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आवश्यक 


(छे 

१, बहुत से प्राहको के ग्राहक नम्बर बदल गए हैं. विशेषांक के उपर 
के रेपर पर लिखा ग्राहक नम्बर नोट कर लीजियगा | 

२. भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय यह नम्बर अ्रवश्य-अवश्य 
लिख दिया करे | 

६. वी पी, छुटाने वाले सब्जन विशेषाक के ऊपर फे रेपर को सम्भाल 
कर रखे, वी पी का रंपया किसी कारण हसको न सिलने पर 
उसकी आवश्यकता पढ़ सकती है । 


४. कोई भी अद्वू मिलने पर देख कि उससे पहिला अंक मिला है या 
नहीं । यदि नहीं मित्ता तो पोस्ट आफिस में तलाश करे, पोम्ट- 
मेन से पछें | उनके उत्तर के साथ हमको लिखकर अऊ मंगाले । 
च के अन्त से एक साथ कई अंको के न मिलने की शिकायत 
करना अनुचित होगा और हम उसकी परर्ति करने से अससर्थ 
रदेगे। 

४. जनवरी का अंक सभी ग्राहकों को सेज्ञ चुके हैं। शिशुरोगाडू 
फरबरी +-मसाचे १६६२ का अंक है नोट करनले । अप्रोल का अक 
साथ भेजा जा रहा है । आगामी अंक भी इसी साह से भेजसे 
का भरसक प्रयत्न किया जायगा। 
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श्रद्भादउल्लाव्सम्भवसि हृदयादडमिजायपे | 
ज्रत्मा वे पुत्र नामासि सजीव शरद: रावम | | 
शतायु. शतवर्षोउसि दीर्घमायुरवाप्लुहि | 

. न्ष॒त्राणिणि दिशो रात्रिरट्ख़ व्वाभिरक्ततु ॥ 


शरच्छतं जीव शिशो : सं देवेरठमिरक्तित । 
हिजैरप्या शिषापूतो गुरुभिश्वाभिनन्दितः ॥ 


हे शिशो ! तुम साता के मत्यज्ञ भूत, सारभत, उसके -" 
अन्त-करण से उत्पन्त, हृदय के टुकठे हो । पिता की 
प्रत्याष्मा होने से ही पुत्र नाम घारी छुम चिरायु होवो। 


तुम शतायु, दीर्घायु प्राप्त करो। सम्पूर्ण नक्षत्र, 
(दिशाएँ तथा दिन ओर राध्रि तुम्हारी रक्षा करे । 


है शिशो ! तुम देवताओं के द्वारा रज़ित, बराह्मयणी 
: के आशीर्वार्दों से पत्रित्र तथा गुरुओं के द्वारा भ्शंसित 
' हुए सी वर्ष वक जी । 


कन- 


हजार बिजली की मशीन 
9? जुलाई 7९५१५ तक 
- र्यायती शल्य में 


इस सुअबसर से अवश्य लाभ उठायें 


३१ जुलाई १६६२ तक केवल १००० बिजली की मशीन (४ सेल से चलने 
बाली) रियायती मृल्य से प्रचारा्थ नीचे लिखे नियमों के अनुसार दे 
रहे हैं। आप भी शीघ्र मंगावें अन्यथा निराश होना पड़ेगा । 
-रियायती मूल्य ३२,०० मात्र पोस्ट-व्यय सहित | 


नियम ह 


१, केवल १००० मशीन रियायती मूल्य से दी जांयगी । ३१ जुलाई से पहले ही यदि एक 
हजार आड्डर प्राप्त हो जाते हैं. तो फिर रियायती मूल्य से आर्डर स्वीकार नहीं करेगे । 
२. ३१ जुलाई के बाद उक्त रियायती मूल्य से मशीन नहीं दी जांयगी | बाद मे आगम्रह करना 
उचित नहीं होगा । 
३. मशीन का रियायती मूल्य पोस्टेज-पेकिंग आदि सभी मित्रा कर केवल ३२.०० रखा 
गया है। जो कम से कम लागत मात्र है तथा इसके व्यापक श्रचाराथ ही रखा जा रहा है । 
४. रियायती मूल्य ३९ ०० मनियाडेरू से-- हे 
--दाऊ मैडिकल स्टो्स, विजयगढ़ (अलीगढ़)” के पते से सेजना होगा। मशीन वी. पी. 
से नहीं भेजी जायगी । ध्यान रहे मनियाडेर स्टोर के पते से ही भेजें । 
४. दो या दो से अधिक मशीन मसगाने पर रियायती मूल्य प्रति सशीन ३०,०० होगा । 
! 4था मशोनें सुरक्षित पैक करके सवारी गाड़ी से आपके स्टेशन पहुंचती भेजी जांयगीं । केवल 


१०,०० मनियाडेर से एडवास रूप भेजना दोगा, शेष रुपया वी. पी. से श्राप्त किया जा सकेगा । 
५ * याअधिक मशीन का आडेर देते समय अपने पास का रेलवे स्टेशन अवश्य लिखें। 


निराशा से बचने के लिए शीघता करें। 


पता 
दाऊ प्रडीकल स्टोर, विजयगढ़ (अलीगढ) 


लेक रोगों. में- > अं क क ल दिल पी! 
2 अप बिजली द्वारा चमल्ञारक सास 


तह 


..._ _[ मशीन व्यवहार करने वालो के अनुभव |) -:. जी 
आपकी मशीन बहुत अच्छी तर सफलता प्राप्त कर रदी “ है। वहुत से पुराने रोगी जो डाक्टर वैद्य दकीमे- 
"जे व्याग दिये ये और जो निराश होकर घर पडे थे, चह आपके आविष्कृत यंत्र से ठीक किए हैं ओर रोजाना गठिया, 
_चायु का दर्द, शोव, ईमोनियां इत्यादि रोगों से पीड़ित रोंगियाँ को ठीक कर रहे दें ३ 
श्री पं० सिश्रीराम; ब्योतिष-रत्न, अगुशास्तरी, रजिष्ट् बद्य, जेबर (बुलन्द्शहर) यूं? पी०, 
मैंने कह मरीजी पर श्रापकी निर्मित बिजली की मशीन * का प्रयोग किया है। इससे काफी लाभ हुआ। 
प्रैक्टिस बढ़ गई दे, केवल बिजली की मशीन के कारण । इससे मैंने मीतरसेन घुर का एक रोगी, उम्र लगभग 
४-४ वर्ष घुटने में ३० दर्ष से दुदे, बेलगाद़ी में लाया गया था दींक किया । मेंने विजली लगाई, एक-दो सप्ताह में 
वबद्द स्वयं चलने लगा श्रोर फ़िर र। मीक़ से रोजाना पेटल चलकर बिजली लगवाता था। अब चहँ हल जोतता दे । 
श्री रघुवीर पांडेय, जो तिल थू विद्यालय दोस्टल के रखोइया थे, उनकी कमर में दर्द था। दो सप्ताह 
जली लगाई तथा ओऔपध दी। अब वद एकदम दीक हैं। यह बढ़ा डपयोगी यस्त्र दै। 
' >-श्री सथुरामरिण पाटेखरी हि. शथ, 3., महाराज गंज, तिलौथू बाजार (शाहाबाद आरा) विहार 
«.... एक रोगी सिसकों उदरशूल की शिकायत १४ साल से थी, उसको इस मशीन के ४ विन प्रयोग करने 
से भारंम ही गया । हे 
| एक बाई हमारी बस्ती की दै। उसका पूरा शरीर ढोल की तरह सूज गया था । डसको मेंने श्रोषध सेवन 
कराने के साथ साथ बिजली की सशीन का भी प्रयोग कराया। तीन दिन में ही उसको आराम दो गया। 


ह .. श्री वैद्य लहुदास बासनीक, धोरा पो० परसवाड़ा (गौदिया) म० प्र० 
मग्या खमार के के वर्ष से दोनों पैर बात व्याधि के कारण रद गए थे और चलने की कौन कदे खड़ा भी 
नहीं हो सकता था । काफी चिकित्सा के बाद भी सफलता नहीं मिली। इस पर मैने बिजली की मशीन का प्रयोग 
किया | ३० दिन बाद में एक पैर सीधा हो गया और कुछ दिन बाद में दूसरा पैर भी अच्छा हो गया। बीसार 
की आयु हे$ वर्ष थी । अत्र पूर्णतः स्वस्थ दे । ॥॒ 
शंकरसिद्द आयु रे४ चर्ष को अकस्मात्‌ पाश्वशूल हो गया था। उन्होने कई दवाक्नों का प्रयोग किया, 
“ल्लेकिन कोई भी फायदा नहीं ठुआ। मेरे पास आये । मेंने विजली की मशीन का प्रयोग किया और सिर्फ एक 


बार - के प्रयोग से आराम हो गया। , 


, , _श्री प्रमुदयाल शास्त्री आयुर्वेदाचाय, आयुर्वेद रत्न, किशोरपुरा (सवाई माधोपुर) राजस्थान ' 
'सद प्रथम हमने एक डढ़िया सकी उम्न करीयन ६० साल, जिसके दाहिनो पेर के टकने के ;पास एक गाठ 
झौर पैर की सूजन करीबन २० साल से थी उसने अनेकों डाक्टरों को दिखाया। डाक्टरों ने एक्सरे लेकर ओपरे- 
- शान की सलाह ढीं। ओोप्रेशन के लिए उसके घर वालों नो मना किया श्रौर वे मेरे पास लाये, मेन डसके बिजली 
कर प्रयोग करके देखा | घ्िजली के प्रयोग : से डसे कुद्ध फायदा मालूंस हुआ तो फिर दवाई योगराज सुग्युल दिया 
एया और महानारायण तेल की साह्षिश करवाई, कुछ दी समय में उसका पैर बिल्कुल दीक हो (गया और अब 
६० वर्ष की डोकरी पानी लावी दे, घर का तमाम_ कार्य करती है। यह आश्ठ्यजनक प्रयोग आपकी बिजली की 
मशीन द्वारा हुआ दम आपको धन्य हवाई देते हैं। ह 
हमने अपनी लड़की के गले में एक आ्राश्चयंजनक गाँठ आम की गुठली के आकार की देखी। हाथ लगाने 
से बहुत कदी मालूम देती [थी। मेने सर्व प्रथम दर्शांग लेप का प्रयोग किया फ़िर मैंने बिजली का प्रयोग करना 
शुरू कर दिया तो गांठ १०, दिन के अन्दर अन्दर बिल्कुल ठीक दो गई है। अब उसका पता भी नहीं चलते दे 
के गांठ थी भी या नहीं थी। रु 
_पुक ब्यक्ति जिसकी डाढ मे दुर्द व खूंजन थी, दर्द के सारे रोटी पानी बिद्कुल छूट गया था ओर बहत 
ही बिकल हो रद था डसने मेरे पास आकर विकल होकर दाल कहा । मेंने उसकी डाढ़ में लॉग का तेल लेगाओ 
ओऔर- विजली का सेक करना छुर किया तो तीन दिन के अन्दर 


दुर॒श्रन्दर उसकी डाढ़ में आराम हो गया। ' 
न ़ | ॥ अब 
उसका दुर्द विल्कुल ठीक हो गया है । तथा उसन सूद जगह बिना कहे मेरा प्रचार करना झुझू कर दिया दे 


__ भरी डा० मोहनलाल चौमाल एम. एस-सी.. एस. डी, एच., वख्तावरपुर (फ्ुमेल) राज 


है 
हर 


जे 


है 


' हमारे सफूल सेट 


दर 


-पिकिपकन- 
निम्तांकित औपधियों के सेंट सेंकडो-हजारों रोगियों वर सफल प्रमाणित होने के बाद वे 
समाज के समच प्रस्तुत किए गए थे शरीर अ्रव तो इनकी पर्यास प्रसिद्धि दे । शनेफ चिकित्सक मंगाऊर अपने 
७ बढ के च्् लि ० 
शियों को व्यवहार कराते है । यद्धि श्रापकी चिकित्सा में इन रोगों से पीडित रोगी हो तो उन्हें नि.सकोच 


श्रवश्य सेवन करावे | यवश्य लाभ होगा। 


4 ब्वेबकप्ठ हर सैट-स क्रेद ठाग को नष्ट करने 
की सुपरीक्षित तीन दवाय । समय छुछ अधिक 
लगेगा लेकिन सफेद दाग मब्प्रवश्य नष्ट होंगे | आंत- 
रिक्त रक्त विकृति को दूर करती हुई स्थाई लाभ 
करने वाली ओपषधिया हैं। तीनओऔपधियां १४ दिन 
सेवन करने योग्य का मूल्य ४,००, पोस्टव्यय २ ०६ 


२ ख्री रोग हर सेट-इसमें दो ओपषधियां हैं-१ 
स्त्री सुधा २. मधुकादपलेह इनके सेवन करने से 
स्त्रियों के सभी विशेष रोग नष्ट होते हैं। निर्बलता, 
आलस एवं अनियमितता नष्ट होकर उत्साह, स्फूर्ति 
एवं नीरोगता शीघ्र मिलती है। १४ द्नि- सेवन योग्य 
दोनों औषधियों का स. ६.००, पोस्ट व्यय ३.५६ 


३ हिस्टेरिया हर से*-स्त्रियों के दौरे से होने चाले 
इस रोग के लिये आशुलाभप्रद तीन औषधियों का 
व्यवहार अवश्य करावे । १४ दिन की दवा का 
सृल्य ७००, पोस्ट व्यय २३१४६ 


७, निवलतानाशक सेट--अनुस्साह एवं निर्बत्नता 
से जीवन का आनन्क ही चल्ना जाता है । गृहस्थी 
भारसरूप हो जाती दे | निम्व तीन ओऔपधियो का 
व्यवहार कर अपनी खोई जबानी को फिर से 
प्राप्त करे--- 

मकरध्यज बदी-४१ गोलियों की शीशी २,६२ 
हु ब 
धन्वन्तरि तेल--मुरदार नसो पर मालिश के 
लिये १ शीशी ० ४५० 


ज्त न पृ व्यय जा | अर 
(पलन्‍्दल्दे[र 


है| 


धन्वन्तरि पोटली-सिकाई करने के लिये १ 
डिउ्बा २,०० 

तीनों ओषधियो का एक सैट--सूल्य ६.००, - 
पोस्टव्यय १.४६ 

९. रक्तदोप हर सैंठ---इससे धन्वन्तरिं आयुर्वेदीय 
सालसा परेला, तालक्रैश्वर रस, इन्द्रवारुणादि क्वाथ 
त्तीन औषधियां है । इनके विधिवत््‌ व्यवहार करने 
से सब प्रकार के रक्त विकार अवश्य दूर होते हैं। 
फोड़े-फुसी, चकत्ते, कुष्ठ आदि सभी नष्ट होकर 
शरीर का रद्ज रूप निखर जाता है। १४ दिन की 
ओपसधियो का मूल्य ६.००, पोस्ट व्यय ४,४० 

६ श्रर्शान्त्रक सैट---चटी मलहम-चूर्ण यह तीन 
ओषधियां दोनो प्रकार के अर्श नप्ट करने के लिये 
सफल प्रमाणित हुई हैं। १५ दिन की दवाओं का 
मूल्य ३०००, पोस्टव्यय १.५६ - 

७. वात रोग हर सेठ--बातरोग हर तेत्न, रस एवं 
अवलेह-इन तीनो औषधियों के सेवन करने से 
जोड़ों का दर्द, सूजन, अच्ड विशेष की पीड़ा! पत्ता- 
घात तथा सभी चात व्याधियों मे अवश्य लाभ 
होता है । १४ दिन सेवन करने योग्य दवा का 
मूल्य १० ००, पोस्टव्यय १ ५६ । 

नोट--वावरोगी यदि साथ सें बिजली की सशीन 
का व्यवहार भी करें तो शीघ्र लाभ होगा इससें संशय 


नहीं ।  विजली की मशीन का 
पोस्ट व्यश्न ४ ०० सूत्य ३९ ०० हे 
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शारीरिक चित्र हे 
गेगये हे । हन खित्रो का साइज 


डे पे रे हि हे 

धर थे चित्र अनेक रहों। में आफलैंट प्रेस से बहुत ही श्राकपंक तैयार कर 

- जब शा हंकच बीडाई के भर ह्वेः न्‍ी है, झपडे पर' हे हें नहा 
पएुर्क समान २० इंब्च चौडाई तथा ६० इल्च लम्बाई है। ऊपर नीचे* लकड़ी लगी है, कपडे पर मढे हैं तर्थ | 


चिकित्सालय में टॉगने पर उसकी शोभा बढ़ाने वाले है। सभी विवरण हिन्दी में लिखा गया है-- की 
गज मं० १--अस्थि पब्जर-इस चित्र में सिर से लेकर पैर तक की ससीअस्थियों को बड़े सुन्दर दर्ज. . 


>से दर्शाया गया है| हाथ, अंगुली, रीढ़, छाती की सभी अस्थियां स्पष्ट समस सकते है। शू० ४.०० 
लै० २-रक परिश्रमण--इस चित्र में शुद्ध-अश॒ुठ रउ की धमती एवं शिराये अपने प्राकृतिक 
-' रहो में दशोई है। अत में सकञ्रम्तण का प्रथक्‌ चित्रण किया गया है। एक हाथ ओर एक पेर में 
शिरायें दर्शाई गई है।' सूल्य ४.०० ध - 
म॑० ३-बाव चाढ़ी सस्थान-इस चित्र मे सम्पूर्ण बातनाड़ी मंडल (४७ए०॥5 8950॥7) का सुन्दर 
व स्पष्ट चित्रण किया गया है। ऊध्वर्ग-वात नाड़ी तथा सुपुम्ता और मस्तिष्क सस्बन्ध का चित्रण 
प्रथकू किया गया है। चित्र अपने ढड्ल का निराला है। मूल्य ४.०० 
“० ७--सेत्र रचना एवं विक्ृति-- इसमें प्रथकू मैथक ६ चित्र है । १-दक्षिण चक्षु-इसमे चक्त के बाह्य 
जवयव दशाये गये है। २-पटलो और कोटों को दिखाने के लिये चछु का क्षितिज काट ३-चह से सस्व- 
न्धित नाड़ी छ-लेत्र चालनी येशियां ४-दृष्दिभेद्‌ (दशेन-सामथ्य ) ६-साधारणा स्वस्थ 'त्ेन्र एवं दृष्टि 
विकृृति | इन चित्रों से नेत्र विषयक सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट समझ में आएगा सूल्य ४.०० 
- .. चाार्सो चित्र एक साथ मंगाने पर मूल्य केबल १६.०० ल्‍ 
नोंट--सादो बिना कंपडा-लकड़ी लगे चित्र शीशा में सढ़ने के लिये 4 चित्र ४ ००, चारों संगाने पर १२,९०० 


: -.. वेशों के लिये आवश्यक 
_... सेगी रजिष्टर-हर बेद्य के लिये यह आवश्यक है कि बह अपने रोगियों का विवरण नियसित रूप 
से लिखे यह ज़िक्रित्सक की अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनों प्रकार से आवश्यक दे । २०० एट़ठों 
." के स्लेज कांगज के समिल्द्‌ रोगीरजिष्टंर! हमने वैयार किए हैं जिनमे आवश्यक कालम दिये है । मू. ३.५० 
* रोगी प्रमाणपत्र पुस्तिका--रोगियों को अवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाखपत्र देने के फास ग्लेज कागज 
- पर दो रख्ढों मे तैयार किये हैं । प्रभाणपत्रों की पुस्तिका का मू० १.०० सात्र । कप जी आया दी 
“ मे बढ़िया कागज पर बड़े साइज से दो रह्डों में छपे ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का सूल्य १.९४ 
,... स्वस्थ प्रमाणपत्र एस्तिका-“सरकारो कर्मचचारी बीसार होने के कारण अवकाश लेते है। स्वस्थ द्वोने 
धर कार्य पर पहुँचने पर उन्हे वे स्वस्थ हैं, इस विषय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। वैद्य इस पुस्तिका. 
को संगाकर स्वस्थ-प्रमांणपत्र आसानी से दे सकेंगे । ५० प्रमाणपत्रो की पुस्तिका सू० १.००, अंग्रेजी 
- अथवा हिन्दी में बढ़िया कागज पर बड़े साइज में छपे ४० प्रमाण॑पत्रों की पुस्तिका का मूल्य ६४४ ह 
- 'रोगी ब्यवस्थपत्र-रोगी के लक्षण, तारीख, औषधि आदि इन फार्मों पर लिखकर रोगी कोड़े 
दीजिये। वे रोगी रोजाना था जात आओषधि लेने आयेगे आपको यह. फार्म दिखा देंगे। इससे उनका 
पहिलां पर हल आपके सामने आ जायगा। साइज ६०२ ३००३६ पेजी | मूल्य ०,ऐे७ प्रति सैकड़ा । 
आ्रधात प्रमाणपत्र--चोट - लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाणपत्र देना होता है । इस फार्म पर ' 
आप यह प्रमाणपत्र सुगमता से दे सकेंगे । फुलस्केप साइज के २४ प्रमाशपत्रों की पुस्तिका सूल्य १.०० 
" हापमांन चा्ं-(टेस्परेचर चाट )-इससे रोगियों का तापसान अंकित करने में बड़ी खुविवा रहती 
है। इस चाट पर दिल मे समय का तापसान १९ दिन तक अंकित किया जा सकेगा | अन्य निदान 
, िषयक आंकड़े भी लिखे जा सकते है। सूल्य २४ चाट का १ ०० मात्रक है 


_ 'पता--घल्वन्तरि कंर्याल्य, विजयगढ़ (अलीगढ़ 


रू 


एठनीय एवं संग्रहणीय 
डक्णीदी-फुस्तर 


लिम्मांकित पुस्तके विद्या एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखी हुई एवं घहु प्रचलित हैँ । इन 
पुस्तकों को आयुर्वेद चिक्रित्सकों को अपने यहा रखना चाहिये तथा पढ़ कर लाभ उठाना चाहिये । 


रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह--इस पुस्तक में आयुर्वेद की प्रचलित भायः सभी मा 
के प्रयोग, निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान, प्रयोग विधि तथा गुणावगुण विवेचन. विस्तार रा व 
है । पुस्तक के अनेक संस्करण हुये हैं. तथा इसका अचार भी अत्यधिक हुआ है | पुस्तक सभी हर 
उपयोगी और संग्रहएीय है। २ साग हैं मू०--प्रथम भाग सजिल्द ११.०० अजिरद ६.००, हितीय 
भाग सजिल्द ७,४० अजिल्द ६.०० 

की चिकित्सा दत्वप्रदीप-इस ग्रथ में आयुर्वेदिक और एलोपेथिक रोग 2 38: रोग सम्प्राप्ति, 
लक्तण, अवस्था, उपद्रव, चिकित्सोपयोगी सूचना, आयुर्वेदिक चिकित्सा, क प्रयोग, पथ्यापथ्य 
का वर्णन किया है | चिकित्सोपयोगी अन्य विषय भी विस्तार से समझाये है | यह विशाल मथ 
चिकित्सकों के लिये अवश्य पठनीय है। अनेक चित्र भी दिये हैं। इसके भी २ भाग हैं मूल्य प्रथम भाग 
सजिल्द १०.४० अजिल्द ६,०० ट्वितीय भाग सजिल्द ६.४० अजिल्द ८.०० 
नेन्न रोग विज्ञान--अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है | बयोबृद्ध लेखक ने झपने जीवन के ४० 

वर्षों के अनुभव एवं अपने उच्च ज्ञान सण्डार को इससें संजोया है | लगसग २४० चित्र हैं। 

सजिल्द पुस्तक सूल्य १५.०० । 

"अल परीक्षा पद्धति--इस ग्र'थ में क्रियात्मक रोग निदान का सबिस्तार वर्णन है । लगभग ९२० 
चित्र हैं| मूर्य ६.०० कि ः 

गांवों में ओपधि रत्व->तीत साग-इस पुस्तक सें सरलता से मिलने वाली बनसपतियों का 

विस्दृत वर्णन, विभिन्न रोगों पर सेकड़ों उपयोगी सरल प्रयोगों का संग्रह दिया है | ग्रामीण चिकित्सकों 

एवं पठित ग्रहस्थियों के लिये उपयोगी पुस्तक है । प्रथम भाग में ८८, छ्वितीय भाग में १र८ तथा तृतीय 

भाग में १४० बनस्पतियों का वर्णन दे । मूल्य-प्रथम भाग २.००, छ्वितीय भाग ३.४०, तृतीय भाग ४.५० 
ज्वर विज्ञान-सभी अकार्‌ के ज्वर तथा उनसे होने बाले विविध उपद्रवों का विस्तृत वर्णन जगा 

सफल चिकित्सा विधि जानने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य 


लय ३,००२ 
अन्य उपयोगी पुस्तकें 


नित्योपयोगी चूर्ण संग्रह “२४५ स्वास्थ्य विज्ञान न 
नित्योपयोगी शुटिका संग्रह २.००. रसोपनिषत्‌ का 
नित्योपयोगी क्वाथ संग्रह १.२५ संक्षिप्त औषधि परिचय ०.६२ 
रस हृदय तत्रम्‌ 2,२००: ९ आन रक्त बल ५ | 
ष $॥ कथादशो!ं ड 

प्रताप कण्ठाभरण 2१ आल पेश ड्डि ०.७४ 
सूलोक मे अझृत गाय का दूध ०,४० 30000 २.००, 
' भारतीय जनता का स्वास्थ्य ०.४० स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विषयक पस्तकों 

' बे यक 

(हब निदान (मूल मात्र) १.४० विशाल संग्रह हमारे 3 2, 


यहां है । सूचीपत्र मंगावे । 


पल्वन्तरे कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) 


छ्ज लए ली लक बुक ३३ पक क्यााक लाश आहत न. 4 
कह जरी बकस .' ठिकियां ब 
, यह सर्जरी बक्सइस उद्देश्य से वताया गया , 
है कि चिकित्सक बाहर जाते समय इसग अपने साथ ।' 
ज्षेजा सके | इसका साइज ७ इंच, चौढ़ाई ४॥ ईच 
तथा ऊंचाई १ इंच है, । इसमें निम्न उपकरण छ- 

चीसटी ४ इंची, चीसटी ४ इंची, चाकू सीधा 
४ इंची, चाकू टेंढ़े. ब्लेड,बाला ५ इंची, गला चे्‌ 
जवान देखने की जीबी, कैथीटर रबर का) केची भे 
इंचीं, कैंची ५ इंची-अत्येक एक एक, घाव में डालने 
की सलाई (एपशी शलाका) दो। । 
न्‍ इस प्रकार उपरोक्त दूस यंत्र शक्ष इस बक्स में 
हैं, बकस पर ऊपर सुन्दर मजबत “आइल क्लाथ 
चंदाया गया-है । हरेक चिकित्सक के लिये उपयोगी 
है । मूएय उपरोक्त यन्त्र शक्ष सद्दित केवल १४.००, 
पोस्ट--पे किंड़ व्यय लगभग! २,०० 


- |ता-दाऊ गैडीकल स्टोर्स, विजयगढ़ [अलीगढ़  - मैडीकल स्टोसी, विजयगढ़ 


नाने की 


४८, 










ण 
है के 
ल 
ष्ु 
हे ६ 


्' 





मशीरे 
. निकल पोलिस की हुई 
बहुत उत्तम, टिकाऊ एवं सुन्दर 
- झशीन निर्माण कराई हैं.। इससे 
तीन साइज की ठिकिया (* 
रत्ती, ४ री, ६ रची की) बनाई 
जा सकती हैं.। सामास्य॑ व्यक्ति 
भी बड़ी आसानी से टिकिया 
सकते हैं। वढ़ी सांग दे । आप 
भी एक मशीन मंगा लीजियेगा मूल्य ११.००, 
पोस्ट एवं पैकिंग व्यय लगभग १-२४ प्रथक्‌। 













[अलीगढ़] पवा-दाउ पैडिकल स्टोसे, विजयगढ़ [अलीगढ़] 


एत्थर के खशल ... । 
साधारण सुंलायम औषधियां घोटने के लिये कसौटी पत्थर के खरल उत्तम तथा सस्ते रहते हैं 
|: _' म्ोतिया पत्थर के खरल कड़े तथा साधारण दवा घोटने के लिये उपयोगी हैं.। 
... प्ोतिया से अधिक कंद्ा तथा कम घिसने वाला पत्थर तामदा होता है । विविध पिष्टी घोटने 


» के लिये इनका उपयोग करे। 0 22202 
! वामदा पत्थर से भी अधिक उत्तम व न घिसने वाला हंसराज पत्थर सर्वोत्तम है । 





न्‍स-०न्‍वक>ाऊम»ः>+5५ाा०-अ अपना आर-भजक भय धर. 



















हम _ +मूल्य तथा साइज का विवरणु-- 

“ ' हंसराज . तामढा -सोतिया कसौटी हंसराज तामढ़ा, मोतिया कसौटी 

४ ४ंची २ >< >८ १,०० | १० इंची.. शैप.००.. शे४.०० ६१.०० १०.०० - 
. 8 ईची 7 १२.००. ८.००. २. हे | ११ईची ४४.०० पना०० कह 
कह 8 के इिबी खनन कट 

७ इंची २३,०० १४.०० ५... ४.००. ४:४० १४ इंची. #४६,०० . रै६.०० | २४.४० ९७,०० 
६ प्प् इंनची 72६,०० ९७,०० ६,४५० ६.२५ १४ इंची ६8.०० ४२,०० >२८.४० र८,०० | 
-| ६इंची” २३३,००, -२०,००. ८.४० ७.७५ | ९४ इंची. ७६.०० ४६.०० ३५,४५० ३४,०० 





. इंसराज पत्थर के खरल १६ ईच,तक के बना कर तैयार रखे जाते हैं । बढ़े खरल का 
* आडर आने पर १॥-२ माह सें तैयार किया जाता है। १४५ इंची से बड़े किसी भी पत्थर के खरल्‌ 
के मूल्य, पत्र डालकर मालूम करलें। खरलों का आर देते समय अपने पास के रेलवे स्टेशन 


: का नाम अवश्य लिखे तथा चौथाई रकम मनियाड्डर से पेशगी भेजे। 


_ पता-दाऊ मेडीकल् स्टोस, विजयगढ़ (अलीगढ़) 


0 0 


नी 


| 
““ शज़ेन्ष्टी लीजियेगा 
€) 
धन्वन्तरि' कार्याज््य विजयगढ़ द्वारा निर्मित 
अत्युत्तम पआयुर्वेदिक और पेटेन्ट औषधियों की 
एजेंसी लेकर लाभ उठावे। थोडा रुपया लगाकर 
जीवजिका उपाजल का उत्तम एवं निरापद साधन है | 
' ७ विश्वस्त उपयोगी ओषधियां 
पेधि 
' 9 मुन्दर पेकिक्ष 
' ० उचित सूल्य हे 
७ ज्ञाभप्रद एजेंसी नियम 
शीघ्र ही पत्र डालकर नियमादि मंगावें | 
पता--- 
धन्यन्तरि कार्यालय विजयगढ |श्रल्ीगढ़] 





पूर्ण विश्व॒श्त 
घरोंसम शिल्ञाजीत नं० 
तर्यतापी 
६ 


'शिक्षाजीत पत्थर संगाकर हस अपनी देख- 
रेख में अत्युत्तम शिल्ाजीत निर्माण करते हैं। 
किसी भी प्रकार की शंका न करते हुए आवश्यक- 
वाठुसार शित्ाजीत हमारे यहा से मगाइयेगा । 


मूल्य. १ सेर ६४.०० ४ तोला ४.२४ 
, वेदों के लिये रियायती मय पत्र 
हि डालकर मालूम करें। 


5 पता-चन्चन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) 





| 5 
- घन्‍्वन्तरि के विशेषांक 


3 ह 
धन्वन्तारि के अब तक लगभग ६० विशेषांक 
प्रकाशित हुए हैं। झपती उपयोगिता के कारण 
विशेषांक शीघ्र समाप्त हो जाते है।जो विशेषांक 
अभी शेष हैँ 'उन्तका विवरण इसी विशेषाक के अन्त 
में दिया गया है। उसे पढ़े तथा जो विशेषांक 
आपके पास न हों शीघ्र मंगाले । इसके भी शीघ्र 
समाप्त हो जाने की सम्भावना है। अन्त से लगी 
सूची में प्रकाशित मूल्य पर धन्वन्तरि कछे ग्राहकों को 
(विशेषांकों पर) २४ % कमीशन दिया जाता है। 
पोस्ट व्यय प्रथक लगाया जायगा | 
शीघ्रता करे 


धन्वल्तरि कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] 





दी उपयोगी पुघ्लके 


६ 
१ वैज्ञानिक प्राणायाम रहस्य--लेखक ओ प्रो. 
अशोककुमार सिंह वेदालंकार प्रभाकर एम० ए०। 
प्रष्ठ संख्या १०८, चित्र संख्या २३ सजिल्द सूल्य 
२,२९४, रियायती सूल्य १४० 


स्वप्तदीष और वीर्य--लेखक श्री, अमरंद्र 
पाण्डेय । स्वप्तदोष ओर  वीय का विशद्‌ विवेचन 
ओर चिकित्सा, प्रष्ठ संख्या १३१, चित्र ६, सजिहद 
स० २,००, रियायती सू० १.२४ 


पता- 


धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) 
५७७ बम आप हम अमल इ2 मल, 


इन ससपपमकक भासल->नकक मना पम्प आपवय व भव ० ५-3९ 0 उकत४ :नअ का तक्‍ नर उर3 ०९३५३: "अध पर ०3०५० ३:५4 इक नम उन +- न ०घ पापा पक वा .६४५४+34+ उन मकान न पान... न:ामतताव कमा कक १० कारक सदा मत फतफ+फत4# मम, 
१ 


न 


5० कस आय कट ताज | 3289%08%# ७ ४ उतआऋा ७ चूर मा 
सद्न्ती-फल. अगली मोतीचूरा ४... 
यह फल राजयच्मा (तपेदिक) में चिकित्सार्थ | भस्म बनाने के लिए तथा अपनी ओऔपधियों के: 

प्रयुक्त होते है. । धन्वन्तरि के सितम्बर एवं अक्टूबर | प्रयोग के लिए मोतीचूरा हमसे मंगाइये और 





क्‍ के १६६२ के अद्नें मे आओ कवियाज जगन्नाथ वैद वाच- । सर्वोत्तम गुशो के साथ-साथ ओऔयधियों की 
स्पति का लेख 'आधघुनिक-रुद॑तीः प्रकाशित किया गया | , लागत से किफायत कीजिये । बम्बई मे, 
था | उस लेख को पढ़कर अनेक पाठकों ने इसके.फलो । - मोती बींधते समय जो. चूरा निकलता 
की माग की थी लेकिन उस समय यह फल हमारे |, है उसे हम संग्रह कराते हैं। यह नि.स- 

यहां प्राप्य नहीं थे । अब यह फल इसने मंगा लिये न्देह असली मोतियों का ही 

हैं, जिनकी आवश्यकता हो बह शीघ्र ही गंगा लें । होता है । 

बहुत थोढ़े फल ही हमे प्राप्त हो सके हैं। कीमत असली मोतीचूरा न॑० १--१ तोला १८.०० 


४०.०० रू० सर । * * | असली मोतीचूरा नं० २--१ "ला ८.०० 
पता-धन्त्रन्तार्‌ कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] | पता---दाऊ मैंडीकल स्टोसे, वि54गढ़ (अलीगढ़) 


(। 














प्ण्ण 


दास रोगांक (लघु विशेषांक) | 


।. - आगाग्री वे का लघु विशेषांक 'कास रोगांक' होगा । इसमें कास के विभिन्‍न - 
प्रकार, रोगों मे लक्षण रूप में. कास-इन सभी का वर्रान, सफल चिकित्सा 
. विधि एूवं उत्तमोत्तम प्रयोगों का वर्णान किया जायगा | दिद्वान लेखकों और अनुभवी 
विकित्सकों से माग्रह गर्थना है कि अपने अछ्ुभवपूर्श एजं विवेचनापू्ण लेख मेज 
कर सदेव की भांति हमको सहयोग देकर झ्मारी करें । 


ई; 





जी ईडी >किस लक नननलभ नल डि आन न्‍मलआल्‍ लाना नभ- तन भननतन िननल न ++ 


2 शत अपयाजजआ 4-4 


जप ! न्निनय न श्ज्ण्प ला मम मम कया, ्च् हज 
५ अ 43022 या आय 4 बा एक ट क 2 मई 
<: ४5 दीप ६7%) हु (::2/० ६ ४ 20777 %4 का व 
हम 22/07/5777 
5283 668 26:20 40700 2%//0 7 27774“ 2: ६४... हैद 





बज 


[ जी जीजीजीजीजीजीडी पी डीसी सीसी ज जी सीसी सीधा न्‍न्‍ीस 


द् | शा * ४ 
रु आड़ के बणि 
अच्छा वही है जिसको अच्छा कहे जमाना | अनुभव ही सबसे बड़ी सत्यता है | 


सन्‌ १६५३ से हजारों लोगों ने इसका अनुभव करके लाभ उठाया है। 
आप भी इस दवा से लाभ उठाये । दबा का सूल्य ६ रु.। डा. ख. १ रु.। विवरणपत्र मुफ्त संगावे | 


एक्जल-उकवत, खजू आ, विचचिका) पानी बहता हो या सुका हो इस 
हठीली व्याधि पर यह परीक्षित दवा है। आपने इस पर कई दवाश्यां मंगाकर, 
लाभ न हुवा तो यह दवा मंगराये | मूल्य ५ रु० 

दसा (खशांस)--नया हो या पुराना हो उस पर यह अत्यंत गुणकारी है । हजारों 
रोगियों को इसीसे लाभ होकर आराम मिला है। मूल्य ४ २० 

बवाशीर की दवा[-छुस कष्टमय व्याधी पर बहुत गुणकारी है | सू० ४ रु० 


वेद बी. आर, बोरंकर, आयुर्वेद सवन (घन्व०) 


सु, पो, मंगरुलपीर जि, अकोला (महाराष्ट्र * 





॥७. 0, (७ थ < 2 ७ की - ६ नि “हर न ध 5 लिन ० शक ने... कण 








है 


धन्वन्तरि की फाइलें: केशर-कघ्तूरी, आदि 
€्छ न 0 मी उत्तम क्वालिटी, उचित यूल्य 


धन्वन्तरिं की पिछले सभी वर्षों की फाइले | ऊस्तरी नं. १ सर्वोत्तम १ तोला १००,०० 
समाप्त हो गई हैं। केवल चर्ष २१ (सन्‌ १६४६) की | फस्‍्तुरी न॑. २ काश्मीरी १ तोला ६०,०० 
छुछ फाइलें अभी अमी हमको मिल गई हैं। | हर काश्मीरो १ तोला १४,०० 
इसमें “रक्न-रोगाक” नामक विशेषांक॑ तथा १० केशर चूरा (औषधि निर्माण मे 
साधारण अदू है | मूं० ४.०० पोस्ट व्यय ०.७४ । डालने के लिये उपयोगी) १तोल्ला. ८5.०० 
.४,.७४५ सनियाडेर से भेजकर फाइल मंगालें।| थोड़ी | अमर १ तोल्ला ३६.७० 
प्रति शेष है। गोलोचन १ तोला ४०,०० 

है एक वार परीक्षा अवश्य करे। 
0 बा पता- न 
धन्वन्तरि क्षार्योल्य विजयगढ़, (अलीगढ़) धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ अलीगढ़ - 


० ऑल शी री + दल कक कक कर + २3 फेर रे क फेक फेर कक की 
गत नम 





90 302 4 400 «४७ ४०33-40 





आयुर्वेद के उत्तमोत्तम पठनीय ग्रन्थ 


प्रत्येक, अन्‍य उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा संपादित्र है| वधों तथा चिकित्सक-समृदाय को चाहिए 
इन यन्यों की एक-एक गति मंगगा कर अवकाश के, समय उनका अध्ययन कर अपने ज्ञान की उत्तरोत्तर वद्धि 
"करते हुए अपने चिकित्सा-व्यवत्ताय में भी पूर्ण उन्नति कर यश के भागी बनें | 
प्रत्येक गन्‍य पर भारत के म्मंन्ञ विशिष्ट विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा शिक्षण-संस्थाओं द्वारा अनेकानेक 
उत्तम उत्तम सम्मतियाँ ग्राप्त हुईं हैं | | --सम्पादक 
' 4 अगदतंत्र--ढा० रमानाथ द्विवेदी एस, ए., ए. एम, एस. । इस छोटी-सी पुस्तिका में लेखक ने विस्तृत 


- ' ज्ञात भर दिया है। वे्यों तथा विद्यार्थियों के लिए पठनीय पुस्तक है । सब कालेजों के कोर्स में दै.. ०-७५ ' 


',> अजञ्ञन निदानम---सान्वय विद्योत्तिनी हिन्दी टीका सहित । जायुवेद शास्त्र में निदान के लिए श्रेष्ठ अन्थ १-०० 
“ ३ अभिनव वृटी दर्पण --( सचित्र ) सम्पादक-वनस्पति-विशेषज्ञ श्री रूपछालजी वेश्य। सहज में पहचानने 

योग्य अनेकानेक चित्रों से विभूषित । वनस्पतियों से चिकित्सा का सर्वोत्तम अन्धथ | १०-०० 

४ अमिनव पिकति विज्ञान-( सचित्र ) आयुरवेदाचाय श्रीरघुवीर प्रसाद त्रिवेदी । २२-०० 
७५ अभिनव शरीर क्रिया विजश्ञान--( सचित्र ) आाचाये प्रियत्त शर्मा। इस अन्थ में आाधुनिक शरीर- 

, /. क्रियाविज्ञान के सम्पूर्ण विषयों का वेज्ञानिक शेली से संककन किया गया है। परिष्कृत संस्करण. १०-०० 
"६ अप्ादृर्सग्रह--आयुर्वद बृहस्पति श्री गोचद्धन शर्मा छांगाणी कृत “कर्थप्रकाशिका! हिन्दी दीका विशेष 


“ . “चक्तब्य सहित ।.छाँंगाणी जी ने वक्तव्य में स्वानुभूत योगों का भी उल्लेख कर दिया है। सूत्रस्थान। ८-०० , 


७ अष्टाइडटद्यम---( शुटका ) भागीरथी टिप्पणी, सहित। ४-०५ 
4 अष्टाइहंदयम--विद्योतिनी हिन्दी व्याख्या विमर्श सहित । व्यास्याकार-श्री अन्निदेवगुप्त विद्यालक्वार । 
 « झाचाय वेध यदुनन्दन उपाध्याय, द्वारा संशोधित परिवरद्धित सटिप्पण' द्वितीय संस्करण । १५-०० 
, $ सयुर्वेद प्रकांश--आचाय गुरूराज शर्मा कृत संस्क्ृत-हिन्दी-व्यास्या सहित । परिवर्छधित संस्करण यन्त्रस्थ 
4० शायुर्वेद विशान--विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित । | आर 
“१$ आयुर्वेद,में मूजोत्पत्ति की कव्पना। ( धंप्रेजी ) ढा० घाणेकर । हा ह॒ ग्-श्५ 


१२ -आयवंदीय परिभाषा--गिरिजादयाल ४कछ विरचित अभिनव प्रकाशिका हिन्दी दीका परिशिष्ट सहित १-२७, 


आयुर्वेदीय यन्त्र शस्त्र परिचय--( 0एप/ए०१० 07208) ॥॥80'प्रा70008 ) ८५ चित्रों से 


विभूषित । आयुर्वेदाचाय सुरेन्द्रमोहन बी. ए । मु | /१- ७५ 
१४ आसवारिएसंग्रह--आसव-जरिष्ट की सर्वोत्तम पुस्तक । (2 १-७५ 
-,*५ ओपसर्गिक रोग--डा० घाणेकर । इस आवृत्ति में अनेक नये रोग समाविष्ट किये गये हैं। प्रथम भाग १०-०० _ 
१६ काकचण्डोश्वरकस्पेतेत्रम--हिन्दी टीका सदह्दित । ४ *.-. अन्न्रस्थ 
१७ कामसंजम---जयमंगलछा संस्क्ेत टीका तथा हिन्दी टीका सहित * 4१ यन्त्रस्थ 
. $८ फाय चिकित्सा+-आयुर्वेदाचार्य गद्भासहाय पाण्डेय ए. एमएस. । ' । शीघ्र प्रकाशित होगी ।, 
१९ काय चिकित्सा--आयुर्वेद बृहस्पति श्रीरामरक्ष पाठक । हा - शीघ्र अकाशित होगी।  - 


. २० काश्यपसंहिता--भ्री सत्यपाछ आयुर्वेदालंकार कृत विद्योतिनी हिन्दी टीका, एवं राजगुरु हेमराज कृत ' 


* संस्कृत-हिन्दी विस्तृत उपोद्धात सहित | विद्वानों एवं चिकित्सकों के लिए संग्रहणीय है । १६-०० ह 


२१ कोमांस्भ्ृत्य ( नव्य चालरोंग सहित )--जाचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ए. एम. एस. । समस्त वाछू- 
रोगों पर प्राच्य-पाश्चात्यचिकित्सा विज्ञान पर आधारित सर्वाद्भपूर्ण पाव्य-स्वीकृत ग्रन्थ । .. <-०० 


+*-छिनिकल पैथोलोजी--( इदत मछ-मूत्र-कफ-रकतादि परीक्षा) | डा० शिवनाथ-खज्ञा।_ - ४ १०-०० : 


5 


| 


जश 


विद्योत्त | थे 
“7 डुर्छ॑ऑणिमाला--आयुवेद के विभिन्न अन्धों में उपलब्ध समस्त क्ार्थों का संग्रह हिन्दी दीकासहित १-/५०२ 


#४गिलर गुण विकास--श्री चन्द्रशेखरधरमिश्न । गूलर के विविध ग़ुर्णों के बणन चिकित्सा सद्दिन २-०० 
२५ चरकसंहिता-- मूछ । भायीरथी टिप्पणी सहित । गुटका सस्करण । यन्प्रस्थ 
२६ चक्रदत्त--नवीन वेज्ञानिक भावार्थसन्दीपनी भापादीका एवं विविध परिशिष्ट सहित । तृतीय संस्करण १०-०० 
२७ चिकित्साशब्द्कोश--( (४०जोफ्रशा8 76१०० 4)000787ए ) यम्त्रस्थ 
१८ चिकित्सादशे--चेद्य राजेश्वरदत्त शाख्ी । औपध व्यवस्था छेखन अथवा नुसखा नवीसी का अनुपम 

ग्रन्थ । १-९ भाग १०-७० 


२९५ जीवाणु विज्ञान--ढा० घाणेकर । इस पुस्तक में तृणाणु ( .3800909 ) कीटाणु ( 0/00028 ) बिपाशु 
( ५४४८७ ) इत्यादि जीवाणुओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण उनके प्रकार उनसे उत्पन्न होने चाले 


रोग और उनकी सम्प्राप्ति तथा चिकित्सा इत्यादि विषयों का समावेश किया गया है । १०-०० 

३० तापमापन ( थर्मामीटर )--डा० राजकुमार हिवेदी । इस पुस्तक सें यन्त्र परिचय तथा उनका प्रथक्‌- 
* पृथक चर्णन, निर्माण, व्यवहार, तथा ज्वेरों में तापक्रम की सारिणी थादि वर्णित है । ०-२५ 
३१ तुलसीविज्ञान--विविध रोगों पर तुछखी के ४३३ सफल सुलुभ प्रयोगों का संग्रह । कम 
३२ दोषकारणत्वमीमांसा--आचार्य प्रियन्नत शर्मा एम. ए., ए. एम. एस. १-०० 
३६ द्रव्यगुण मंजूपा--आचार्य शिवदुत्त शुक्र ए, एम. एस. । प्रथम भार २:७6 
३४ नव परिभाषा--कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित । १-७५ 
३५ नव्य-चिकित्सा-विज्ञन--ढा० मुकुन्द्रवरूप वर्मा ४... यन्त्रस्थ 


३६ नव्य रोग निदानम्‌ ( माधवनिदान परिशिष्टठम )--इसमें माधवनिदानादि अन्थों से लिखित रोगों के 
अतिरिक्त सम्पूर्ण नवीन रोगों का निदान सम्प्राप्ति-पूर्वरूप-लक्तण-साध्यासाध्यता आदि का विवेचन है. ०-७५ 


३७ नाड़ी परीक्षा--श्री श्रह्मशंकरमिश्र कृत वेधप्रिया हिन्दी टीका सहित । . ०-३५ 
३८ नाड़ी विशञानम्‌--जयुर्वेदाचार्य अयांगद्त जोशी कृत वियोधिनी विस्तृत हिन्दी टीका सहित । ०-३५ 
३९ नेन्नरोग विज्ञान--( सचितन्न ) श्रीविश्वनाथ द्विवेदी । इण्डियन सेडिसिन बोर्ड द्वारा पाथ्य स्वीकृत । १०-०० 
४० पश्चभूत विज्ञान--कविराज उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सह्दित । 58 
४१ पश्चविध् कषाय कल्पना विज्ञान--ढा० अवधविद्दारी अश्निद्दोन्नी । स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फाण्ट इन 
पद्चविध कपायों का प्राच्य, पाश्चात््य तथा यूनानी मत्तानुसार विवेचन अन्थ का मुख्य विपय है । १-५० 
४२ पदाथ विज्ञान--डा० वागीश्वरदृत्त शुक्त बी. ए., ए, एम. एस शीघ्र भ्राप्त होगा 
४४६ पदार्थ चिज्ञानम--वैद सम्राट, पद्मभ्ूपण, कविराज श्री सत्यनारायण शास्त्री जी। इस अन्ध से सभी 
४, दशरनों के विशिष्ट शासत्रार्थों के साथ पदार्थों का विवेचन पढ़ कर आप मन्नमुग्ध हो उठेगे। 7. "पल 


४४ परिभाषा पवन्ध--आयुर्वेद बृहस्पति पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ष । परिभाषा सम्बन्धी सभी आवश्यक विषयों 
का आच्य तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से अन्ध में १७ अध्यायों सें विस्तार के साथ विवेचन किया गया है. २-७० 
४५ प्रत्यक्ष ओषधि निर्मोण--आयुर्वेदाचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी । ओपधि बनाने में जो-जो कठिनाहर्याँ, 
: हानि, छाभ या विशेपता माछूम होती हैं, विशद्‌ रूप से इसमें वर्णित है बल 
४६ पसाति विज्ञान--( सचित्र ) [ 0. 7656 000०६ ० )(0ज्ञा9/ए ] जागुर्वेदब॒हस्पति डा० रसानाथ 
हिवेदी । अपने विपय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक । द्वितीय संस्करण - 
४७ धारम्मिक उद्धिदू शास्त्र---वनस्पति विशेषज्ञ मोफेसर चलवन्त सिंह । आयुर्वेद के विद्यार्थियों एवं बैद्यों को 
'... उन्निद्‌ शास्त्र का जितना ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त वर्णन किया गया है। _ ४-७० 
४८ पारस्भिक भोतिकी--श्री निह्दालकरण सेठी । भौतिक विज्ञान की पाठ्य स्वीकृत सर्वोत्तम पुस्तक र ७-५ 
४९ झारम्भिक रखायन--प्रो० श्री फूलदेवसहाय वर्मा | यह उन प्रारम्भिक पुस्तकों सें है जिनके द्वारा हि थ 
माध्यम से रसायन-विपय! का पठन-पाठल किया जाता है। सभी कालेजों में पढ़ाई जाती है। ... ४-७० 
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हर] ।]॒ हा 


७० प्लीहा के रोग और उनकी चिंकित्सा+-कविराज बह्यानन्द' घन्द्रवंशी । आयुर्वेदिक, एंलोप्रैथी ५42) ,“ 


जी हे 


...' “> यूनानी सतानुसार रोश का निदान, छक्षण तथा चिकित्सा का सुन्दर वर्णन किया, गया है । 62. 
, 'ज३. फलसंरक्षणं विज्ञान ( #िएपरॉ$ /2/6807"ए870) )--डा० युगलकिशोर गुप्त । फलों से संरक्षण-क्रिया के । 
, “- अतिरिक्त फर्को-की चटनी, चार, मुरब्बा आदि बनाने की विधि भी समझाई गई है। ., १-४६ 
४२ वस्तिशलाकाप्रवेश ( एनिमा और केयेटर )--एस्तक छात्रों, वेचों तथा इस विषय के अभ्यासियों के ५“ 

« किए बहुत ही उपयोगी है।.. | ८४० 
'ड४ बीसवी शताब्दी को ओपधवियॉ--डा० मुहुन्दस्वरूंप वर्मा । शीघ्र प्राप्त होगी 
«५४ भारतीय स्सपद्धति--कविराज अन्रिदेव गुप्त । भारतीय रसशाखत्र में धातुओं आादि का शोधन मारण एक . : - 
>.. मदृत्व का विपश्र है। इस छोटी-सी पुस्तिका में यह सरलता से समझाया गया हद १-५० 
७० भावप्रकाश--मृल मात्न । पूर्वाद्धू ४-०० सध्यमोत्तर खण्ड ७-०० हे संपूर्ण १०-००- 
७५६ आवप्रकाश ज्वराधिकार--नवीन वेज्ञानिक विद्योतिनी भाषा टीका परिशिष्ट सहित । 8४-०० 
७७ भावप्रकाश निघण्टु--नवीन संस्करण) सम्पादक-ढा० गंगासहाय पाण्डेय ए. एम, एस.। आयुर्वेदिक के 

, ' कालेनों के पाव्यक्रम को ध्यान में रखकर इस निर्धदु भाग की नचीन व्याख्या अस्तुत की गई है । ९्‌--०० 

०८ सिंपक कमंसिद्धि---ढा० रमानाथ द्विवेदी $ 20. यन्त्रस्थ 
'७५९भेल संहिता--भ्री गिरिजा दयाल्ल शुद्ध कृत टिप्पणी सहित | शोधपूर्ण संस्करण । न्‍ १०-७० 
६० मदनपाल निध्ण्टु--मूल । टिप्पणी सहित॥ , १-०० 
६१ भर्म-विश्ान ( सचित्र ) जाचार्य ,रामरक्ष पाठक । आयुर्वेद में वर्णित १०७ मर्मों की सचित्र विस्तृत 
2. ब्याख्या की गयी है। । ६ है ३-५० 
६२ भाधव निदान--वेच्च उसेशानन्द शास्त्री कृत सुधालूहरी संस्कृत टीका सहित । पे : ._ € अंन्न्रस्थ 
3३ साथ निदोच्त--सर्वाश्नसुन्दरी हिन्दी टीका सहित... श # कक '४-५० 
६४ माधव निदान--मधुंकोप संस्कृत व्याख्या, मनोरमा हिन्दी टीका सहित 4. '* ' " दूं-०० 
इेण सूत्र के रोग--ढा० घाणेकर। ( क888868 ० प्रा, प्रशंगर्एए #एक/थ। छापे ध।80 | 
“०. 00868868') मून्नविज्ञान सम्बन्धी सवश्नेछ्ठ नवीन प्रकशिन । द--०० 
६६ थक्कतत के रोग ओर उनकी चिकित्सा--चैध श्री सभाकान्त झा ॥ इसमें यक्वत्‌, .उसकी रचना, क्रियां 
*' छसके विकार, निदान, पूर्चरूप, संप्राप्ति, चिकित्सा, पित्ताशय और उसके विकारों का धर्णन २-०० 
६७ योग-चिंकित्ला--अन्रिदेव गुप्त विद्यालंकार । रोगःकी, कोन सी अवस्था में, कौन-कोन सी ओपधियाँ. +_ * 
/ “ किस अनुपान से किस समय व्यवहार की जा सकती हैं यह इस पुस्तक का विषय है।.. , ,. इ०७५० ' 
६८ योगरलाकर--मूछ । गुटका संस्करण । के 2 के रा ६-०० 
“8९ थोगरलाकर--विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित । कायचिकित्सा में जिन-जिन वार्तों को ज्ञान . आवश्यक ? «५ : 
* है उन विषयों की आश्रय निधि इस अन्ध में भरी पढ़ी है। / , , 80. ५ 2० १८-०५. . 
७० शतिमश्नरी---गद्य-पश्यात्मक हिन्दी अनुवाद सहित पी कह -,. ०-8० 

७१. रक्त के रोग--ढा० घाणेकर । नवीन णाबृत्ति। । ५, , १ैक-०० 

७२ रसरलसमुच्यय--सुरनोज्वला हिन्दी टीका सहित | अर्मिनव संस्करण । कु बा पर 

७४ रसरलसमुप्यय--मूछ । टिप्पणी सहित।.. मुल्य सुरूभ संस्करण ३-०० , उत्तम सैस्करिण रे-छण 

७४ रसादि परिशान--वयोव्‌छ एवं अनुभवी 'छेखक आयुर्वद द्वहस्पति पं० जगन्नाथप्रसाद -शुक्त ने 'इस थ 

“' * पुस्तक में पट रसों के संबन्ध में पूर्ण विवेचन तथा उसके क्रमिंक विकास का सरक भाषा में - . .८ 
ट ! - ४-०० 


अतिपादन कियां है 


४७ 
फू 


विद्योत् 





कमल टीका सहित । यह रसश्ाख का अतिप्राचीन छोटा किन्तु उपयोगी लदआुत ग्ंव हे 4-०० 
>िंस्सायन खण्ड ( रसरलाकर का चतुर्थ खण्ड )--इसके रसायन तथा वाजीकरण तन्त्रों में बहुत से 

- उपयोगी नृतन योगों का वर्णन किया गया है । ०-ञ4 
७७ रखार्णव नाम रखतन्त्रम--भागीरथी छृहददू टिप्पणी एवं विशेष विवरण से युक्त। कीमियागीरी, पारद 


के बंधन प्रयोग, यंत्र मूषाओं का वर्णन, पारद्‌ के संस्कार, रसादि शोधन-मारण आदि बताने बाली 


,. आचीनतम थह पुस्तक चिकित्सकों तथा छात्रों के लिए अत्यन्त महत्व की है | प्रे-०० 
७०८ श्सेन्द्रसारखंग्रह--वारूवोधिनी-भागीरथी टिप्पणी सहित । य्त्रस्थ 
७९ रसेन्द्रसारसंश्रह--( सचिन्न ) नवीन वेज्ञानिक रसचन्द्रिका हिन्दी टीका विमर्श परिशिष्ट सह्दित । ६-०० 
८० श्सेन्द्रसारसंग्रह--( सचित्र ) गूढार्थसंदीपिका संस्कृत व्याख्या सहित । व्याख्याकार-अस्विकादत्त शासत्री ७५-०० 
८१ साज़कीय ओपषधियोग संग्रह--आचाय श्री रघुवीरप्रसाद ब्रिवेदी एु. एम एस. ७-०० 


«२ शप्ट्रिय चिकित्सा सिद्ध योग संग्रह--भाचार्य श्री रघुवीरमसाद त्रिवेदी ए एम. एस. । इसमें सिद्ध 
कपाय, चूर्ण, तेछ, घृत, अवलेह, गुटिका, रस आदि के गुण, अनुपान और निर्माण का पूर्ण विवरण है. १-७० 
«१ रोगनामायली कोप--वैद्य दलजीतसिंह । इस ग्रन्य में आयुर्वेदीय, यूनानी, ढाकटरी रोगों के नाम णौर 


परिचय--संस्क्ृत, हिन्दी, उदू, अरबी, फारसी, भंग्रेजी आदि अनेक भापार्थों सें संग्रह हैं ३-०० 
८४ रोगनिवारण--( 70:68/॥४7076 ) ढा० शिवनाथ खन्ना एु, एम, वी. वी. एस, । १७-०० 
«५० रोग परिचय ( (४४०७ १(९०४०॥७ )--डा० शिवनाथ खजन्ना। इसमें रोगों की व्याख्या, वर्णन, 

कारक, मरक-विज्ञान, निदान, चिकित्सा थादि का वर्णन किया गया हैं।.._ १२-७५ 
८६ रोगी परीक्षा ( ?॥ए०0०७) ॥डधाएं740078 )--डा० शिवनाथ खन्ना । पुस्तक से नवीन चेजशानिक- 
पद्धति के आधार पर रोगीपरीक्षा की विधियों का चित्रों तथा तालिकाओं द्वारा वर्णन है । ६-०० 


४७ बनोषधि चन्द्रोद्य--इस विशाल निघण्दु अंथ में भारतवर्ष में पैदा होने वाली समस्त वनस्पतियों, 
. खनिज-द्ब्यों, विष-उपविषों के गुण-धर्मों का सर्वाह्दीण विवेचन है। प्रत्येक वस्तु के भिन्न-भिन्न भाषाओं 
से नांस, उस्पत्तिस्थान, आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक चिकित्साविक्नान की दृष्टि से उनके गरुण-धर्सों 
का वर्णन, भिन्न-भिन्न रोगों पर उसके उपयोग, उस वस्तु के मेरू से बनने वाले सिद्ध भ्रयोगों का 
विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया गया है। अपने विषय का शहद्टितीय पंथ है। 
पृथक्‌-प्रथक्‌ प्रत्येक्‌ भाग का मूल्य ५-०० तथा संपूर्ण अंथ १-१० भाग का मूल्य 
«« वनीषधि दृशिका--वनस्पति विशेषज्ञ प्रोफेसर वलवन्त सिंह एम. एसू-सी. । इसमे कृगभग ३०० 
वनौपधियों का वेशञानिक विवरण सक्षिप्त रूप में दिया गया है। 
८५ विपविज्ञान और अगद्तन्त्र--डा० युगलकिशोर ग्रुप्त एवं ढा० रमानाथ द्विवेदी । इससे उन विपैले 
. अब्यों का वर्णन है जिनसे झ्रायः छुघटनायें होती हैं और ,जिनका जात्महस्या या परहत्या के लिए 
.. व्यवहार किया जाता है। पुस्तक हर वैद्य के छिए पठनीय है। १-७५ 
५० वेच्यक परिभाषाप्रदीप--भायुर्वेदाचार्य अ्रयागदत्त जोशी कृत प्रदीपिका हिन्दी टीका सहित द्वितीय संस्करण १-७० 
९१ वेद्यकीय सुम्ाषितावली--डा० आर्णजीवन माणेकचन्द मेहता । चेद से लेकर वैयजीवन ग्ंथ तक सें 
आये हुए आयुर्वेदिक सुभापितों का संग्रह । भूल संस्कृत, अंग्रेजी अनुवाद सहित । | 


४०-०० 


२-५० 


० 2९५०, ही २-०० 
५९२ चैयजीवन--अभिनव सुधा हिन्दी टीका टिप्पणी सहित । टीकाकार--भश्री कालिकाचरणशासत्री-ए एम, एस. शरण 
5३ चेद्ूलहचर--आयुर्वेदाचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी । लेखक के ४० वर्षों के छाम्रद सिद्धयोगों का संग्रह ३-०० 


५४ व्यचहारायुर्वद्‌ू-विषविशान-अगद्तन्ज--डा०, युगल किशोर 
९८ शल्य परदीपिका--( सचित्र ) ढा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा | शल्यविज्ञान 
* शल्य सन्त्र भे रोगी परीक्षा ( (जगांठ्शो )(०४४०095 |॥ 


गुप्त पर्व डा० रमानाथ द्विवेदी। .__* ४-७० 
तान की उत्तम पुस्तक । १२२५-७० 
जिपए्22७ए )--ढा० पी. जले, देशपाण्डे.. ७-०० 


७ इशक्षंधर साहेता--नवान वज्ञानिक विमंशोपेत सुबोधिनी हिन्दी टीका सहित । परिष्क्ृत नवीन असर 
१८ शालाक्य तन्त्र-( निमितन्त्र )--इस पुस्तक के ५ सार्गों में क्रशः नासिका, शिर, कान, खुख एवं 


आँखों के रोगों के हेतु, निदान, सम्प्राप्ति भादि की विस्तृत विवेचना की गई है। 
१९ शिंलाजीत विज्ञन--इसमें शिकाजीत का परिचय, शोधन, मारण, परीक्षण, 


-  / खनुभूत योगों का विदद्‌ वणन है । 


५२ 
९-०० 2 


प्रयोग तथा महत्त्वपूर्ण 


० पु - 


०० सिद्धभेषज संग्रह--आचार्य युगल किशोर गुप्त तथा ढा० गंगासहाय पाण्डेय ए. एम. एस, । राजसस्करण ९.-०० 


के 


०१ सुश्रुतससंहिता--भायुवेद्तच्वसंदीपिका हिन्दी टीका वैज्ञानिक विमश सहित । 


८-००... झुरुभ संस्करण 


टीकाकार->कविराज 


उत्तम सस्करण ०० 


: » - अ्रस्विकादत्त शास्त्री पु. एम, एस.। टीकाकार ने मूल संहिता के भावों को सरर भाषा में नवीन 


है 


विज्ञान के साथ तुलना कर विपयों को अधिक स्पष्ट एवं चुद्धिआह्य बना ढिया है। संपूर्ण ग्रंथ 
०३ सुश्रुतसंहििताःशरीर स्थान--नवीन वेज्ञानिक, 'प्रभा'- दर्पण! हिन्दी व्याख्या सहित 
०३ खूचीबेध विशान--डा० राजकुमार हिवेदी । परिष्क्ृत द्वितीय संस्करण । 


२७-०० 
३-५० 
१-५० 


सोश्रुती--ढा०, रमानाथ द्विवेदी । प्राचीन शल्यतन्त्र पर लिखा हुआ यह ग्रन्थ अनेक दृष्टियों से महत््व- 
पूर्ण है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में इस विषय की यत्न-तन्न विखरी हुई सामग्री को क्रमबद्धू एवं आधुनिक 


विज्ञान से आलोकित सरल भापा में प्रस्तुत किया है | छ्वितीय संस्करण 


८-५० 


।०५ स्टेथिस्कोप तथा नाडी परीक्षा--( सचित्र ) इस पुस्तक में स्टेथिस्कीप की बनावट, परीक्षा, ध्चनिवणन 


) ' आदि तथा नाडीपरीक्षा संवन्धी सभी ज्ञातव्य विपयों का वर्णन है 
।४६ स्वस्थेवृत्त समुच्चय--चरकाचार्य श्री राजेश्वरदत्त शास्त्री कृत हिन्दी दीका सहित । 


०-७५ 
दि५० 


१०७ स्वास्थ्य संद्चिता--हिन्दी टीका सहित । लेख़क-कविराज नानकचन्द वैथ झ्ासत्री। स्वास्थ्य विज्ञान के 


ग 3 
बी पल. 


सभी सम्भावित प्रश्नों का विवेचन इस पुस्तक में किया गया दे । 
१०८ स्वांस्थ्यस्थान ( स्वास्थ्यशिक्षापीठाचली )--डा० घाणेकर 


|. २-५० 
यन्त्रस्थ 


३०९ हैजां ( विखूचिका ) चिकित्सा--इसमें हैजा का इतिहास, छत्षण, निदान, चिकित्सा और उससे बचने 


के उपाय तथा कुछ अनुभूत नवीन पेटेंट ओपधियों का भी-वर्णन किया गया है । 


रह आयुवेद-प्रदीप 
( आयुर्वेदिक-एलोपैथिक गाइड ) 


५ « (संशोधित, परिवर्धित, नवीन संस्करण ) 
डा० राजकुमार द्विवेदी, डा० गंगासहाय पाण्डेय 
पृ० सं० छगभग ९००, उत्तम कागज, नया टाइप, 
भनोरम “आवरण । परिप्कृत संस्करण मूल्य १०-०० 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राद्य तथा पंश्चात्य विपयों का 
समन्वय, इतिहास, प्रसार अँग तथा धातृपधातुरओं की 
- रचना पव॑ कार्य, विभिन्न परीक्षाएँ, विटामिन, नाना प्रकार 
के पथ्य एलोपैथिक-भआयुर्वेदिक सम्पूर्ण औषधों के निर्माण 
अयोग एव शुणधर्म-विज्ञान, हिन्दी-अंगरेजी नामावली, रोगों 
की उस्यविध चिकित्सा आदि झअनेक विपय वर्णित हैं । 
शायुवेद तथा एलोपैथी से संबंधित कोई विपय छूदा 


हा 


. हीं है। सहस्तशोलुभूत योगों की प्रधानता है। हम-आप , 


इसे 'गागर-में सागर कद सकते हैं। 


। पु 


4780 


9-७५ 
व्यगुण-विज्ञान 


आचायय प्रियत्नत शर्मा 
इसके प्रथम भाग के द्वव्यखण्ड, कर्मखण्ड एवं कढप- 
खण्ड में तत्तद्विपयों का प्राचीन एवं नवीन दृष्टियोँ से 
अतिसूचम विवेचन है । द्वितीय भाग में औद्धिद और ' 
जाँगम तथा तृतीय भाग में पार्थिव द्वव्यों का समावेश 
है। अत्येक द्वव्य के परिचय ( शाखीय गण, वानस्पतिक 


धर 


'कुछ, वैज्ञानिक नाम, विभिन्न आरदेशिक नाम, स्वरूप, 


जातियाँ, उत्पत्तिस्थान, रासायनिक सड्डटन ), ग्रुण ( ग्ुण- 
रस-विपाक-वीय-अभाव ), कर्म ( विभिन्न शरीर-दोपों एवं 
शरीर-संस्थानों पर होने वाले की ब्याख्या » तथा अयथोग 
( विधि, अयोज्य भद्गज, मात्रा, विशिष्ट योग, हित पभाव, 
निवारण एवं भ्रतिनिधि ) विस्तार के साथ वर्णित हैं । 
यथास्थलू आाधुनिक एवं यूनानी विचारोंका सी समावेश है। 

4-४ भार, दो जिल्दोंर्मे सत्य १८-०० 

| 


विद्योत 


कु ' माधवनिदानंम्‌ 
हा ( सशोवित परिचर्द्धित द्वितीय संस्करण )... + 


डक 


।;ु भधुकोश' तथा सविमश 'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या 


॥ 


प्रस्तुत संस्करण में माधवनिदान का मूल पाठ, 
विद्वद भाषार्थ, संस्कृत 'मधुफोश” टीका, मंघुकोप टीका की 
हिन्दी व्याख्या, वेज्ञानिक एवं तुलनात्मक विवेचन सहित 
विशद्‌ विमर्श, मल छोकों का ग्रन्धादिनिदंश एवं नवीन 
रोगों का परिशिष्ट श्लोकों में भाषा युक्त दिया गया है । 
प्राच्य और पाश्रात्य चिकिस्सा-पद्धतियों में एकरूपता 
स्थापित करने के प्रयास मे यह सस्करण अद्भुत सहायक 
है । सम्पूर्ण अंथ बढ़े साईज के हजार एष्ठों से अधिक है । 
मल्य पूर्वा्द, ७-००, उत्तराड ७-७० 


ख्री-रोग-विज्ञान ( सचिन्नः) 


( /)0868888 0 ०४०४ ) 


डा० रमानाथ डठिचेदी 

इसमें ,भद्गव्यापद, रजोब्यापद्‌, व्योनिव्यापद, उप- 
सर्गव्यापद, अद्वुदन्यापद्‌ तथा शखकर्म आदि अनेक विपय 
हैं। परीक्षा का धष्टिकोण रखते हुए विपय ठोस लिखा 
गया है। चिकित्सा प्रकरण बहुत ही ,च्यावहारिक दृष्टि से 
लिखा गया है। सर्वोपरि विशेषता समन्वयात्मक पदुत्ति 
का लेखन है जिसमें अत्यन्त प्राचीनकाल के भायुरवेद से 
सिद्धान्तों भीर सूत्रों के उल्लेख से प्रारस्भ करके आधुनिक 
युग के नवीनतम आदविष्कारों से अकाश्षित रोग 
तथा चिकित्सा का सझ्डलन हो गया है। मत्य ३-०० 

वेययसम्राट श्री सत्यनारायण जी शा््री का 


अभिनन्दन-अन्थ ( सचिन्न ) 


इस अन्ध में जायुर्वेद के निदान चिकित्सादि विपयों 
एवं आधुनिक वेज्ञानिक चिकित्सा-पद्धतियों के दोष या 


उनसे प्राचीन का समन्वय आदि घिपयों पर एक से एंक !' 


वढ़कर विचार देखने की मिलते ह। जायुवेद की सेवा में 
सम्पूण जीवन को विलीन कर देने वाले शास्त्री जी जेसे 
परम तपस्थी के जीवन से आयुर्वेद की महंत्ता, उपयोगिता, 
प्राचीनता एवं अनिवार्यता का जो ज्ञान “इसमें हो सकता है 
बह दूसरे मंग्रज्ञों से इतना सुखसाध्य नहीं हो सकता4 
मानचमान्र के लिए जनुकरणीय शास्त्री जी के जीवनचरित 
की केतिपय ममुख घटनाओं को स्मरण कर भावी पीढ़ी के 
' सदस्यों को कमेज्षेत्र में कुशलता प्राप्त करमे वाली अनेक 
रसचती प्रेरणाएँ इस अन्धरत्न से छुपी हैं । मृत्य १५-००, 


२ विद्यो 27 
भेषज्यरत्रावडी-विद्योतिनी टीका 
( शोवपूर्ण द्वितीय संस्करण ) 

इस अन्ध के प्रमुख सरपादक आयुर्वेदव्रहस्पति पंढित 
राजेश्वरदत्तजी शास्त्री ने अपने अध्यापनानुभव तथा चिक्लि- 
व्साजुभव के अनुरूप इस द्वितीय संस्करण की सविमर्ण 
व्याख्या को आमुर संशोधन-परिवर्ततन कर टिया है। 
इस संस्करण के परिशिष्ट म॑ उन्हेंने 'शनुभृतयोगप्रकरण! 
नासक एक मौलिक ग्रन्थ ही जोढ दिया है, जो सेपउ्य- 
रलावली का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया है । जनुसूत- 
योगग्रकरण में जितने योग दिये गये ६ वे शात्रीजी के 
स्वत. अनुभूतसिद्धयोग है। इस पद्य बद्ध योगों की हिन्दी 
व्याख्या भी दी गयी है । नवीन, प्राचीन तथा पाश्ात्त्य- 
मतानुयायी चिकित्सकों के लिए भी यह 'क्षतुभृतयोग- 
प्रकरण! संग्रहणीय है। मूल्य १६-०० 


भावत्काश; 
( शोधपूर्ण नवीन संस्करण ) 

नवीन वेज्ञानिक विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या 

इसमे गर्भप्रकरण के ऊपर डाक्टरी तथा थायुर्वेदिक 
मतासुसार समनन्‍्वयात्मक परिशिष्ट तथा निधण्डुप्ररण में 
सभी वनौपधियों का विस्तृत परिचय, नवीन चेज्ञानिर्कों 
द्वारा आाविष्कृत गुण धर्मों एवं प्रयोगों का विस्तृत वर्णन. 
तथा उपलछब्ध वनस्पतियों की भसल्ली-नकली की पहचान, - 
सभी भापाओं में उनके नास आदि सभी ज्ञातब्य विपयाँ 
का विवरण किया गया है | चिकित्सा-प्रकरण में पत्येक रोग 
की ढाक्टरी मतानुसार निदानादि के साथ चिकित्सा तथा 
भायुवंदिक और डाक्टरी सर्तों की समन्वयाग्जक टिप्पणी 
भी दी गई है। मुल्य पूर्वार्द १४-००, उत्तरा््ट १७-०० 


रोगिरोगविमर्श 


डा० रमानाथ छिवेदी 
रोगी और रोग की परीक्षा किन-किन विधियों का 
अनुसरण करते हुए किया जाय, इत्यादि आधुनिक थुग 
के चिकित्सा-विज्ञान की प्रमुख चातें इसमें प्राचीन शास्त्रों 
के आधार पर लिखी गई है। मूल्य २-०० 
ईं० १६६०, ४ फरवरी को महाप्रलयाशंका 


, युगपरिवतेन रह 
[ कब, क्‍यों और कैसे ॥ , १०० 


«विशेष विवरण पुस्तक ज्ाद्योपान्त निरीक्षण करने पर 
ज्ञात होगा। 


यु 


रे 4 का 


४“. भ्ूल्य शुल्‍+च _ 


॥ 


चरकसंहिता-विद्योतिनी ..| -रोगि-परीक्षा-विधि( सचित्र) 


'बिद्योतिनी: हिन्दी व्याख्या विमर्श! परिशिएसहित | आचार्य प्रियत्रत शर्मा. 
इसमें पाठोनतर सहित मूऊपाठ को छात्रों की सुविधा- । ईते अन्य से आयुर्वेदिक और एलोपेथिक - दोनों 
बुंसार विभाजित कर उसका अनुवाद “तथा 'विमश! नामक पद्धतियों से रोगी-परीक्षा का पूर्ण विवरंण किया गय्या है 
विशद व्याख्या द्वी गई है जिसमें चक्रपाणि की “भयुर्वेद जिससे दुरूह विपय भी करामलरूऊवत्‌ स्पष्ट हो गया है । 
हीपिको! संस्कृत टीका के अधिकांश आग एव आईनिक | कम सभी स्थलों पर चित्रों को देकर विपय को और भी 


चिकित्सा- सिद्धान्तों का समावेश तथा समन्वय किया | के तथा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मूल्य ६-०० 
गया है। स्पष्टीकरण के लिए सारंणियाँ तथा अंग्रेजी पर्याय एलोपेथिक मिक्श्रस 


दिए गाए है पा “ डा० राजकुमार छिवेदी 

. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी आयुर्वेदमहारथियों , 
के अपपर्तक पते कलश व शकि व टलम कमर प्रस्तुत पुस्तक में रोग-विवरण के आरम्भ में सामान्य 
श्री सत्यनारायण शास्त्री जी ने तो,अपनी भूमिका देकर लक्षण एवं मिंश्रणों को विशिष्ट क्रम से रखा गया है। 
इन्जेक्शन के प्रयोग, मात्रा आदि का स्पष्ट निर्देश है । 


मार्नों इसे सप्रांण बना दिया है।।. ४ 
> दे े ' | मिश्रण-निर्माण की विधि, स्थान, उपकरण तथा कम्पाउप्डर 


पूर्वाद ( इन्द्रियस्थानपयन्त ) सूल्य १६-०० [3 जानने योग्य बातों का समावेश स्वतन्त्र अध्याय में 


१।॒ 


: उत्तराध भी शीघ्र प्राप्त होगा । ३ 2 हो किया गया-है। मूल्य २-०० 
५ आज चल 
सचित्र इन्जेक्शन ... ... मभैष॑ज्य-कब्पना-विज्ञान 
८, ३- / डा० शिवनाथ खन्ना... - |... , डा० अवधविहारी अग्निहोत्री 
“न विषय-विभाग के अलुसार पुस्तक ३ खण्डों में है" |. इस पुस्तक में आयुर्वेदीय तथा जाधुनिक मान (माप; 


४०% ग्रथम खण्ड में इन्जेक्शन देने की सत्र विधियों का | भोर व तौछ ), यन्त्रोपफरण, मूपा, पुट, कोष्ठी,, मुद्रो, 
तथा साधारण इंन्‍्मेक्शन के अतिरिक्त एनिमा (78॥78) ।/ पद्मनविध कपाय कद्पना ( स्वरस, कर्क, क्राथ, हिम 
छंगाना, प्लूरा ( 7]प्/8 ) से पीप निकालना, आदि | फाण्ट आदि ), रसक्रिया ( अवलेह ),गुटिका, बी, चर्ति, 
चिकित्सक के अतिदिन की आवश्यक 'क्रियाओं का विश्तार सनेहपाक, आसवारिए, उपनाह, लेप, मलहम, ज्ञार आदि 


पूवक चित्रों संद्वित वर्णन किया गया है। -,- : - | की कहपना से सम्वन्धित विपयों को आधुनिक तथा 
“ ; हितीय-खण्ड में 'इन्जेक्दान देने की ओपधियों का प्राचीन चिकित्सा-प्रणालियों के समन्वयात्सक सिद्धान्तों के - 
तथा प्रेटेन्ट ( 28006) ओपधियों की- अ्रक्ृति, अंथ्ोग, | अनुसार छिखा गया है। ८ ,.. शल्य ५-०० 
योग, विषाक्तता, विपाक्तता,की चिक्त्सा, मात्रा आंदि | - लक ह 
कान 0 । गर्भरज्ञा तथा शिशु-परिपालन 
/,> तृतीय खण्ड में प्राय, १०० अमुख रोगों की |- - 'डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा मी 
सिंकित्सा का आधुनिक विधि ( .॥00800ए ) से संक्तेप |, गर्भ-रक्षा का उपाय गर्भवती स्त्रीकी दिनचर्या, भोजन, 
वर्णन ० 2 ॥ निद्वा, व्यायाम, मानसिक कृष्य भादि पर लेख़क ने पूर्ण 


«८ अस्येक्र छात्र तथा सामान्य चिकित्सक ( जछा०78) | प्रकाश डाछा है। गर्भकाछ में उत्पन्न होने वाले रोग; मसव 
कांप लछ' ) के लिये पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं | की कठिनाइयों उनको दूर करने के उपाय, नवजात शिशु, 
अवेश्य संग्रहदणीय है"! ज्ाजफल सूचीवेध का ही अधिक | की देख-रेस, उसका पोषण, शारीरिक बुद्धि, अवस्था के 
प्रयोग होने, छूगा है ।. किन्तु इसमें जितनी सावधानी, |.भलुसार शिश्ल के आहार में परिवर्तत, उपरी दूध बनाना 
विज्ञता जौर कुशलता की अपेक्ता है. चह सभी चिकित्सकों | और पिछाना, शिंशु के वस््र, उसका स्नान, व्यायाम आदि 
नहीं पाई जाती हैं ६ पे संहर्वपूर्ण विएय का सरसोफँय | का विवेचन पुस्तक ,में पूर्ण नैज्ञानिद्ध ढंग से ' किया 

..चन प्रस्तुत पुस्तक का विपय है ।. | मूल्य १०००० | गयादेै। . . .... ,.,. झलल्‍्य 8-५१ 


कक 
5 क 
८ अर 2). २७ थी [ नह न ्य क् गे 


चिद्योत्त 


नल 
(“5 रसबचिकित्सा 


, कविराज प्रभाकर चटद्टोपाध्याय 


(7 इस अन्य में पारद के १८ संस्कारों का तथा पारद 
. हरितारू आदि की भस्म निर्माण विधि, स्वर्ण घटित 
मकरध्वज निर्माण प्रकार, अश्रकादि खनिज घातुओं का 
आश्रर्यजननक शोधन-मारण तथा सेचन-विधि का विस्तृत 
विवेचन, सभी प्रकार के ज्वर तथा दायफाइड, न्यूमोनियाँ 
इन्फ्ल्युयेश्ञा, कालाजार, प्लेग, गेष्टिक आलूसार, गरुस्टोन, 


जैज्ञा, सुजाक, उपदंश भादि विविध ढुःसाध्य रोगों की भी 
आधुनिक चिकित्सा विधि छिखी गईंहे. मुढ्य (-०० 


० 
पेरेण्य्प्रेस्काइबर या पेटेण्ट मेडिसिन्स 
डा० रमानाथ डिवेदी 
(संशोधित परिवद्धित नवीन सस्करण ) 
७०० पृष्ठों के इस विद्यार ग्रंथ में ४७०० से अधिक 
, शेगों पर हजारों पेंटेण्ट दवाओं का अ्योग बताया गया है। 


शेग का नास, उस पर विविध कंपनियों के योग, कंपनियां 
: के नाम, प्रयोगविधि और मात्रा लिखी गई है । ७-०० 


९ 
स्वास्थ्यविज्ञान ओर सावजनिक 
डा० भास्करगोविन्द्‌ धाणेकर 
इस सपरिप्कृत परिवर्धित चतुर्थ सस्करण में मनः- 
स्वास्थ्य. और मनोविकार-प्रतिबन्धन जैसे महत्वपूर्ण 


दिल“ थो 
क्लिनिकल पेथोलोजी ( सचित्र ) 
( बृहत्‌ मर-मृत्र-कफ-रक्तादि-परीक्षा ) 
डा० शिवनाथ खन्ना एम० बी० चीं० एस ०, 
थह पुस्तक लिदान के लिये अत्युत्तम सद्दायक है । 
प्रत्येक परीक्षाविधि सरल हिन्दी से विशद्‌ रूप से वर्णित 
है। पुस्तक के ३ खण्डों स॑ से प्रथम खण्ड में विभिन्न 
परीक्षाओं का, द्वितीय, खण्ड मे विसिन्न कृमियों का 
तथा तृतीय खण्ड भें जीवाणुओं का चर्णन है । छगभग 
७८ चित्र भी हैं मूल्य १०-०० 


भाषप्रकाशनिधण्टु: 


डा० गंगासहाय पाण्डेय प्‌० एम० एस० 

इस अन्य सें प्रत्येक चनीपधि की सभी उपजातियों 
एवं विभिन्न प्रान्तों में प्रचकित तत्सम दव्यों का विस्तृत 
परिचय, नवीन अनुसन्धानों हारा भाविष्कृत रासायनिक 
विश्लेषण, गुण-घर्म एवं आमग्रिक श्रयोगों का चर्णन, 
तथा ओपधियों के अनेक भापालों में प्रसिद्द नाम, 
उस्पत्तिस्थान तथा जाकृति ादि का विश वर्णन है। 
चनौपधि का पूर्ण जीचनवृत्त, चीज से लेकर मूल-पन्न- 
काण्ड-पुष्प-फल-निर्यास आादि का स्पष्ट वर्णन चस्तु को 


प्रत्यक्ष-सा कर देता है। जीपधि का उपयोगी अंग, संचय, 
तिर्यास निकालने की विधि तथा पूरा इतिवृत्त-वर्णन अस्तुत 
















नये विषय ससाविष्ट हा गए हैं। विषय को हर संस्करण की विशेषता है । भूक्य ९:-०० 
करने के लिये आयुर्वेद और प्राचीन आमाणिक भथों डर धर ३65 | 
उद्धरण और सुलनाव्मक टिप्पणियाँ अधिक संख्या में शाज्जंधरसाहता 


'सुबोधिनी? हिन्दीटीका, विमश, परिशिष्टटसहित । 

इसकी हिन्दी टीका तथा टिप्पणी में अंथ के 
भावों को विशेष अयक्ञों दवरा सुरक्षित रखा गया है। 
विमर्श द्वारा अंथ की गृढ़ अधियों को भी सरलूतापूचक 
स्पष्ट किया गया है। मान भादि के सम्बन्ध में ऐसे मत 
का संग्रह किया गया है कि प्रत्यक्ष क्रियाओं में कहीं कोई 


वाधा न हो । इसके लगभग १०० पृष्ठों के परिशिष्ट में 
ग्रन्थाजुक्त रोगों के भी निदान-लक्षण, चिकित्सा आदि का 


विशद्‌ विवेचन किया गया दै। सूल्य ५-०० 


. चरकसंहिता का निर्माण-काल 
श्री रघुवीरशरण शर्मा । 
प्रस्तुत पुस्तक में अभ्निवेश, जतृूकर्ण, परासर, पुनर्वंसु, 


बिस्तारपूर्वक दी गई हैं। परिभाषा सम्बन्धी कठिनाई दूर, 
करने की दृष्टि से अग्नेजी-हिन्दी कोप का रूप बदुरूकर 
हिन्दी-अंग्रेजी दव्दकोप दे दिया गया है । टीक्म ७-५० 
सुश्नुतसंहिता-सम्पूर्ण 
॥॒ डा० कविराज अम्बिकादत्त शास्त्री क्रत 
'आखुर्वेद्तत्वसंदीपिका! हिन्दीव्याख्या सहित 

इस अभिनव व्याख्या में प्त्येक गृढ सूत्र पर वेज्ञानिक 
शब्दावली हारा सुश्रुत का महाभाष्य ही प्रस्तुत किया 
गया दै। विमशे सें प्राचीन एवं नवीन विज्ञान की 
समप्रमाण तुझना एक ही स्थरू पर इस क्रम से उपस्थित 
की गई है जिससे दोनों विषयों की जानकारी हो जाती 


चले हि क शख |. न्धन निमिविदे 
है। आधुनिक व्यवहार के यंत्र-शख, शख्रकर्स, वन्धन, | आज्रेय, ह, गान्धार जमनजित्‌ , कृष्णद्वपायन म्यास 
शोगि-परिचर्या आादि उपयोगी विपयों का आचीन विज्ञान | आदि के जीवन-काल के निर्णय के द्वारा चरकसंहिता तथा 


के उपयोगी अशों के साथ सन्त॒ुलित रूप में विस्तृत | क्ाश्यपसंद्विता के निर्माणकाल पर प्रकाश* डाछा गया है। 
, चर्णन किया गया दै। मूल्य २४-०० | ... मुक्य २-००: 


प्रात्तिस्थान--धन्वन्तरि कायोरूय, विजयगढ़, अलीगढ़ ( यू० पी० ) 





५ वैद्यों और फार्मेसियों को आकर्षक पैकिंग की खुविधा. 


! ... -,5 इसारे यहां दवाओं के पैकिंग के लिये सर्व प्रकार के कार्डबोडे वकक्‍्स (खोलियां) एक रंगे. 
/ 'ब अनेक र्नों में छापकर तेयार किये "जाते हैं। सादा हर साइज के बक्से भी बिक्री के लिये 
तैयार रहते है | इब्जेक्शंन व अन्य प्रकार के डिब्बे भी बनाने का समुचित प्रबन्ध है उ्लाक व 


े ५ डिजाइनिड की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही बीसियों प्रकार के बहुरेंगे लेबिल-द्राक्ञासव, 


हर, 
॥ 
हैः 
ः 


व्यलॉर्नी 





-लाक्षादि 


» अशोकारिष्ट,' च्यवनप्राश, ,नारायण तैल, गुलाबजल, शरबतों के लेबिल, सील देखकर 
;[ माल खरीदो, नक्कालों से सावधान रहो, बालक सुधा. आदि के आकर्षक लेबिल तैयार रहते 5 | 
: है. व्यवस्थापत्र, सूचीपंत्र व कलेंडरों की छपाई होती है। रज्नौन व सादा कार्य बिजली“की ओटों- 
५ .. सेटिक सशीरनों से होता दे । 'इन कार्यों के लिए कलकत्ते के विशेषज्ञ कारीगर हैं। 
3 साथ ही टीटागेढ़ पेपर मिल्स की एजेंसी दै'। अतः सब भ्रकार के कारजों की आ्राहकों को 
रे ५ : सुविधा रहती दे । सिल्ख से सब प्रकार के कागजों के श्र॒लावा रफ, आटे पेपर, कार्डबोडे, पेकिंग- 
पेपर, सेलोलाइट आदि पेकिंग से कास आने चाले सब कागज थोक व खेरीज में मिलते हैं । 


हि रा ने की हर क ५ ) (ल् ऊ्‌ थु हि 
“फोन नें १७० ., अग्रवाल प्रस सथरा तार: अग्रवाल प्रेस 
2.५६... 8 कक ० [ कार्ड विभाग ] 
.._ -नया सूंचीपत्र मुफ्त मंगाये । | हमको सेवा का अवसर दें । 


५ है - 








५ ; है 30 2 ** के ५ 
जे आज, के कह 6 . पंच्चकम विज्ञान ह 
“| : अबकि अधिकांश बनौषधियां सुलभ आ्राप्य लेखक--आयुर्वेदाचा्य पण्डित शिवकमार “व्यास” ' 
"3 कह हैं तब बनौषधि सुरासारौ से परिचय' भूसिका---आचार्य श्री प॑ उपेन्द्रनाथ दास 

' चिकित्सा के आधारमृत'/साधन प्चकर्म 


+ 4 प्राप्त करें, यह चिरस्थाई तथा आशुशुसप्रद प्‌ की 
4 होने के कारण अगर एक बार आपके उपयोग: पर लिखी यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्यार्थियों, 
| में आगयें तो - यह. निश्चित' है कि आपकी अध्यापकों तथा चिकित्सकों के लिए ,परमोप- 

' योगी रचना है जिसकी ओपता को जान कर 


| चिकिस्सा का अभिन्न अंग बन जावेगे। , 
के 2 2५ लिखें 5 0. री 
. आज़ ही पोस्टकार्ड लि आपको पर्याप्त ही आयुर्वेद के विद्वानों ने. :इसकी भूरि-भूरि 
अजानकारीमिलेगीं। .. . ७. प्रशंसा की है 5 ० 
:4-  सुरासार झतसंजीवनी सुरां आदि उच्चतम २१० एट्टोंकी सुन्दर सजमिक्द पुरुतक का सूल्य 
_$ निर्माण के राज्य नियुक्त निर्माता .. केवल ३.०० रु० ;ु हे 
8 शक कि विन लए" -: . . ड-अऔमिलने का पता-- 

| भारत आयुर्वेदिक बक्से हाथरस[अलीगढ़] धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] “ 
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हम केवल अपने सासिक पन्न धन्वन्तरि में ही अपनी औषधियों का विज्ञापन 
प्रकाशित करते हैं । लम्बे-चौड़े पंचाह्ृ, खर्चीले आकर्षक कलैंडर-डायरियो पर भी 
हम अधिक व्य॑य नहीं करते। अतएवं औषधियों के प्रचार पर अंधाधु'घ॒ खर्च न करते हुये हस 
ओषधियों की उत्तमता पर थ्यान देते हैं । उत्तम द्रव्यों से विधिवत्‌ औषपधि निर्माण कप 
ओर उचित मूल्य पर चिकित्सकों को सप्लाई करते हैं. | प्रचार पर अंधाधु'घ व्यय करने 
वाले औषधियों का मूल्य अधिक लेकर या उनको घटिया बना कर उसका दुगना-तिगुना 
आप से ही हक हे हु जल - 

इस विषय पर थोड़ा विचार करे, और उत्तम गुणप्रद ओऔपधियां 
पैकिंग से उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिये हमारी सेवायें स्वीकार- कीजिये पा 


धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ़ (अलीगढ़) 


डम्बर रहित 





_ -विषयानुक्रमणिका 


हू ५ ही है। उसी प्रकार क्रमणः प्रकरण देते हये 
ः [सम्पूर्ण शिश्षरोगाँक विषयाबुक्रमाइसार-चा द् हु 
५ विस्तृत विषय सूची यहाँ प्रकाशित कर रदे हैं जिससे कि पाठकों को दृच्छित लेख प्राप्त करने में सुविधा रहेगी । 


लैखकों के पूरे पते प्रत्येक लेख के अन्त में दिए हें 


१--सम्पादकीय निवेदन. " 
२--बालकों के बौद्धिक विकास के उपाय 
३---बाल तादन उचित नहीं 


यहाँ केवल नाम ही प्रकाशित कर रदे हैं।._ “म्पादक ] 
प्रधान सम्पादेक श्३ 
, श्री बेच तारकेश्वर नाथ मिश्र २० 
ओर हरिनारायण शर्मा वेद्य र३ , 


९, शिशु और उसका गर्भाशय स्थित जीवन - ... पृष्ठ १४ से ४१ तक 
४--शिशु परिभाषा, के आचार्य श्री रणवीरसिह शास्त्री /. ४. २४ 
5. ४-#सृष्टि और सानव कविरिज श्री हरिकृष्ण सहगल २६ 
४7 ६--आर्भाशय स्थित जीवन श्री पं? चन्द्रप्रकाश शास्त्रीय प्रभाकर ३२ 
७-गर्भाशयस्थ शिशु छत्त , कविराज श्री मदनगोपाल वेद्य 4. 2४. ७. श्प 
प--श्रह का रक्त श्री डा. पदूमदेव नारायण सिंह ॥42.8,28,5 ० 


.२, प्रसवोपरांव शिशु चयो प्रकरण 

/ , ६--शिशु की तात्कालिक च्व्यौ 
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# परे व्यवहार करते समय ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें ३: 





लेख-संखूपा १२२ तथा अनेक उपयोगी प्रयोग 


लेखक-संख्या ११३ 
चित्र-संरूपा १३६ 
पृष्ठ-संख्या ५७२९ 
मूम्प (विशेषांक की) «१० 


डा 


विशेषांक सम्पादन में आठ माह का कठिन परिश्रम 


.._ इस बिरोषांक के सभी विषयों पर बिद्वान एवं अनुभवी व्यक्तियों के अधिकार पूर्ण 
केख प्राप्त करने, उनसे सम्बन्धित तित्रों का निर्माण कराने तथा उन लेखों को विषयानुसार क्रम- है 
बढ लगाने में बहुत परिभ्रम किया गया है। आप उपयुक्त आंकड़ों से तथा इस विशेषांक को | 
बढ़ने से निश्चय ही यह अनुभव करेंगे कि धन्वन्तरि के संचालक धन्बन्तरि द्वारा वेद्य समाज 
को कितने अल्प मूल्य में कितना विशाल एवं उपयोगी साहित्य दे रहे हैं और इस कार्य में 


# कितना घाटा उठा रहे है। अतएव 


धन्वन्तरि के प्रत्येक ग्राहक से 


_ हमारी कर-बद्ध प्रार्थना दै कि वे घन्वन्तरि के २-२, ४-४ नवीन प्राहक बनाने का प्रयत्न # 
अबश्य करें। इस विशेषांक को देखकर शायद दी कोई ऐसा वैद्य होगा जो धन्वस्तरि का £ 


9: प्राहक बनने की इच्छा न करे | आपको थोड़ा उत्साहित करने की आवश्यकता ह्े। 






* विशेषांक का मैथ्र, सूची के एष्ठ, प्रारम्भिक बिशापन एर सूची विषय कुल नअ आए: 77 7 पद ैस्छ, आरस्मिक बिंशापन एम सूची विषय कुल मिजाकर।. 
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न््कज््््ष्छनच्टकुण्ब्ट छक्का: 


घन्वन्तरि के ग्राहकों की 
सेवा में 


ै 


घस्वन्तरि के विशेषाक विशेष महत्वपूर्ण, विशाल 
एवं परिश्रम साध्य होते ओर कार्या- 
लय ऐसे स्थान पर या 
कोई/सडक या त्‌ यातायात की रे 
अर हे प्रयत्त करने पर भी विशेषांक 
के प्रकाशन में ब्लिस्ब हो ः 
, ग्रागामी अंक भी ऊैले दर से प्रकाशित 
हैं | इस वर्ष हमने विशेषांक जरदी दी 
करने का पूर्ण प्रयत्न क्रिया है तथा 
मी शीघ्र प्रकाशित करने की कोशिश 
फिर भी थोड़ी चैर्य रखने की प्राथना 
दूत है किए 
कोई भी अंक 
पहिला खक मिला है या नहीं, । यदि न मिला 
हो तो उसी सस्तय पत्र लिखकर 


२, वर्ष के अन्त में एक साथ अधिक अंकों केन 
मिलने की शिकायत लिखना सुविधाजनक 
एवं अनुचित हे आर उस समय 
फाइल पूर्ण करने में सर्वथा असम रहेगे। 

३ ओड़े समय के लिये स्थान परिवर्तन करना हो 
तो अपने पोस्ट आफिस में प्रबन्ध करले। स्थायी 
रूप से स्थान न करते समय शोहके 
नम्बर, पहिंला पता ऋरं नवीन पता स्पष्ट 
लिखते हुए सूचित करे। 

५, घस्वन्तरि के विषय में पत्र व्यवहम्‌र करते समय 
ग्राहक नम्बर अवश्य लिखे तथा उत्तर के लिए 
कार्ड भेजे हि 

५. आक वडी सावधानी से हरेक प्राहक को भेजे 
ज्ञाते हैं। अत- अंक न मिलने की- शिकायत 
पहिले पोस्ट [आर्फिस में करें, उसके उत्तर के 
साथ यहां पत्र लिग्वे। 


प्रकाशित 

ध्य्ंक 
कर रहे हैं.) 
है. तथा निवे- 


मिलमे पर यह, देखले कि उससे 


मंगालें । ० 


घन्वन्तरि के मान्य लेखक 
के लिये लेख सम्बन्धी आवश्यक संकेत 


&छ 


१--लेख कागज की एक ओर थोढ़ा मार्जन 
छोड़कर सुवाच्य अक्त्रों मे लिखियेगा। 
२--लेख ऐसे विपय पर लिखें जो चिकित्सकों 
के लिये ज्ञानवर्धक एवं .ज्ञातव्य हो । खोज एवं 
बनुभवपूर्ण लेख, सफल प्रयोग, वनस्पति विशेष 
पर अनुभव, रोग विशेष पर अनुभव्र चिकित्सा, 
कप्टसाध्य रोग से पीर्डित येगी की सफल चिकित्सा 
विवरण 'आदि चिकित्सकों के लिये उपयोगी लेखों 
को प्राथमिंकवा दी जाती है। दि 
३---धन्व॒न्तरि के अधिकांश पाठक अंग्र जी 
भाषा नहीं जानते, अतएव लेख में अंभेजी शब्दों 
का प्रयोग यथासम्भव न करे । 
४--लेख संस्तिप्त एवं सारपर्ण बनावें। अना- 
वश्यक विस्तारन करे तथा आवश्यक बातों को 
। लिखने में संकोच भी न करे । 
५४--लेख में आयुर्वेद ग्रन्‍्थो के उद्धरण लिखते 
समय उनका संदर्भ अवश्य दे तथा उद्धरण ध्यान- 
पूर्वक शुद्ध व्‌ स्पष्ट लिखे । 
६--प्रयोग लिखते समय प्रयोग के घटक, तोल, 
निर्माण विधि, अनुपान, सात्रा, प्रयोग विधि समझा 
कर लिखें । प्रयोग के वास्तविक गुण ही लिखें, 
बढ़ा चद्ा कर न लिखें। 
७--समाचार, विविध सम्मेलन समाचार, 
चुनाव समाचार, धन्वन्तरि जयन्ती समाचार आदि 
संच्तेप में लिखकर भेजे । यदि सम्मेलनादि के फोटो 
भेज सके तो अवश्य भेजें। 
८--व्यक्तिगत आज्षेपयुक्त या विवादास्पद 
समाचार. एवं लेख घन्वन्तरि से प्रकाशित नह 
किये जाते हैं । 
__. अपने -लेख से सम्बन्धित कोई चित्र भी 


5 8 
यदि आप भेज सकते हों तो अवश्य भेजें । हम ब्लाक 


बनवाकर आपके लेख के साथ प्रकाशित करेंगे । 


है ४. 
ण्ल््‌ था प्झ ) 7 


( रे है ण््स्छ पल) ] / 54 श्ि ] 
ह ख़त 
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दधातु विधाता त्वां दातु ब्रक्मवर्चसा भवेति । 

ब्रह्म वृहस्पतिविप्णु। सोमः सर्यस्तथाउश्विनी । 


अगोडथ मित्रावरुणी वीरं ददतु में सुतम॥। 
। _-अप्टांग हृदय शा. १-२३ 
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' . » इस मानव सृष्टि का वास्तविक सुख बहुभाग्यशॉली परिवार ही अनुभव करता है, जिसके , 
. शृह मे सुन्दर, बलिष्ठ एवं निरोग,शिशु क्रीढ़ा करते हैं।इस संसार के रत्नों मे संतान रूपी रत्न 
अन्य-जढ़ रत्नों से अत्यधिक महत्व का है । कारण इसके अभाव में गृह के अन्य रत्न व्यर्थ भाररूप ही 
प्रतीत होते हैं। इस रत्न की प्राप्ति से जो आनन्द का अनुभव होता हैं. वह अन्य रत्नों की प्राप्ति 
- से नहीं होता। शिशु रत्न के प्राप्त होते ही समस्त परिवार एवं बन्धु बान्धवो में अपूुर्ण “उत्साह तथा 
' नवीन आशाओं का संचार एवं नूतन इच्छा, कल्पनाओं का उदय होता है । अतः-शिशु ही आत्म-: 
विनोद एवँ दाम्पत्य जीवन की परिपूर्णता का मुख्य साधन है। शिशु की चंचल्ञता से भरी हुई नाना. 
, 'क्रीढ़ाओं को देख, चिन्ता एवं अपार व्याधि की पीड़ा भी किंचित काल के लिये दूर दो जाती दे ।. 





उत्तम शिशु एबं सुसन्तान के जन्म ओर कर्म से केबल माता पिता ही नहीं प्रत्युत्‌ समाज, 
जाति और राष्ट्र भी कृतकृत्य होते हैं। किन्तु खेद से कददना पढ़ता दे कि वर्तमानकाल में विशेषकर 
भारत में उक्त प्रकार का सुसन्‍्तान-रत्न प्राप्ति रूप पूर्व सुख बिरले परिवार एवं किसी किसी युगल 
दम्पतियों को ही प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण यद्द है कि शिशु के सुयोग्य रीति से पालन पोषण 
एवं शिक्षण का मुख्य भार जिन साताओं पर निर्भर है वही आजकल धात्रीविज्ञान बिरदित हैं। 
भारत की ललनायें अविया एवं अज्लानता के कारण, न गर्भाधान की रीति, न गर्भ रक्षा की क्रिया, 
न प्रसूत समय के उपचार और न शिशु रक्षा की विधि को ही जानती हैं| इसी कारण सेंकट़ोों बच्चे 
अल्पकाल में काल के कलेबा बन माता के हृदय एवं अन्य परिवार को|शोकदग्ध कर जाते हैं तो कहीं संतान 
मुख देखने का सौभाग्य की प्राप्ति न होना तथा ऐसा न होने पर अज्ञानता की मारी कुल महिलायें 
सुयोग्य बैद्यों के उपचार के स्थान पर मूर्ख ओमा, पुजारी, बने हुए साधु, फकीर ओर वैरामियों 
की थोथी बातों में आकर उन पर विश्वासकर अपने धन, धर्म को गंबाती हैं | ऐसी ख्लियां न तो 
सनन्‍्तान का भरण पोषण कर सकती हैं और न अपने ही स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। इसौसे 
उनकी सन्तानें मेघावी, निरोगी एवं आयुधष्मान नहीं द्ोतीं। अत: अपनी सनन्‍्तान और अपनी स्वतः 
की भलाई के विभिन्‍न भारतीय नारियों का धात्री वा बालरोग बिज्ञान को शिक्षा में व्युत्पन्न होना 
नितान्त आवश्यक दे। 
इसका और भी एक भ्रवल कारण यह है कि जहां के नर नारी अक्षचय पालन करना 
अपना मुख्य कर्म, धर्म और ब्रत सममते थे आज उसी देश के निवासी इसके नाम ओर महत्व 
को भूल गये हैं. । रात दिन विषय वासना में लिप्त रहने के कारण सन्‍्तानोत्पत्ति के बीजांकुरों की 
शक्ति को कमजोर कर देते हैँ। अथवा व्यर्थ के कीड़े मकोड़े जेसी सन्‍्तानों को श्रधिक प्रमाण में 
पैदा कर देश का भार बदा देते हैं। जिसके कारण सन्तान निमप्रह गिपयक अनेक अनैसर्गिक साधनों 
ओर उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो जाता हैं तथा इन शअ्रप्राकृतिक. साधनों के परिणाम में अपने 
स्वास्थ्य एवं अमूल्य जीवन को बरबाद कर देना पढ़ता है। इस भ्रकार प्राकृतिक अझचय और यथो- 
चित आहार बिहार, स्थान, पान रहन सहन तथा उचित औषधि व्यवस्था के अभाव से आजकल 
भारत रोगों का घर बना हुआ-है--------- --- « , : हि 
उक्त अनर्थ परम्परा के निवारणार्थ ही हमने दो बार नारी रोगांक तथा एक बार सन्‌ १६३६ 
में बालरोगांक निकाला था। जिनको पाठकों एवं अभिभावकों ने बहुत ही पसन्द किया है। शायद 
हमें ठौसरी बार और भी नारीरोगांक निकालना पड़ेगा कारण उसकी बहुत ही कम प्रतियां हमारे पास 
शेष बची हैं। बालरोगांक की पुरानी सब प्रतियां तो कई वर्ष पइले ही समाप्त होगई थीं। पाठकों की 
मांग एवं तीज अनुरोध उसके प्रकाशनाथ होने से हम इस बार यद्द शिशुरोगांक सेवा में उपस्थित कर 
रहे हैं । इस अंक मे पिछले बालरोगांक की अपेच्षा भी उत्तमोत्तम लेखों का चयन किया गया है। 
यहां हम अपनी ओर से शिशुरोग विषयक एक दो बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक सममते हैं... 
भारत में आज मात्रस्तक केन्द्र एवं शिशु रुक केन्द्रों (//4/277४/9 ८०४/४८४ 
(/#53) की जेसी चाहिये तैसी व्यवस्था नहीं है । रेकक्रास सोसाइटियां आदि जो कर इस 
में काय' कर रही हैं. वह नहीं के बरावर दै। ये केन्द्र जो बड़े बड़े शहरों में स्थापित हैं, बद्दां का उप 
भार आदि बेदिशिक प्रणाली के ढज्ज से होने के कारण जनसाधारण की पहुंच के बाहर हैं। वे उन्हें नहीं 
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अपनाते | या यो कहिये कि बेद्शिक चिकित्सा प्रणाली बहुत ही खरचीली होने से उससे जनसाधा- 
रण लाभ नहीं उठा सकते । क्या ही उत्तम हो कि यहा के घनी मानी उदार चेता सज्जन बून्द जन- 
सावारण के लाभाथ ऐसे साठ्मन्दिरों एवं शिशु केन्द्रों की स्थापना करे जिसमे आयुर्वेदिक रीति से 
उपचार किया जाय | है 
उचित शिक्षा के अमाब से घरों में जो बच्चों का पालस पोपण होता है, वह प्रायः दोप- 
पूर्ण होता है। माताएं यह नहों जानती कि बच्चे को खिलाने पिलाने का एक निर्दिष्ट समय होता 
है ( व अधिकतर प्यार ही करना जानती हूँ | बच्चा चाहे किसी कारण से भी रोने लग जाय तो वह 
इस भरा समझ झर दूध पिलाने में लग जाती हैँ। क़समय दूध पीकर बच्चें की पाचनशक्ति बिराड 
जाती दे, तथा बद दिन पर दिन सूरत कर कांटा बन जाता हैं (इसे ससाना या सुखा रोग कहते है) | 
माता का दूध यवावित समय पर न मिलने से तंथा वश्यखाय, कुखाद्र भोजन से, जेसे दो मास के बच्चे 
को वार्लीबाटर (विज्ञायदी जी का पानी), प्राईप घाटर आदि पिलाना. ताजा दूध को छोड़कर या उसके 
श्रभाव में पाउटर का या पेटेन्ट ढित्बों का दूध पिलाने से भी ऐसे रोग बालकों की हो जाते हैं। फिर 
मूर्स साताएँ अपनी गलती नहीं समझ कर उसका इल्लाज टोना, ताबीज, यन्त्र, मंत्र एवं काड फू'क आदि 
कराती रहती हैं 
हमारी बृद्धा माताओं को तो शिशुपालन एवं शिशुओं की व्यापि सम्बन्धी कुछ परम्परगत्त्‌ 
. प्राचौन ज्ञान भी है, किन्तु परम खेद की बात दे कि आधुनिक लड़कियां इस विषय से एकदम कोरी हैं 
स्कूल या कालेज में पढ़ाई गई ज्योमिट्री, बीजगशित, फेमिस्ट्री आदि की बाते इन्हें भत्ते ही अच्छी 
तरह मात हों, किन्तु नारी जाति की जीवन सय्ण रूपी माठत्व एवं शिशु पालन तथा व्याधि ज्ञान प्राप्त 
फरने का इन्हे कोई साधन ही नहीं हे । और न इस विषय की ज्लानकारी पुस्तक ही हिन्दी भाषा सें 
विशेष प्रचलित एवं प्रकाशित हई हैं। ऐसी दशा में घन्वन्तरि का यह प्रकाशन अवश्य ही कुछ कार्य 
करेगां, तथा साधारण जनता इसे अचर्य ही अपनाकर अपने गृहस्थी के आधारस्तम्भ ग्ृहणी एचं 
शिशुओं की सर्वाह्ञीण भय साथन करेंगी ऐसी हमें पूर्ण आशा दे । ' 
ध्यान रहें, जन्म के बाद ही नहीं प्रत्युत गर्भस्थ होने के दिन से ही शिशु की प्रकृति पालन 
पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता दै। स्वस्थ साता पिता की सन्‍्तान ही स्वस्थ होती है | पितृरोग जिसमे 
, किरब रोग (5५99078) सर्व प्रधान दे प्रधानतः योवनावस्था के अत्याचार का फल है | इस रोग 
में सुज्ञाक की भांति लोग नि.सन्‍्तान नहीं घनते, अपितु अविक सन्‍्तान ओर विशेषतः रोग दपित 
विंकृत सन्‍्तान उत्पन्त होती है। इस रोग से ग्रस्त पिता की सनन्‍्तान बलबान एवं स्वस्थ होनी प्रायः 
_ असस्मव हैं। पिठगत्‌ तथा बंशगत तपोदिक आदि रोगों को छोड़कर गर्भावस्‍था से भी माता के 
आहार बिहार एव स्वास्थ्य के अनुसार सनन्‍्तान रोगी, निरोगी, अल्पायु, दीर्घायु, बलिष्ठ या निब॑ल्ल 
हो सकती है। अतः गर्भवती को इस ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिये। हमारे वेद्यक अन्धों मे गर्भाष- 
चार सस्वन्धी अनेक प्रकार के नियम, संयस त्था खानपान की व्यवस्था दशौयी गई है। आव- 
' श्यकता है उस वेद्यक ज्ञान के सुलस प्रचार की तथा महिलाओं को इस ओर ध्यान देने की। 
' जमीन की शक्ति लेकर ही तो बीज पेदा होकर शक्तिशाली वृक्ष बनता है | क्षेत्र ठीक न हो तो चृत्त 
बरसे ठीकहोगा ? माता का शरीर ही असली क्षेत्र 'दै।अत गाकू घर्म पालन करना सुमाता का 
बल्त व्य दूँ। - 3 * । जज 5३0 
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गर्भकालीन, शिशु कालीन (था |6) और बालकालीन या वाल्यावस्था ("॥॥6- 
॥०००) तीन भागों में शिश्षु जीवन विभक्त है। गर्भकालीन जीवन तो ६ मास १० दिन का होता 
है। इन दिनो में माता के शरीर की रु्तशुद्धि पर दी सन्‍तान का भावी समस्त जीवन निर्भर दे। 
गर्भकालीन माता की हरेक पीढ़ा का प्रभाव शिशु के ऊपर होता है। अतः यथासंभव जहा तक 
बने माता को नीरोग, शुद्ध बायुयुक्त स्थानों में, आहनन्दपूर्वक संयमी जीवन बिताना चाहिये। गर्भा- 
बस्था में मैथुन अथवा परिश्रम, शोक, चिंता, क्रोध, गर्मी आदि से सनन्‍्तान रोगी एवं बिकलांग 
होती दे । यदि शारीरिक बैकल्य न हो तो सानसिक विक्ृति, कुस्वभावी होना अधिक सम्भव है । 


प्रसव के बाद लगभग ३ साल तक शिशुकालीन जीवन होता है। प्रसव होते ही प्रसव स्थान 
की स्वच्छता की ओर ध्यान न देने से मोतीकरा, चेचक, देजा आदि कई छूत की बीमारिया हो 
सकती हैं.। प्रायः प्रसव स्थान तो एक कंदखाने से सी अधिक कष्टप्रद होता है । फिर घलुष्टकार 
रोग से जो कि प्राय. 'आंवल बा मैली केची या छुरी के काटनें से होता है, उसका कारण भूतों 
का ही उपद्रव माना जाता है। बसे ही. सूखा (बालशोष) जो कि शरीर के अन्दर उपयुक्त खाद्या- 
भाव के कारण होता है, उसे भी कोई बाहर की भूत व्याधि सममा 'जाता है । फिर आगे शिशुओं 
को उद्र रोग और दन्तोदभेद कालीन पीड़ाय होती हैं। माता के दूध मे शुद्धि एवं प्रचुर परिमाण 
भे जीवनशक्ति का होना आवश्यक हे। संक्षेप मे देखा जाय तो |शिशुसंवर्धन मे माता के खाद्य 
आहार विह्यर, नियसपूर्वक समय पर दूध पिलाना, विश्राम, वस्रो की सफाई आदि की ओर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है । शिशु को प्रारंभ से ही जो आदते डाल दी जाती हैं, वह उन्हें ही 
' अपना लेता है| जिन बच्चों को समय पर दूध पीना, नहाना, धोना, सोना इत्यादि की आदत पढ़ 
जाती दै वह. नीरोग और शात स्वभाव का होता है | किसी को सताता नहीं हे। वे ही आदर्श 
भविष्य में अच्छी, आदर्श आदतों की नींव बन जाती हूँ 


शिशुओं के रोगों में प्रायः दांत निकलते समय की व्याधियां प्रधान हैं। दांत निकलना 
शिशु जीवन का एक संकटकाल है । किन्तु है यह प्राकृतिक। प्रारम्भ से ही आहार बिहार के नियमों 
के ट्रक तरह पालन करने से दात निकलने में तकलीफ कम होती हैं | दूध के दात जिनमें कीले (श्दन्त) 
निकलते ससय सबसे अधिक कष्टों का सामना करना पढ़ता है । इन दांतों के निकल आने के बाद 
शिशुत्व समाप्त होकर वाल्य जीवन प्रारंभ होता है। प्रसव के बाद से लेकर तोन वर्ष तक का काल 
ही यह, समय दै। इस तौल वर्ष के बीच में ही यदि माता के एक और संतति हो जाय तो दोनों 
हे लिये तथा विशेषत- माता के लिये अत्यधिक कष्टमय स्थिति प्राप्त दोती हे। अतः उत्त तीन बर्षो 
तक संयम एवं पूर्ण श्रह्मचय की परमावश्यकता दे । कमजोर दस बच्चो की अपेक्षा स्वास्थ्य सम्पन्न 
दो ही सन्‍्तान अच्छी हैं। - 
ठौन से पाच वर्ष की आयु तक बच्चे के शिशुकाल का शेष भाग ओर बाल्यजीवन आस्भ 
शेता है । पाच पर्ष के बाद बच्चे विद्यारंस करने योग्य हो जाते हैं। शिशु जीवन के रोगो में माता 
(चेचक), भसूरिका, खसरा, बालशोप, रोहिणी, मांसतान, कंठशालक ([2ए०00079), कफ विकार 


2 


((यर्दो, जुकंम), उद्ररौर, पूतनादि ग्रह पीड़ा, आक्षेपवात आदि प्रधान हैं। इनके विषय में इस आंक 


(से अधिकारी लेखकों के विस्तृत लेख पाठक 'सनोयोगपूर्वंक पढ़े गे। ४ 
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-... यहां हम संक्षेप सें हमारे अनुभव में आए हुए शिशु सम्बन्धी कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा 
का निर्देश सात्र किए देते है-- है: 

(१) बालापस्मार--दूध पीने वाले शिशु को यदि दिन रात में ३-४ बार पतले-पतले दस्त 
ठीक प्रकोर से ही जाया करे तो बह कई विकारों से बंचे रहते हैं । यदि दस्तो मे विकृति हो तो सम- 
ऋना होगा कि उसे दूध बराबर नहीं पचता | ऐसी हालत में शीघ्र द्वी उसकी माता की या जिसका 
बह दूध पीता हो उसे दुग्ध शुद्धिकर आओऔपधियां या अनन्तमूल, कुटकी, (कड़ा, चिरायता आदि जड़ी 
बूटियों (बनौषधि विशेषांक से ऐसी कई स्तन्यशोधक बूदियों का वन देखिये) का सेवन करना 
आवश्यक है. तथा उस शिशु को भी थोड़ा सा शुद्ध अरड तेल त असली शुद्ध शहद मिला दिन मे 
३-७ बार चटोना चाहिये। यदि इस तरह समय पर ही यथायोग्य उपचार स किया जाय तो आगे 

चलकर. शिशु का पेट फूलने लगता है, कंठ ,में खुरखुर शब्द होने लगता है. तथा आक्षेपक (शरीर 
के अड्डों मे खेचातानी) होने लगती ,दे नेत्र विकृत, आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ी हुई आदि 
लक्षण . होने लगते हैं.। इस तरह बार बार रह रहकर यह दुदमा होती है । जब रोग का इस प्रकार 
दौरा होता दै-तब बालक एकदम कांपकर हाथों की मुदिठयां भींचकर हाथ पैर कड़े कर, कभी कभी 
' धनुधाकार तानता है, चेहरे का रंग एकद्स बदल जाता है, बेहोशी आती है, दांत किटकिटाते हैं, 
कण्ठ से ,कराहता दै, मुख से फेस निकलता है, नाढ़ी मन्द होती दे, श्वास बड़े कष्ट से लेता दे | कुछ 
हो देर में दौरा समाप्त होने पर पुनः पूर्व॑बत्‌ स्वस्थ स्थिति होती है । किन्तु शक्ति क्षीण होती चली 
- जाती है तथा यदि योग्य उपचार न किया जाय तो वह काल के गाल में चला जाता है। इस रोग 
>को रकनन्‍्दापस्मार, स्कन्दद तथा दक्षिण की ओर आंकदी' कहते है । 

- इसके उपचार में हम पुन. सावधान किये देते हैं कि रोग प्रायः बालक की माता था उसके 
पालकों कीं असावधानी से होता दे । जिस शिशु के खानपान से ठीक ठीक निगरानी नहीं की जाती 
उसे ही प्रांयः यह्‌ सारक रोग कष्ट देता है। अतः प्रथम रोगोत्पादक कारणों को दूर करना एवं रोगी 
बालक की मल शुद्धि कराना आवश्यक है। । है 

« - शोढ़ा सा रीठा, का फ्रेंस गुदामार्ग में प्रवेश कराने से उसका दुस्त खुल जाता है । साथ ही 
साथ हरडं,, बहेढ़ा, अतिबिषा, काकड़ासिंगी, वायबिडन्न, कुडाछाल ओर, भारंगी मूल समभाग का 
महीन चुर्ण .१ माशा तक, रेंडी तेल और शहद में मिला बार बार चटायें | इससे मल शुद्ध होता है! 
यदि ब्वर आदि कोई अन्य उपद्रव हों तथा रोग का दौरा हो जाय तो शीतल जल के छींटे मुख 
पर मारने पर तथा उसके कुछ होश में आने: पर प्याज को काटकर'उसकी नाक के पास ले जांकर, 
फिर दूर कर लेबे, इसी प्रकार बार बार करे तथा बीच बीच में शीतल जल या गुलाब जल के छींटे 
मुख पर देते जाबे | रोग का दौरा निकल जाने पेर उसे कुछ खिला पिल्ञाकर शाति से सोने देबे, । - 
एतद्र्थ यदि शिशु ६म्नास के अन्दर का हो तोन+- ... _- है रा 

९ एक छोटे से सद्दीन कपडे के टुकड़े की आठ तह कर रंडी तैल में भिगो (वैल टपकने न पावे 
इसलिंये उसे थोड़ा निचोड़) कर बालक के तालू पर बांघ दें | जब तक यह रंडी के तेल से तर किया 
हुआ कपढा उसके सिर पर रहेगा, रोग का दौरा न होने पावेगा | अथवा-- 
५ - २. बच का महीन चूर्ण धृत में मिला बालक के सिर एवं समस्त. शरीर पर घीरे धीरे 
सर्देन करना चाहिये । ०8 ० ॥ हु 
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उत्त उपचार के साथ ही साथ बालक की माता थोढ़ी अजवायन अपने मुख में चबाकर 
उसकी ल्ार दूध में मिला बालक को पिलाबे जिससे पेट साफ होकर रोग का दौरा बन्द हो जाता 
है। तथा गूगल, अगरु, रार ओर सरसो ससभाग जीकुट कर इसका धूपन करें जिससे कमरे की 
वायु स्वच्छ होकर बालग्रह की शाति होती दे तथा रोग का दौरा नहीं होता अथवा केबल बच की 
ही धूप देने से भो लाभ होता है । 

यदि चालक की उम्र ६ सास से ऊपर हो तो (१) नित्य प्रातः साय॑ ज्राह्मी का स्वरस ६ 
माशे से १ तोले तक थोड़ा शहद मिलाकर पिलावे ओर उपरोक्त उपचार करते रहे। 


(२) इस अवस्था से अपचन के कारण शिशु के पेट से प्राय: कृसि हो जाते हैँ; तथा इस 
रोग का सम्बन्ध इन कृमियों से भी हो जाता है | अवश्य निम्त क्ाथ का सेवन कराना लाभदायक है-- 


बायबिंडग, अजबायन, नीम को अन्तर छाल पत्येक ६-६ तोला लेकर जोकुट कर ? पाव 

(२० तोला) जल में अष्टमांश क्ाथ सिद्ध कर तथा छान कर उसमें डीकामाली १ माशा मिला थोड़ा 
् जिससे + कै. 4 

थोड़ा पिलाबे । जिससे पेट साफ होकर कृमि की बाधा दूर हो, उसे फिर यह्‌ रोग कष्ट नहीं पहुंचाता। 


(३) बच का महीन चूर्ण १ से २ रत्ती तक शहद के साथ प्रात. साय॑ चटाचें । 

एक दर्ष से ऊपर के शिशु को उपयु क्त सब क्रियाये यथायोग्य प्रमाण मे की जावे । इतना 
सब कार्य करने पर भी यदि रोग का जोर न घटे, तो निम्न रीति से उसे शंखभस्म का सेवन करावें- 

एक छोटा सजीवशंख (जिसमें कीड़ा हो ऐसा) लेकर यशद्‌ (जस्ता) की डिब्बी में बन्द कर 
उस डिव्बी को चूल्हे की कण्डो या कोयलो की आग मे दबा दें | डिब्बी खूब लाल हो जाय तब 
बाहर निकाल स्वागशीताल हो जाने पर अन्द्र का शंख निकाल महीन चूर्ण कर रक्खे । इसे १- 
२ रत्ती की सात्रा से दुग्ध के साथ प्रातः साय॑ सेवन कराने से तत्काल लाभ होता है । 


इस पर हल्दी का दाग भी दिया जाता है | हल्दी का एक लम्बा सा टुकड़ा लेकर आग पर 
उसका एक सिरा रख कर जला दें । तथा मस्तक पर भौं के पास, नस के ऊपर कुशलतापूर्चक दाग 
(लाछ) देते हैं । इससे भी बहुत लाभ होता है । 

इत्यादि कई उपचार हैं | यहा मुख्य मुख्य अपने अनुभूत उपच्यर प्रकट कर दिये हैं. | यह्‌ 
रोग न होने पावें, इसके प्रतिबन्धार्थ निम्न बातों पर पूर्ण ध्यान देता अत्यावश्यक है--- 

(१) जब तक बालक माता का दुग्ध पीता है, तब तक पूर्ण संयस या ब्रह्मचय का पालन 
करना चाहिये । इतना भी यदि न हो सके तो प्रसूति हो जाने के पश्चात्‌ पुन. ऋतु प्राप्त होने तक पुरुष 
संग (मेथुन) कदापि नहीं करना चाहिये । (१) शिशु को अधिक रुदन नहीं करने देना चाहिये । उसके 
रुदन का कारण शोध कर तुरंत दी यथोचित उपचार करे | उसका पेट साफ है या नहीं, इस बात की 
ओर अवश्य ध्यान देते रहना चाहिए | (३) वालक को विशुद्ध दूध ही पिलाना चाहिये । (७) रोग 
निवारणार्थ उपचार अनुभवयुक्त तब्ज चिकित्सकों के द्वारा ही कराना चाहिये। पअपढ अनुभवहीन 
भनुष्य या स्त्री के द्वारा उपचार कराना मानों बालक को काल के गाल में कोौक देना है | न 

नोंट-ध्यान रहे इस रोग पर जो श्राघुनिक पाश्चात्य श्रौपधिये गे रह है > 
ग्रोमाईंड या तत्‌ सच्ण दी अस्त शक्ति को न्यून ही पक 22005] कान बा कि 
का मिश्रण हुआ करता है । ऐसी औषधियों का सेवन कराने से बालक भागे चल कर कुछ हज 
निदु द्वि या पागल सा हो जाया करता हैं अत बहुत ही सम रूवूक कर ओऔपधोपचार करना चाहिणे। हे 
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डब्बा (उत्फुल्लिका) रोग-दूध के न पचने से, बालक का कफदोप विक्वृत होकर उसे तीत्र ज्वर 
मलावरोध, मूत्र की कमी या मूत्रावरोध, कास, खास, आदि विकार होकर उसका उद्र जोर से दिलता 
है तथा ऊपर उद़ता है, वह कुछ ऊपर को उठकर फड़कन सी सालूम देती है। यदि ठीक उपचार न 
हो तो यही विकार बढ़कर कफविशिष्ट सन्तिपात, बातखसनक ज्वर, त्रांको निमोनियां. (2/०720- 
शाशाण! 6 777४) का विकराल रूप धारण कर लेता है एवं मृत्यु का कारण हो जाता हे । 

: अन्तिम अवस्था मे आक्षेपक आदि असाध्य लक्षण होते है. । 


“ उपचार--प्रारंभिक अवस्था में कढ्ु इन्द्रायन के फल के बीजों का चूर्ण ?से४ री या 

१ माशा तक लेकर £ तोला जल में पका कर पिलाने से इस रोग का जाल नष्ट अरठ हो जाता है। 
मुलेठी थे बे 

» अथवा--गिलोय, नीम की छाल, , बायबिडद्भ, सनाय, सोफ और काकडासिंगी 


१-१ मासा लेकर कूटकर २० तोले जल में क्वाथ करे | श॥ तोले शेष रहने पर उसमे ६ माशा मिश्री 
, मिलाकर पिलोबे | प्रातः साय॑ इसी प्रकार ८ था ९० दिन के प्रयोग से पूर्ण लाभ होता दे । 
: यदि उक्त सन्तिपात (निमोनिया) होकर फुफ्कुस में सदाह शोफ होगया हो, तो छाती पर 
अलसी की पुल्टिस से सेक कर बांघ दे। एसी अवस्था मे तीत्र रेचक ओपषधि न देते हुए उत्त 
- शिलोय, नीम छाल आदि के क्वाथ में त्रिभुवनकीर्ति रस की मात्रा देनी चाहिये। 

._ नोद--ध्यान रहे, उपयु क्त दोनों रोगों (वालापस्मार ओर डब्बा) में वालक की माता का दुग्ध 
परीक्षण कर लेना चाहिए । यदि दूध घना, चीकटा या विक्ृत रूप का हो तो उस माता को हल्दी, दारूहल्दी, 
मुलेठी, कृडादाल ओर गिलोय का क्वाथ प्रातः साय ७ दिन तक पिलाने से दूध शुद्ध, निर्मल होकर वालक 
के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। माता को तथा शिशु को घृतत, दद्दी, मावा आदि के कफवर्भक पदार्थों का सेवन 
नहीं करना चाहिए । 
| पारिगर्शिक विकार--गर्भवती माता का दूध पीने से, बालक क्शं होता है, उसे छुधा 
, बहुत लगती है, पेट सामने बढ़ जाता हे, हाथ पैर सूख जाते है। ध्यान रहे पेट में ४ मास का गर्भ 

हो जाने पर माता को अपना दूध बालक को कदापि नहीं पिलाना चाहिए | अन्यथा उसे सूखा रोग 
होजाता है (सूखा या बाल शोष रोग के ओर भी कई कारण है जिन्हे विस्तारसहित आगे विद्वानों के 
लेखों में देखिये) । 
ह उक्त प्रकार के पारिगर्सिक विकार्रों में बालक को अग्निदीपक ओषधिया देनी चाहिये । 
द्राक्ासचे, करंजासब आदि अथवा सजीवनी बटी का सेवन गो दुग्ध के या शहद के साथ दिन में 
: ३ बार कराबे । 
इस विशेषाक को अपने विपय का सर्वाज्भीण बनाने के लिये हमने यथाशक्ति प्रयत्न किया 
है । यथा स्थान विषय को सरलतापूर्वक हृदयज्ञम बनाने के लिये सुन्दर चित्रों की भी योजना 
की है। (कुल १३६ चित्र दिये गये है)--तथा कंपालु लेखक मह्षियों ने हमे उदार हृदय से अपने 
अनुभव पूर्व लेखों से सहायता की दै। हम उनके हृदय से कृतज्न एवं आभारी है। विद्वान लेखकों के 
सहयोग के सहारे ही हम घन्वन्तरि के इतने विशाल एवं सर्वा्भपूर्ण विशेषाक प्रकाशित करने का 
“ श्ाइंस कर पाते हैं. तथा भविष्य के लिये भी हम विह्यन वर्ग से साम्रह निवेदन करते हैं कि वे अपना 
सहयोग घन्वन्तरि को अधिकाधिक देते रहें. जिससे कि हम उत्तम से उत्तम साहित्य घन्वन्तरि के 
छारा आयुर्वेद समाज के समच् रखते हुए आयुर्वेद प्रचार में अग्रसर होते रहे | 
हर हल | ह --बैद्य देवीशरण गर्ग 


जै 
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बालकों के बोडिक 


विकास के उपाय 


श्री बे तारकेश्वर नाथ मिश्र 


यह विज्ञान का युग दै, मनुष्य की विकसित 
चुद्धि ने सानवीय सुरक्षा एवं सुख के साधनों पर 
अपना महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। 
जिस राष्ट्र का बौद्धिक स्तर आज जितना ऊंचा 
है वह उतना ही महान दे । हमारा महान देश कभी 
उन्नति के शिखर पर था । सेकड़ों वर्ष की दासता से 
हस अपना सर्वस्व गौरव लुटा चुके, आज हम खतंत्र 
हैं, देश का नव निर्माण हो रहा हद, राष्ट्र के नव 
निर्माण में बच्चों का प्रमुख स्थान है, हमारा उज्ज्वल 
भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। हमें कुशाप्र, 
प्रखर एवं तीज्र बुद्धि वाले बालकों की आवश्यकता 
है । राष्ट्रीय कल्याण के लिये बालको का बौद्धिक 
विकास अनिवाय है | 
सानव जीवन से बचपन को क्‍या महत्व है? 
जीवन पर बाल्यकाल का क्या प्रभाव पढ़ता है? 
जीवन के प्रारम्भिक विकास के इस अमूल्य काल 
का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । सहान लेखक 
रूसो और प्रकृति कवि वर्डेसवर्थ ने बच्चों को स्वभा- 
वतः पवित्र माना है और उन्तकी धारणा है कि 
सलुष्य के घृशित सम्पर्क में ही आकर बहू अपवित्र 
होता है। बाल्यकाल में मत और शरीर दोलों 
लचोले होते हैं। जैसी उन्हे शिक्षा-दीक्षा मिलती 
है उसके अनुकूल ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक 
ओर सामाजिक व्यक्तित्व छा निर्माण होता है। 
प्रारम्भ, से ही बच्चो की परिचर्या यदि पौधे की 
तरह सावधानी से की जाय तो उनके आचार विचार, 
व्यवहार तथा विकास की पूर्ण संभावना है। 
बच्चे ज्यों ज्यों बढ़ते हैं उनकी अनुभूतियां दढ्ू 
दोती जाती हैं, बिचार शक्ति बढ़ती है और चौथे 
चप से उनके निर्णयात्मक बुद्धि का प्रारंभ हो जाता 


है। असिद्ध मनोवैज्ञानिक एडलर के सतानुसार बालर्क- 


जब ५ या ६ बष का रहता है तभी उसकी जीबन 


शैली (8५]6 ० ॥7) बनती दे । ७ वर्ष के उप- 
रांत बिचार विकास की गति द्र ततर हो जाती दे । 
क्रमानुसार चारह खाल की उम्र तक उनमें निर्ण- 
यांत्मक तथा तार्किक अद्धि बढ़ती दे ओर उनको 
अनुभूतियों के अनुसार उनकी विचार 
पृत्तियां विकसित होती हूँ। भारतीय दशन के 
अनुसार मानवजीवन का उत्थान पतन मनुष्य 
करे विचारो पर हो निभर करता है। योग बाशिए 
से मनुष्य को उसके बिचारों का पुतला माना गया 
है। “मानसं विंद्धि मानवम्‌” अतएव वाल्यकाल 
(६ से १२ बष) के विचारों, अनुभूतियों का मानव 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है । बालकों के विकासा- 
त्मक संरच्ण की यह उपयुक्त अवस्था है। 

देश, जलबायु, माता-पिता, आहार-बिहार एवं 
सामाजिक वातावरण मे प्रायः सिन्‍्तता होती है 
आर प्रत्येक बालक भिन्‍न भिन्न परिस्थितियों मे 
जन्म लेता है । हरेक बालक को अपने माता पिता 
से प्रथक जेनस (9०868 मूलक) प्राप्त होते है और 
उनकी विशेषताओं के अनुरूप ही उनके व्यवहार 
चृत्तियों ओर प्रतिक्रियाओं का रूप होता है। शअत- 
एवं उनके शरीर, मन, बुद्धि तथा अमिरुचियों मे- 
समानता संभव नहीं किन्तु कुछ स्वभाविक प्रवृत्तिंयां 
तथा कछुघधा, भय, क्रोध, आश्चर्य, आनन्द, आमोद, 
इत्यादि मानव प्रवृत्तियां प्रायः समान रूप से पाई 
जाती है। बौद्धिक दृष्टिकोण से हम बच्चों को ३ 
बन क्‍ थे 
श्र शियों मे बांट सकते है। उनका अधिक वर्गी- 
करण भी संभव है- 


१. मखर (80०70), २. औसत सासान्य 
रे । ५ [सान्‍्य 
(0४०779]) और ३ मन्दबुद्धि (20॥) 


(१) प्रखर बुद्धि वाले बाल्॒कों मे एक विशेष 


तरह की प्रतिभा होती है । अल्पावस्था में ही उनकी 
बुद्धि आयु सीमा का उल्ल्धन कर देती है। उन्तके 


|. 


ई 
१६ 





संरक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं होती । ईनकी 
” संख्या कम होती दे। 
(२) सामान्य बुद्धि वाले बालकों 
. आधिक दोती हे । राधारण खंरक्ण 
: कुशल हो जाते ६ । 
(३) मन्दबुद्धि व/ले बालकों का चीड्धिक विकास 
, देर से ोता दे, बडी कठिनाई से इनका सुधार होता 
-« है। इनके मधिक संरक्षण तथा विशेष देखभाल की 
- आवश्यकता दोती ऐ। ' 
बुद्धि का वास्तविक हअर्थ क्या दे इसके परिं- 
भाषा के सम्बन्ध में सनोवेजानिकों में गहरा भत- 
भेद है । सभी ने अपने सिद्धान्तों के अनुरूप इसकी 
परिभाषायें दी है | कोई इसे सीखने की समथ्थता 


की संख्या 


से ये कार्य- 


: .' कहते हैं, कुछ लोग बुद्धि का अर्थ जानना (ज्ञान) 


, सानते है, कुछ लोगों के विचार में बुद्धि सजीव 
प्राणियों की एक प्रक्रिया सात्र है। विचारों में 

: 5 भिन्‍नता है जो भी हो बुद्धि एक म्वभाविक द्ृत्ति 
- “है, एक महत्वपूर्ण तत्व है, तुद्धिबल मलुष्य का 
- भद्दावल है । मलुप्य चुडिवल के सहारे दी लौकिक 

- विभूतियों को:प्राप्त करता है । आजतक जितने भी 


सद्दान्‌ आविष्कार हुए हैं, मानवता के कल्याण के 


लिये लितने भी कार्य हुए हैँ उसमे मलुष्य के 
चुद्धिबल का प्रमुख हाथ रहा दे | बुद्धि के माध्यम 


- . सेहुम डचित अलुचित का निर्णय करते हैं ओर 


-, अपने विकास वा पथ निश्चित करते हैं.। इसके 
अभाव में मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार तत्काल 
आवश्यक .समाधान नहीं कर सकता। मानसिक 

“ हीनता रहने-पर व्यक्ति तक विवार नहीं कर पाता 


' “इसलिये वह मनोवृत्तियों का दास बन जाता दे _ 


* और उसके मानसिक विकास में कठिनाई होती दे। 


, चालकों के मानसिक विकास और हीनता के 
कारणों में मंनोवेत्ानिकों के अलग अलग बिचार 


हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मूल पवृत्तियों (787०) 


. . में,विश्वास किया है और उनकी घारणा दे कि बच्चा 
. मूल अ्रवृत्तियों और सवेगों का पुतला हे और इन्हीं 


दर 


पते प्रेरित होता है जिससे उसके विकास की प्रक्रि 
याओं उभर जाती हैं | कुछ लोग मानसिक- 
हीनता को बंशागत दोप (्ि८६०(काए (800) 
मानते हैं | उनकी धारणा है आजीवन इसमें 
कोई सुधार संभव नहीं | आनुबंशिकता ( नि०८तीं- 
(889) मिंद्धान्त वालों के विचार में बुद्धि एक 
म्बभाविक तत्व है जो जन्म के सम्रय से ही निश्चित 


रहती दे और समय से विकास पाती दे । इसके 


टीक विपरीत हैं शिश077279ी8४, उनका 
कहना दे, सब कुछ वातावरण द्वे। वातावरण के 
प्रभाव ही संगठित होकर बुद्धि के स्वरूप का निर्माण 
करते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार शारीरिक 
व्यवस्थाओं ((00॥॥/प्र[णा व /80४०7)का निय- 
मित होना मानसिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक दै, 
स्वस्थ शरीर में सुन्दर मन का निवास रहता दे । 


बच्चे जन्म से ही मूखे ([00) नहीं होते, 
चिंता, श्रम, असाप्ताजिक इत्ति लेकर कोई वालक 
पैदा नहीं होता । बच्चों मे स्वभाविक जिल्नासा की 
एक प्रवृति होती हैं. जो उनमे स्थित बुद्धि का प्रतीक 
है, सस्कारों ओर वातावरणों से वच्चे अनजाने 
प्रभावित होते हैं। उनके वोलचाल, रहन सहन, 
आदान प्रदान, व्यवहार, आदत, नीति अनीति 
के भावों पर उनके परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता 
2 | अंग्रेजी मे एक कहावत है तिं077० 4४ ॥8 
#:580 80700! ० ॥6” सातापिता के सामाजिक, 
लौकिक, पारिवारिक व्यवहारों पर बच्चो का संबे- 
दाव्मक विकास (खि00079 6९ए९०7७थ॥शा) 
निर्मर करता है । यदि माता पिता के व्यवहार 
न्द्र, शिष्ट, सभ्य, और स्नेहपूर्ण होते हे तो 
ब्चों की संवेदनाये आदर्श ओर संतुलित होती है। 
इसके विपरीत यदिं उनके व्यवहार अश्लील, 
सभ्य ओर उदंडतापूर्ण होते है तो बच्चे अनुशा- 
सनद्दीन, ईष्योलु ओर अयोग्य बनते हैं। बच्चों के 
विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व उनके संर्षुकों पर 
है और वातावरण का प्रभाव भी निश्चित रूप से 


' 


के 





' उन पर पड़ता है । 

बच्चो के बौद्धिक विकास मे आर्थिक विषम॒ता भी 
एक प्रवल बाधा है, अभाव, दरिद्रता, गरीबी से बच्चा 
में आत्महीनता की भावना (हलिाणप्री! 60॥* 
7००) की उत्पत्ति होती है, जो अनेक विकास से 
बाधक होती है। अत निर्धन परिवार के संरक्ष॒कों 
के लिए अधिक गम्भीर विवेक की आवश्यकता 
होती है । अगर उचित ढद्ग से उनका संरक्षण हुआ 
तो वे स्वावलम्बी, आशावादी और पराक्रमी बनजाते 
है अन्यथा उनकी छुशाग्र बुद्धि का भी उपयोग नहीं 
हो पाता और मानवता की एक बढ़ी क्षति हो जाती 
है। सम वयस्कों मे एक स्वाभाविक आकषणा 
होता है, परस्पर वे एक दूसरे का अनुशरण 
करते हैं और अपनी जिज्नासाओं का समाधान करते 
हैं और इसके प्रतिक्रियास्वरूप वे अपने आचरण 
व्यक्त करते हैं इसी अवसर पर उनकी उचित देख- 
भाल की आवश्यकता होती है। शिक्षा का प्रभाव 
भी बच्चों के वोद्धिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है | उनकी अभिरुचियों के अनुसार उन्हे 
शिक्षा देने से उनकी प्रवृत्तियों को प्रोत्साइन मिलता 
है और मनोनुकूल कार्यों मे वे विशेष दक्ष और 
कार्यकुशल होते हैं प्रत्येक कार्य के लिये प्रखर 
बुद्धि की आवश्यकता नहीं ओर किसी भी कार्य का 
महत्व कम नहीं । जिन बालकों से म्र'नसिकहीनता 
हो उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और 
ऐस कार्यों में लगाना चाहिये जो उनके बोद्धिक स्तर 

के अनुकूल हों । 
आधुनिक शोधों ने इतना कर दिया हे 
कि कुन्दजहन (747075) बच्चों की बुद्धि सम्मोहन 
क्रिया द्वारा बढाई जा सकती है ओर सोलह वर्ष की 
अयम्धा तक सानव बुद्धि को पूर्ण विकसित किया 
जा सजता है । बुद्धि का विकास बुद्धि के द्वारा ही 
सम्भव हे । बच्चों के वीड्धिक विकास के लिये बाल 
मनोवेतानिको ने निम्नलिखित मियसों को सान्य- 


तायें प्रदात की हैं। हम इन्हे व्यवहार में लाकर 
_ लाभान्वित हो सकते हैं. 


[१] बच्चों मे प्यार की कामना होती हे, थे 
प्यार के भूखे होते है, स्नेहपूर्ण व्यवहारों से उनके 
संवेदात्मक विकार्सो को वल मित्रता है ओर उनमे 
सहृदयता उत्पन्त होती है। 

[२] बच्चों को एक साम्तान्य व्यक्ति की तरह 
आदर करे, इससे उनका नेतिक विकास होगा | 

[१] उनके अपराधों के लिये आप उद॒ण्डता, 
क्रोध ओर आवेश के स्थान पर संयम, धेर्य और 
विवेक से काम लें । 

[४] उनकी अवस्था से अधिक ऊ'चे बौद्धिक 
स्तर के व्यवहार की आकांक्षा नहीं रकक्‍्खे | 

[५] उनके प्रश्न के उत्तर बुद्धिपूर्ण ढड़ से दने 
चाहिए। 

[६] बच्चों के सामने उसी तरह के आचरण 
व्यक्त करें जिसे आप निसंकोच समाज में कर सके | 

[७] बच्चो को डराना, धसकाना नहीं चाहिए । 
उन्हें ऐसी बातों का आश्वासन नहीं देना चाहिये 
जिसकी पूर्ति की सम्भावना नहीं हो । 

[०] बच्चों मे सामाजिक रुचि उत्पन्न करे, इससे 
उनका नैतिक विकास होता है थे व्यवहार कुशल 
बनते हैं। 


[६| उनकी अलुभूतियों, भावनाओं और करप- 
नाओं को व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करे | 

[१०] उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करे, 
मनोरंजन का अवसर दें, उनकी सफलताओं के लिये 
आप अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें | 

0 

[११] बच्चों के विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व 
आप अपने ऊपर ले | 

आयुर्वेद में सानसिक स्वास्थ्य _के लिये 
सद्विचार, पवित्रता, आस्तिकता, सात्विकता, संय- 
मित आहार विद्यार इत्यादि गुणों का प्रमुख स्थान 

' 
[। कप रस बुद्धिवद्ध क दिव्य औषधियों - 

की 5 है जेसे स्वर्ण, मुक्ता, बच 

घ इत्यावि «८ है ! अह्यी, 
असगंध इत्यादि । ताजे फत्ा 


का सेवन भी सानसिक 
स्वास्थ्य के लिये लाभग्रद है। वाह्म प्रयोगों मे आवश्य- 


- शेषाश पृष्ठ २७ पर ,, 


बाल-ताड़न उचित नहीं 


श्री हरिनारायश शार्मो पआयुर्वेदाचार 


ब्रालकों की रक्ता- ह 


खाने-पीने व्यवद्वार बोलने आदि कार्यों सें 
बालकों को मनमानी न करने देना चाहिए, किन्तु 
माता पिता को इन कामों में बालकों को उचित 
शिक्षा देती चाहिये। राजा रघु के विषय में 
महाकवि कालिदास ने लिखा है- “अमृत नम्रः 
प्रतिपात शिक्षया” यद्वि आवश्यकता हो तो भय- 
मात्र. दिखलाबे | वालकों को मारे पौटे नहीं आर 
न्‌ किसी काम के लिये उन्हें बाधित करे। सदा 
उनको प्यार करे, उनकी इच्छा पूरी करता रह, 
इच्छा पूरी होने से वे सन्तोष प्राप्त करते दे खुश 
रहते हैं.। उन्हे खिलीने बगेरह के देंने से खुश रखे, 
जिससे हंसमुख रहे और हृष्ट-पुष्ट रहें ऐसा व्यव- 
हार न करे कि वे वरावर रोना मुह रहे । 
जो लोग अत्ानवश बालकों का मन तोड़ते 
रहते हैं उनके घर से लद॒मी (शोभा), यश, भाग्य, 
,  ओज, तेज, कान्ति, सममदारी-्ये सच पलायन कर 
जाते है और खानदान डूब जाता दे | 
बालक अज्ानी तो दोते ही है। चाह अपना 
वॉलक हो, पौत्र-नाती दो या किसी का हो उसके 
पोषण का भार अपने ऊपर हो था न द्वो किसी 
चीज की प्राप्ति के लिये किसी स्वीज के खोने पर 
आशा मिलने पर उस बस्तु के न मिलने पर उन 
चीजों के प्राप्त करने के वास्‍्ते यदि वालक दो दो” 
कह कर. रोवें सारे कुबाच्य कहे तो बहुत सी स्त्रिया 
अपने अज्नान के आधीन होकर. बालकों को मारने 
लग जाती हैं। ऐसा करने से अपनी हानि होती है 
उसका सौन्दर्य-प्रारव्व-पति, बुद्धि, लक्ष्मी, मनोरथ, 
धनधथान्यादि संपत्ति शीघ्र ही वेकार हो जाती हैं। 
- बालक मार खाने पर जब दुःखी होकर जोर जोर सें 
चिल्लाकर रोने लग जाता दे तो बह आवाज त्ह्मलोक 
तक पहुचती दे तो उसके पुरुखा लोगों का आत्मीय 


के ताडन, अपमान और लघुता से वह असश्य दुःख 
हजार गुना होजाता दै जिससे वे उस माता पिता को 
श्राप दे देते हैं कि तू वन्ध्या हो या तेरी सन्तान नष्ट 
हो या तेरी आयु समाप्त हो, भग्तमनोरथ हो, दरिद्ध 
होजा । तेश निवास स्थान नाश को प्राप्त हो, तेरी 
कोई सद्दायता न करे, तू पापिनी है इत्यादि | अतः 
चालकों को न मारे क्‍योंकि उन्हे ज्ञान नहीं रहता । 
दूसरों के सुखदुःख का विवेक उन्हें नहीं रहता । 
बालकों से ऐसी बात करे जिससे फुसल जाय तथा 
प्रसन्न रहें । 


बालकों को न मारे, न उन पर गुस्सा करे न 
मिडके, न डरपावे | समय समय पर बालकों के मन 
को खुश रखने,उत्तम-उत्त#|न खाद्य पदार्थ देने से दृवर्पि, 
योगोश्वर, छ्विजदेव इन्द्र, तेतीस करोढ़ देवता, आठ 
लोकपाल, आठ बसु,ग्यारह रुद्र,सब अप्सरायें,पितर 
लोग उस पर प्रसन्न रहते हैं. और आशीर्वाद देते 
रहते हैं- 


कास चार' कासभक्तः कामवादेश्च निनिदताः । 
पितृभ्या शिक्षीयाश्च भीसदुर्शन मात्रतः ॥ 
न सताव्या बाधनीया लालनीयाश्च सततम्‌ । 
भग्नकामा न कार्याश्च प्राप्त कासाः प्रतोषिताः ॥ 
पुष्टंगाश्वापि कतंब्या तत्क्रीड़नक दानतः। 
हसन्मुखा: प्रकतंव्या न कार्या' प्ररुदन्‍्मखा ॥ 
अज्ञानिनों ये पधुकान्‌ सनोभज्ञानू. प्रकुबते। 
तेपां लच्मीयंशों भाग्यमाजरुतेजो च्यू तिर्मति ॥ 
जु॒णानिनम्‌ लता यान्ति क्षय वंश समश्नुते। 
माकंण्डेय स्मृति बालताडननिषेध्र प्र० 


इस प्रकार के अनेक श्लोक है जो यहां उद्ध त 


करने से अधिक स्थान घेर लेने के हेतु से नही लिखे 
गये हैं। । 


पूजा अथवा श्राद्ध के लिये यदि कोई वस्तु बनाई 
च 4+ आरा लिये 
जाय ओर उसे देखकर बालक उसकी प्राप्ति के लिये 





रोन लगे तो उनकी प्रसन्नता के लिये अलग से 
वे चीजे खिला पिज्ञा दी जांय तो किसी प्रकार का 
दोष नहीं होता, किन्तु बालक नाखुश न हो यही 
ध्यान रखने से देवपितर सब प्रसन्न रहते हैं | यह 
मत मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का है| 
पाक काले प्ररुदत' पाकान्‌ जातांस्तथा विधान । 
पाययेदेव तद्पीत्ये, तेन वंगयुण्य नामकश॥ 
प्रायवायों नेव भवेदिति व्यासोअ्ब्रबीत्‌ पुरा । 
--माकण्डेय स्मृति | 


उत्तम सन्‍्तान होने का उपाय- 


गर्भाशय, मासिक, योनि, शुक्र, शरीर फी 
गरमसी, सर्दी एवं इन [दोनों को गतिदायक (बात- 
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पित्त, कफ) के शुद्ध रहने पर पूर्ण यौवन प्राप्त (२० 
वर्ष) पुरुष तथा पूर्णायुवती (१६ बष) के परस्पर 
प्रेमपूर्वकत सम्पर्क से ही शक्तिशाज्ञी, दीर्घजीवी, 
बुद्धिमान, हृष्ट पुष्ठ, नीरोग संतान की उत्पत्ति 
होती है | इनमें एकाध चीज़ की विगाड़ से संतान 
में भी्‌ बिगाड़ आ जाती है। अपनी कामवासना 
जेसे तेसे तृप्त करना ही उचित नहीं । उत्तम सनन्‍्तान 
ही संभोग का फल होता है। अवः उपयुत््त बातों 
पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है | 


--श्री हरिनारायण शर्मा वैद्य आयुर्वेदाचार्य 
ओ पूर्णचन्द्र औषधालय, 

3 ९ +ः 
भदेनी-लोलाककुएड (वाराणसी) 


पृष्ठ २२ का शेषांश 


कतानुसार स्व॒तन्त्र अथवा औषधि सिद्ध स्नेहों का 
अभ्यद्ध (7८5548०) का आदेश है जिसका प्रभाव 
मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायक होता है । 
बच्चों के वोद्धिफ विकास के लिये उनकी शारीरिक 
सुरक्षा, नेतिक उत्थान, आध्यात्मिक विकास, उचित 
शिक्षण, सरक्षण की परम आवश्यकता दे। स्व- 
तन्‍्त्रता के बाद सरकारी ओर गैर सरकारी शिशु 
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कल्याण केन्द्रों, संस्थाओं एवं गृहों की स्थापना हुईं 
हे, हमसे राष्ट्रीय चेतना जगी है, घन्वन्तरि के 


चरण पड़े हैं। ईश्वर हमें सफलता दें थही हमारी 
कामना है | 


>-बेद्य श्री तारकेश्वर नाथ मिश्र “जूनजी”' 
ह हे डुमरांद (आरा) विहार 





$ मं ज ष्‌ृ 
पंचकर्म अन्वेषश पर अद्ु 
धन्वन्तरि के पाठको की सेवा मे इस बपष कास-रोगाक के अतिरिक्त एक और भी लघु विशे- 
पाक सेट किया जायगा जिसमे आयुर्वेद चिकित्सा. के आधारभूत पंचकर्म पर आयुर्वेद ए 
तिच्चिया कालेज चिकित्सालय दिल्ली में हो रहे काय के आधार पर पचकर्म क्रियाओं का स 
होगा । इसमे रोगानुसारी पचकर्म का विधान सरलतम रीति से प्रतिपादित होगा, 
से पचकर्म का आशय लेकर आपप-प्रन्थो के सिद्धान्तों के आधार पर चिकित्सा करना सर 
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व यूनानी 
चित्र वर्णन 
जिसकी सहायता 
लत हो जायगा। 


विविव क्रियाओं को कराते समय शरीर से होने वाले परिंबतेनों के आधुनिक उपकरणों की 


सद्यागता से सम्रह किये गए परिणामों से युक्त घन्वन्तरि ,के ६० प्ष्ठो का यह ठोस साहि; 


व्य अक्टूबर 


या नवम्नर के अंक सें प्रखशाशित करेंगे। जिसका प्रशयन धन्वन्तरि परिवार के चिर परिचित लेखक 
चित मे विधानः प्रणेता आयुर्वेदाचार्य श्री प॑० शिवकुसार व्यास! $, ॥, |(, 8, कर रहे है। 






शिशु की परिभाषा 


आचार्य श्री रणवीरसिंह 


शास्त्री एम० ए० विद्यांभास्कर 
-कश्मसरीब्डल 


/ 


, शिशु कौन है? इस “शब्द से किसका बोध ' आयुर्वेदीय शाल्लों में--- 


होता है ! और शिशु की अवस्थालुसार औपधादि- 
सात्राएँ क्या हैं ! यही 


ऊपर संक्षिप्त विवेचन उपयोगी एवं न्‍्यायसंगत 


“दोगा | अस्तुत “धन्वन्तरि शिशुरोगाड” महत्वपूर्ण - 
“उपादेय बालोपयोगी सामग्री -का अपूर्व संग्रह वन ' 


कर चिकित्सका एवं ग्रूह॒स्थियों के लिए. सार्गदर्शक 


है और यह विपय इस, विशेषाक्ल से पूर्णतया, 


सम्बन्धित है अ्रतएव सर्व प्रथम शिशु-शब्द और 
' इससे बोध्यमान वस्तु का अवगम आवश्यक है । 

४ शास्त्रीय दृष्टि ' से यदि “शिशु” शब्द पर 
“' विचार करे तो 'शंत्द शोख से “शोतन्‌ करणे” 


ल्‍ दिवादि धातु से “शःकित सन्वद्च” इस उशादि सत्र _ 
» के द्वारा शिशु” शब्द , निष्पन्न होता है जिसका , 


* ,अर्थ (शयंति तनूकशेति मातुरक्षानि स्वाज्नानि शरीरं 
'- स्वचं वा स शिशु.) जो उत्पन्न होने के 
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पश्चात्‌ अपनी * 


सयोजात बालक के लिए भी कुमार शब्द का 


विचारणीय विषय है। इसके प्रयोग हुआ है । पसाण-- 


* -#तत्रेमान्यायुप्सतां -कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति” 
“ततोडनन्तर जांवकर्म कुमारधय कार्यस््‌ 

 “जातमान्रेज्स्येव.. कुसारस्य. कार्याणी--! 
| -चरक संहिता शरीर अ्र० ८ 

पथ बॉलोपचारेण बांलं योपिदुपाचरेत्‌। 
“-नाग्सट 
: इसी प्रकार आयुर्वेद शाख्रों में 'शिशु” शब्द्‌ 
के पर्याय बहुत से लिखे हुए है, शाझ्रकारो ने एक 
अथवा एक से अधिक शिशु पर्यायों का स्थल्त स्थल 
पर प्रयोग किया है | “शिशुरोगांक” में भी शिशु 
शब्द से जैसा शिशु (वालक) अशभिम्रेव है उसके 
' लिये थोड़ी मीमांसा उचिर्त है । बालक आदि शब्द 
2 
शिशु बोधक सभी प्रन्थकारो ,ने साने है- 
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: भाताे अजद्ो को कृश करे या रवय॑ अपने शरीर शास्त्रीय परम्परा में शिशु * । 


- अज्ज अथवा त्वचा को हाथ पैरो के आकुच्म्चन के 


सभी शाख््रकारोंने अपने गहन: विषय वात्ते 


"साथ छोटा बनावे उसे, शिशु कहते है, यह नाम शास्त्रों का निर्माण बालको के लिए किया है, ये बालक 


 थोगरूढि है। अतणव 'अन्बर्थ होता हुआ छोटे 


' बालकों के लिए प्रयुक्त होता - है; इसीलिए शिशु बालक 


जीवन का नाम शैशव, शिशुता व शिशुल्व है। 
* शिशु के पर्यायवाचक शब्द 
,.. उत्तानयश्षा', स्तनपा, साणवक्‌-- 

४ - स्तनन्धय, शिशु, बाल, किशोर, कुमार, पोत, 
“पाक, अर्भक, डिस्स, प्रथुक, शावक आर्दि विविध 
शब्द कोपग्रन्थों मे शिशु के लिए प्रयुक्त हुए है | 
यद्यपि इन शब्दों कांअभिप्राय . एवं इतिहास सिन्‍न 
भिन्‍न है, अवस्था भेद से भी इन प्योय शब्दों का 


प्रयोग शिशु की विभिन्‍न शारीरिक अवस्थाओं के _ 


स्तनन्यय नहीं | अपितु बाल बृद्ध सखी पुरुष सभी 
हो सकते है। जिस, विपय सें जिस शाख्त्र में * 

गति नहीं, विद्यार्थी उसके अध्ययन के लिए बालक 
, (शिशु) है इस दिषय को प्रतिपादित करते हुए कई 

स्थानों पर स्पष्ट कर दिया है- हे 
।. “अज्ञो भवति वे बाल. पिता भत्रति ,मन्त्रद' ॥! 

' श्रथीत्‌ अनजान ही बालेक होता है, मन्त्र देने 
वाला ही पिता होता है ।. ह 
. #अनघीत वत्तच्छात्रों चाल”? अथौत्त जिस 
जिस शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ा, उसके अध्ययन 
के लिए बह वालक (शिशु) हे । 0 


लिये होता है ॥ कुमार च्‌ किशोंर शब्द एक' विशेष आयुर्वेद में शिशु 


' बज 
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आयु: सीमा सम्पन्न बालको,के लिए प्रयुक्त होते दै। 


है 


ऐसे शाद्त प्रतिपादित शिशु इस आयुर्वेद मे 


॥ -+ ष न्‍ । 
न 


एड एप कफ लओ ख मा मम 


अभिग्नेत नहीं, इससें तो विशिष्ट प्रकार के शिशु 
का ही ग्रहण अपेक्षित है । जेसे-- 
सद्योज्ञातः स्तवन्वंय आपन्चवा(पिकों था शिक्षु. 
प्र्थव[+-+ 
शरीरात्स संपदपेत. लमये प्रसूत रुतन्‍्यपायी वा शिशु 
भावार्थ यह है कि शीघ्र उतनन्‍्त हुआ, साता के 
स्तनों का दथ पीने वाला अथवा पाच वर्ष तक का 
बालक शिशु कद्यता है। अथवा लक्षुण की कर्पना 
से--शरीरादि संपत्ति से युक्त ठीक सम्रय उत्पल्त 
ठग्घ पीसे वाला बालक भी शिशु है । 
स्तनन्धय ही शिशु ६-- 
सिथ्याहार विंद्यारिण्या. दुष्टावातांदयस्त्रय-। 
दूपधयन्ति पयस्तेन, जायगस्ते च्याध्य शिशी 
माता के दव के दूषित आहार बिद्दार से ही 
स्तनपायी वालक (शिशु) को बहुत से रोग हो जाते 
हैं। इस कथन से माता का ढुग्ध पीने वाला बालक 
शिशु हे । 
शिशुओं के भैद--- 
स्रिविय कथितो बाल: क्षीरान्नोभयवतक' । 
स्वास्थ्य दास्वासदुप्टाभ्य[ हष्टास्या रेस ससत्र' ॥ 
>भंपज्य 
तीन प्रकार के चालक कहे हैं। त्ीरपायी 
सीरान्तसेवी तथ्य अन्नेंदी | यदि दूध ओर अन्न 
निहु प्द है ता शिक्षु को कोई रोग नहीं होगा। 
सीरप््थोपथ पज्या, कीशक्षाइस्थ चोमयोः । 
अन्नेतधा शिशी देख, भेपज भसिपजा सदाह $॥, 
माया लंघयेदधान्री, शिशोनेप्ठट विशोपणम) 
राय निया्यते बाल्ते, स्तन्य सेव निवायते॥२॥७ 
शा को चाहिए छि सदा दुः्घपायी को दूध 
से, चीरान्तातेयी की ठोनो। से तथा अन्‍न्नसेवी को 
अन्न के साथ झोषणि सबन करावे । णदि 
लद॒न ही आवश्यक ते तो सता को कराना चाहिए 
बालक का शोपर दीक नहीं. बच्चे के लिए मात्ता 
' का दध एमी सी बन्द सही करता चाहिए । बह 
सुयदा पृणर ह॥ 
विश फल समाप्त तु पातसात्त्थ मेपजम्‌ । 


खनेनेव प्रसाणेन सासि सासि प्रवर्वेत्‌ ॥ विश्वामित्र ॥ 


प्रथतसे सासि बालाय, देया. सेपज्यर्रात्तिका । 
एकेकाँ वर्धयेच्चवत्‌, यावत्सस्वत्सरोमबेत ॥ 
तद॒ध्व॑ मापत्रद्धि, स्पौद यावत्‌ ,घोडपदत्सरा ) 
चवदेव काय वालानां किन्तु दाहादिक विना॥ 
अग्निदाह क्षार चसन विरेचन शिराच्यधादिक बिना ॥ 
“+योग० 
उक्त ब्छोफो मे शिशु की संपण्य सात्रा का 
वर्णन है तथा उसके लिए कौच झी क्रियायें अहि 
तकर है इनका भी उक्त पद्यों मे निर्देश है। 
उत्पन्न हुए शिशु की सेपज् सात्रा वायबिडज् 
के फल के समान है | इसी कस से प्रतिस्मास बढ़ानी 
आहिए। $ 
दसया मत--पहिले मास से बालक की ९ री 
दवा देती चाहिए, दूसरे मास से ऋमश, १-१ रत्ती 
की वर्ष तक वृद्धि करे। 


बालको के लिए वही दवा, उपाय व पथ्य 


हक 





जा 


होना चाहिएं जो बड़ो के लिए दे केवल सात्रा न्यूत्त . 


होती है । अग्निदाह, क्षार प्रयोग, वम्तन, विरेचन, 
शिराव्याथ आदि कार्य बालकाी के लिए हासिकर 
है अतः नहीं करना 'चाहिए। 
उपसह[र- 

शिशु शब्द सच्योजात वाज़्क से लेकर स्वन- 
न्धय, स्तन्‍्यपायी, उस्यसेबी और अनन्‍्नसेवी 
बालकों के लिए आयुर्वेद शास्त्रों मे प्रयुक्त हुआ है । 


तन 


चक्त 'ोकों मे भी शिशु शब्द का प्रयोग छोटे 


बच्चों के लिए हुआ है ओर एक दर्ष तक के शेशुओं 
की ओपधि साथा की ऋमश, वृद्धि भी बताई है । 
इस प्रकार बालकों के भेद शिशु क पर्योयवाचक 
शब्द एवं शिशु शब्द का प्रयोग जहें हुआ है उन 
प्रयोगों ढ्ारा शिशु शब्द पर प्रकाश जाता गया 


हे | आशा है इस सत्तिप्त मीमासा से शिशुरोगाड्ू 


पढ़ने बाला का अकिखनत मार्गदर्शन होगा। 


हा “आंचाय ओऔ रखणवीरसिह शास्ी एस, ए 
भास्कर आयुवदा,,बेढ व्याकरण, शाहित्याचार्य 


इन्द्र ओऔप 
नर वालय, नाई को मण्डी आगरा। 


६ 


बालक 


श्रीमती इन्हु एस० ए० 


मिनी जीजा. राई 


फ 
पु न 


किसी ने बहुत ठीक झहा है कि अपुत्रस्थ शृह 
शुन्यमा वाम्तब से बालक के बिता घर सुना 
ही गहता हूं एणं श्ससान सा लगता 
उद' कवि मे भी साके की वात लिखी 
वह घर कम से बदतर दे जग पररजिन्द नह 
किस तरह खुले दिल कि लिसरवन्द नहीं 
, “ घरबाद बंद शजर है कि मिसके समर' नहा, 
',. गुम नाम वह बसर' कई (करे मिसके पिसर नहा ॥| 
बच्चा घास्तव से विद्वानों के अनुसार आदमी 
का पिता है. (8 ०॥॥१ 45 (॥6 शि० ० (॥९ 
027) । यदि 'आदुमियों के विपय से कुछ जानना 
हैतो बच्चा के विषय में कुछ नहीसत्र झुछ 
ज्ञानना ही पढेगा | गर्भाधान हमारे यहां का प्रथम 
संस्कार है और चालक की नींव यहीं से लगती है । 


जन 


हे उज>«मक्‍«्_ 


न 


हि. 
६०2. 5 
छ 
जप 


थर्ड 


तप 


“इन नींव के ठौक से लगाने के लिए मनु के . चही वालक बहलाता ह | 


० & असल र+ 


क्षेत्र शृता स्छृता नारी, चीज भरत स्मृतः प्रमाद । 

० पेन्र धीज समा ग्रोगस्सम्भवः सत्र देहिनाम 0 

चथा-ठभ्षय॑न सम यत्र सा प्रसति' प्रणस्थते । 
थ्रीत्‌ उत्तम सन्‍्तान के लिए स्त्री छुरुप दोनो 

का. नीरोग ब सर्व विधि ठीक होता आवश्यक 
यथा-बीज तथा फंल होगा। खुश,त का कथन 2 
कि--पश्नीस वर्ग का पुरुष व सोलह, वर्ष की सी 
हो तब दोनों की बय व्योग्य वय (गर्भीघान _के 
लिये) मानी ज्ञायगी। इससे कम हनि परत 
विगडेगा। फल यह होगा कि वच्चा या तो अकाल 
सत्य प्राप्त दोगा या दुर्बललन्द्रिय रहगा व जन्म भर 
छापने माता-पिता को कोसता रहेगा। हमारे दश 


ज्ले | कसा के 


५ 


में बाल रूत्युओं का यह सी एक सुख्य कारण ह॥ 


/ बय के अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य व सावन 
सम्पक्षता सी आवश्यक दे । यदि वे तन्‍्दुरुस्‍्त नहीं 
हैं तो सन्‍तान भी स्वस्थ नहीं दो सकती । यहा तक 
कि यदि दो में एक तन्दुरुस्‍्त हे व दूसरा अस्वस्थ 
तो उन्हे इस कर्म से दर ही रहना चाहिए। उन्हें 


हि हु 





एक राट्र जन का भविष्य नहीं विगाडता चाहिये । " 
साधन सम्पन्न हये विना पोणण व शिक्षा से वाधा 

हगी। 

सामिक आाव केपश्ात का पक्क स्तरीके लिये 
गर्भवती होने का उसय्र हू। इस पक्ष म॑ उस सास 
के शेष दिनो की अपेक्षा गर्भाधान की अधिक 
-संभावता रखती है। प्रथम चार दवित तो एकदम 
निषिद्ध है। पांचवी से सोलटबीं रात्रि तक ही उत्तम 
गर्भावात का सभण हे। इनसे उत्तरोत्तर रात्रिये 
अधिकाधिक श्रेष्ठ 6। युस्स रात्रिये पुत्नोषत्ति के 


लिये व अयम्स रात्रिय कन्या के लिये प्रशस्त है। 
डिम्ब का टीक समय पर शुक्र से संयोग हो जाय 
तो गर्भावान निश्चित दे। गर्भावान से जो वस्तु 
बनती दे वही गर्भ है ओर बाहर निकलने पर 


शुन के वाई दिन बाद 
तक भी गमौवान सम्भव है । 


3 
है 
/ 
््‌ नर पु 
नर 
० क पक है रे कक | 
५20 >> नई प्ले की हे 7 
2. हू ४ इक | (६ नो 
डक. क्र्दडा आता प्र #% 46 #ढ- ८0४१ कि ध्दूः + भ हि 2 ् 
् भ४भट के  बनप 8, 
अं रह 5,087 ,“* # गा है! 
४5५ ५८८६ प डा री 
+ हा ले लक जड़ हट, फर्क: 4) 
4३ +/. # का] फ४ र ४ रो] अर. है 40 
प्‌ हे # हु ० 2 है] # 2 
(०4५ 2 ग व हम 3 0 #घ५ 8 कट प गे 585 
गप (आप | (208 न है के आ, 
आर बह डर प्र जा हर हिट 
+ ४ 7 यह प्नप2 
६ 3 2 + हॉट, परचीण पा, 722: 2// ४५ 
हि ् फ2 0 हा कु 
पी लो माफ आल कर बाकि हे 5 2०० न 
८०५ सा 5 मे शक 3 26 
2 हक कक 28 कि हे पल ड़, 
44 शी जर! डे ५. व के: ५ हज हा कक 7 2 अं ही 
ही 8७ 5 ०५१० 5 8 लए 


35, 6 2 
/ 
लि मा 8! 7820  च अप लक मय हे कक आर! का 20, 3,523 
है] 
/ 


जान 5 हूँ 


7 


धर 


(४४ ह50//# (का %7# का ११ १६१%। 


है| शक ७०%: &2..& 
पा 74०७८ ८ ५ 2.0५ ६००५४ ५०४८ 


यदि गर्भाधान उत्तम (शास्त्रीय) तरीके सेहहुआ 

है एवं आगे भी गर्भ रक्षा के लिये अनुकूल आहार 
विहार, उत्तम आचार ब चेटष्टायें तथा सुन्दर व 
श्रेष्ठ भावनाये हो तो निश्चित ही बालक (संतान) 
भी इच्छानुकूल ही उत्तम होगा। सुश्रुत ने 
भी इसका समर्थन किया है-- 

आहाराचार चेप्टामिर्धादशिमिः ससन्वितों । 

स्री पसो समुपेयातां तयोः पुत्नोपि ताइशः ॥ 


.' एक पाश्चात्य पंडित डा० निकोलस भी इसके 
समर्थन से कहता है कि--॥ ॥965अं0ा 
प्7णा 6 ग्राणाीश', 0 ाए त॑, 30०5 
प््गणा ॥6 कांव, एयाताशा, शा 8 907 
॥897ए ०. शा5इश'80]0, 8200070772 (६0 4॥6 
8॥906 07 (था ग्राणीश$ तागाए [768- 
ग्रधा0ए, [08 6ए दवा6 007 (॥640ए 07 
68888820,  ॥॥8 ग्राठ॥/॑ ७(णतां।भाए 
960प्रॉध्चता68 3878 गरा।0-66 'वए7णा ॥40 
ण्ावाशा 0 67067 060 एंड गाए 
&०११ ६0 ॥6 9009 88 ए९] 88 वर्भपत, 


सार यह है कि यहीं से बालक की नींव लगती 
है और यहीं से भारी सावधानी' की आवश्यकता 
है | यह वह समय है जब हस सनन्‍्तान को इच्छा- 
छुसार बना सकते हैं-राष्ट्रोद्धारक भी और राष्ट्र 
घाती भी, शूरवीर भी और निराकार भी, परम 
चतुर ओर बुद्धिमान भी व महामू्ख भी, सृत्यु तक 
स्वस्थ रहने रहने चाला भी व सदा रोगी भी, सुन्दर 
भी ओर असुन्द्र भी, देवतुल्य भी व कंस रावण 
सा दानव सी | सार यह दे कि जेसे भी आचार, 
विचार, भावनायें, कार्य व आहार विहार माता 
पिता के होगे, बेसी ही सन्‍्तान होगी.। आदि मानव 
मनु की भी यही राय है कि--याहृश्यं मजते ही 
स्त्री, सुते सूते तथा विवम | 


गसे स्थिति के बाद स्त्री का मासिक आव बन्द 
हो जाता है ओऔर गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है । जितने 
. दिलों के अन्तर से स्त्री रतस्वला होती है उससे दश 






४7 





गुने दिनों में बच्चा पेदा हो जाता है। बहुत सी 
ख्रियो का आरतंब कालान्तर :२८ दिवस का होता 
है| इसीलिए बालक शप) १०--२८० दिन में 
पेदा हो जाता है । यदि यह काल्ान्तर २७ था २६ 
या पूरा ३० दिनों का होता है तो बच्चा २७०, २६० 
या ३०० दिनो से पेदा होता है। किसी किसी 
समय रोग के कारण गभे की पहिचान कठिन हो 
जाती है। ः 


गर्भकाल से कई एक शडढ़वडियों की बजह से 
गर्भख्राव व पात का भी डर रहता है। इसी लिये 
ऐसी स्थिति से बचने के लिए शास्त्र वचन का पात्नन 
करते हुये हर प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए | 
कभी कभी गर्भ सूख भी जाता है । ऐसा होने पर 
अन्य सावधानियों के साथ कुछ फलमग्रदः चिकित्सा 
भी करानी चाहिए । कसी कभी कुपित वायु गर्भा- 
शय द्वार को रोककर गर्भ का श्वास बन्द कर गर्भ- 
गत जीव को सार भी देता है। ऐसा हो जाय तो 
अविलम्ब उसे बाहिर निकाल दे वर्ना गर्मिणी की 
जान पर आ बनेगी। 


असब के ससय भी सावधानी की पर्याप्त 
आवश्यकता है वर्ना प्रसव विलम्ब होकर गर्भ व 
गभिणी दोनों के लिए, खतरनाक होगा । प्रसव के 
वक्त होशियार घाय या नस व सस्पूर्ण आवश्यक 
सामान, शास्त्रीय ढड्ज का सूतिकागार व चतुर स््री 
वेच्या की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि 
असब सुरक्षित हो। असब के समय कुछ आवश्यक 
ऐसे कार्य हैं. जिनका श्रभाव बालक के समस्त 
जीवन पर पड़ता है। जिन्हे ध्यान से अवश्य कर 
लेना चाहिए क्योंकि साधनो, संस्कारो एवं समु- 
चित परिचर्या व सावधांनियों का प्रभाव 
आगामी जीवन पर बहुत जबरदस्त पढ़ता है । 


उदाहरण है तोर पर एक दो उपायों पर प्रकाश 
डाला जाता है । 


गाशषांश पृष्ठ ३१ पर । 


है... अमन 
एछि, पिगए पा जफपडपएपप: जरूर 


है 


हू 


उसके « 


् 
प्र 


घष्ठटि ओर मानव 


: कविराज श्री हरिकृष्ण सहगल 





,, हम यह विचार कर रह कि शिशु का गर्भा 
शय स्थित जीवन कया है ? ओर संसार के पअन्य 


- भैज्ञानिक यह निश्चय करने मे संलग्त है कि सष्टि 
का विकास केस हुआ ? सब प्रथम श्राणा का 
' सब्चार क्रव ओर फिस से हुआ ) 


ी। 


,- इसमें संशय नहीं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि 
सर्व प्रथम ब्रह्म के दायें साग से स्वयस्भू मत और 
बायें भाग से शतपुष्पा का निर्माश हुआ और 
उसके बाद योनि हारा मानव जन्म होने लगा परन्तु 
इस विषय के साथ अमृत संथन की कथा का चुत 
गहरा संम्बध है | जन्म देने वाली अप्सराय तथा 
लक्ष्मी समद्र स आई थीं । धन्वन्तरि सा देव पुरुष 
समुद्र जल से निकला था । ;$ 
.' इस भ मण्डल का ई. भाग स्थल और भाग 
जल है, संमुद्र कहीं कही पर पांच & मील तक 
गहरा है । द 
' ज्ञापानी लोग अपनी उत्पत्ति मछलिओं से 
मानते हैं। मेरीन ठोंड फ्लोरिड़ा में ऐसी मछ- 
लियां होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती “है । यह 
मछलियां मनुप्यों के समान सोचती हैं, आवाज 
की नकल करती हैं, हमारे समान रोती ओर 
सूती हैं।।. 
जल परियों जिन्हे अंग्र जी. में (०77078 
णाक्षप्राग96) कहते है. उतका अद, ऊपर का 
शरीर भाग मलुष्यों' की तरह का तथा निचला 
भाग मंछलीःका होता है। इतिहास मे लिखा है 


_कि काोमरूप के राजा कुमार भास्कर ने, महाराज 


हर्ष बद्धान को जो पुस्कार भेजे थे. उनमे एक जल 
परी भी थी। * 


पाठक ओप सोचते होगे कि शिशु रोगांक 'मे दे 


विषय तो- शिशु का गर्भाशय स्थित जीवन द्दे 
'सहगल ने यह क्‍या समुद्रों की चर्चा चला दी दे। 


बी पम कि. 


यह टीक है. कि हमने जो भूमिका वांधी है 


उसका विपय से स्पष्ट सस्वन्ध दिखाई नहीं देता 


पंरन्‍त हम जो कुछ बताने ज़ा रहे है उस विषय 
को सममने से इससे आपको सहायता मिलेगी । 


शिशु का गर्भाशय स्थित जीवन तो हम 
प्रसृति विज्ञानांक से श्र णु की आत्मकथा में लिख 
चुके हैं। आज हमे उससे पूर्व के जीवन पर कुछ 
कहना है । 

इस संसार में जीवत का आरम्म केसे हुआ 
यह एक बहत ही कठिन प्रश्न है-। सब प्रथम जीवन 
के चिन्ह समुद्र में उत्पन्न हुए थे । (अलंकारिक 
भाषा से अस्त संथन की कथा में इसका वर्णन 


क्‍ है।) 


लगभग दस करोड़ वर्ष के पूर्व काल को स्पंज का “ 


का काल कहा जाता है । वही रपंजें जिसके टुकड़े 
से स्कलों के बच्चो स्‍्लेटे साफ किया करते है समुद्र 
के नीचे ऐसे भारंधी हैं. जिनके शरीर इच के सौवे 
भाग के बराबर है ओर वह समुद्र की नन्‍हीं 
सीपियों को भी देव सममते हैं। यह जीव बाल 
बराबर पतली नलियों से अपना पेट भरते है। 
करोड़ी अरबों वर्ष पर्व यहीं [जीव 'पिद्यमान थे 

इनके मिलने से स्पंज की रचना हुई हे | इसके बाद 
सीपिया के कवच बने | आप कह:सकते, है कि सर्व 
“प्रथम जीवन के चिन्ह इन सीपियो में उत्पन्न हुए थे। 


समुद्र मे सीपी से उन्‍नति करते करते जंल , 


परियों और मानव की उत्पत्ति हुईं | इसीः बात' को 
अमृत मंथन की कथा में अलंकारिक भापा मे 
लक्ष्मी और भगवान धन्वन्तरि के अवतरण को कह 
कर दर्शाया गया है। : 


“जल केवल जल जीवों का ही प्राण नहीं, , 
. यह जितना जले जीवों का है' 'उत्तना दी यह 


सानवों का भी है| सान॒व जल से आया दै | जल 


डा हे न 


हि! 
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भाग हाइड्रोजच ओर एक भाग आकक्‍क्सीजन के 
सिलाप से उत्पन्त होता है । यह मानव का आवब- 
श्यक भोजन हे । रक्त, श्लेष्मिक खाघों, पाचक रसो 
तथा पित्त सब से जलन ही तो दोता हे, पसीना मल 
तथा मृत्र में जल ही तो शरीर से निवाल्नता है। 
किसी की ले जाना, कहीं पहुचने देना यह सर्व 
कार्य ज़ल ही तो करता दे । वायु तो जल के बिना 
ऐसा है जेग मोटर बिना ड्राइवर | समुद्र से उत्पन्त 
भानव का सरबन्ध आज़ सी जल से पूबेबत बना 
हुआ है । यही जल अर तक भोजन ले जाता है 
तथा उससे मलो को निकालता है । 
चहुत कम लोग जानते हैं कि कठिन से कठिन 

पदार्थों में सी बहुत कुछ जल होता है । किशमिश से 
जल १४.२ प्रतिशत, छुद्वरों में १५.१ प्रतिशत, अंजीरो 
से २२,२ प्रतिशत, सम्बे सेवो से श८ प्रतिशत, केलो 
में ७५ ग्रतिशत, अंगूरों में ७७,३ प्रतिशत, आलुओं 
सें ७८.३ प्रतिशत, सछली से ४१ प्रतिशत, सेवा से 
४४ ग्रतिशत, गाजरो से ८्८.० प्रतिशत, खंतरो से 
८६,१ प्रतिशत, ल्लीचू मे ८१.२ प्रतिशत, नाशपाती 
में ६ ४ प्रतिशत, बन्दगोसी से ६१.४ प्रतिशत, पालक 
से ६२३ प्रतिशत, कद्दू, में ६३.१ प्रतिशत 
आदि  बनस्पतियां समुद्री घास की सन्तानें हैं। 
इसीलिए अब भी उनमे जल है और उनका 
पोषण जल हार होता ' हे । 

' आओ अब जल की बात को छोड दे और 
प्थल की वात सोचे । 

, एक आर्‌ब वर्ष पूर्व इस भूमि पर न कोई बन- 
स्पति थी आर न कोई जोव था । इसके बाद जो जीव 
आये उसमे समुद्री कीड़ीो के समान कोई अस्थि न 
थी। उत्तके शरीर लिचलिचे थे। अब इनका 
कोई आस्तित्व नही रहा । 

करोर्डों बर्षा फे बाद अस्थिये। वाले तथा कठोर 


है. ४ ४ जा 
एड 
श[ 


गकी 


शरीरों के जीवों की उत्पत्ति हुईं, यह जीव भी मर. 


गये। इनके ढांचे और पंजर यूरोप के अजायबधरो 
से पढ़े हूं। इनसे से जिसके कंकाल दूवकर सुरक्षित 
रह गये उर््हीं। से आज से १० करोढ़ बर्ष पूर्व के 


ड 


'है। सम्भव है कि यह स्थल्न की व्नर्स्पा 
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जीवों का परिचय मिलता हे । 


हम कंकालों से सालम हुआ कि सआठ करोड़ 
वर्ष पूर्व बहुत बड़े देबकाथ और भारी जीव रखते थे | 
इनमें अधिकांश का भार १०८०० मन मे भी आधिक 
होता था | अगर यह अपनी पिछली हांगों पर ख्यड़ 
टोजायेनो पालियामेंट हाउस दिल्ली जितने ऊ'चे शोते 
थे। चलते फिरते रोडरोलर थे, जब ब् दोदते तो 
एक भूकम्प प्रतीत होता ओर गर्जते तो बादलों 
की गद़गड़ाहुट मालुम होती थी । इनवा झआन्ठा १०५ 
फुट परिवि का होता था ओर इन्हे रेपटाटल्स जाति 
का कहा जाता था | इनके युग का छिपकली युग कहा 
जाता है । ओर इन जीवों को डी-नो-सार के नाम 
से याद किया जाता है| डी-तो-सार की लगभग 
४०० किस्से थीं। डी-नो-सार का छोटा रूप गोह 
है ।अमी जुलाई १६६१ से हढिल्ली के ज्ञाज्ञा 
सिनेसा से इन्हों पर एक अमेरिक्रित फिल्म (जिसे 
हम भूल चुके है ) दिखाई गई थी । 


डी-नो-सार में से ऐलुसारस ३० फुट से अधिक 
लम्बा था | त्रनियो' सारस ६० फुट लम्बा था। 
इसका भार १००० सन था, यह ऐलुसारस के 
समान सांसाहारी नहाकर शाकहारी था। सटगो 
सारस भी भाड़ियां खाता था। दर्नियो सारस बहत 
सयान्तक था | इन सबके पू्वज जल से आये थे | 
ओर सीपी से उन्नति करते करते इस देवकाय 
अवस्था तक पहुँचे थे। ; 

आइये अब आपको हम बताते है कि बन- 
स्पतियों का काल कब आरम्भ हुआ ? न जाने कब 
की बात है, किसी समय में एक छोटा सा गोला 
समुद्र में जा गिरा, और जल से शक्ति श्राप्त क्र 
उसे जीवन मिल गया । यह गोला एक बीज था। 
इस एक बीज से असंख्य बनस्पतियों की रचना 
हुई । अनुमान लगाया गया है कि क्रेवल फूल ही 
संसार मे ढाई लाग् प्रकार के है। 


पे द्यृ भय पोद 
उत समय सब से पुराना पोदा समुद्री घास 
स्पतिया इसी की 





सन्‍्ताने हों | कुछे समय हुआ भूमि के नीचे चट्टानों 

से एंक दो फुट चोड़ी जड वाले पत्तों का कंघा निकला 

था | बेज्ञानिका ने उसकी २७ करोड़ वर्ष की आयु 

का अनुमान किया। देखने में यह समुद्री घास 

लेसा था | दल्ंदला मे से'इसके समान प्राचीन 

ओर इससे छोटे पीदे मिले है। 

भ्रगोत्ञ को पढ़ने से आपको सालूम होगा कि 

यूरोप से एक 72० 582८४ चर्फ का काल हुआ दे । 

. उस बर्फ के काल में उत्तरीय यूरोप के पौदे नष्ठ हो 

“गये | आज से साव आठ- हजार बप पूर्व जब सदी 
कम हुईं तो नवीन प्रकार के पौदों की उत्पत्ति हुई 

: इसके बाद भणनक वर्षो का काल आया और फ़िर 

" घनस्पतियां नष्ट होगई | इसके वाद जब शुप्कता आई 
तो बाजरा, मक्का ओर ' गेह का युग आरम्भ हुआ | 


पाश्चात्य विद्यातो का कश्न हे कि वानर से 
- ;उन्तति करता हुआ सानव »पने आधुनिक रूप से 
«४ आया है। वी कीट और डिम्ब के मिलाप पर 
5. अपने कार्यों से प्रेरित जीवात्सा गस से प्रवेश करता 
,. है ऐसा हम शास्त्रों मे पढ़ते है, परन्तु इसको आधु- 
* “लिक रूप कब - मिला यह एक जटिल प्रश्न है। 
अनेक धर्मों से इसको अलग अलग ढंग पर बताया 
गया है | 
वेद में आता है क्रि वह कोनेसा महान कारी- 
गर-है जिसने इस शरीर की रचना की है । ब्यों- 
. ज्यों इस शरीर को देंगे आश्चर्य होता है कि केसा 
बना दिया इसको इतने छिद्र है.इससे | इस पर भी 
भीत्तर का जीव भाग कर कहीं नहीं जाता। _ 
तीसरे उपनिषद्‌ में कथा आती है कि जब 
' संसार से सब शरीर बन चुके तो ऋषियों और 
योगियों के सूक्ष्म शरीर इस संसार में आये 
के बनाये सर्च शरीरी को उन्होने ठेखा | अन्त से 
उन्होंने सानच शरीर को देखा | देखते ही बोले यह 
प्रिय है, सुन्दर है । और तब उसके भीतर ग्रविष्ट 
हो गए | तसी' से , शरीर / को ऋषि भूमि कहा 
“ जाता हैं | - +-ऋविराज ओी हरिकृप्णु सहगक्त 
थक बगीची अलाउद्दीन, दिल्ली । 


+ डे 
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प्रंप्ठ ८ का शेपांश 


“ (१) नाल काटते (नाल-छेदन) वक्त बालक की 
नामि में कटे हुए नाल पर बादाम के छिलके का 
कोयला और उत्तम कस्तूरी समभाग बारीक पीस- 
कर अच्छी तरह बुरक देने से नामिपाक व डिब्बा 
सर्दी के रोग व उदर सम्बन्धी व्याधियों से बालक 
हमेशा सुरक्षित रहेगा-- 

(२) असली खालिश शहद थोडा थोड़ा 
बच्चे के प्रत्येक अज्ज को पेदा होने के. दिन हू 
मालिश करवा दे। फिर घण्टे भर बाद झुई से 
पोछ कर गुनगुने पानी से स्नान कराव | अकाल 
मृत्यु से बच्चे बचे रहेगे। यदि प्रसव होते ही 
बच्चे के मुह मे खालिश शुद्ध शहद एक अंगुली 
लगादें व लत्ञाट पर सोरपज्ल से 3» अड्वित कर 

तो भी आयु बढ़ेगी व अकालस॒त्यु दूर रहेगी। 

(३) प्रसव के वाद एक -माह के भीतर भीतर 
' एक अबीध मोती बच्चे को निगलवा दिया जावे 
तो बच्चा माता, सूखा, सोतीकरा आदि आदि से 
बचा रहेगा | यदि इन रोगों का आक्रमण टोगा 
भी तो बहुत हल्का होगा। 


प्रसव के बाद भी साता के आहार बिहार तथा 
पालन-पोषण व्यवस्था का शिशु पर गम्भीर प्रभाव 
पडता है । किसी भी देश का गौरव, धनघान्य, 
प्रगति तथा सम्रद्धि वहां के स्वस्थ, सुगठित, बुद्धि- 
मान व कमंठ वाल़को पर ही निर्भर है।परद ख , 
है कि राष्ट्र के सच्चे कर्शाघार एवं उदीयसान नाग- 
रिर्कों के समुचित प्रतिपालन पर हमारे देश मे 
ध्यान नहीं. दिया जाता है एवं साताओं के सार्ग- 
दर्शनार्थ साहित्य की बढ़ी कमी है । शिशु प्राशन 
की व्यवस्था इसलिए शांस्ध सम्मत होनी चाहिए। 
ऐसा न होने 'पर वालक को विभिन्‍त प्रकार के रोग 
हो जाते है। बडो को होने वाले प्रायः सभी गेग 
बालकी को हो सकते है जिन पर प्रकाश डालना इस 
लेख का विपय न्टीं। -श्रीमती इन्द एसं० ए 
द्वारा श्री डा०ताराचन्द लोढ़ा, किशनगढ (राज०) 


॥ 


कक 


4] 


शिशु का गर्भाशय श्थित जीवन 


ओर पं० चन्द्रअकाश शास्त्री प्रभाकर आयखयुर्वेदाचाय 


ह। डर 


आयुर्वेद मे आयु भर का ज्ञान (सांद्स्‌ आफ 
लाइफ) निहित है । मानव की आयु जन्म से रूत्य 
तक तो सभी जानते हैं। परन्तु जन्म से पूर्व और 
मृत्यु के पश्चात्‌ की अवस्था को भी भारतीय 
ऋषियों ने भली प्रकार बतलाया है । 


यह सूक्ष्म शरीर का जीवात्मा चौरासी लाख 
योनियों से चक्कर खाने के बाद अपने कर्मालुसार 
युरुष के वीय का आश्रय लेकर गर्भाशय में आता 
है । इसमे रज और वीर्य के संयोग से पूर्व इनका, 
शुद्ध होना परमावश्यक होता है । क्योकि-- 
भर व॑ चतुर्णा साज्िध्याद्‌ गर्भ स्याद्‌ विधिपूवंकः । 


्ऊ 


ऋतु ज्षेत्राम्वु वीजाना सामगअ्रद्‌ अकुरो यथा ॥ 

अथीत्‌ ऋतु (मासिक घ्म या गर्भस्थिति के 
योग्य समय), क्षेत्रन्गभाशय, जलत्त्अन्न रस, 
बीज > वीर्य और रज के समूह से ही अकुर उगने के 
समान विधिपूर्वक गर्भ 
होता है | इसके लिये कई 
बार कितने ही प्रयत्न 
करने पड़ते है। ओषधियां 
रज वीय और गभौशय 
की शुद्धि के लिए सेवन 
करनी पडती हैं । देवव्य- 
पाश्रय चिकित्सा में ' हरि- 
वंश पुराण की कथा 
सुनना, शतचडी का 
विधान करना और भक्ति 
से शिवजी का पूजन 
करना होता हैँ । इन 
उपायों के अनन्तर गर्भा- 
, घान सस्कार करके ,पुत्रो- 
त्पन्न किया जाता है। 
क्योकि पु -का अथे 






पुन्छ | 


+ 
लाते 
आऋषिभेम “ही ग 


पैचिन्न न १--शुक्रकीट 
झोर उसकी रचना 


-%6ट्मियडाकर 


है मरक सी जो नरको से सावा-पिता की विन्‍्न्‍्तत्ना 
करता है । इसलिए टसे पुत्र कहते है। प्रभु की माया 
विचित्र है। किसी के घर मे पुत्रो की बहुतायत है तो कोई 
पुत्र तो कोई पुत्री के लिए भी तरसते हू । सुश्तत 
ने वीय की अधिकता से पुत्र तथा रज को शक्ति 





चित्र न॑. २--खत्री वीज की रचना 
की अधिकता मे पुत्री का होना कह्य है । सासिक 
धर्म की युस्स रात्रियों में गर्भाधान से पुत्र और 
विषम्‌ रात्रियों से कन्या की उत्पत्ति होती हे। 
ऋतुधर्म के एक सप्ताह से पापी या सलिन आशय 
का जीव आता है। ११वीं और १३ वीं रात्रि 
निन्दित है। एक सप्ताह के पश्चात्‌ सोलह रात्रि 
तक जितना बाद में हो उतना अधिक धार्मिक 
होता है | इसमे भी चौदहवीं रात्रि के गे से) 
शुण और भाग्य का निधि धर्मात्मा और अलौ- 
किक जीव उत्पन्न होने के लिए आता है । मैथुन 


के समय मे पिता के तथा गर्भावस्‍था में माता के 


विचारों का भी प्रभाव शिशु के जीवन पर पड़ता 
है । इसके लिए भी अभिमन्यु का चक्रव्यूह 
जानना एक सबंबिदित उदाहरण है। “/ 


गर्भावस्था को पहिचान--.._ 
गर्भसिथिति हो जाने पर मैथुन के पश्चात्‌ 












2 58. 

्ि्‌ रे का पट । ' ७8% ४२४६४ 

आऊऊ, रो पड शरण फ्शफटपट: एप पयक या ता पापा 

: तत्काल ही स्त्री को श्रम ( थकान ) ग्लानि हो जाते 5 
, व्यास, 'हंडफूटन और योनि में फडकेन दोती यदि बीय॑ कीट के प्रवेशानन्तर डिम्ब का छिद्र 


, है -।' आतंव का “आना तर मे जाता है। शीघ्र बंद न हो तो अन्य कीटो के आजान पर वायु ' 

उससे गर्भ ' के_ अपरादि का पापस की कृपा से जुडवां बच्चे अथवा प्राकृतिक शिशु 
होता है । स्तनो के अम्रमांग पर कालापन ' जत्पन्त होने के लिये चन जाते है । से 
ला जाता है । पट पर बाला ब्की्‌ पंक्ति सी उठी्‌ गर्भाशय स्थित शिशु पांच रात्रि में +5 
दिखाई देती दे । नेत्रों की पलके विशेष भिंचती 
सी हैं )- बिना कारण के वन था श्रात 

: बन होने लग जाता है। सुगन्ति भी बुरी लगती 

_>है | थक अधिक आता दे । रस ओर बाज के 
निर्मित्त'से पेंट चढ़ने लग जाता दे। अमखूंद था 
नाशपाती के आकार वीले गर्भाशण का मुख (आम्र- 

- भाग) शर्स के घारण किये वित्ता तो नासिका ढ़ 
अग्रराग जैसा कठोर होता हैँ । परन्ठु गर्भ हो हि “2१० । 
जाने पर बह होठों के समान कोमल हा जाता है।। चित्र न. ३--ञ्र ण॒ की क्रमश उत्पत्ति 


: शर्सीबस्था में , मेथुन से बचाव करना आर पहुँच कर गर्भ चिपक जाता है और इक्न के १(९०० . 
- माता को पुष्टिकारक भोजन देना परम आवश्यढ का रुप घारण करता दे । अन्दर से रिक्त स्थान मे ' 
होता है। गर्भावस्‍था में स्थित शिक्ु के लिये उप- तरल भरने लग जाता है ओर बाहर से सेले फेलने 
योगी आहार/विहार का ही प्रयोग माता को करना “ इन कि २ 

चाहिए ० 205 _त शर्मक्षेप्र "७ पं ता ४०, 
हर्ष ध । २ 7 ४ ५ 25 पर किए 


>> 2 220,“ 
गंध की क्रमशः ईछ बल्क ० 50: 
५ धर 


गर्भाशय की रक्त वर्ण की श्लोष्मिक दीवार में' 





5७ हा 
।प 56 ः क 'पस्तर श्र न ५३ 
प्रथम रात्रि से -- कि गये 
अंश बनने था गर्भ में आने के लिये सक्षम. का दही 2 
र्टप 79 ८7 स्ट्र 92 
शरीर के साथ डिम्ब प्रणाली से छोटे गोल था ' - अजका की. 5४ 


बीत के आकार के,१ ४च 'के बंद भीग वार्ड चिन्न न, ४--अ्र ण की क्रमश'* उत्पात्ते 

” पीछे अ मे श्वेत आवरण से युक्त डिम्ब 

मम ही लक वीक लग जाती है। इस प्रकार £ था ७ रात्रि से बुदुबुदू 
पररुपर मिल जाते है। मींगियां १-में २-४-८ बढ़ती कक 


उत्पन्न प्न्न हो जाते पशु 
और फर्ट्ती हुई क्रोमोटोन तथा छोटे ,छोटे ढुकड़ें हे ते है जो उसके पालच-पोषण, जीवन 


ए अच्चर के समार्न ऋरोमोसोम्स बनते' जाते है।' और बृद्धि के लिये सहायक द्वोते है। . ' 


क्रोमोसोम्स १० की सख्या से सैटोसोम १ सर पेश दिनों म- ' हज 8 हा 
बढ़ते बढते अंगूर के गुच्छे के-समान एकत्रित होकर, * भेद (गर्भ) दृश दिन से बेर जितना बनता है। ' 
१ सात्रि से सेल समूह--कलेल (कीचइ) के रूप भे- फिर इसके बाद पुरुष (पुत्र) हो तो अंडाकांर पिंड जैसा 


हे 


४६7 


पा 70“ १ 
0.१५ ४ (८ 
बज 


न धर 
जा! (६ है रे 0 
| 


३४ हि. 5074 
40 
५ / रा 
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. , होता है। यदि कन्या (स्त्री) हो तो पेशी के आए मस्तिष्क, नेत्र, कर्ण भी बन जाने है | फेफड़े, क्लोम 
का एवं नपुसक हो तो अबु द (आधे करे अंडे) के एवं छंदय के दो भाग बन जाने हैं। लवबाई १/:० 
इब्च और वजन (भार) ११ मसाज हो जाता ई | 
गर्भ वस्ति से ही स्थिर रहता है | इस चौथ पाचव 

- मप्ताह से गर्भोदक भी बनने त्वग जाता | जो 
शिशु के उत्पन्त होने तक लगभग २ किलो तक बढ़ 


क्ज 






















पी 
> ये पज+ पल टटएएणए शइटिनलमनननननन 5 | #:. प्रतात हक भला अ न लक 


अी फिब्जत तब + 





७ कोफ यहक-कओोफ के ऊपर घर ४१२ साबरणबनरद्धाहै। यल्‍्कमोप 
' <फुछ लग्येवराहो रहादेजी आगे पलकर३/मपण/ली उभर महाखात की 


नम देगा (४ 


चित्र नं, --अ ण की क्रमश. उत्पत्ति 


समान होता है | लंबाई +७ इच्् होती है और हृदय 
का चिन्ह भी बन जाता है । ५ 
द दे दो मास में- 


एक मास सं-- २ मास में वाहु आदि अंगो का विभाग बन 
१ सास में शिर बन जाता है। तथा उसमे जाता है। तथा गभ' पेट की दीवार को छूने लग 
जाता है। छ्वितीय मास से धमनी, शिरा, जबडा, 
हसली बनने लग “जाते है। नेत्र, कर्ण, नासिका, 
सुपुम्ना, शिर, कपाल, तालु, जिह्या एवं घड़, पस- 
लिया, तिल्ली, पित्ताशय, वृक्त, उपचृक्क, अडकोप और 
भूत्राशय बनने और चढ़ने लग जाते है.। लबाई ३ 
इठच और बजन ४ माशे हो जाता है । 


तीन मास सें-- | 
चित्र न ६--स्री बीज गर्भकला के अन्दर  ' ३ सास से-नखब, रोस, अस्थि, चर्स) लिग-छिद्र 


कं 





चित्र न ७--गभकला घौर अणावरण (द्वितीय सास) 


जाता है | इसी से गर्भाशय के अन्दर शिशु तेरता 
सा रहता है। 


(जर्मकोर्ष 


॒ 
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की उत्पत्ति होती है । पुत्र और पुत्री का चिन्ह उसी. स्पसे सूर्य तत्व को बढ़ाने के लिये मोरपंख के चंदे की 
सास मे उत्पन्त होता है| इसीलिये इस मास से ” मस्म गुड़ मे मिलाकर अथवा हजरुलयहूद (पाषाण , 
ऋषियों ने पुसबन संस्कार बतलाया हे। जिसमें हृदय), स्वर्णमस्म, स्वर्ण मालिक भस्म एवं शिवलिंगी 
। ड़ ः * के बीज, पलाशाकुर और लक्ष्मणादि का प्रयोग, 
होता है | फल धृत भी खिलाया जाता है| गर्भ की 
रक्ता के लिये सुक्ताभस्म, स्वर्णभस्मादि आंवले के 
मुख्तबे मे तथा गर्भपाल रस ओर गर्भचिन्तामणि 


विधिन्न सपाहों में 
गरभशिय बा गर्मिणी में 3त्थात 
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आ्ट्र 
“ चित्र न॑, 5--पाँचत्र सप्ताह का अत्ण न 


'पुत्रोत्तत्ति के लिये ख्री दक्तिण तासिका में एवं कन्या _ 
की इच्छा से वाम नासिका में पूर्व या उत्तर दिशा | चित्र न॑. ३० 
की ओर की शाखा से वर्टांकुर, श्वत सरसा; उड़द, रस ढेने होते है। चिन्ता, उपवासादि छोड़ने पढ़ते हैं। 
'गिलोय, ब्राह्मी आदि का रस निकालकर पुष्य या उत्ोय मास से अपरा बन जाती: है, जो डेढ़ मास# 
.पुरुष नाम के नक्षृत्र मे प्रयोग किया जाता दै। ओपवि से बनी प्रारम्भ होती है। माना के स्तनों से. दूघ 
। “ * भी उत्पन्‍न होजाता है | लबाई ३ इज्च और वजन 

डेढ तोला होजाता है | नाल लगभग २२ इज्न्व लंबी 
ओर आधी इच मोटी होती है । यदि नाल १५ 
इ“च से छोटी हो तो प्रसव मे देरी होती है । नाल 
में प्राय, १० चक्कर होते है । ५ 
चतुथे मास मे-- 

४ मास मे--रस, रक्तादि सातो धातुओं की 
क्रमशः उत्पत्ति होती है। त्वचा के नीचे बसा ऋआा 
जाती है । लम्बाई ४-६ उच्च ओर वजन २० तोले 
होता है | गर्भाशय का 'ऊपर का हिस्सा भगसन्धि 
“से नांसि के मध्य तक बढ़ जाता है । चतुर्थ मास 
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मे खी हि हृदय होने के कारण दोहदिनी कहलाती « परन्तु गर्भावस्‍था में पारदर्शक यन्त्र गफ्सरे की 

है | इससे उसकी इच्छाओं को सम्भवतः अवश्य किरणों को पार करने से शर्भाशवस्थ शिशु, की 

“पूरा करना चाहिए।। जीवनीय नाठियो पर बुरा अ्रमाव पडता है | इस- 
नहीं तो उन उन अड्डों. लिए गर्भावस्‍था में सम्भव: एक्सरे नहीं कराना 
की इच्छाये पूरी न चाहिए । पंचम मास से लस्वाई य था १० इच्च हो 
होने पर उनमे विकार जाती है छोर भार २९ तोले होता हैं। नाल एक 
हो जाते है | “गर्भाव- फुटहो जाता [वे । गर्भ नाभि से २ इक नीचे तक 
स्था के ४ मास तक के पहुंच जाता हे। ४ 


रक्त्ञाव को गर्मसाव _ > 
और ४ से ६ था ७ फ्ठम सास ये 
मास लक तो पाया जरायु से आबत हुआ माता की दक्षिण कोख 


, कहते हैं। (गर्भस्राव से भ्रमण करता है| बन्द नेत्रो पर पत्रके बनने 
या पात की चिकित्सा “गे जाती हूँ। लम्बाई लगभग १२ इंच हो जाती 
के लिए धन्वन्तरि हे। गर्भ नाभि तक पहुच जाता है । छठे या आठवे 
का. तारीरोगाडु से में सीमन्तोन्नयन संस्कार किया जाता दे । छटे 
देखिए) गर्भ के भीख का उस्तन्न शिशु कुछ ही घरटे जीता है। 
चौथे मास से शिशु सप्तम मास में-- 


जब ऋअपने हाथ- सातवें महीने से गर्भोदक से तेरता हुआ एक 


पांव हिलाता है तो स्थान पर ऐसे स्थिर नहीं रहता, जैसे वि्टा का क््मि 


साता के पेट में धक्का एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है | इस प्रकार चेष्टा 
सा लगता है। कप्॒ट करता हुआ (पौराणिक आधार पर) वह प्रभु से 
| और पीडा होती है आर्थना करता' है कि-- ॥॒ 
चित्र न १३--अथ्रम, अतुर्थ एवं. गर्म गिरता है श्रीपति, जगत के आधार, में आपकी शरण 
गर 3638 हा गर्भा- सालूम पडता है हूं | हे प्रभो आपकी साया से मोहित हुए मैंने शरीर 
पल कार में क्रशः परन्तु गिर नहीं पुत्र, खली आदि मे-मोह वि ञ्््द चेक न्‍ 
परिवतेन रहा होता | / ली आदि मे-मोह किया। अच्छे और बुरे 
। हे कम किये। परन्तु जिनके लिए सेने सब कुछ किया 
पंचम मास सें-- वे अब सेरे साथ त़हीं है। यहा तो में अकेला 'हं 
पांचवे सास मे गर्भाशय से स्थित शिशु को - ढु.ख पा रहा हूं। जठराग्नि मुझे जला रही है। 
'भूख-प्यास आदि उत्पन्न हो जाते हैं। जिसके लिए कीड़े सता रहे हैं। अपने अड्गी। को भी नहीं हिला 





है] ः 


कमल और नाल उसकी पूर्ति करते है। परन्तु सल् , पा रहा हूं । बहुत दी दुखी हू | इस पिंजरे से कप 
मृत्रादि का त्याग अन्द्र नहीं होता । शिशु के मुझे कब -छुडायेगे ? भगदन्‌ ! 


च्पह 
स्टेथिस्क हर अब - में बाहिर 
छुदय स्पन्दत की ध्वनि क्रीप आदि ,ारा आने पर भक्ति ज्ञान उप डर 


सनादि ऐसे उपाय करूगा 


स्पष्ट सुनाई देती है। गर्भाशय स्थित शिशु का जिससे से आवागमन के चक्कर से छूट कर मुक्ति 
छदय एक मिनट से १९० से १४०तक गति करता प्राप्त करू ( 
है। उसकी हृदय गति सुनाई देना जीवन का गर्भाशय में स्थित शिशु को उस समय पौरा 


चिह्न है । एक्सरे से भी उसके दर्शन हो-जाते हैं। शिक गाथाओं के आधार पर सौ जन्सो का ज्ञान 


हा 
६ 





होता है जो, बाहिर आते . पर नहीं रहता । उसी 
ज्ञान के चले जाने के कारण ही शिशु उसन्न हँति 
ही रोता है। उस समय यदि न 'रोबे तो पीठ पर 


हल्की हल्की थपकरियां सारी जाती हैं। कृत्रिम श्वास 
- की प्रक्रिया की जाती है। जरायु को गर्स तवे, 
आदि पर तपाण 'ज्ातांहै। पत्थरों के टकराने 


आदि का शब्द शिशु के कानो के पास किया जाता 


है आफ 


: है,। उसे गम और ठएडे जल से-डुबोया या नहलाया 


६: ४ 


५ हर जे 
हा नल 2 





चित्र नं. 


- तृतीय मास के अन्त की गर्भावस्‍था, चतुर्थ मास के अन्त की गर्भावस्‍था 


५ 


» द्वितीय मास के अन्त की गर्भावस्‍था, 


चित्र॒तं. २९ , ८: : ' 


“जाता है | उस समय शिशु का रोना खास प्रक्रिया 
को चालू करना होता दे । नहीं तो शिशु की खत्यु' 
“हू जाती है ओर खास फेफडो से न॑ जाने के कारण 
'उस मृत शिशु के फेफड़े जल से डूब ,जाते हँ 
अन्यथा -आास लेने के बाद झत के फेफड़े जल मे 
तैरते हैं। सप्तम मांस से गर्भाशय का ऊपर का 
हिस्सा-नाभि से २$-हख् ऊपर तक 'पहुँच जाता है । 
: अष्टमे माँस में+- , ० आदर 
'. आठवे महीने से ओज अस्थिर छोता दे ।' वह 
यदि माता की ओरहो तो प्रसव हो जाने पर शिशु 
की*मसत्यु हो जाती है -और यदि वह ओज बालक 
क्री ओर हो' तो' साता मर जाती है। इसलिए 
खातवे _ सास का कृश, परन्तु भाग्यशाली शिशु 
: अथवा नवम्‌ मासादि का व्रद्या तो जीवित रहता 


लगभग ४ पोड हो 
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जा 


हैं। अष्टम मास से गर्भ बढ़ता हुआ उरोडस्थि के 
नीचे तक आ जाता हे। 


नव -सास में--: 


' नवम मास में लम्बाई २० इच्ध ओर वजन 
जाता है। गर्भ उरोइस्थि का 
स्पर्श कर लेता है। फिर दशम मास स नीचे को 





१३ चित्र न॑ १४ 


ढलक कर आ.' जाता है | ६ से १२ मास तक भी: 
गर्भ से शिशु की उत्पत्ति हो सकती है। बेसे गे 


४ 
कं --. २७ 
धन + हा 
)े जा 


, है। परन्तु अष्टस सास प्रसव के लिए कष्टदायक ही - 


मासिक धर्म अथवा गर्भ धारण दिवस से प्राय: 


२८-९८ दिनों के बाद बाहर आंता . है। उपविष्टक 
या नागोदर की अवस्था में भीअसब मे देरी 
लगती है । उपविष्टक मे ग़र्भस्थ शिशु सूखता जाता 
है और रक्तस्नाव भी होता रहता है। परन्तु नागों- 
दर में रक्तस्लाव के बिना ही गर्भस्थित शिशु क्ृश 
होता हुआ 'देर से, अथवा पौष्टिक आहार विहार 

ओपधि आदि मिलने पर उत्पन्त होता है। 
आचाय॑े सुश्रुत ने गर्भाशय स्थित शिशु के 
माठज पिठुजादि भाव भी इस ग्रकार वतल्ाए हैं--- 
। पिठ्ज--पिता की ओर -से आने वाले केश,, 

कह शेषाश पृष्ठ ४१ पर । 


थे 


हु 


+ 


'गंभाशियस्थ-शिशुद्त 
श्री मद्लगोपाल वेद्य ए एम. एस., एस. एल, ए, 
5 2२2:/24 2 /48॥ | 


अविकृत रज् वीर्य के संयोग से गर्भाशय में 
गर्भ की स्थिति होती है। यह गर्भ चेतन्य तथा पंच 
महाभूत का एक संघात पिंड होता है| यह पिंड 
गर्भाशय के अन्दर कहीं संस्थित होकर गर्भाशय को 
अपनी आधार-“भूमि बनाता हे ओर गर्भाशय की 
श्लेप्मकला में अपरा का निर्माण होने लगता हे 
जिससे यह गर्भाशय से संसक्त हो जाता है | नाभि- 
नाल द्वारा यह गर्भ अपरा से संलग्न रहता है। 
सस्पूर्ण गर्भ एक आवरण से ढका रहता है और इस 
आवरण के अन्दर एक,तरल पदार्थ मरा रहता हे 
जिसे रर्भोवक कहते है। इस प्रकार अरुण इस गर्भो- 
दक रूपी क्ञीर सागर में शयन करता रहता हे 
जिसमे नासिनाल कसलनालवत्‌ तथा अपरा कमल 
पत्रवत्‌: होती है, गर्भोदक क्ञीरसागर के संद्रश होता 
है | इससे स्लष्टि का आरम्भ होता, है। पुराणों से 
रष्टि उत्पत्ति का यही रूप बतलाया है । क्षीरसागर 
में कमलनाभि से ब्रह्मा का जन्म या विष्णु जन्म 
होता है जिससे सृष्टि होती है । 
गर्भस्थिति होने के वाद उसकी नाभि वृद्धि क्रिस 
प्रकार से होती है इस सस्बन्ध - से प्रचुर साहित्य 
आयुर्वेद तथा उपनिपदों से भरा पडा है। गर्भस्थिति 
होने पर आर्तववह खत्रोतस बन्द हो जाते है। इसी 
कारण प्राय सगभी को अतेव-दर्शन नहीं होता। इस 
आतंव रक्त से अपरा व दुग्ध का निमौण होता है। 


गे की वृद्धि साता के आहार रस तथा वायु 
की धमन क्रिया द्वारा होती हे | गर्भकाल मे माता 
को आहार 'रस के पति विशेषाकांक्षा” रहती है 
जिसको “दौह्ृद” कहते हैं | 
गर्भस्थ खल्लु रप्त निभित्ता सारुताध्मान निमित्ता च 
परिवृद्धिभंचति । --सु० शा० श्रा० ४ 
यह गर्भ की बृद्धि आहार रस से किस ग्रकार 
होती हे इस पर अनेक सत हैं। यथा--- 


हा 


मे 


(१) ज्ञीरदधिन्याय रक्रमपरिणामपत्त 

(२) केदारकुल्य्गन्याय 

(३) खले कपोतन्णय 

(४) एक कालबातुपोपण पत्तु 

इससे सुश्र्‌ त सम्मत छितीय मत केदार इुल्या 
स्याय पठ्ति से गर्भ शरीर का पोषण प्राय: सर्व 
सम्मत है । 

केदार इव॒च छुल्यासि 

प्रसार खादिभिविशेषे; । 

खेत में सिचाई के लिए जिस प्रकार नालियां 
बनाई जाती है और कुय से या अन्य जलाशय 
से जब पानी डाला जाता दे तो पानी प्रथम निकट 
की नाली में जाता है और क्रमश. दूर की नाजियों 
में जाता है । इसी प्रकार गे से भी गर्भ नाल से 
माता के शरीर से आहार रस द्वारा पोषकतत्व आते 
है ओर गे के प्रत्येक भाग से नालियों के सद्रश 
प्रत्येक ल्ोदस मे पहुंचकर सम्पूर्ण गर्भ की अश्षि वृद्धि 
ब पोषण करते है। 

गर्स का पोषण आहार रस से होता है परन्तु 
इसकी वृद्धि से मारुताध्मात या वायु की घमन 
क्रिया भी बडी महत्वपूर्ण है। यह घसन क्रिया 
(१) आंकुचन (२) प्रसारण इन दो क्रिया का परि- 
णास होती है | 

गर्भताल अपरा से संसक्त रहता है| अपरा से 
माता के शरीर से रस व रज प्रवर्तक स्रोतों के 
अवरुद्ध होने से इस आर्तव हारा भी गर्भ की 
सम्रृद्धि होती है तथा. दुग्ध का निर्माण होता है। 
गर्भनाल छारा गर्भ-पोपण प्रचुर साज्ना सें होता है। 

गर्भ के किस अज्ञ का कब निर्माण होता है इस 
सम्बन्ध से ऋषियों में पर्याप्त मतभेद हैं। इस 
सम्बन्ध मे ग्राय सर्वसान्य मत यह है 
सभी अड्जी की उत्पत्ति एक साथ होती 


डपरस्नियते पआकु चन 


हर 


॥ 


कि शरीर के 


स् 


क 


्ः 
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परन्तु सातवें मास मे गर्भ का प्रत्येक अड्ढ 
सुस्पष्ट हो जाता है । ओर अष्टम मास से चेतना 
का विकास होकर गर्भ सर्वाज्न सम्पूर्ण हो जाता हे। 


« नाभि नाडी अपरा से संसक्त रहती है, अपरा 


“ गर्भाशय से | धसनियों द्वारा गर्भ का सस्वन्व हृदय 


से रहता हे। 


मातुस्तु खलु रसवहाया नाउवों गभनाभिनाड़ी प्रति- 


बद्दा सास्य मात॒राहार रस वीयमासिवहति । तेवोपस्नेहेना- 


स्याभिवृद्धिसंचनि। उपस्नेहों जीवयति । 


इंस प्रकार माता के आहार रस, आत्तंवरक्त तथा 
'हेदयगत रक्त से गर्भ का पोषण होता हे परन्तु 


. अष्टाड़संग्रहकार ने गर्भ के पक्चाशयस्थ कायाग्नि 


परिचित प्रसाद गुण बहुल धातु से भी गभ के 


पोपण की विधि वतलाई है--- 


'अस्यना्याँ प्रतिवद्दा नाढी, नाहयासपरा, तसस्‍्याँ 
“मातृहृदर्य ततोमावृह्दयादाहाररसो धमन्ीमि स्थन्दमानों 
5परामुपे ति। तव. क्रमान्नाभि ततश्थ से पुनशभस्य पढक्कां- 


' .शये स्व॒करायाग्निना पच्यमान' प्रसाद गुण बाहुल्‍याद्धात्वादि 
- पुृष्टकर' संवद्यते । 


““अष्थज्लें सम्रह 


इस प्रकार से गर्भाधारण से लेकर सप्तम मार्स 
पर्यन्त गर्सवृत्ति गर्भ विकास की बृत्ति होती है। 
सप्तम अप्टम मास से गर्भ: सर्वान्ञपूर्णा तथा चेतन्य 
चुक्त हो जाने से उसकी वृत्ति एक प्रथक जीव की 


" आांति पार हो जाती है | सप्तम मांस के पूर्व एक 


“उसकी वत्त दोहद के अनुकूल तथा माता के शरीर 
के अंग की भांति होती है परन्तु गर्भ मे चेतन्बता 
आर्न पर उसका एक प्रथक जीव की भांति अस्तित्व 
होजाता है,ओर उसकी इन्द्रिय, मन व जीब की चृत्ति 
पृथक काय करने लगती है । शरण का हृदय कार्य 
करने लगता है, उसके शंद को' श्रवण यन्त्र स सना 
जा सकता हँ। पेट पर कान लगाकर भी अत्न से 
- सुना जा सकता हे । उसकी उ्वास प्रश्वास, तथा 
निद्रा की क्रिया साता केश्वास प्रश्शास स जो शुद्र 
वायु अन्दर जाती है,उसी से उसको प्राप्त दोती है 
तथा अंशुद्ध रक्त व मल साता के निखास के साथ 


नर ख्न 





स्पर्श से उसे पूर्व 
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निकलता है। उसके हाथ पर आदि जरायु तथा 
गर्भोादक से आच्छादित रहते हैँ और वह गर्भादक,. 
में तेरा करता है। आन्त्र की गति होती हे परन्तु 
मलमूत्र का पथ निस्सरण न होकर साता के मत्न 
मृत्र साग से ही श्रण का सल निष्कासित होता है । 
निश्चय ही अ्र शु शयन व जागरण करता हूँ परन्तु 


- इसका सम्बन्ध बहुत कुछ माता के शयन से होता 


मल्लाल्पत्वांद योगाच्च चायो पक्‍याशयस्य च | 
वातसृत्रपुरीपाणि, न गर्भस्थ' करोति'हि ॥ 
जरायुणासुखेच्छुन्ने करेच- कफवेण्ठिते। 
वायार्मार्ग निरोधाच्च व गर्भेस्थ प्ररोदिति ॥ 
निःश्वासोच्चु वास सक्षोंभस्वप्नात्‌ गर्भाधिगच्छृति। 


2. मातुनिग्वासिताच्छवास सक्षोस स्वमस सभवात्‌ ॥ 


भ्रणावस्था में जीव व मन की क्रिया होती 
रहती है इसका प्रमाण अनेक आप्त अन्यो से मिलता 
है। अरुण गर्स से अक्षुर पुरुष का ध्यान करता है 
ओर उसे सुखदु'ख का अनुभव होता हे ऐसा 
वर्णन अनक उपनियदो से है तथा अन्यत्र भी गर्भो- 
प्रनिपद के अनुसार भी आत्मा व मन की वृत्ति 
चलती रहती है। यह भी कहा जाता हे कि गर्भावस्‍था 
में जीव को पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है परन्तु प्रसव 
के वाद गर्भोपनिपद 'के अनुसार बेष्ण॒व वायु के 
जन्म की स्थृति मूल जाती है। 


श्र शावस्था के रक्त संचार व हृदय के कपाटो 
की रचना से भी अन्तर न्त्र होता है श्र ण के नेत्र पलक 
से आच्छादित अत. देखने की क्रिया नहीं 
हीती है | भुख बन्द रहता“ है अतव' स्वाद भी नहीं 
लेता दे ।पोपण गर्भ नाल द्वारा प्राप्त आहार व अपरा 
से ग्राप्त रक्तादि द्वारा होता है। चासिका, कर्ण तथा 
खर्चा की क्रियाये भी नही होती है यद्यपि यह्द 
वर्णन पाया तता है' कि अर श॒ अवण का कार्य 
करता हे ओर इसी श्रवण क्रिया के प्रभाव से आमि- 
मन्‍्यु चक्रव्यूहू भेवन-का ज्ञान श्राप्त कर सका ओर 
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अ्रण का रक्त परिश्रमण 
श्री डा० पद्मादेवनारायणुसिह ४. 3. 8, 5, 
न्च्ध्ज््् शक टेशाा * 


अनल्दज ज-ञ+ते 


गर्भ के विकास के साथ भ्रुरए की ओप- कहते है। इस प्रकार बाम नामि-भिर द्वारा प्रवरा- 
जन (प्राणवायु) आवश्यकता से भी दृद्धि होती है । हिंत रक्त अघरा भहासिरा में तीन नीतो द्वारा 
परिणामस्वरूप प्रकृति कुछ ऐसा उपाय करती है कि पहुँचता है-- 

' भ्यूततम ओषजन द्वारा कार्यू सुचारु रूप से चलता... 
रहे और अण के अन्य अवयवों की अपेक्षा जीच- 
नावश्यक अंगों (जेसे केन्द्रीय नाड़ी सस्थान) को 
अधिक ओपजन प्राप्त होता रहे .। श्र के रक्त 
परिश्रमण संस्थान में दो संचार भ्रोत होते हैं--- 


१--हृदय के दक्तिण तथा बस आलिन्द 
(आहक कोष्ठ) के मध्यस्थित लम्बगोल बविव॒र 
(छ07भ7थ] ०५४४) 


२--फुफ्फुसीय. घमनी (शएपतग्राक्षपर 
४7०५) और महाधसनी (80773) के बीच अवब- 
स्थित दूसरा सचार ओत्‌ महाधसनी-युजा (900- * ४ 
(08 80070809) द्वारा संस्थापित द्विंगुशित 
रक्त परिश्रमण (00प7ल्‍0)6 जा०प8007) द्वारा 
ऐसा सम्भव होता है । भ्रुण रक्त परिश्रमण का ॥ 2 ८८22 ः 
पअध्ययन हम लोग अपरा (]80०॥६४) से प्रारम्भ स्वत ४ ्ट् 
. करे जो कि दूषित रक्त को ग्रहण कर ओर शुद्ध 
तथा पोषक तर्खों युक्त रक्त देकर परिषोषण तथा. 95 
मलोत्सजेन क्रिया पूरी करता है । अपराो से ओप - 
जन युक्त शुद्ध रक्त नाभि-शिराओं द्वारा, परिवंहित 
होता है जो नाभिनाल मे आकर संयुक्त हो जाती 
हैं, और वहा से यक्ृत्‌ मे पहुचंकर उस के वास खंड 
कथा चुतुरश्न॒ पिडिका ((08680७ [096 
प्रथा) में कुछ शाखाये देती है। अजुप्रस्थ' यक्षत- 
विवर (?०५४ 09०|१४४$) के निकट इसके संयो- 
जन प्तिहारिणी महासिरा (?०7४। एथगा) से +-धमनी संयोजक 
होता है । यहीं पर प्रतिहारिणी महासिरा से एक रे ऊुफ्कुस 
- शिरा-शाखा निकल कर यक्रृत्‌ पृष्ठ से होती हई. “महाधमनी 
वास-यकृत-सिरा में इसके अथरा महासिरा (तएणछि- ० देपक 
07 ९७8 ०४५४) से मिलने के पर्व जा. भि्ुती | 
हे जिसे सिर सयोजक ( 00005 ए७॥08प5) 


--सीधे यकृत ओर चाकृत सिराद द्वारा 

२--प्रतिहारिणी सिरा द्वारा ओर 

३--सिरा संयोजक छ्वारा 

इसके अतिरिक्त अधरा महासिय में सध्य 
शरीर ओर निम्नाडु। से प्रवाहित टोकर दूषित €च्त 






९%४१ 


२--फुफ्फुसिया घसदी ' - 
४--हृब्य का बास नित्य. 
६-ऊरध्यंगासिनी महाशिरा 
मज्अपरा मै 
१०-अपरा से रक्त लगने वाली 
शिरा 
११--दृछ्षिणु वृचक १२--आउ्च का भाग 


प्‌ 
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भी पहुंचता है, अंतण्व यहां शुद्ध- और अशुद्ध' 
' दोनों रत्तों का मिश्रण हो जाता है। मिश्रित रक्त 
होकर लम्बागोलविवर द्वारा 


अब दक्षिण आलिन्द से है 
वास अलिन्द में पहुंचता है, जहां फुफ्कुस से वाम 
फुफ्फुर्स-सिराओं द्वारा परिवहित रक्त के साथ इसका 


मिश्रण होता है । वा, आलिन्द से वाम निलये - 


(00 ४०१६४४०७)और वहां से सद्धमनी के प्रथम 
- “खंण्ड और भ्रवी घमनियों (०३४०0४6 धा(०65) 
"द्वारा भुख्यत. उध्वौड्धो (सिरे, ग्रीवा; केन्द्रिय दांव 


“संस्थान आदि) में अवादित द्वो जाता है, परिणाम- , 


सरूप अवरोधणी महाधमनी में इस रक्त की मात्रा 
* झत्यल्प होती है | ॒ 
: ऋध्योड़ो-में रंंचरित होने के पत्चात्‌ अओपजतन- 
५ /हीन रक्त ऊबध्बे महासिरा (8प्रए७7०ण/ पैश8- 
_ 08९७) द्वारा पुंनः दक्षिण आलिन्द में पहुँचता है, 
४75 जहां से , त्रिदलकपाटीय-विवर ([प्र०्पशञआत 


४ 
ह 


+ ५ * प्रष्ठ छे७ का शेपांश 


: श्मश्र्‌ , रोम, नख, 


.._ माठज--मांस, रुक्त 
 ज्ञाभि, हृदय, खीहा (तिल्ली) अन्छ, 
कोमल भार शिशु मे माता की ओर से 


, रसज (रस्स से उत्पन्त)--शरीर का चदढ़ना, 
न 8 हुक रे 
7 बल, वर्ण (रज्ञ), स्थिति, दाति आदि रस 
: सार गर्भस्थ,शिशु मे होते है। 


हि 'आत्मज (अपने)--पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मे- 
निद्रयां, मन, ' ज्ञान; विज्ञान, आयु (उमर), खुख, 
' दुःख आदि शिशु के अपने भाग्यादि से होते है । 


ड़ 
१] 


थक 


| 
॥. हू >हें आम 


$ 2 ड़ 


हु 


दुन्‍्त, शिरा, स्नाओु, वसनी आदि। 


मेद (चर्बी), मज्जा, 
गुदा आदि. अच्छा 
आते है।' तैथ बाह्य न्िय के 


के अनु- 
४ , जाता है उसी 
. - स्वभाव से अपरा 


के | 
.. >भ्री चन्द्रभकाश शास्त्र ' आयुर्वेदाचार्य 
| « - अहाता केदार, बाड़ा हिल्दुराव, देहली--5 


५4००) और दक्षिण निलय से होकर फुफ्फुसा- 


पभिगाधमनी (?प॥707भ:% 0५) में पहुँचता 
है | यहां से महाथमनी:- संयोजक (०0००8 
8॥०70808) द्वारा यह (सिरीय) रफ्त प्रेचधमनी 
' छुद॒गम-स्थल से दूरस्थ महाघमनी तोरण (रण 
०१ 4079) से पहुचता है. जहां वास निलय से 
प्रवाहित रक्त के साथ इसका मिश्रण होता है। यह 
मिश्रित रक्त जिसमें छोपजन की मात्रा अर 
होती है, अवरोहरी महाथमनी मे प्रवाहित होता ' है 
जहां से अंशत' वस्तिगह़र तथा उदरिक' गहर के 
अवयवो तथा निस्नांगों में होता हे 
' किन्तु मुख्यतः यह रक्त नाभीय-धमनी हारा छुनः 
अपर में परिवहित हो जाता है । 


__श्री डा० पद्मदेव नारायशसिह ४.४.,8.5. 
चिकित्साधिकारी-उर्वरक कारखाना; सिन्द्री 


पर 


३ 


पृष्ठ ३६ का शेपांश 
अष्टावक्र-परमज्ञानी हुए। 
इस 
केवल आत्मा व मन से 
पुरुष का ध्यान करता' 


हम 


प्रकार संक्षेप में गर्भ अन्त मुखी होकर 
पिन्तन का कार्य, करता हुआ 
है और उसे साधारण 
विषय व्याप्त नहीं होते है| - 
श्८० द्विन पूर्ण होने पर साधारणतया ६ या १०, 

मास में प्रसव हो जाता है | जिस प्रकार काल परिं- 
: शाम से बच्च में लगा "फल अपने वृन्त से प्रथक हो 
प्रकार ऋण भी काल प्रभाव था 
से प्थक होजाता है। और नाल- 
_च्छेदन करके अपरा व नाले की निकाल दिया जाता 
है और प्रसव के बाद शिशु विकास वृद्धि के लिए 
'स्वावल्म्बी हो जाता है। 


| _ऋविरंज श्री सदनगोपाल गुप्त ए. एस. एस. 
सदस्थ विधान सभा उ. प्र. फैजाबाद । 


पे 
९ 


| 


शिशु की तात्कालिक चर्या 


आयुर्वेदाचार्या औमती शान्तादेवी बेचा 


कुमारागार-- 

[ चरक संहिता-शारीर स्थान-श्रध्याय आ्राठ ] 
जो वास्तु विद्या गुण के विशारद, है 

निर्माण वे म्वस्तिक सदूम का करे । 
गवाक्षु, वातायन पूर्ण स्वच्छ, 

ऋत्वानुसारी सब भांति से करे ॥ १॥ 
अजा, गवा, खान जहां न होव, 

बिडाल दुंष्ट्रा पशु मूपकादि। 
निर्माक्षिका, निर्मशकादि गेह, 

तुथ्यादि निलिप्त तथा सुधादि ॥२॥ 
विसर्गि ' गाह अ्रह चन्द्रशाला, 

सुपादि के कोष्ठ प्रथक प्रथक हों। 
जलादि आवश्यक बसस्‍्तुबं जो, 

नवीन एकत्र सभी वहां हो।॥३ ॥ 


नाल छेदन 

बाल के नाल से नाभि के बन्ध से) 

नाप के अंगुली आठ पे ग्रन्थि बांधे । 
अंगुली उच्च दो पे उसी भाति की, 

बालके नाल मे दूसरी ग्रन्थि बांधे ॥ ४॥ 
प्रन्थियों के वहा बीच में शस्त्र की, 

तीक््णधारा लगा बाल का नाल काटे । 
शत्त्र हो स्वर्ण चांदी तथा लोह॑ का. 

आशु ही काट दे पिच्च हो जो न फाटे ||५॥॥ 
नाल के अ्प्र में सूत्र को बांध के, 

बालके करण्ठ से नाल को' टांग देव | 
पाक हो तो हरिद्रा, मुलेठी, प्रियगु, 

तथा लो, दार्व्यादि का तैल सेवे ॥६॥ 
' न टीक काटे यदि नाल को कहीं, 

आयाम, व्यायाम विनामिका हो | 
विजृम्भिका, पिंडलिका च हुश्डिका, 

युक्त प्रपीढ़ा बपु बाल का हो ॥०।॥ 
तो वात पित्त गुरुतादि देख, 


है; 


बात प्रणाशी धृत नेल आदि । 
निर्माण करके शिशु को कगवे, 
उद्वर्तन स्तवान बिलेवनादि ॥८॥ 
पस्् 
कार्पाल, ऊणी कृमिकोपजस्थ, 
बल्कादि सन्निर्मित बल्ब हो नये। 
सूच्यादि स्थृत अथवा अनाहतं, 
उपम्करा धूसित हों धुले हये ॥६॥ 
धृमोपस्क्रार 
कम्तूरिका, चन्दन, धूप, धूपिता, 
बचा, लसी, सुग्गुल, हिंगु, सूर्चा | 
पत्नकपा, सर्प. सर्प कब्चुकी, 
अशोक, त्राह्मी, यव, श्वेत दूर्चा ॥१०॥ 
धात्री 
शान्ता, स्वस्था, सत्स्भोवा, वयस्कां, 
स्‍्ताता, लिप्ता, शुक्ल बस्ना अबुद्धा | 
वत्सेस्निग्धा, शिक्षिता, चारु गात्रा. 
धात्री सौस्‍्या स्वादु पर्याप्त दुग्घा ॥६0॥ 
त्राह्मी, ऐन्द्री वाट्य पुप्पी अरिप्रा, 
विष्वक्सेना पूतनाय शताहवा । 
निम्वा, मोथा, सोसबल्ली च वीर्या, 
धात्री धार्या वत्स कामा सुताहवा ॥१२॥ 
धाञ्यंक से प्ाज्नमुख हो कुमार, 
दे दक्षिण स्तन्‍्य उसे पिलाये। 
पग्चातू सुबाम स्तन भी उसे दे, 
पर्याप्त पायी शिशु को मुलाये ॥। १३॥ 
पर्यड् दोला अति कोमलस्तरा, 
ऊंसार शेय्या उपधान को 
शने शने दोलित शान्त पे ; 
गाते सुलावे शुभ गा मौखिकी ॥१४॥ 
““भीमती शान्‍्तादेवी वैद्या 
जी चिकित्सालय--हसनगंज, लखनऊ । 


के का 


प्रसव के बाद की तात्कालिक च्या 
कविरोज औमती विमलादेवी |शै, &. 7र्थ. 5. आयुर्वेदाचाया 
हे +>न्ड्ेऋ्टए 


» प्रसवोपरान्त » शिशु की तात्कालिक च्‌यो बढ़े 
महत्व की व्वीज है। प्राच्नीन समय में इसकी उपक्षा 
के कारंण ही हमारे यहां जन्मते बालको की झूत्यु 
संख्या अधिक होती थी | परन्तु अब इस तरफ 
ध्यान देने से वह कम हो. गई है । यह अति 
विचारंणीय विषय हे - अतः इसका ध्यान रखना 
प्रमावश्यक्र है । 

' प्रसवोपरान्त चतुर धात्री (दाई) का यह प्रथम 
क्तैव्य है कि वह सटेपट शिशु की देख-रेख में 
लुग जाये। अगर थात्री शिशु की उपेक्षा करती हे 
“और प्रसूता की ही' देखरेख में लगी रहती हे 
तो सुम्भव,है कि शिशु की जान पर आ बने इसलिए. 

घात्री का परम कर्तव्य है कि ज्योंही बालक 
प्रसव मार्ग: से, बाहर आये धात्री अपने स्वच्छ 
: हाथों में उसे सम्भाल ले तथा ध्यानंपूर्वक तात्कालिक 
' चर्या में हृद्चित्त हो लग जावे | 


- बालक के यलेगे नाल लियटी हुई आने पर 
हुरत किन्तु सन: शनेःफन्दा 





4 


ही जोर जोर से रोता है परन्तु कभी कभी इसका 
अपवाद भी हो जाता है । कारण बच्चा कमजोर 
हो वा प्रसव से बिलम्ब होने के कारण अधिक 
यातना सहने से परत हो जाता है, ऐसी अबस्था 
में बालक मरा हुआ सा जान पड़ता है परन्तु यह 
होता नहीं । उसे कृत्रिम रीति से श्वासोच्छुवास 
क्रिया द्वारा श्वासोच्छुवास दिलाया जाता है जो 
विधि आगे बताई जायगी। 


धात्री को चाहिए कि शिशु जन्म के बाद वह शिशु 
की सावधानीपूर्वक चर्यो करे एवं अन्य स्त्री द्वारा 
प्रसूता का उदर पकड़वाये रखे क्योंकि अभी कमल 
बाहर नहीं आई है । कमल आने के बाद ही प्रसूति 


' को सम्पूर्ण समझना चाहिए । 


ह 


नाल छेदन 


“जन्म लेने के थोड़ी देर बाद नाल में स्पन्दन बंद 
हो जाता है। यह स्पन्दन बन्द होना सानों बालक 
माता का आन्तरिक सम्बन्ध-विच्छेद है क्‍योंकि 
स्पन्दन रक्त संचार से होता है और बाहर आने पर 
यह क्रिया बंद हो जाती है। गर्भावस्‍था के बालक 


हे . का रक्त संचार तीन रक्तवाहिनियों द्वारा नाभिनाल 


तथा कमल से रहता है । इनमे दो धमनिया तथा 


2 | - एक शिरा होती है। यह नाभि शिरा ओर नामि 





प्रकृति का यह नियम है कि पेदा होते ही बालक 


जोर से रोता है तथा स्वच्छन्दता से अंग चालित 


“करता है, इससे बह श्वास लेता है और वायु श्रथम 
बार उसके फेफड़ों में प्रवेश करती है | अत. वालक 


ह 


के बाहर आते ही, दाई अपने हाथों मे थामले ओर * 


देखे अगर गर्दन पर नाभि नाल का वेरा पड़ा 


- हो तुस्न्त निकाल दे । प्रथम तो बालक पैदा होते , 





चत्र नं, १७-नालच्छेदन 





रा 


“ प्रचुर मात्रा सें विद्यमान होते हैं। यह धारक तथा चमचा रक्त निकाल देना चाहिए, इसके बाद छुल्हे 

!' सारक दोनों कियाये करता है इसलिये यही श्रेष्ठ पर घीरे धीरे थपकी मार कर बच्चे को रुलाना 
'रता हैं परन्तु अधिकमात्रा में दिया हुआ यह भी , चाहिए अथवा थोड़ी सी ब्राए्डी उसकी छाती पर / 

हानि करता दे सो एक समय से एक छोटा चम्मच लगायें | इससे ख्वासोच्छवास आरमभ्भ न ह्दोतो 
- ' मधु दे । बाद में दो घन्दे पर जरा सा र्लूकोज' वबाज़क को बारी बारी से ठर्डे ओर गर्म पानी के 
के । ५ : बर्तन से डुबाना चाहिए वा कुछ सेकिण्डो तक उसके 
ता एल ॥0 शा | पांव ऊपर और सिर नीचे को करना चाहिए | इस 
5०. क्रिया द्वारा मस्तिष्क में रक्त प्रवाह आरस्मभ हो 
जायेगा और. >थ्ास नलिकाये भी खुल जायेंगी। 
यदि उपयुष्त उपाय से भी श्वासोच्छवार्स आरम्भ 













ह 0० (४००८५, 3 से 
5 हर 202 मे 
कि . उदकत्रिसरीतिइसपकार है." 
कि 4४ 


- - * एक आदसी वच्चे की गर्दन कुछ नीचे करके 
, मुख खुला रख कर उसे पकड़े | मुख को स्वच्छ 
करके उस पर एक रूमाल डालें, इसके बाद एक 
हाथ से बच्चे का पेट दबाकर दूसरे हाथ से नासा- 


] 
4 
णें 


चित्र न॑ १६-सर्व अथम बालक को सु की घुट्टी दे 


उबले हुये पानी से मिला स्वच्छ रूडे की बत्ती बना 
उससे देनी चाहिए | दूसरे दिन माता को स्नानो- 
परत पर्याप्त दूध उतर आता दे । सो ब्रीच बीच ' 
में माता के स्तनों पर 5 भी बालक को लगा देना 
-चाहिये। «'. ु | 
> कृत्रिम श्वीसोच्छवास की अवस्थों तथा क्रिया- 
जन्म से ही बच्चा जोर जोर. से रोता है, इससे 
उंसकी श्वासोच्छवास की क्रिया चालित हो जाती 
है, परन्तु अगर रोये नहीं तो उसके मर जाने का - ु 
डर रहता है। कभी कभी जन्म पैबच्चा बहुतही / 5 | । 
कमजोर होता दे यहां तक कि सरा हुआ सा दिखाई ' चित्र नं. २० -ऊत्रिम स्वास किया कुक मारने की विधि - 
देता है। हाथ, पांव नहीं हिलाता, गर्दन ढरली री पुट बन्द करे । इसके चाद “दाई बच्चे के सु में 
है। मुह॒विकृत रहता हे, कभी कभी तो नाभि की ः श्र्पेना मुह लगाकर घीरे 3 आदी हिनो समा परे 
साढ़ी भी चहीं मिलती | ऐसी दशा से उस वच्चे, से एक मिनट सेवी बार फेक से पहचाने को 
- को मरा हुआ नहीं / सममना चाहिए। इसके लिए , यत्न करे और,ब'त्र बीच में छात्ती को घीरे से - 
बच्चे के गले में अंगुली में रुमाल लपेट कुए दबाये इससे फेफड़े खुल जांयगे और श्वासोच्छवास, .. 
डालना चाहिए । बच्चे के मुद्द पर यदि नीलिमा प्रारम्भ हो जायेगा | दूसरी रीति इससे भिन्न दे 
. मालूम दो तो एकदम लाल काटकर चसचा डेढ़ वह इस प्रकार है-- 


5, 








हु 
ते ५ हु १ 


बच्चे को जमीन पर उत्तान लिटाकर उसके 
कंधे एवं सिर को जरा ऊंचाई मे रखे, कुहनी के 
ऊपर उसके दोनो हाथ पकड़ कर अपने दोनों हाथो 
से उनको धीरे धीरे बच्चे के सिर के ऊपर लावे 
अर कुछ समय तक बेसे ही लम्बे किये रम्बे | इससे 
छाती फूलती है और हवा बेठती है | इसके बाद 
हाथों को घौरे धीरे नीचे करके उनके योग से फेफडे 
की वायु बाहर निकालने के लिए उन हाथों से 
कोखों पर दाबे ओर फिर थोडा सा ठहर जाये, 
उपयुक्त क्रिया एक मिनट से लगभग बीस बार 
करे। इस रीति से बच्चा श्वासोच्छुवास लेने लग 
जाता है। इस रीति से एक घण्टा और कभी कभी 
इससे भी अधिक समय कृत्रिम श्वासोच्छवास 
कराने मे लग जाता है। क्योंकि जब तक छाती 
में हृदय की धडकन होती रहती है तब तक बच्चे 
की श्वासोच्छुवास लेने की सम्भावना रहती है। 
उपयुक्त क्ृतियो से अगर बच्चा हिलने डुलने न लगे 
तो उसके जीने की प्राय, आशा,त्याग देनी चाहिए। 


सच्चोजात शिशु पालन विधि-- 

सद्योजात शिशु को प्रथम रनानादि क्रियाओं से 
निबृत कर उसे मुलायम ओर ढीले वस्त्र पहना गे 
ओर सुरक्षित स्थान पर कुछ देर तक विश्राम के 
लिए छोड़ दिया जाता है। इस समय से धात्री 
प्रसृता एवं उस कमरे की स्वच्छता आदि कार्यों 
में संलग्न हो जाती है। इस काय निवृत्ति के 
बाद वह बालक को पुनः संभालती हे एवं अब 
उसकी खुराक का प्रबन्ध करती है | प्रथम खुराक 
बालक को बाहर से ही देनी पड़ती है, चाहे मात्ता 
स्वस्थ हो वा रुग्णा हो क्‍योंकि अथम दिन माता 
के स्तनों से दूध नहीं उतरता, दूसरे दिन स्नान 
कराने के बाद ही स्तनों मे दूध आता है । इसलिए 
प्रथम खुराक के साथ से बालक को एक छोटा 
चमनचा मधु का दे, साफ वस्त्र वा /रूई की बत्ती 
बनाकर उससे दें, इससे मल त्याग की क्रिया भी 
' ठीक हो जाती है ।&इसके बाद &-२ घण्टे पर एक 





चमचा ग्लूकोज को उबले पानी से ठालकर बत्ती 
से ढेते रहें | फिर बालक की माता के होने पर 
लगायें, जब तक दृध न उत्तर चार घग्टे मे एफ 
बार ओर फिर एक घग्टे पर एक घार बच्चे का 
पन्द्रह मिनर तक स्तनों पर लगायें। श्यक्सर दुसरे 
तीसरे ठिन तक दूध नहीं आता ऐसे समय सें बच्चे 
की भूख शात करने के लिए चमचा सर गरम जल 
आर थोड़ा सा दूध एवं ज़रा सा र्कानज टालफर 
२-२ घस्टे पर दे । माता का पहला दूध जो इत्पत्न 
हाता है उसे प्रथम दूध कहते है तथा टसमे बालक 
का पाखाना अधिक होता है, इससे मल निवलकर 
आनड्िया साफ हो जाती हैं। यह प्रथम देव देग्सने 
में पानी जैसा टी होता दै। हे 


जब दूध ठीक उतर आये तब बालक को प्रति 
दो घंटे पर ही दूध दे इससे पूर्व नहीं तथा दर 
दकर अलग मुलायम गद्दीदार पालने वा चारपाई 
पर लिटादे | प्रथम दिनो से चालक बीस घर्टे तक 
सोता रहता है, उसके नेत्र ब्योति सहन नहीं करते 
सो सीधा प्रकाश उसके नेत्रों पर नपड़े इसका 
सर्देव ध्यान रखे। वालक को आरम्भ से ही 
अच्छी आदत डालनी चाहिये। इस समय से 
उसकी जसी आदत डालोगे वह शीघ्र हो पढ़ 
जाती हूँ । कम से कम खाने और सोने की आदतें 
अचरश्य डालनी चाहिये। यदि उसे पेट सर खाता 
मिल जाताहद तो वह बहुत जल्द सो जाता है और 
*-३ घरट बाद ही जागता है। नीरोग बालक की 
भूख लगभग पन्द्रह मिनट लगातार दूध"पीने के 
बाद शान्त हो जाती है । प्रत्येक बार दोनों स्तनों को 
बारी बारी से पिलाना चाहिये। बच्चे को कन्धे 
से लगाकर सुलायें पर सोने से पूर्व पालने में लिटा 
दूं । परन्तु अक्सर देखा जाता है, बालक ज्यो 
रोया कि माता उसे दूध पिलाने लगती है यह्‌ श 
नहीं । इससे प्राय. बालक बीमार ज 


गो हो जाता है | 
स्थाजात वालक दो चार बार तक 
हि पर तक भी 
दिन से मल त्याग करे अगर 
तो 
गे कोई ह॒र्ज नहीं है, उसका 


कक 
कह 


न 


न 


श 


मल घुले हुये मोटे सरसो के चूए सदश दोना 
'चांहिये । उसमे ढुगन्‍्ध तथा फटे हुये दूध क डुकडा । 
“का होना वीमारी 





सरसो के चूर्ण सदश होना 
री का द्योतक दहै। जब बालक १५ 

'दिन'का हो जाय तंथा -वायु अधिक नहीं तो उसे - 

थोडी दर के लिये, बाहर खुली -हवा से लिटाना 

' चाहिये । बच्चे के पाथ-पांव मार कर खेलने तथा . 


. सेने से फुफ्फुसों का व्यायाम' होता है, सो थोड़ी 


देंर, रोने से कोई. नुकसान नहीं - लाभ ही होता है 


- उसे रोना भी चाहिये। ' 


बच्चे, की साता यदि पेंट्‌ भर दूध पिलाने में 
समर्थ है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी दशा! मे , 
उसे फिर कोई रत देने की आवश्यकता नहीं है । 
पंसन्‍तु अगर माता [कसी व्याधि या अन्य कारस 
से पूरा दूध देने मे असमर्थ है तो उसे ऊपर का 
दृंध देना , पढ़ता है। अगर घर मे_सामथ हो तो 
थात्री रखी जाती है परन्तु ऐसा करने मे असमर्थता 
हो तो बालक को ऊपर से दूध देना पढ़ता है। दूध 
'निम्न प्रकार से,तैयार कर देना चाहिये-गो का ताजा 
दूध ले उसमे दुगुना पानी डालकर उबाल ले | फिर 
थोड़ा नितरा हुआ चुने का पानी डालें, उसमे थोडा 
- श्लूकोज डाल कपड़े से छानकर किसी शीशी मे डाल 
कर दें । प्रत्येक शीशी , में चुटकी भर नमक सभी 
अवश्य डालें (इससे दाजमा ठोक रहता है.। हुम 
लोगों में साधारणतौर पर यह्‌ ख्याल बना हुआ - 
है कि-दुध में पानी नहीं डालते परन्तु वगैर'पानी 
_ कादूध बालक ठीक तरह 'नहीं पचा पाता ओर 
'' पाचन सम्बन्धी विकार हो जाता है | इंस- 
'- लिये आरम्भ से दूध मे दुगुना पानी डाले और 
' ९ औंस दूध एक बार में दे। बाद में प्रानी की, 
' मात्रा अवस्थानुसार कम करते जाये । छुग्घ पर, 


* द्ौक उबाल आने पर ही वालक को दे । उवालने 
॥2+ अनिल न. ह फू चक्की 
से उससे इधर उधर से उत्पन्न रोगोत्पादक कोटासु '. 


भी नष्ट हो जाते हैं. और -उबलने से दुग्ध सुपाच्य 
| ज्ञाता है और चच्चा सहज से ही पचा लेता हूँ ।' 


“ परन्तु कच्चा दुग्ध शीघ्र' ज्हीं पचता, इससे पेट 


... बिग जाता है तथा बार बार पाखाना आता है, - 


ज्र दि 


गरेस किये दुग्ध से यह बात नहीं होती । यदि: 
मलावरोध हो तो चुने 'के पानी की जगह पर जो 
को पानी डालना चाहिये | यह तैयार करने के लिये 
एक चमचा भर भुना हुआ जौ एक पाइन्ट पानी सें 
उबाले तथा दो तिद्ाई अंश शेष रहने पर उत्तार 
ले । यह रोज ताजा ही पकाना चाहिये। 

ज्ञोट--जन्म से लेकर एक मास तक बालक 
तथा माता को हर चौथे दिन एक चमचा अंडी का 
तैल शुद्ध किया हुआ देना चाहिए । इससे कोछ्ठ- 
बद्धता नहीं होती, को्ठ की वायु शमन हो जाती 
है एवं आंत्र को स्निग्ध करता है। वालक को छोटा 
चूसचा और माता को बड़ा चमचा देना चाहिये। 
अगर चौथे दिन न भी दे तो सप्ताह से एक बार 
तो दना परम आवश्यकीय है। 

अगर बाहर से दूध देना पड़े तो निम्नलिखित 


' क्रोप्ठकानुसार दे- 
बालक की आयु. समय प्रत्येक बार 
" पहिले सप्ताह मे २घण्टे में १ ऑँस 
५ से६ सप्ताह तक. श|। » १॥से२,, 
६से १२ सप्ताह तक ३ » रशेसे४, 


अवस्थानुसार समय को मात्रा तथा दूध की 
मात्रा दोनों बढ़ाते चले | नवजात शिशु का भार 
लगभग ३ से १॥ सेर के होता है । वालकों का भार 
उसी आयु की लड़की से अधिक होता है तथा नाडी 
गति भी अधिक होती है । यदि शिशु एक सप्ताह 
'या पक्तु के बाद तोला जाय तो ईंस बात का ठीक , 
पता लग जाता है कि उसका वर्धन ठीक हो रहा 
है या नहीं । यदि एक सप्ताह! तक तोलन बढ़े या 
कम होता जाये तो इसका कारण सालूम कर थोग्य 
चिकित्सा करनी चाहिये । --८ ह 
कभी कभी हाल के जन्मे छोटे बालक के' स्तन 
भी स्वयं फूल जाते है और सुर्ख तथा मुलायम हो 
जाते है तथा उनमें क्रभी कभी दूध के समान पतला ' 
पदार्थ सी निकलता है । इनको गरम पानी से टंक- 
णासल डालकर सेकने से चहुत शीघ्र आराम हो” 


हर 
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जाता है। इस विकार के होने पर स्तनों को मल्ञना 
या निचोडना नहीं चाहिये । सेक के बाद टंकणाम्ल 
रूई रख पढ़ी बांध द्‌। 


बालक को अक्सर दूध पीने के बाद पेट में 
वायु रुकने से ददे हो जाता हे इससे बालक रोने 
लग जाता है। इस समय उसकी पीठ को थपथपाने 
से आराम हो जाता दे तथा पेट को अलसी की 
पुल्टिश बनाकर सेक ढेना चाहिये ओर सर्जी 
ज्ञार १-१ प्रेत की मात्रा में देना चाहिये। इससे 
यह विकार शान्त हो जाता है तथा दूध पिलान से 
पूर्व सोडा साइट्रास एक एकग्रेन की मात्रा में दे । 


जन्म के समय माता की योतिमार्ग से दुर्गन्‍्ध- 
युक्त स्राव का सम्बन्ध जब चालक की आंखें से हो 
जाता है तो उसकी आंख से पूथ सद्ृश तरल पदार्थ 
निकलता है तथा ठडक लगने या साधुन का फेन 
नेत्र में लगने से भी यह्‌ विकार हो जाता है, इस- 
लिये बालक के पेदा होते ही उसके नेत्रों का निरी- 
ज्ुण ध्यानपूर्वक करे ओर टकणाम्ल गरम जल में 
डालकर नेंत्रों का प्रत्षालन करे अथवा मरक्यूरिक 
परक्‍्लोराइ्ड का जल २०० से १ भाग मिलाकर 
बालक की आंख अच्छी प्रकार धोयें । यदि समय 
पर यथोचित उपाय न किये जांयगे तो आखे 
खराब हो जायगी | यह्‌ विकार एक आंख से दूसरी 
को भी हो सकता है। इसलिये उपयुक्त लोसन से 
कई बार [नेत्र प्रचलन करे तथा बाद से रूत्तता 
निवार्णा्थ नेत्र मे वेसलीन या पेन्सिलीन मरहस 
डालें | तथा बालक से प्रकाश असदछाता होती है 
इसलिये उसकी नेत्रों पर तेज (प्रकाश न पड़े इसका 
पूर्ण ध्यान रखे | 
अक्सर बालक की नाल--पांचवे सातयवे दिन 
गिर जाती है परन्तु कभी कभी इसका अपवाद 
- भी देखा जाता है सो आरम्म्‌ से ही नाभि नाल 
का ध्यान रखना चाहिय। नित्य उस पर टंकणाम्ल 
की घुकनी देकर स्वच्छ पतले एवं मुलायम बस्तर की 
'पद्ी बाधते रहे तथा नांल गिरने 'पर भी तीन चार 





दिन तक जब तह कि ऊपर थे बँठ सार्ग ठोस रूप 
मे नज्ञर ने आने लगे तब तक दृह्णास्ल शलकर 
पट्टी बांचते रहें तथा अन्य बाहरी संक्रामशान्मऊ 
कीटाग़ुओ से प्रर्ण रक्त करें। शगर अमासव- 
बश साभि पाक हो ही जाये तो पूर्णतया सादथानों 
से चिकित्सा कराये | 

बालक को नित्य प्रति विन तेल लगाकर निर्वान 
स्थान पर पानी से स्तान कंगाय। बाद से ससे 
तीलिये से शरीर सुसाऊर बोरीफ गसिठ पाउडर की 





चित्र न २९ 


घुकनी शरीर पर सर्वत्र देकर मोसमानुसार मुलायम 
एवं ढीले वस्त्र पेहनायें तथ्रा वल्ध नित्य बदलमे 
चाहिए | अगर वालक कमजोर है तो उसे लोक्षादि 

तैल वा मछली के तेल की मालिश धीरे धीरे कर 
कुछ देर धूप सेवन कर नहताना चाहिए। अगर 
अधिक कमजोर हो वा बृद्धिक्रम कम होता हो तो उसे 
कुमारकल्याण रस १ चावल, प्रवाल पिप्टी वा कप- 
दिका भस्स ३ रत्ती की सात्राये दिन से दो वार दे 
वा एडेक्सोलील वा विकडेक्स अथवा ओपष्टी क्रैल्सि- 
यम की दो दो चूद्‌ दो तीन बार दे । निरोग बच्चे 
को भी दिल से एक दो बार रोने की आवश्यकता 
है । रोने से उसके फेफड़ो के व्यायाम होने से वह 


हि 





मजबूत होजाते है। यदि उसको कोई वास्तविक कष्ट ' 


- होगा तो बह रोने:के बाद तुरन्त ही सो जायेगा।. 





चित्र न॑, २२ 


“अक्सर जब बालक उनींदे होते हैं. तब मी रोते हैं। 
कभी कभी बालक को प्यार्स भी लगती है 
थोडा पानी भी देना चाहिए विशेषकर गरभी के दिनो 
» में अवश्य देना चाहिए | 
' .नामि पक जाना 


नाल़ प्राय: पाचवे सातवे दिन तक गिर. जाता 


्‌ 


है | जब तक बह गिर न पड़े आस पास लपेठे हुए, 


कपड़े को सावधानी से बदलते रहे तो समय पर 
, नाभि नाले गिर जाती है | परन्तु उसमे जरा भी 
असाबधानी होने से बरे परिणाम देती हे जैसे नाल 
पर फटका लगना वा अन्य बालक हारा नाल को 
“खींचता व माता की असावधानी से उठाने आदि 


-.. कबलित हो जाता 


न 


है 


5५. 


पु: 


भा ६ 


जाता है | अशुद्ध वल्ल की पढ्टी द्वारा भी कीठारु 


प्रवेश कर जाते है । इससे भी नाभि पाक हो जाता 
है। परन्तु इन सबसे अधिक भयानक अवस्था वह 
होती है जब धलुर्वात के कीटारु प्रवेश कर जाते हैं। 


,.“इंस अवस्था में बच्चे को मटके आने लगते है। हल 


एवं ग्रीवा-स्तम्भ हो जाता है, बालक शीघ्र ही काल 

इस सेग से बहुत कम बालक 

बच पाते है। इसका कीटारु बाह्य ब्रण हारा ही 

प्रवेर्श करता है तथा गाय के गोबर एवं घोड़े की 

लीद से होता है सो बालक की घूल वाले स्थान तथा 

जहां पशु बांधने के स्थान हो वहां से भिन्‍न स्थातों 
पर सावधानी से रख । 


, लंक्षए--+ 


प्रथम नाभि. पर सूजन मालूम पड़ती है तथा 
कभी कभी रक्तस्राव भी हो जाता है। बाद में पाती 
मिला रक्त बिलकुल धीरे धीरे रिसने के रूप से 
आता है | उपयु क्त कारणों की उपेक्षा करने से तीसरे 
चौथे दिन तक पूयथ आना आरमभ्म हो जाता है 
तथा दर्गथ भी आती है, बालक वार बार रोता है 


* शबं हाथ पावो को मारता है तथा सुस्त हो जाता 


है | वर्ण पीला पड़ जाता है। 
विकित्सा--+ ५, 

(१) इस विकार का ज्ञानुद्ोते ही अति शीघ्र 
इसकी पूर्णाचित चिकित्सा करे । अथम कंटका लगने 
व अन्य- कारणों से शोथ मालूम पड़े व नाल 
खसमय से गिर जाये और शोथ हो जाये तो शोथ 
को दर करने का उपाय करे ।शोथ के लिये सर्वोत्तम 
गरम स्निग्य टक्कोर देना है। इसके लिए घृत ' की 


. टकोर देना उत्तम रहता है क्थोक्रि वह रोपण काय 


में उससे खिचाव पढ़ने आंँद कारण से उसस * 


होने लगता दे । 


_ “र्तस्राव होकर, बाद से पूसस्राव 
को कर. 


नाल का असमय मे गिरना भी न्नाभिपाक्र 


भी करता हे सो घृत को गरम कर जरासी हल्दी 
डाल थीरे घीरे रुई से टक्तोर करे। फिर घृत व 
चेंसलीन में ट्णाम्ल मिलाकर लगाद। 


(२) गरम पानी से टरकंशाम्त व पोटास परमेग- , 


देता है | तथा बाधते समर्य डोरा व केची अशुद्धहोने ' नेट, डिटोल व मरक्त्यूरिक पसक्‍लोरादड व जिंकसलफेट , 


से कीटारु प्रवेश होने पर भी नाझि पांक बन आदि से से किसी 


एक को डालऋर भोय ,। तदननन्‍्तर' 


९ 


हे 


डा 
40 तक २ /ज कक २१४८ 777: :/७४०7-/०: ०, | 
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सुखाकर बोरिक एसिड तथा लिंक ओक्साइड की 
वेसलीन में मिला लगाये । 

(३) पेन्सलीन मरहस, टेशमाइसिन सलहस, 
बोल आदि आदि का प्रयोग करे | 

(४) खाने के लिग्रे--रससिदूर, मुक्ताशुक्ति 
भस्म, प्रवाल पिप्टी, अश्रक भम्म, प्रबाल पंचासृत, 
कस्तूरीसरव आदि दे । 

(४) पेन्सलिन इन्जेक्शन, सर्फा डायजीन, 
सल्फाथायोजील, सल्फानिलेमाईंड, मिवाजोल टेबलेट 
आदि भूतध्त ओपयि का प्रयोग करे । मात्रा 
अत्यरप दे। 

नाभि से रक्तस्ताव 
परिचय ओर कारण--- 

पेदा होते ही बालक श्वास लेता है ओर वायु 
पहली बार उसके फेफड़ो मे जाती है। अब फुफ्फुस 
रक्त शुद्धि का काम करने लगते हैं, इस कारण जो 
रक्त फुफ्फुसिया धमनी से महाधसनी में जाया करता 
था वह अब वहां जाने की अपेक्षा फुफ्फुसी में ही 
जाता है। वमनी संयोजक सिछुड़ कर तग होने 
लगती है और चौथे एवं सातवे दिन के घीच से पूर्णा- 
तया बंद हो जाती है ओर छाब वह ठोस हों 

जाती है | इस बंद अर्थात्‌ अप्रवेश्य धमनी को 
धमनी वन्धन कहते है क्याकि इसके द्वारा फुफ्कु- 
सिया वमनी महाधमनी से बधी रहती है | 

जन्म से दूसरे और पाचबे दिलों के बीच 
से नासि शिरा और उसकी शाखा भी बंद हो 
जाती है, नाभि शिरा अब एक गोल रज्जु के समान 
होजाती है, दूसरे और पांचवे दिलों के बीच नाभि 
धमनियां भी सूख जाती है। चौथे और सातथे दिन 
के बीच नाल भी सूख कर गिर जाता है। उपयुक्त 
क्रियाएं प्रकृति के नियमालुसार होती हैं परन्तु 
अगर इन क्रियाओं से कोई अनियमितता आजाये 
जसे नाभि शिरा या घमनी का समय पर बंद न 
होना वा फुफ्फुसिया धमनी फुफ्फु्सों मे जाने की 
अपेक्षा सहाधमनी में ही जाये ब इसका बंधन ठोस 

ः्चत्त्‌ होने आदि क्रियाओं के कारण रक्तस्नाव होने 


| ५] . 
फूट « न्‍्द । 
दल 
॥ है 


( पे. पा े 


ं। अााा क म 
है... ४ 


ध्मी 


लगता है तथा नामिसाल का स्पस्धन 
हे ई पु कं 58 
सपृव नाताच्छेद्म ऊग्मा दर 


क्र 


बंद कम 
साता के शागीर मेँ 
फेल्सियस की कमी शेसा ये बाल्षयों थी हदग पर झा, 
आवात होने से नासि शिया तवा।धमनी मे छरार 
छान आदि से नाभि से स्झाखाय हामे शगनां रे 
नाभि शिसा तथा धगनियों का पूर्ण संफोथ मे हीना 
भी कारण है | बट स्क्तखाव उसी दिन था बाद में 
भी कमी हो सकता है | 
घिकित्पा-- 

रक्तस्राव का ज्ञान होते ही नुस्ख्त रक। बंद 
करने का उपाच करना चाहिए | ससक लिए स्तम्भ 
ओंपधियों को काम से लाये-- 

फिटकरी ३ री व लिंक सह दो स्ची 
४ ओस पानी से डाल कर नाभि को थोगे। थे ४ 
माश माजूफल को पाय भर पानी मे उबाल कर उसमे 
फिटकरी ओर कम्था का चूर्ण डाल कर मोड़ कपडे 
की गद्दी वन्ा भिगो कई दिन तक उस पर रखे । 
'अथवा पतंग सोचरस,थाय के फूल दो दा मास डाल 
उचाल कर प्रयोग करें | इसके बाद खूब सखाकर 
टकंणाम्ल डाल कर पट्टी बांधे। एक घने! बाद 
फिर 'पालिकर दुख अगर रक्त जारी हो तो पुनः यह 
कया कर | बालक का सिर थरोढ़ा नीचा करें तथा 
_य उचे रख। आन्तरिक प्रयोगनार्थ कैल्सियम 
जहुल्य पदार्थ दे जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रदालपिष्टी 
गौदन्ती, मक्ताशुक्तो पिष्ठी, लोचबीरा5जन भस्म, 
एलम फूनाढि दे | न्‍ 

आधुनिक परिचर्या मे बर्फ की पट्टी रंग्वे. विदा- 

मित्र के १ सी. सी. के एम्पूल पेशी से दे । केपिलिन 

६. गोली वा १ सी. सी. प्रतिदिन पेशी से द। क्लो: 
डेन व ओस्टो केल्सियम दे | व एड्रिनलीन ४ सी सी. 
मा दे । चूल्हा पोतने की पीली मिट्टी लेकर 
चाराक कूट भिगो एक अगल्न मो तह 

न्‍् हु ता हे। 


कविराज औमती बविसलादवी ७, 6. ७. 8. 
०/० भऔ गंगाचरण शर्मा आयुर्वेदाचार्य, भिवानी 


न 


के पश्चात होता है | प्रसव के अनन्तर नाल काउन 
मे असावधानी और उसके शोषण 


-तामिपाक ओर उस्तकी चिकित्सा 


मती सूविब्रीदेवी रावत” साहित्य शाखाणी आयुर्वेद्रत्न 


शिशुओं का नामिपाक ग्राय: साडी परिकल्पन 
के लिए उचित' 
उपचार न करना ही इस रोग को आमन्त्रण देना 
है, इस रोग के कारणों का विस्तृत विवेचन न 
करते हुए मुख्य - कारण पर प्रकाश डाला जा रहा 
है। साधारणत' नामि पाक के तीन कारण है-- , 
.. (५) ब्रसाविका की असावधानी 

(२) माता या परिचारिका की उपेन्ता 

(३) म्तान व तैल मर्देन में आधात 


' (३) असाविका की श्रसतावधानी-- - 


.. कुरिठत, जंग, खाये या दटे हुए चाकू व 


- पढ़ें 


४१ 


ट्य 


काल में नाल काटने के समय दूषित, 
क्ेची का 
प्रयोग, नाल के बन्यन में त्रुटि, नाल को - बलात्‌ 
खींच कर काटना, मेले व दूषित हाथो का प्रयोग, 
बन्धन सूत्र का मैला या दूषित होना... नाल 
फटने के पश्चात्‌ अवधूलन (पाउडर) न लगाना, 
या मात्रों से प्रयोग न करना अथवा पाउडर का 
गशहीन व दोपयुक्त होना, प्रसाविका (दाई) छारा 
उसका अकालिक और अमात्रिक प्रयोग ही नाभि 
पाक में पूर्ण संह्यायक व॒ होते हैं, 


प्रसवोत्तर 


प्रधान कारण हें, 
प्रारम्भिक स्नान ठीक न दोने,नामि स्थल पर गर्भेस्थ 
मल का संचय भी नाभिपाक में सहयोग देता दै। 
(२) माता या परिचारिका की उपेक्षा-- 
नाडी परिकत्पन के पग्चार्त्‌ नाल के बन्वन सूत्र 
को बालक के गले में ढीला- बाध देते हैं। कुछ 
व्यक्ति माल काटने के पश्चात्‌ नाभि स्थल पर ही 
कपड़े. की पट्टी ढारा नाल को दबा कर बांध देते 
।, प्रथम प्रकार में - दूध पिलाते समय या निद्रा 
मे हाथ का आधात या बन्धन के कपण से कोमल 
'नाभि म्थल पक जाता है. । दूसरे प्रकार में चस्न 


के 


के अधिक कठोर होने या कसकर बांधने 


जज 
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अथवा अधिक ढीला बांधने पर ऊपर नीचे सरंक 
जाने से नाल विकृत्‌ होजाता है ओर पक जाता - 
है। प्रायः देखा गया है कि उष्ण ऋतु में पट्टी की 
गर्मी से या अच्छा उत्तम अवधूलन न करने से 
नाभि पाक हो जाता है। भाताएँ व परिचारि- 
काएँ स्नान कराते समय उपेक्षा करती है और 
नाल में भटका या दूपित हाथ लग जाते है। साथ 
ही नाभि स्थल के पानी को शुद्ध तूल (रूई) से नहीं 
सुखाते और गीले से ही पट्टी बांध देते है। ऐसी 
उपेक्ताओं से नामिपाक हो जाता है । 
३) स्नान व तैल मर्देन से श्राधात-- 

बालक को देनिक तैल मर्दन, या छृत मर्दन 
अथवा अवधूलन करते समय नाखून लग जाना, 
चोट लग जाना, नाल पर किसी भी प्रकार का 
आधात लग जाने से नाल असमय में ही बालक 
के नाभिस्थल से अलग हो जाता है और उस स्थत्र 
पर घाव होकर रक्त बहने लगता है तथा पक भी 
जाता है। इसे नामिपाक रोग कहते है । 


नाभि पाक के उपद्रव- 


गे सर्व प्रथम नाल के विक्त होने या कच्चा उतर 
जाने पर शिरा व धमनियों का मुख खुल जाता है 


_ और उनसे रक्तल्लाव या लाल पानी का स्राव होता 


रहता है और नाभि से ब्रण . होकर पूय पढ़ जाता 
है। इसमे से स्फोट रूप से पय निर्गम, दुर्गन्ध आना 
व क्षुत तथा स्फोट की आकृति बन जाती है.। 
बालक की वेदना, अनिद्रा, आध्मान, रत्ता- 
ल्पता व अजीर्ण हो जाता है ओर बाह्य दूषित- 
विकार रक्त में मिशित होकर विविध रोग उत्पन्न 
कर देते है। साधारणतया पाचन दोष, उद्रपीड़ा के 
समय पैरों के सकोचन व उदर पीड़ा से नासि- 
स्थली से रक्तबिन्दुओं-का निस्सरण होता रहता है । 





नाभि पाक की भयंकरता--- 
रोग की विशेष वृद्धि से टिटनिस होना, स्फोट 
आदि उपदय, कान्तिदहीन होना. अण से कृमि पडना, 
उदर में अन्तमु ख स्फोट होना, पाचन क्रिया बिगड 
जाना, रक्त की न्‍्यूनता आदि सयकर व्याधिया 
बालक को अ्रसित कर लेती है । 
नाभिपाक की चिकित्सा-- 
आसुर्वेदीय उन्‍्धथो से इस रोग की चिकित्सा 
निन्‍त प्रकार विदित है- 
नाभिपाके निशालोश प्रियंगु सघुकेःश्टतम्‌। 
तेलसभ्ण्न्जनेशस्तमेभिश्वात्रावधुलनस्‌ ॥,३ ॥ 


हुः्येन छागशकृता नाभिपाकेश्वचूशनम । 
व्वक्‌ चूर्ण छीरिा वापि कु्याच्नन्दुन रेशना ॥श। 


उत्तपद्म 'योगरत्ताकरः ग्रन्थ के है, प्रथम पच्य 
पैपम्य ख्वावली! के वाल रोगाधिकार में भी है। 


॥ै 


इनका अर्थ--बालक के साभि पाक मे हल्दी, 
पठानी लोभ, प्रियंशु व मुलहठी का सूक्ष्म चुरों 
वनाकर डालना चाहिये तथा इन्हीं ओषधियो का 
तेल बनाकर बार बार लगाना चाहिये ॥१॥ दूध व 
बकरी की मेगनी लाभिपाक में लगानी चाहिये, 
इसका पाउडर घुरकना चाहिये तथा दथ चाले बृत्तों 
की छाल ओर चन्दन का कपडछन चूर करके नाभि- 
पाक के ऊपर पुल, पुन घुरकना चाहिये। 


चरक सहिता शारीरस्थान अध्याय ८४६ से 
समासत कही दे यथा--- 
तस्य चेल्नामि' पच्येत, ता लोधसघुक प्रियसु 
देवदार हरिठा झछकछ सिद्धेन तेलेनाभ्यज्यात्‌। एपामेव 
तेलापधानों चुशनावचशयेत्‌ । 
ध्र्थअ-वदि सच्योज्ञात वालक की नाभि' कल्पना 
के पश्चात किसी विकार से नाभि पक्त जाय तो 
पठानी लोभ, मुलह्दी, भियंगु, दबदारु व हल्दी 
टन कन्क से साथित तेल द्वारा नासि को वार बार 


सिचित [करे, इससे [नाभिपाक शीघ्र ही अच्छा 
ओर शान्त हो जाता है । 
सेरा अनुभव- 

(१) पठानी लोध और हल्दी का समभाग चूर्ण 
कर घृताप्लुतकर बार बार नामि पर लगाना चाहिये 
तथा इसी घृत से शुद्ध रुईं से कदुष्ण सेंक करना, 
हितावह है । ] 

(४) इड्जराज रस को शुद्ध घृत में पकाकर रुई 
के फाये से लगाकर बांधना चाहिये। इससे त्रण शुद्ध 
होकर भर जाता है। 

5] 

(३) तेल कु हल्दी, अनार का छिलका, मेहदी 
का प्रयोग भी कई बार किया है। 

(४) यदि नाभि में से रक्त व पूथ निकलता रहे, 
खाव बन्द न होतो माजूफल शुद्ध घृत के साथ 
लगाना चाहिये । ; 

(४) आयुर्वेद चिकित्सा की सफलता-बड़े बड़े 
योग्य एलोपेथिक डाक्टरों की चिकित्सा करते हुये 
6-08-5पर जंसी अच्छी दवा का प्रयोग + 
महिनों करने पर भी जो बालक अच्छे नहीं हुये 
केचल आपरेशन की शरण शेष रही, ऐसे समय मे 
उक्त दवाओ ने नाभिपाक रोग से आशातीत लाभ 
दिखाकर आरोग्य प्रदान कर दिया। .* 

पथ्य' एवं सावधानी-मक्तिका दूषण धूलि: 

2। घर जे 
धूम दोप, त्रण की मलिनता, आधात एवं अधावन 
आदि से दूर रहना चाहिये। माता को खट्टा, चर- 
परा, गरिछ, क्लेदी पदार्थों का सेवन नहीं करना 
चाहिये । के 

पथ्य-स्नान, प्रच्छुन, अवधूलन, धूपन, अब 
न 
लेपन, घृत या तैल का अभ्यव्जन रोगी बालक के 
लिये दितावह हैं। 
कक -श्रीमती साविन्नी देवी रावत वैच्या 
मर शाखाणी, आयुवद्रत्न,विद्यावाचस्पति 
इन्द्र आपधालय, त्ताई की सण्डी, आगरा । 


रह 


- शिश का प्राकंतिक भोजन 
- आचार्य श्रीहरदयाल जी वेय ह 

ह ह पा. 2: ०:48 पक 
- वस्मविता परमेश्वर, के वात्सल्य और संरक्ष- जबकि माता के दूध पर भी थोडा विचारकरने की 

' शात्मक बरदृहृस्त का देदीप्यमान परिचय देखते हुए . आवश्यकता हो जाती है यह दशाएं निम्न है-- 
भी कोई उसके अस्तित्व से आंख मींच ले, ऐसा जब माता रुग्णा हो अथवा उसका दूध खुप्च 
विरला ही मानव हो सकता हे न होकर सारी हो । माता के दूध मे ऐसे परिवर्तन 
प्रभु का यह ब्रंदहस्त मानव समाज के लिए ही - प्रायः तब ही होते है जब आहार विहार से विषमता 
' हीं, प्रत्युत प्रत्येक योनि से जन्मग्रहण करने वाले हो अथवा माता अनेक रोगो से रुग्ण हो । ऐसी 
. शिशु के लिए सर्वत्र और स्वेदा एकरस सता । “दशा में माता के दुग्ध में गुरुत्व (जलीयांश की 
* , शिशु को अपने भोजन के लिए कोई परिश्रम . न्‍्यूनता) पीतप्रभता (पित्ताधिक्य के कारण), 
नहीं करना पड़ता | उसका भोजन उसकी जन्मदात्री पिच्छिलता एवं दुर्गवादि गुण उपस्थित हो। ऐसा 
के पास प्रचुर सात्रा में रहता है,। यही 
उसका प्राकृतिक ओर सहज खाद्य है। 


ड़ 





. आज इम विषय पर पर्याप्त ले दे 
, ' हो रही है। वैज्ञानिकों नें अपने विज्ञा- 
.: नवल और अनुभवों के आधार पर 
, शिशु के :लिए माता के ढुम्ध के स्थान 
<' पर अनेक खाद्यों' का 'निर्मोण किया 
है परन्तु स्वाभाविकता ओर कऋंत्रिसता 
कसौटी पर एक न रह सकी । कृत्रिमता 
' जहां और जब जब भी, अपनाई गई 
रा “उसने अपने नग्तरूप दिखाने से चूक ' 
नहीं 'की। अंततोगल्वा आधुनिक उन 
विद्वानों की. जो विश्व-द्दित. में सत्य 
भाषण ओष्ठ सममते है; शिशु के 
कृत्रिम खाद्यों के बरखिलाफ अपने 
विचार्‌ निर्भीकता से व्यक्त करने के 
. लिए विवश होना पडा | पाठक ! उनके 
' विचार अग्रिंस पंक्तियों में पढ़ गे-। 
माताकादूधन | ' री 622 कं ु्‌ 
« यह तो निर्विवाद है कि शिशु के. 
* लिए सर्वोत्तम और निरापद भोजन 
माता का दूध हे परन्तु कुछ ऐसी भी - 
 दुशायें कभी कभी सामने आती हे 


५ 
हे: हे ० ० ६ 
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विक्ृत दुग्ध नवजात शिशु को सात्म्य नहीं पड़ता | 


सब साधारण के लिए नीचे दुग्ध की परीक्षा 
लिखी जाती है- 8 
दुग्ध परीक्षा विधि-- 
साता के स्तनों से थोडा दूध लेकर शीशे के 
स्वच्छ गिलास में डाल ऊपर से दूध के समान भाग 
रवच्छ जल डालकर हिंला दे | याद्‌ जल मिश्रण से 
दूध लस्सी की तरह पतला ओर स्वच्छ श्वेत वर्ण का 
रहे तब निर्दोष समकना चाहिए । इससे भिन्‍नवर्ण व 
आकृति घारण करने वाला दूध बालक को न॑ देना 
चाहिए । यदि विकृत दूध शिशु को दिया जाए तो उसे 
लेक विकार उत्पन्न करता है। एवं इस आद्यकाल 
में ही यदि शिशु के उदर में अपचन का दोष उत्पन्न 
हो जाये तब बहुत सम्भव है कि नबजा त शिशु 
समग्र आयु हो अपचन विकार, उद्रशूल, कब्ज, 
पेट का फूलना और दस्तो के रोगों से पीडित रहे । 
अतः सर्वश्रथम माता का दुग्ध देते समय दूध की 
परीक्षा कर लेना नितांत आवश्यक है'। 
अजानता के कारण इस प्रकार का दूध यदि कुछ 
काल तक दिया जाता रहे तब अनेक भयक्ूुर रोग 
उत्पन्त होने की सम्भावना के साथ साथ यह भी 
सम्भावना है कि शिशु का ही प्राणांत होजाये। ऐसी 
अनेक घटनाये प्रतिदिन व्यक्त होती रहती है | 
स्तनदान विधि-- 
५. नवजात शिशु को जन्म के पश्चात्‌ कब स्तनपान 


कराना चहिए ? शिशु गर्भशय्या से बाहर आकर . 


कुछ घंटों का भोजन नाभिनाल के द्वारा माता से 
प्राप्त कर लेता है, अतः कई घंटे उसे स्तन देने की 
आवश्यकता नहीं होती । ! 
प्रकृति माता के स्तनों से अष्टससास मे एक 
श्वेतवण के तरल ((०7०४//४श४)की उत्पति आरं॑भ' 


कर देती है | माता शरीर, शआत्मा, इन्द्रिय और ' 


सन से स्वस्थ दे तब यह तरल जो दुग्ध से काफी 
पतला होता है तरलावस्था मे ही रहता है और यही 
शिशु का प्रथम्त भोजन है । इसमे कुछ विरेचन शक्ति 
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प्रभु ने दीहहि और इसीके प्रभाव से शिशु के उदर 


में स्थित प्रथम मल क्ृप्णब्ण का निकल जाता है 
ओर तत्पश्वात्‌ शिशु के मल का वर्ण पीत हो 
जाता है । 

किन्तु उपयु क्त लक्षणात्मक स्वास्थ्य के अभाव 
में स्‍्तनस्थ तरल (८०7०४7/४०7॥)शोक, चिता, भय 
आदि से संहित होकर गाढ़ा हो जाता हैं। अतः 
स्तनदान से प्रथम स्तन दोहल प्रक्रिया से इसकी 
भी परीक्षा कर लेनी चाहशिणए। यह तरलावस्था का ही 
दिया जाना चाहिए, संहित या गाढ़ा सा कभी न 
दिया जाए | संहित दूध निकलने पर्यन्त स्तन को' 
बार बार थोड़ी थोडी देर के बाद दोहन क्रिया 
करते रहना चाहिए | तरल दूध आने पर ही दिया 
जाता हे | 

नाल परिकर्तत और स्तन के पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
जन्म से २॥३ घण्टा के पीछे शिशु को सब प्रथम 
विशुद्ध मधु २३ माशा की मात्रा मे शने: शमे: 
चटाना चाहिए | एवं १०१२ घण्टे के बाद विशुद्ध 
स्तनपान कराने से बालक प्राय: स्वस्थ रहते है| 
धातृ दुग्ध--- 

सम्पन्न परिवारों से धाय के रखने का प्रचलन 
सव देशों के इतिहास की पुरानी प्रथा है और 
कभी कसी क्महीन शिशु के लिए भी परिवार 
वालों को ऐसा प्रबन्ध करना पढ़ता है। ईश्वरीय, 
नियम के आधीन तो स्वस्थ माता को कदापि 
अपने दूध से शिशु को वंचित करने का कोई अधि- 
कार नहों किंतु आज कौ नयी सभ्यता और विचार 
परिवर्तत ने एक नूतन मान्यता को जन्म दिया 
है जिसे आज जोरों से अपनाया जारहा है। 


नवजात शिशु को दुग्धदान करने के लिए जो 


धाय चुनी जाये ,उसके स्वार«ण, आहार विहार, 
मानसिक स्थिति आदि के सम्बन्ध से भी पूर्ण 
विचार कर लेना चाहिए | घाय की नियुक्ति मे यह 
सी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी आयु २० 
ओर ३० «वर्ष के सध्य हो और उसके,शिशु की 


रई 


+ 


- उपदंशादि भयद्वूर 





रह 


आयु भी अपने शिशु के समान हो और उसका अपना 
नन्‍्हां निर्बल न दो, उसके स्तनों से पर्याप्त दूध निक- 
लता हो; धर्मनिष्ट, सतोपी, साधुबृत्ति, सभ्य ओर 
सुशील हो। राजयक्रमा, अपस्मार अथवा छत 
ओर छुलघातक रोगो से झुष्ट 


, मे हो । उसके वंस्स स्वच्छ हो भुखादि से दुगन्ध न 


"हा 
ह 
हर 
ल्‍ 


् 
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-न आती हो । जिंस ऊन 


शिशु के लिए मांता के ढुग्ध 


ह& 


को ऋतु आना आरंभ हो 
गया हो उसे धाय के लिए नियुक्त न कर | 


दुग्धपान-) -; 


माता का ढुग्य व धाय का ढुख्व यदि किसी - 


मी आपत्काल से उपलब्ध न हों सके तब शिशु के . 


लिए गोदुग्घ और अजाक्षीर का व्यवहयार किया जा 


« सकता हे। 


प्रकृति ने नवजात 
में ८० प्रतिशत जल 
“दिया है एव माता के दुग्ध में 5० प्रतिशत जल उपस्थित 


निर्णय 


है या नहीं इसके निर्णय के लिए वातपित्त कफादि 


*, भ्रम पर. स्मरणीय -हे कि 


' से'जुष्ट दूध निर्य माना है कारण कि बातादि दोषों 


“से दूषित दुग्ध में जलीयांश की 5० प्रतिशत मात्रा 
का अभाव होता है | दोषरहित जिस साठ दुग्ध का 
व्यवहार ओप्ठ साना' गया दे ' उसमे शक्ति प्रदत्त 


- जलीयांश उपस्थित रहता हे । 
अब स्वाभाविक ही प्रश्न उत्पन्त होता है कि - 
', नवजात शिशु को गोदुग्ध अथवा अजात्तीर जल- 


रहित देना चाहिए या सजल। निःसदेह गोदुग्व 
और अजादुः्ध में भी ज़लीयांश उपस्थित हे परन्तु 
विचारणीय यह दे कि मानवीय , नवजात शिशुओं 
>के लिये वह उपयुक्त है या “नहीं * स्वाभाविक दी 
उत्तर नकारात्मक होगा कारण क्रि भक्ति ने अत्येक 
आखणी वर्ग से भिन्‍नता से कार्य लिया दे अतः स्थातता- 
पन्‍न आहार में भी भिन्‍तता अवश्यम्भावि हो जाती 
है। इसलिए माता के दुग्ध के स्थान पर यदि 
_विज्ञातीय वर्ग के दुग्ध की आवश्यकता उपस्थित 
हो तब उस जनती के दुग्ध “की जलीयाश मात्रा से 
चुक्त होना ही चाहिए ।' यदि अज्ञानवश बहठ सेइस _ 
,नियम का पालन न किया जाएँ तब उसके दुष्परिणाम 
हि रे 5३, > ने 


ँ न 





| हे बढ न बा 
तुरन्त ही शिशु पर प्रकट होने लग जाते है | इस 
बने शो 
प्रकार की उपंक्ता शिशु 
का कारण बन जाती है| 


जल सिश्नण--- 


शिशु को दिए जाने बाले ढुग्ध में कितना, जल 
दिया जाना चाहिए ? इसमे मतमिन्नता हो सकती 
है परंतु सिद्धांत भिन्‍नता नहीं । इन पंक्तियों के 
लेखक छारा इस सस्बन्ध से जिस सारणी का अनु- 
करण किया जाता है वह इस प्रकार है-- 

प्रथम से चतुर्थ सप्ताह तक शिशु के ढुम्ध में 
चतुगु ण॒ जल देकर उसे एक ' उबाल आने तक 
औटा के रख लेना ओर यथासमय आवश्यक मात्रा- 
नुसार २॥ से ३ घन्टा के पश्चात्‌ देना चाहिए । 
एक मास के पश्चात्‌ ८ मास तक त्रिगुण जल ओर, 
तब ६ मास से १९ मास तक हिगुण जल मिला दूध 
दिया जाना चाहिये । तत्पश्वात्‌ समानमात्रा जल 
मिश्रित दूध दिया जा सकता है। इस नियम के 


' अनुसार व्यवह्ार करने से शिशु बिलकुल स्वस्थ रहता 
हुआ दिन प्रतिदित हृंष्ट पुष्ट होता जाता है |; 


श्रनश्नप्तासन--- मर ] 

सम्बत्‌ सर्ांत से शिशु के लिए अन्नप्रासन का 
समय भी आता है और यह संस्कार कहीं कहाँ 
विशेष समारोह से मनाया जाता है। परन्तु इसके 
लिए अनेक विचारुणीय स्थल उपस्थित है । केवल 
मात्र ? वर्ष के पश्चात्‌ ही इस संस्कार का चालू कर 
देना न तो उपयुक्त हे न युक्ति संगत ही । 

जिन परिवारों मे स्तनवय शिशु के स्तन्य क़ी 
शुद्धता अथवा उपरि दुग्ध से आवश्यक जलीयांश 
के मिश्रण के प्रति उपेक्षा से काम लिया जाता है 
उसमे बच्चे प्राय हीरुग्ण“रहते है | ऐसे रुग्ण बच्चो 
को नियमित रूपेण सम्बत्सरात पर अन्‍्नप्राश 
कराया जाता है तब उनके स्वास्थ्य से-ब्ृद्धि न हो कर 
स्वास्थ्य च्य आरम्भ हो जाता है । ऐसी दशा में 
शिशु को ज्वर; अतिसार, कास; अ्रतिश्याय, कोष्ठ- 


- बद्धता; आध्मान, शरीर की कृशता, आदि अनेक 


५ ढः 
ह्‌ 


हा हि के 


को आयु भर रुग्ण रखने _ 


६ 





: रोगों के साथ साथ शिशु के मुख सरडल पर विरा- 
जसान सहज आकर्षक सौन्दर्य भी लुप्त होता 
जाता है । 

अन्त की अधिक भरमार करने पर शिशु का उद्र 
बढ़ जाता है. एवं अन्य रोगों से क्ृशत्व व्यक्त हो 
जाता है। यकृत एवं झ्लीह्य से वृद्धि, शोथ और 
बेदना की अभिव्यक्ति की सम्भावना भी उपस्थित 
हो जाती है। अतः उन्हीं शिशुओं को नियमित 
काल पर अन्न प्रशन कराना चाहिए जो सबल स्वस्थ 
ओर हृष्ट पुष्ट हो। 

अन्नप्रासन के आरम्म मे उन भोज्य वस्तुओं 
का चयन उपयुक्त होगा जो सुपच एवं तरल हों । 
जैंसे सावृदाना, पतलीं खिचढ़ी, एवं मुद्गयुष । 
प्रारम्भ मे एक अंगुली से वस्तु प्रलिप्त करके शिशु के 
मुख में देनी चाहिए । तदन्ु दूसरे चौथे दिन एक 
एक चम्मच पेय अन्त का उपयोग सुखावह हो 
सकता है । निरंतर दोनों काल अन्न आरम्भ न 
करना चाहिए । 

शिशु को नियमित रूपेण १ वर्ष पयन्त क्षीराशी 
रखना उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हे । 

द्वितीय वर्ष के अंत तक उसे ज्ञषीराननाशी बनाया 
जाना उपयुक्त होगा। एवं तृतीय वर्ष के अंत से 
बह केवल अन्नाशी होने के योग्य बल सकता है । 
परन्तु वच्चा और बड़ों के लिए दुग्धाय्तत का पान 
यथाशक्ति निरन्तर ही रहना अत्यत आवश्यक है | 


शिशु के कृत्रिम खाद्यों का आविष्कार क्‍यों हुआ? 

प्रकृति ने इस आविष्कार की आवश्यकता को 
मूलत. ही नष्ट करके रख दिया था किन्तु सानव 
मस्तिष्क एक अजीब गोरखघधा दे, उसने अपनी 
गलत घारणओ से शिशु के कृत्रिमखार््यों का निर्माण 
करके एक ऐसा अप्रशस््॒ पग उठाया 'है जिसके 
परिणामस्वरूप शिशु ओर उसकी माता दोनो को' 
ही रोगों का शिकार बना दिया। 

इस स्थल पर भारतीय साहित्य की यह दक्ति 


बढ 
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ठीक बेठती है कि विनायऊं प्रचुर्वाणो रचयामास 
वानरम ? अर्थात्त वेठे थे गशुपति का चित्र बनाने 
परन्तु बन गया वन्दर । 

शिशु के प्राकृतिक आहार के सम्बन्ध में डा, कार- 
पेटर अपनी सुविख्यात पुस्तक (/8ए६550% ८6 09- 
08 (0 8 70[7& से लिसने ६ ऊ्रि शिशु की 
ज्लुधातृप्ति सिवाय जननी के दूध के अग्रत से भी 
नहीं हो सकती । माता के दूध से ही बचा दृष्ठ-पुष् 
ओर दीघ॑जीवी हो सकता है । 

डाक्टर 8. हल, 7२८१४८ श, ॥), अपने 
शिशु चिकित्सा नामक ग्रन्थ से लिखते हैं कि संसार 
मे शिशु के लिये जितने खाद्य द्रव्य हैं उन्त सबसे 
ईश्वर प्रदत्त माता का दूध ही प्रधान है। 

ए० ए० बहादुर डा० चुन्नीलाल बसु /४, 7). 
अपनी खाद्य” नामक पुस्तक से लिखते हैं कि- 
परम कारुणिक परम पिता परसात्मा ने असहाय 
शिशु के लिये माता के स्तर्नों मे एक पवित्र और 
पूर्ण खाद्य संग्रह कर रखा है। साता का देध ही 
बच्चे का एकमात्र खाद्य हे । 5 ० 


ऊत्रिम खादय- " 


कृत्रिम खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध मे छा० फिशि- 
यर ४, ॥0. लिखते है कि यदि बच्चे को कुछ 
समय तक 'िलिन्सफूड' खिलाया जाये तो उसको' 
आमयुक्त हरे दस्त होने लगते है।' इसके प्रभाव से 
पाक यन्त्र उत्त जित हो उठता है और उससे उदर 
पीढ़ा उत्पन्त हो जाती है । हरलिक्समिल्क' नामक 
खाद्य पदार्थ से दूध का सारभाग उसी समय लुप्त 
हो जाता है । जब वह अपनी दूषित णाली हारा 
सुखाया जाता है उसमे सिर्फ कारवेट आफ सोडा 
रह जाता है जो अत्यन्त हानिकारक वस्तु है । 
, डा० थामस डलटन /४, ॥2. लिखते हैं-अधि- 
काश हक कत्रिम खाद्यों मे श्वेतसार (मैदा), 
शकरा और रंग मिले होते है।ये समस्त पदार्थ 


॥ ,.. *शेषांश पृष्ठ ६७ पर | 


|] 
ऐै 


शिश तथा मातृदुगध 


वेद्यराज आ शेपराव जन आयुवदरतन 


4 


ब 535 36 हे 
सबल स्वस्थ शिशु ही'रदे महादेंश का मान । मातृ दुग्ध सतह का साकार स्रोत हे जो अविरल 
लालन-पालन में रखें, माता जो श्रति ध्यान ॥ _ प्रवाहित होकर हृदय से शिक्षु की समता तथा 


पेसे वालक ही बन, गुरुजन भ्रक्त सुजान। 


उस ममतायुक्त दग्ध से पोंपित शिशुओं से 
देश, जाति गोरब बढ़े, पोषण दुग्ध महान ॥ 


'. मातृसक्ति वात्सल्य शुद्ध सात्विक भावनाओं 

एक कहावत का अचलन है कि 'जेसा खावे ' का निर्माण करती है। वीर माता ही, अपने दुग्ध 
अन्न, बेसा होवें मन? ठीक यही बात शिशु के पीने बाले-शिशु को कह सकती थी बेटे मेरे दूध 
लालन पालन के विषय में भी सत्य दै | शिशु का की लाज रखना । वीर शिवाजी अपनी माता *के 
मुख्य आहार ढुग्ध है और दुःघ उसे सात स्तन्‍्य' वबाक्यो को बेद वाक्य सान स्वातंत्य होली खेले 
रूप में ही श्रेष्ठठम प्राप्त हो सकता है। बेसे आजकल क्यों? माता जीजाबाई के दुग्ध मे व्यापित उनकी 
पाश्वात्य रद् में. स्ग्री कुछ माताएे. शिशु का स्तन- . भावनाओं के परिणामस्वरूप ही तो। अंत हमारी 
पान. कराना अनुचित समझती है। एक व॒कील ,' ज्ाताओं को पाश्वात्य सभ्यता “का अंधाजुकरण 
साहब जिनकी पत्नी घात्री दुग्ध द्वारा शिशु पोषण क्वरना शोभास्पद नहीं । 
की समर्थक थीं प्रश्न करन पर- उन्होने बताया कि मेरे कहने का यह तालय॑ कदापि नहीं' है कि 

+ इससे चीवन नप् दो जाता है, स्तन कठोर नहीं रह. री दम्ध सर्वथा त्याज्य ही है। अवस्था विशेष पर 
* प़ाते वे ढल जाते हैं जिससे पति पत्नी ले गोरे : धात्री दग्ध दिया जा सकता है। शाख्कारों ने 

7 श्रणय काखादन न रहने से पति के कु : अत्यन्त गवेप्रणा कर माठ दग्ध की समानता से' 

०: जे नैय रहता है | तके . सुनकर, विस्मव है हे घात्री द्‌ ग्धपान के लिये धात्री मे- निम्न गुर्णों का 

५ और दुःख भी और तन मेने वकील. सादे दोनां अतीय आवश्यक माना है। अर्थात्‌ धात्री 
भाई साहब. के समक्ष दी मारइुम्ध को समान जाति, समानवय्, विनीत, स्वस्थ, निर््य' 

, बकालत 'की) न्यायाधीश स्वयं वाई साहब्थी सभी, ओव्यंगी, अविरुपा (जिसका अझ्ल- बिकृत “ 
हर कि बसी हक कर हज 8 _ अथवा कुरूप नहों) जिसे देखने से घुशा उत्पन्न 
दकू/से सर्ममाया जाय तो शीघ्र समझ अपनी भूल के ५ शा शइलए/हपएए एटल 
का परिमाजन भी केर-लेती हैं। यह हमारी नन्‍्याथा- ८ लि 0772 
घीश बाई साहब नें सिद्ध कर द्विखाया और वे. *- मटर का हू 
मा स्नेह अपने शिशुओं पर न्‍्यौछावर करने लगीं। रा $ 8४८ 2:02 का 
माता कि घात्री दुग्घ, गौ दुग्घ, अजा कु्घआदिं. -« एप 


न 






2 5 ही की 
शिशु को पोषण, भली प्रकार करने मे समर्थ हैं।उस -.. ० रा छा 2 | 
दुग्ध से पेयीप्त जीवन सत्व शिशु को प्राप्त नहो सकता 42 2 शक जे 
है।पर वह बस्तुफिर भी शिशुको प्राप्त नहीं हो ' . , पक 7 हक 

: सकती जो केवल मात दुग्ध से विर्धाता ने: सुजित _ ',. ., हे ही ८ 
की है | जिस प्रकार रज: वीय से शिशु शरीर का व हा हा 2५. 


" ० € 79 7५०४ 2. 5 कलर लक 
निर्माण होता. है ,उसी प्रकार माठ्दग्ध से वालक 


के हृदय मे सात्यिक भावों का निर्माण होता दे । 


््श के हा हु अ है 
दर ध 
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न हो अर्थात्‌ जो स्वयं स्वच्छु रहकर शिशु को भी 
स्वच्छ रख सके । नीच कर्म करने वाली न होकर 
उच्च कार्यकर्ती हो, छुलीन हो, वात्सल्यवती, 
जीवित पुत्र वाली, प्रचुर तथा निर्दोष दुग्ध बाली 
हो। पागल, देर तक सोने वाली तथा घमाचरण से 
पतित न हो, जो शीघ्र जागकर बालसेवा दक्तुता- 
पर्वक कर सके | जो स्वयं पवित्र रहकर शिशु को 
भो पवित्र रख सके तथा जिसके स्तन ओर स्तन्य 
श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो । ऐसी धात्री मात दुग्ध समान 
शिशु को स्तनपान करा सकती हे। अब पाठक 
स्वयं विचार करे कि ऐसी धात्री क्‍या सुलभ हे। 
ओर वह पाश्वात्य रंगो से रंगी माताओं के, 


ऊ ग् 
बज पु 
रा मी बा 
के | रा रद हि रे 
का 
ह # ५ ) ) १ न्‍ है ढ् है 
रु | 
टी हि 4 «रू ५ ब 
+ के » ५ औ >> 
# ३ * रा ॒  चह है है 
से 23५८, के 








44/५: 2३ क* 0 जन जदर (| क-3-दा 
न पक 


. समर्थ चाउसमथर्वा, . छृश॑ पान्क्ृण. त्तथा। 
रछ्त्येव सुते साता, सान्‍्य पोपण वजिधानत' ॥ 
-महाभारत शाति पव 
अतः माताओं से मेरी प्रार्थना है कि बिल्ला- 
सितायुक्त आधुनिक फेशन को त्याग शुद्ध भार- 
तीयता को अपना कर अपनी भावी सम्तान को 
अपने स्नेह का दान कर अपनी त्याग, समत्ता, माठ 
स्नेह के द्वारा वालक का सर्वागीण विकास कर आदर्श 
माठृत्व की गरिमा से शोभित हों। 
आपत्तिकाल अर्थात्‌ माता के श्रत होने, रुग्णा- 
बस्था में होने अथवा स्तन व्यापदू हो जाने पर उप- 
रोक्त गुण-दोपो का गठन विचार कर माता के 
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चित्र न० २४--दो जुड़वां बच्चे-प्रथम शिशु ने माता का दूध पिया है तथा 
; द्वितीय बच्चे को कृत्रिस पोषण पर रखा गया दे । 
सुलभ हो सकती है | जब नहीं तो फिर अन्य दृग्ध, सह्श ही स्तन्य घात्री का दुग्धपान शिशु को' कराने 


तो शिशु के लिये प्रगति बाघक हैं अत. शिशु के 
हितेच्छु माताओ को आधुनिकता का रंग छोड़ 
स्वय का स्तन्‍्य ही शिशु को पान कराकर ममत्व का 
आनन्द लेना चाहिये। उपरोक्त गुणयुक्त थात्री 
मिलने पर भी शास्षकारो ने मातृदग्ध ही ओए मान 
कर कहा है- 

'सातुरेव पिवेत्स्तन्य तत्पर देह बुछूये। 

स्वन्य धाध्या कुमे कार्य, तदसम्पदि चत्सले ॥! 

“-अण० हू० उ० श्र० १-१<%# 
नास्ति सात ससाच्छाया, नास्ति सातू समागति । 


नास्ति सात सम त्राण, नास्ति मात ससा प्रिया॥ 
सातू लासे सनाथत्वस, नाथत्वस  विपयथे । 


भर 


की शा्न आज्ञा देता है । यदि उपरोक्त श॒ुण वाली 
धात्री प्राप्य न हो तो जीवित बत्सा गौद्‌ ग्घ देना 
ही अ्रेयष्कर है। 


घात्री दग्ध देने की अवस्था सें घात्नी के कुछ 
विशेष कर्मों का उल्लेख करना सी आवश्यक हें | 
_ थात्री अथवा भाता 'को भी अत्यन्त स्वच्छुताप्रिय 
होना चाहिए। उसे बालक को पूर्णत. स्वच्छ रखना 
चाहिये । शिशु को गन्दे वस्चों मे अथवा गन्दे स्थानों, 
में रखना एकदस निषेध है। मल-मृत्र करते ही 
एकद्स बिना आलस्य के तत्काल शुद्ध करना 
चाहिये। बालक के स्वच्छ रखने के साथ ही उसे 


थी 


हर 


स्वयं के हाथ पेर, केश, नख, वस्त्र, दन्त, 


"-के रोने की आवाज सुन दौड़ी जाती है. एवं बच्चे 
को बैसे ही लेकर स्तन मुह मे दे चूल्हे के पास ही 


“रोटी बनाया करती हैं यह एक खतरनाक तरीका 


, 'है"तथा शिशु के लिये रोग का आमंत्रण है। उसी 
- प्रकार सल-मत्र त्याग से आने के उपरान्त, धूप से 


व 


स्तन आदि ' 
. पूर्ण स्वच्छ रखने चाहिये। बाहर 'कहीं से आने : 
: पर स्तनों को उष्णोदक से धोकर ही शिशु को 

स्वत़पान कराना चाहिये ॥ बहुधा घात्री अथवा 
' माता चूल्दे के पास भोजन बनाते समय ही शिशु 


आने के एकदम बाद शिशु को दुग्धपान कराना ' 
एकंदम निपेध है । शिशु को दुः्घपान कराते समय 
स्तनों को. उष्ण शुद्ध जल से घोकर तथा थोड़ा सा 
दूध बाहर निकालकर पश्चात्‌ स्तन शिशु के मुंह 
' भे देना चाहिये। धात्री अथवा माता को संक्रासक ' 
रोगो तथा उनसे बचने के प्रतिपेधक उपाय,स्वास्थ्य- . 
रक्षक भी आवश्यक ज्ञान होंना चाहिये। ग्रीष्म 
ऋतु के आरम्भ तथा बसंत ऋतु से शीतला माता, 
रोमास्तिका, कनफेंड, आंजिक उज्वर, वर्षो ऋतु से (- 
प्रवाहिका, बालातिसार, विशूचिका, चर्मरोग आदि, 
शरदू ऋतु से ज्वर, प्रतिश्याय, कास तथा हेसन्त 
ऋतु में फुफ्कुस, पाकादि रोग होते ' हैं। यढि धात्री 
को इतना सामान्य ज्ञान है तो वह बालक को कब 
“कैसा जल पिलाना,,आहार देना चाहिये आदि सममझ 


जहा तक शिशु से सम्बन्ध है, वहां घात्री के - रूगण, ह 
होने पर शिशु पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। अतः 
“ यदि छुःघ प्रदात्री को कुछ भी-कष्ट है तो तत्काल 
उसके शमन पर ध्यान देना चाहिये ओर कष्ट शमन 
 'पर्यन्त बालक“को दुग्धपान तथा धात्री सम्पक से. 
>प्रृथंक रखना चाहिये | उसी प्रकार मासिक धर्म के - 
समय भी बालक को दुः्घपान एवं सम्पर्क से एथक' 
' रखना चाहिये। * «- 0 6, 
.... घात्री अथवा सांता को खानपान «तथा: साधा- 
, रण औषधि का विशेष रूप से ज्ञान होना, आव- , 
श्यक है ,गरिछ' मोजन, बासा भोजन करने से 





है 


आध्मान होकर दघ ठीक से नहीं उतरता। इन्द्रा- 
यश, जयपाल मिश्रित विरेचक योग लेने से उसकी 
उत्सगे ठुग्ध पर होकर शिशु को भी वसन विरेचन 
हो सकते हैं। उसी प्रकार भांग, गांजा, अफौम, 
तम्बाकू, शराब आदि सादक द्र॒व्यों का सेवन करने 
से उसका प्रभाव दुग्ध मे मिश्रित होकर शिशु को 
हानि पहुचा सकता दे । कुछ ऐसे द्रव्य,जेसे जीरक, 


_खुपारीपाक, जीरकाथरिष्ट, अखगन्धा, शतावरी, 


सिंघाड़े एवं मृत्रल द्रव्य उशीर, कुशमूल आदि 
के सेवन से दुग्ध वृद्धि होती है। अतः जब सान- 
सिक चिन्ता, क्रोध, भय, अनिद्रा आदि की स्थिति 
आ पड़े और दुग्ध से न्यूनता प्रतीत हो तो इनका 


' प्रयोग करना चाहिये । धात्रियों को साधारण रोग 


ज्ञान, बुद्धि [चातुर्य एवं घेयशाली होना भी आव- 
श्यक है | बहुघा देखा जाता है कि जब बालक को 
थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो माता घबडा जाती है 
ओर अपनी बुद्धि को ताक मे रखकर भूर्खा 
स्त्रियों के समान भाड़फूक, टोटके आदि मे लग 
जाती है । उसे लाभ तो होता नहीं बल्कि रोग 
बढ़ जाने से अच्छे चिकित्सक भी उसे ठीक करने 
में कठिनाई अनुभव करते है। ज्वर, ससृरिका, 
आंत्रिक ब्वर आदि मे बालक शुद्ध गयु से न ग्ख 


- घुप्प अंधेरे कमरे मे रखना माता या धात्री - . बुद्वि- 
हीनता के उदाहरण है । 
कर चालक का लपकार कर सकती दे । रोग ज्ञान का ... 


) हि ० स्ब्न् ० हेड ठ॑ है 

खान पात्त के सस्वन्ध में मेने साठाओं को 
अधिक दोषी देखा है। उनके अमर्यादित शिशु 
स्नेह ही ने कई बार उनके प्यारे शिशु को उनसे 
छीन लिया । फिर भी उनका अपने बच्चे को स्वा- 


: स्थ्य के प्रतिकूल चुपके चुपके मिठाई हलवा तेलीय 


वासे पंकवान खिलासा चिकित्सक के लंघन या" 
भोजन अथवा दुग्ध न देने का आदेश देने पर भी 
मेरा बच्चा दुर्बेल हो जायगा इससे चोरी चोरी बच्चों 
को खिलाना माताओं की खास आदते हैं | इस 
प्रकार अपने बच्चो को शीघ्र मोटा ताजा बनाने का 
स्वप्त देखने वाली माताएं अपने बच्चो को अति 
डुबेल, भोंडी शक्ल के अथवा नागर पेद्ध बना 
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डालती है । नियसानुमोदि माताओं के 
बालक अनुशासन प्रिय रफत्तियुक्त, स्वच्छ एवं 
स्वस्थ मिलते है। अत' माताओं को अपने बालकों को 
नियमित आहारी घनाना चाहिए । दुम्धपान कराने 
के समय सी नियसित रहना चाहिए | दुग्धपात को 
उपयोगिता एवं शुणकारिता तभी हैं जब शिशु 
उसे भली भांति पाचन कर सके । जन्म के ६ से ८ 
घंटे पश्चात्‌ शिशु को स्तनपान प्रति ३-३ घन्दे ' के 
अंतर से पहले, १ सिनिंट फिर क्रम क्रम स वढ़ांत 
हुए १० मिलद तक स्तन देना चाहिए । प्रातः ६ बजे, 
८ बजे, १९२ बजे अपरान्द ३ वज, साय ६ वजे तथा 
पूर्ण रात्रि १० बजे। रात्रि से स्वस्थ शिशु को 
एक बार से अधिक स्तन नहीं देना चाहिए | हा 
पिलाने का काम रात्रि में क्रम से १, घन्‍्टा तक बढ़ाया 
जा सकता है। स्तनपान कराते समय घात्री को लगन 
धोकर १ ग्लास जल पी लेना चाहिए। वात्री को 
' खान पान से दूध मक्खन मद्ठा क्रीम अंडे अधिक 
सेवन कराने चाहिए। सिरका, खटाई, खट्टे फल, 
बासा, भारी भोजन का धात्री को त्याग कर देना 
चाहिए | हरी वेन्म्पतियों एबं जीवनीय पदार्थ 
विशेष लेने चाहिए । दुग्ध थात्री को शुद्ध वायु सेवन 
एवं उचित व्यायाम तथा पूर्ण निद्रायुक्त आराम 
का समय अवश्य मिलना चाहिए जिससे उसका 
दुग्ध दूषित न हो सके । दुग्धोत्पत्ति के प्रथम सप्ताह 
मे दुग्ध की न्‍्यूनता रहती है ।अत. इन दिलों हुग्ध- 
' पान के पश्चात्‌ या पूबे १ पाइण्ट जल से ई चम्मच 
नमक मिलाकर पी लेना चाहिए। 
एक विशेष,बात धात्री' एवं' शिशु के पालक 
पिता को कुमाराभरण की दृष्टि से नोट करने की 
यह है कि शास्त्रों मे धात्री के लिये कुमार के दुग्ध- 
पान काल से मैथुन कर्म से एक दम बिरत रहने का 
आदेश दिया दे । इस काल से धात्नी को एकद्स 
ब्रह्मचारिणी रहना चाहिए'। शासत वाक्यों की 
सत्यता से सेरे चिकित्सक भाई तो परिचित हैं ही । 
मैंने अपने चिकित्साकाल सें बहुत से पिताओ तथा 
साताओं से इसकी प्रतिज्ञा कराने के- पश्चात्‌ ही 


ही 


चिकित्सा कर उनसे प्राश सचाये ५ से कर्म यें 
आग्ग आस ते | शुद्द देध था निर्माग शोना है 
बट रज मैथुन कर्म मे पात ऐसे से द्ुगय दोषी, भारी 
हो जाता हूँ | उस दूध के पान झरने से पारिशशिक, 
पारिगर्भिक से नाल शोष, फा, क्षीरालसफ, छर्टि, 
बालातिसार आदि स्वावियां घिर कर सालक का 
जीवन समाप्त कर दर्ती हा माता दिला एलाए करतने 
हूं छुद लॉस भी होता ई लेउिन फिर ब्ही हालत | 
एक चिकित्सक से दसरे, दुसरे से तीसरे के पास इस 
प्रकार एक को दुसरे से हाशियार था कमजोर की 
विशेषता से विभूषित करते शिशु के साता पिंता परे- 
शान होज्ाते 8 मगर से क्पनी रमजीरी नहीं 
समझ पाते | अतः आवश्यक: है कि दुग्बपासावस्था मे 
मैथुन त्णग दे । मेने यहां तक बिन्ञासिता की चरम 
सीमा देखी हैँ कि एफ साता का पहला शिशु 
? बपे का और दसरा ६॥ सास का आर दोनों ही 
शिशु कीडे सकोड़ के समान विलकिल फरने सात- 
स्तन्‍्य पीते थ। बहन चिकित्सा के उपरांत भी दोनो 
में से कोई भी जीवित न रह सका । अत्त' साताओं 
ओर पिताओ की इस ओर अवश्य ध्यान देना 
चाहिए । साथ ही उन्हें मेथुनी रोगों के परिणामों 
से भी परिचित रहना चाहिए | सहज फिर्ग से 
पीढ़ित बालक स्तनपान से धात्री को भी दपित्‌ कर 
सकता है । जन्म के ससय पूयमेह से पीड़ित माता 
शिशु को ग़भीर नेत्राभिष्यन्द दे सकती 
है । अत. इस ओर सभी शिक्षित माता पिताओ 
को लक्षु देकर इन भावी कर्णधार कुमार्ों के अति 
अपने पावन स्तेह का अविरल र्पेत बहाना चाहिये । 


आइये पाख्यत्व द इतना लिख चुकंने के पश्चात्‌ 


कुमाराभरण के दूसरे पहलू पर भी अति सत्तेप 
सह पु बे ४ 
नाति विस्तार स सम्यक्‌ इृष्टिपात करें। इनमे प्रथम 


है--डुग्धाभाव अथवा दुग्ध का कम आना तथा 
दूसरा है स्तन्‍्य दुषप्टि । 


क्रोध शोका वात्सल्यादिभिश्व, खिया स्तन्‍्य नाशों सवतिः।: . +: 
] -सु, शा. भ. 5६ 
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रा 


: स्तमपाक, संतान के प्रति स्नेह्भाव, आयास; कपर, 


री 


| 


| + 


5 


| 


र्ज 


-, ह्प्रीखों रुतन्य भयेगस्त्रत्प, 


! श्रपत्पर्णा, पुन. 


। परित्याग कर साता को शिशु 


की दो वार'पिलाने से प्रचुर दांव 


, “शोक क्रोध लेंघना5ञ्यासाः स्तन्य॑ नाशस्यदेंघव- 

! हि .. आओ, हें, उ., अ- 4“ ह 
अदास्सल्थास्य्ोकात्मयाव्कोधादत्यपत्पणान, । 
गर्भान्तरविधारणान ॥ 
छः 


इस प्रकार-कामक्कीडा, कोच, शोक, लंघत, भव, 
ए्‌ 


| 
गर्भवारग आदि डुग्वाल्पता 


“ के कारण हैं। अनः च्लीरनाशावस्या में चिकित्सा 
करने के पूर्व क्रीथ शोक सं आयास आदि का 


कट्याणाथ प्रसन्‍तमना 
रहना चाहिए। साथ ही उपरोक्त निर्देशानुसार संयम 


. एबं आहार विद्वार विंपयक्र नियमों का सम्यक पालन 


करना चाहिए। , आहार में कमले कं, सिंघाड़ा, 
विदारीकंद, शतावरी, नादीशाक, कट.) चीलाई, राम- 
'वोरई, प्याज, यब' गेहूँ शालि एवं पष्ठिक (सांटी) 
चावल, मांसयूष, सुदरायूष, द्रव पदार्थ तथा सुर 


एवं अम्ल रम प्रधान दुब्यो का विशेष रूप से सेवन 


करना चाहिए । भूमिक्ुप्मांड पाक, सौभाग्य शुण्ठो 
पाक, शतावर्थादिपाक, अश्वगन्या एठ दुग्धवर्ननाथ 
,विशेष रूप से दिये, जा सकते हैं। मात्रा आधे से 
३ तोला तक प्रातः साथ अवस्थाइुलार देनी चाहिए। 
, ईशीस्मूले; शोलिसल, दुर्भभूल: ह 
पष्टिकमुल, . इलेसूल,, गन्दी (जो | कर्दम) मूल, 
शस्मूल, एवं इछवालिका (इल्षमेद) मूल इन दश 


(्‌ 


- मुज्लों को सेमान भाग ज्ेकर चतुगु ण॒ क्वाथ माता 
वृद्धि होती है । 
बन लसुन के बीजों को पान में ७४ से ११ की मात्रा 

“ मे दिन में ३ बार देने पर दुग्ध बृद्धि हो जाती ह्दे। 
“ अब एक ओर उपाय वैद्य समाज के सनन्‍्मुख अडु- 
भूत रखता हैँ. । वह यह. कि जिस माता को' कुम्घा- 
भाव हो उसी साता' हा का झिंतना भी श्राप्त हो सके 
उतना ही ठुभ्घ निचोड कर ट्रस्ट खयूब में ले; स्प्रीट 
“जैम्प पर उवाल कर फिल्टर पेपर से छान ठंडा होने पर 
४ नितम्ब॒ की मांसपेशी से 


का 


सी, सी. कींसात्रां स 


* सुचीबेध अति चौथे दिन करे । साथ से उल्लेखित 


>>ता श्र पूद्वखंद 


कुशमूल, काशमृल, _ 


पाक एवं कक्‍्याथों मे से १-६ प्रयोग अवस्थानुसार 
चालू करे | अवश्य प्रचुर मात्रा में दुग्ध वृद्धि होगी। 

अब दूसरा पहल, स्‍्तन्यदुष्टि है। दुष्ट दुग्ध 
परिचय के पूर्व यह्‌ आवश्यक है कि दूध शुद्ध कैसा 


होता दै। उसका भी ज्ञान है । इसके लिये कुम्ध को 


परीक्षा जल पात्र ,मे डालकर करनी चाहिए। शुद्ध 
दूध शीतल, पतला, निर्मल, शंख समान दीपिवान 
हो, जल में डालने पर जल से एकौभाव हो जावे | 
उसमें किसी प्रकार का फेन अथवा तन्‍्तु इत्यादि 
टृष्टिगत न हो । तथा चर्ण, गध, रस एवं स्पर्श में 
प्राकृतिक तो वही शुद्ध कहलाता है। तथा इसी 
प्रकार के शुद्ध दुग्ध में जीवनीय, व हुणीय, सात्म्य, 
स्नेहिक, स्वयंकर, शीतल, चुछुण्य, बलवद्ध क, लघु, 
दीपनीय, पथ्यकारी, पाचक्र एवं रचिकारी ये त्रयो- 
दरश गुण होते है. जो शिशु के शारीरिक एवं 
दोड्धिक विकास के लिये आवश्यक द्वोते है। कितु 
थात्री अथवा माता के आहार विहार की डुष्ठि 
अर्थात्‌ अजीर्ण भोजन, असात्म्य भोजन, विषम, 
भोजन, विरुद्ध भोजन, व अतिभोजन, लव॒णाम्ल, 
कटुच्ारीय, वासे पदार्थ सेवन, अधिक मधुर अमि- 
घ्यन्दी, अति ग्राम्य एवं आनूप मास तथा मद्य का 
सेवन, शुरु पदार्थ सेवन, शारीरिक उपाय, वेगा- 
बधारण, भोजन के बाद तत्काल शयन, मैथुन, क्रोध, 
शोक, चिता, ठुःस्वप्न, भय आदि मिथ्याहारो से 
दुग्ध में विचर्णता, कुष्टगध, विरसता, पिच्छिलता, 
फेनाधिक्य, रूचता, शुरुता, /एवं अति स्तिग्बता 
श्रादि दोष उत्पन्न हो जाते हैं । . 

त्रिदोष विज्ञानानुसार इन अष्ठ प्रकार्‌ की दुग्ध 
दुष्टि के प्रमुख हेतु वात, पित्त कफ का दोषानुसार 
प्रधानता का विचार चिकित्सा सौकेय्ये की दृष्टि से 
करना चाहिए। यथा-- 
वांत दूपित दुग्घे- हर हे 

दुग्ध बर्णो श्यावारुण, कषाय अनुरस, विषदरगुण - 
प्रधान अपिच्छिल, गंघरहित, रूत्ज, द्रव, फेनयुक्त, - 
लघु, अदृप्तिकर, विरस, एवं सेवन करने, से कृशता 

॥ | | ँ 


यु 


दर 
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' ल्ञने वाला द्वोता दै.। 
पित्त दूषित दुर्ध- 

बर्ण कृष्ण, नील, पीत अथवा ताम्र आभावत्‌ 
होता है। कटु या तिक्तास्ल अनुरस, कुणप (शव) 
अथवा रुधिर के समान गंव वाला, उष्णु एवं अनेक 
पैन्तिक विकारों को उत्पन्त करने वाला होता हे । 
कफ दूपित दुग्ध-- 4 

अत्यधिक श्वेत वण, अधिक सधुर, लवण 
अनुरस, घृत तेल वसा वा मज्जा के समान गंध वाला, 
पिच्छिल तन्‍्तुयुक्त एवं जल में डालने पर नीचे बेठने 
वाला होता है । 

इसी प्रकार इन्दज (दो दोपों से युक्त) एवं 
त्रिदोषज (तीनों दोषों से युक्त) दोषों की कल्पना 
वेद्य को लक्षणानुसार कर लेनी चाहिए ! 


चिकित्सा- 


सब प्रथम दुग्ध धात्री अथवा साता का ढुग्ब 
शिशु के लिये एक दम घातक समझ कर शुद्ध होने 
तक बंद कर देना चाहिए। तद्दुपरांत दूषित दुग्घा 
को रत्रि में सोते समय शुद्ध एरण्ड तेल ((:६8/९/ 
०॥) ३ से १ औस तक उष्ण गो दुर्व मे मिलाकर 
पिलाना चाहिए। आत, ८.०० बजे पेया मिलाकर 
मद्नादि वसन चूरों ६ माशा से १ तोला अथवा 
नमक १॥ माशे, फिटकरी ६ रत्ती, नीस पत्र 
६ माशे को ४ तोला उष्ण जल में पीस छान कर 
पिला देवें | आधा घंटे पश्चात्त गले तक उ'गलिया 
चलाकर वम्न करा देचें। वमन मे संपूर्ण पेया 
निकल जाना चाहिए। इसके पश्चात्‌ सुखोष्ण 
गो छुग्घ १ पाव से १ तोला गोघृत, ५ काली मिर्च, 
शहद्‌ ६ माशा सिलाकर पिला देना चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ मूल शोधक चिकित्सा प्रारम्भ करनीं 
चाहिए। आचाये मावमिश्र ने भावप्रकाश प्रथ ' 
में ३ प्रकार के स्तन्‍्यशोघक क्वाथों का वर्णन किया _ 
हे । रे इन तीनों क्वार्थों को प्रयोग केर अनुभूत 
. पाया है-- 


(१) भारद्ली, देवदारु, बच, और अतीस प्रत्येक, 


के. 





3 माशे जल १६ तोले मे बवाव 'ंदाफर ४ तोले 
शेप रहमे पर छान कर टड्ा टोने पर पिल्ाव | 
प्रातः साथ तत्काल निर्माण कर पिन्ममां ध्ाविक 
लाभप्रद है । 

(२) पाठा, सूर्वी, नागस्मोधा, देवदार, चिरा- 
ण्ता, सौंठ, हद्रायणु, सारिया, तथा कुठकी अध्येक 
१-श॥ माशे जल १६ तोले आंटाकर अवरीष क्याव 
४ तोला प्रात, साय॑ दें । 

(३) परल्ल, नीमपत्र, पीतशार, देखदारू, 
पाठा, मूर्वा, गिलोग, कुटकी, सौ, प्रत्येक ॥॥-१॥ 
भाशे जल १६ तोले अवशप क्या ४ तोले, प्रातः 
सायं दे 

आहार से मुद्ग यूप, शालि या साठी चावल, 
दूध, मांसयूप, कुलथी, अंडे, चौलाई, उद्र्बर, 
परवल, लहसुन, प्याज, पपीता, कद , मसूर, गेहूँ, 
जब, सिंघाड़ा आदि पौष्टिक सुपाच्य आहार हैं| 

भोजन के पश्चात्‌ जीरकाग्रिप्र, अधश्वगंधा- 
रिप्र, द्राक्षारिष्ट तीनों का समान भाग मिश्रण 
२ तोले की सात्रा मे भोजन के पश्चात्‌ दें । आचाये 
कश्यप ने कुछ स्तन्‍्यशोघधक क्वाथ और भी बताए 
है जो सुलभ एवं उपादेय हैं। यधा--- 

(१) अम्ूता और सप्तपर्ण (सतवन) की छाल 
का क्‍्वाथ | 

(२) अम्ता सप्तपर्सण और मुस्ता क्‍्वाथ। 


(३) चिरायता, त्रिफला, बच, द्शमूल, मुलह॒ठी, 
अमृता ओर द्वाक्षा क्वाथ । 


स्तन्‍्य शोधक ओर भी चहुत से द्रव्य एवं 
ओषधियां यथा देश काल विचार से अ्योग सें लाई 
जाती हैँ तथा भअन्थों से वर्शित भी है । उत्त सबका. 
उल्लेख कर लेख का कलेवर बढ़ाना असीष्ट नहीं 
है। अतः शोधन के पद्चात्‌ व“हण चिकित्सा करनी 
चाहिए जिससे यदि माता से रक्ताभाव हो तो 
उसकी पूर्ति हो जावे। उसके लिये मैंने स्तन्‍्य- 
वधंक उपायों सें वर्णन कर दिया है। उन्हीं औष- 









घियो को इन्हीं 
अथवा पश्चात्‌ ए 
" तथा आहार विहार से संयम रखना चाहिए। इससे 


शोधक चिकित्सा द्वव्यों के साथ 


टुः्ध शुद्धि "तथा ढुग्घ वृद्धि होकर शिशु को शुद्ध - 


सातिक ठुः्ध ,प्राप्त होकर ' उसका सर्वागीणु विकास 
होगा । मे 

- » किसी कारणवश मात किंवा धात्री दुग्ध 

_जअग्राप्य होने पर शिशु के लिए अलुकूल ढुग्ध की 


आवश्यकता पढ़ती है| मार छुग्ध के पश्चात्‌ इस. 


दुग्घ की अधिकतर्म समानता से अंजा तथा गोदुग्घ 
की गणना की जाती .दै जों सौस्य, सालिक, 
शीतल, कोमल, रक्तपित्त, वायु तथा पित्तजन्य 


दर विकारना के 

: विकारनाशक होता है। इसमे भौगाथम्य झा 
दुग्ध को ही देना शिशु के पोषण हिताथ उत्तम दे। 
“कारण बकरी लघुकाय अनेक प्रकार के कट विक्ति 





कक »..| चित्र नं, रु 
» शाक पातो का सेवन करने वाली, अत्यल्प जल पीने 
वाली, दिनभर व्यायाम करने वाली इन चार सद- 
गुण युक्त होने से उसके दुग्ध से सर्व व्याधिविनाश- 
' कता आजाती है। अजा कुम्ध शीतवीये, मधुर 





'क्षाय रस युक्त, लघु, 
जैसी अवस्था हो देना चाहिए _ 


रक्तपित्त, अतिसार, चऋ्ञषय, 
श्वास, कास, ज्वर शोषनाशक तथा ग्राह्मी एवं दीपक 
विशेष गुण युक्त होता दै ॥ बकर्री ढुग्घ गोदुग्ध से 
अधिक वीयवान तथा ऋतक्षौणों के लिये अखतोपम 


कटोरी मेंटूधमर कर रूई की 





चित्र न॑० २७ 


' है। इसके अभाव में गो दुग्ध लेना चाहिए। क्योंकि 


गो दुग्ध झढु, स्निग्व, घन, क्षण, पिच्छिल, मंद, 
प्रसन्‍न, जीवनीय, रसायन, अल्पामिष्यन्दि, पथ्य- 
कारी, रुचिकारी, कांतिदाता, मज्ञाग्रद, मैध्य, पुष्टि 
कारी, वीयवर्णक, स्तन्यक्ृत्‌, दोपघातु. मल 
क्लेदक और जरानाशक होता हे। इनमे बाखरी 
गौ का दुग्ध विशेष अलुभूत दे । इस प्रकार ढुम्ध में 
समान भाग जल मिलाकर उसमे शुठी, पापडी, 
तुलसीपत्र एवं. ८-१० द्वाक्षा (मुनक्का) डालकर खूब 
आ्रौटा लेना चाहिए । पानी जल जाने पर छान कर 
ठंडा होने पर॑ कूपिका छारा या रुई के फोहे छारा 
बालक को पिलाना चाहिए। 


द्रात्षा के स्थान पर छानकर ठंडा करने पर या 
पिलाते समय १-२ चम्मच गुलूकोस भी सिला 
सकते है। कुंछ लोग महिषी दुग्ध का भी बालकों 
को पिलाने में प्रयोग करते हैँ । कितु महिप्री दुग्ध 
अधिक स्नेहांशयुक्त, गरिष्ट, दुष्पाच्य, अंसात्म्य, 
निद्राकारी, अग्निनाशी; अभिष्यन्दि होने के कारण 
शिशु के लिये हितकारी नहीं है। निम्न तालिका हारा 
दुग्ध संघठन ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। 


निम्न तालिका से दुग्ध उपयोगिता का सहज 
अनुमान लगाया जा सकता है । ह 


६४ 


८5 प 





_- /औ"४६॥इ ३: दी20अ९ 772 कद काएफ:फप्य्स्य्ममा 
है. कर. 

क्रम नाम दुग्ध घन भाग प्रोभूजिन शह्ण स्तेह चार गुगता 

१. स्त्रीदुस्घ ११.४-१३.४ ,१.०-६-६४ द-पनरिहझ प्र. 2.2४-०.२७५ ६४३४-०१३६४० 

र्‌ गो दुग्ध १२९,६-१४.४ ३,४-०,०. ४.४५-४५.२ ३,7न्‍गे,ज४ ०.द/-५.६४ किक 

$ अजो दुग्ध १५,४-१६,५  ४.८-/७,५ 2,४-४५,० ४,२+८म.5६. ०,६०-९,४ हर आह, 

हा महिपीदुः्घ श८ण.०+मु> ५ &४,०-5,१४ ४,००५. ६,(-८-७४५ ०,७-०,६४ . औ्येय-+२८०४न 


अ्तिरिक्ता आहारयुक्त दुग्ध मे स्टा्च अधिक होना 


इसके अतिरिक्त आजकल बाजार में परिशुप्क 30 कि मी 
है अतः ६ साह स नीच के वालका को इसे नहीं 


जा 


दुग्ध, सघनीकृत दुग्ध एवं पीष्टिक शआहारथुक्त 
दुग्ध विक्रयार्थ प्रस्तुत आधुनिक विज्ञान की देन हैं । 
मात या घात्री दुग्ध भी अम्राप्त दो तथा निरोगी 
गीयाअजा दुः भी आ्ाप्त नहो सके। अथवा 
प्रवास से गो या अजा को पूर्णतया शुद्ध एवं विसंक्र- 
मित न रखा जा सके। जहा तत्काल किसी भी 
दुग्ध की प्राप्ति संभव न हो अथवा जहां उपसर्ग 
पीढ़ित दुग्ध की संभावना हो वहां इन दुग्धों से 
लाभ उठाय। जा सकता है । परिशुष्क दुग्ध मे दोष 
इतना है कि उसमें जीवनीय द्रव्य ओर वह भी 
विशेष कर जीव तिक्ति /स” (फ्शाध्ाएंध ८) नष्ट 
हो जाता है । अत. अलग से संतरा नारंगी नींबू, 
टमाटर का रस बालक को देना चाहिए। सघनी- 
कृत दुग्ब बाजार में शकरायुक्त, एवं शक्ररा विर- 
हित दोनो प्रकार का मिलता है। शकरायुक्त दुग्ध 
में एक भाग दुग्ध मे ८ भाग जल मिलाने से प्रांगो- 


, -दीय दइृष्टया यह सात दुग्धवत हो जाता है | किन्तु 


प्रोभूजिन एवं स्नेहाश कम हो जाता है। यह दूध 
' शीघ्र पाचित हो जाता है। अधे प्रगल्भ शिशु पोष- 
णार्थ लाभग्रद साना जा सकता है। किंतु अधिक 
दिन देते रहने पर बच्चों को सूखा रोग होने का 
भय भी रहता है। दूसरे उसे उपस्ग से बचाना 
भी अनिवाये है | अन्यथा खराब होने का भी भय 
रहता है।। इस ठुग्ध को देते-रहने पर जीवनीय 
“सए (ग्रोक्मां॥ ८) देते रहना आव्रश्यक है । 
शकरा बिराहित दुग्ध एक विशेष स्थान रखता है +। 
तथा इसे सफल्ञतापूर्वक शिशुपोषणार्थ व्यवह्यर कर 
सकते हैं। आवश्यकता पर अलग, से द्वाक्षा शकरा 
(0/7८05८) इससे मिश्रण कर सकते हैं। तीसरे 


देना चाहिये | 
इसके अतिरिक्त यदि शिशु को ग्राकृत दुग्ध 
सुलभ हो तथा उसका स्वास््य उत्तम प्रगतिशील 
हो तो इन्हे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
-वेद्यराज श्री शेपराव जेन आयुर्वेदरत्न, 
जनपद आयुर्वेदिक ओपघालय, पअज्ु सी 
वाया-तिरोद़ा जिला भण्ठारा (महाराष्ट्र) 
पृष्ठ ४६ का शेयांश -. 
मिले हुए और बासी होने के कारण अजीर्गा एवं 
च्ुन्नाश ओर अग्निर्माद्य आ्राढि को उत्पन्त करते 
हैं। एक रपये के मूल्य वाल मेलेन्सफूड की अपेत्षा 
एक आने का अरारोट कहीं अच्छा दे । सैलेन्सफूड 
से सिवाय के दस्त के किसी और की आशा नहीं 
करनी चाहिये। 
कृत्रिम दुर्धपान - 
साम्प्रतिक दुग्धपान की विधियों स शिशुओं 
को दुग्धपान करने मे पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। 
परन्तु बोतल और निपिल्स को प्रतिदिन भली 
प्रकार स्वच्छ कर केना चाहिये। उत्तम तो यही 
है कि प्रति सप्ताह निपले चंदल दी जाए अन्यथा 
प्रतिदिन स्वच्छ कर लेने पर भी १४ दिन के 
पश्चात्‌ निपले बदल दी जानी चाहिये। ऐसा करने 
'से निपलों के भीतर सल अथवा कृमि' सचय का 
भय नहीं रहता और शिशु भी नतिदिन उत्त- 
रोचर स्वास्थ्य लाभ करके हए-पुष्टता प्राप्त करता है । 
“आचाय ओ हरदयाल बेय , आशुर्वेदाचार्य 
अध्यक्षु ओ मूलचन्द खेरायती रास टस्ट 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ल्ञाजपत नगर, नही दिल्‍ली 





स्तन्यजनन-नाशन एवं शोधन 


ओऔ विश्वनाथ दिवेदी ठै, &. शाखी आयुर्वेदाचाय । 


ह९,काउठ<ए+त 
न्‍्य ज्ञ्‌ खावश्यफकता-- । 
स्तन्यजनन्‌स जब माता के दुग्ध क्रीकमी हो जाती है तो 
(.80028०20७५-(38]8००2०20० ) स्तन्यजनन पढद़ाथों का सेब उपयोगी होता है। 


ल्‍ हम जिनमें कर 
स्तन्यहासकर कई हेतु है जिनमें प्रधान निम्त हं--- 
१-दुशबग्रन्थियों का असम्यक्र्‌ विकास | 
२-गर्भावस्‍्था की निर्बलता, ज्वसदि का होता, 
रक्त की कमी | 


'पर्याय- 
.. स्तत्पंजननम + सतस्यद्द्धिकरस, स्तन्यव्धनस्‌ । 
>एरिभाषा- हें 


4 


/... ज्ञोद्रब्य धात्री या माता के दुग्ध को बढा देते 7 
ड् उन्हें स्तन्यजनन! “कहते दे। क ३-अल्पकाल में ही प्रसव हो जाना । 


धाीणामथवामातु- स्वन्यं संवर्धवन्ति ये।.*, ४-माता का रोगी होना । 
:,.. ते:स्तन्य जननाति स्थु- यथा प्रोक्ता शताबरी ॥ रब. « ४-दुग्धप्रन्थियों के रोग-विद्रधि किए 





5 ि न्‍्यजनंन < यो० 
हि स्तन्‍्य जनयतीति रत 83 ६-सानसिक रोग-चिन्ता, शोक, उन्‍्माद, अप- 
द्रव्प --- स्मारादि | 
, - “वीरण, शालि, पहप्टिक, बा दम ओऔपधियो की क्रिया-- 
कैश, कास, श॒न्द्र, इत्कट , ठुशमूलानि इति दरेमान उपयुक्त औपधियां सेवन करने के पग्चात्‌ स्तन्‍्य 
हल जननानि| चरक (सू०अ० ४). निर्मापक दुग्धग्नन्थियों च दुग्बस्मनोत्सो की सम्यक 
7 [$/ कोल्या 4 ५ 
;, » “ खशू,व--(३) काकोलथादि गण (सु० खू& रेप) बयां पयायणएखएणओणएए 
र न्न्दिट (२) विदारिशधादि गण (५, $ 9 ) हर पा ह बरविशि हा । 
| ् [22 84%, ध् 6 
. काकोल्यादि गशु--क्राकोली, क्षीरेकाकोली, ! के बा 
- ज्ञीबक, ऋष॑भक, मुद्गपणी, मापपर्णी, मेदा, सहा- ही 28: पट 2 | 
मेदा, गुड्ची, ककेटअड्भी, वंशलोचन, पदाक, प्रपी-... 7 8 8 का 
एुड़टीक, ऋडद्धि, वृद्धि, रढ्ीका, जीवन्ती, मधुयष्टि । ४ ० 
हे गे 


फिदारीगंघादि-शालपर्णी, गोज्षुर, कृष्णसारिवा, 
मुंद्‌गपर्णी ॥ के _ भ 

इगपर्णी, हंसपदी, विदारी, प्रश्निप्णी, जीवक, 

बुहतीह्य, बृद्धिक्राली, महावला, शतावरी, ऋषमक, 


छः 


पुननैवा, कपिकच्छू , नागवला, सारिवा, माषपर्णी, * 523 . रा / ६ 26070 4 5 
एरेए्ड |. ' ' ; 5 


! 
इनके अतिरिक्त अन्य द्रतव्य--दुग्ध, सघुर रस 


' बुले द्रव्य, रसालमधुरफल्‌, मधुररस, क्षीर के बने 


आए द्रव्य, कक गोघूम, अश्वगध, कार्पासी हे ४१ ६ हे ह हु का धर हे भा हु रा क ४ + प रा: पी 
बीज़, वाताद, नारियल, अखरोट, काजू. क्षीरिणी 0 / ४ डिनर: 
मे | शत | #] जू दी रण ड्र + 2 ४ की 728 2 0 / । 


ज्ीरीबृत् कषाय बच्षीर, आदि | . 5 यह 82280 
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ट्धाएए बढ (60 आर्ड "१4 रच] पर 
202// का श्मअ 





स्थिति लाकर उन्हें बढ़ा देती है । अकाल प्रसवादि 
में दुग्धाग्न थियों को अपनी स्थिति से आने मे समय 
लगता है। बह ग्रन्थियों की स्थिति को सुधार कर 
टुग्धवर्धक होती हैं । 
कुछ ओषपधियां माता की दुर्वज्ञता दूर करके 
हुः्धवर्धक होती हैं। सानसिक्त रोंगो की निवृत्ति 
होने पर दुग्ध स्वतः आने लगता है। रोगों के 
देतुओ के दूर होने पर स्वस्थावस्था आकर दुगव बनते 
लगता है | 
कई प्रकार के द्रव्य दुग्ध में शीघ्र मिश्रित होऋर 
निकलते हैं। यथा-- 
शीतलचीनी (#0749478), सनाच, जेलप, 
एरुण्ड, तेल, पारद के लवण, संखिया तथा आयो- 
डायड व न्लोमाइड सिश्रित रासायनिक लबण, 
दुग्घ से मिज्षकर निकलते हूँ । 
हींग, तारपीन का तैल, मूली, हर यह दूघ 
के गंध स्वाद पर असर डालते है। अहिफेन दूध मे 
जाकर बच्चे पर प्रभाव डालता है। विरेचक ओप- 
धिर्यों के माता द्वारा सेवन करने पर दुग्धपायी बच्चो 
पर भी रेचक प्रभाव पड़ता हे | यथा-रेबन्द्चीनी, 
'जैज़्प, सनाय, जयपाल, एरणड तेल । 
कई सुगंधित द्रव्य क्ञार व धातु मिश्ित पदार्थ 
आसव व सुरा का प्रभाव भी दुग्ध पर पड़ता है । 
१-सुगन्धित द्वव्य-इल्ायची, सौंफ, रसोन, 
जीरक, सेथिका, धनियां यह दुग्ध से मि्ित होते है 
२-्ञार-यवत्तार, स्वजिकच्षार कदलीक्षार, 
नरसार, शंख, शुक्ति, प्रवाल; मौक्तिक । 
. ३-घातु-लोह, यशद, मल्ल। 
४-आसवसुरा-अरिए्ादि का सेवन भी दुग्ध- 
जनक होता हे । 
झाधुनिक विचार 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से भी परिभाषा 
बही है जो आयुर्वेद मे हैं यथा-- 


ह। 






ृ 


7४8४ छा जा हक 
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पे 
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(73]86720 20९५7 --.ह72 त/ए758 ७एताए। 
00856 (3 5000॥0॥ ० शी! ((१॥09)3) 
थ बिक आर 
आधुनिक दुखबध्क द्रब्यों म-- 
(१) प्लेसेटल पक्सट्र कट-का हु&्जण्शन दग्ब- 


बंधक हैं । 


(२) पिख्यूट्रीन एक्सट्रेंक्द (पीयूस प्रस्थि का 
एक तत्व) का उन्नेक्शान हुग्बबधक दे 

(3) यूरिया दुग्बबधक सम्मका जाता दे 

(४) प्रोलेक्त्रटिन के अन्य योग दुग्धवर्बक माने 
जाते है । यह विचार घोष ने अपनी मैटेग्या 
मेडिका मे लिखा हूँ । 


अतिहग्यच्षरण 
((>दां82007:7888) 


कभो कमी किसी स्त्री को स्व॑त, ही दुम्ध 
अधिक बनता दे ओर अपने आप निकलमे लगता 
है| इसे अति दुग्धक्षुरण कहते हैं । 
अन्य दुगधवर्धक हेतु-- 

मां के स्तन का पुत्र द्वारा चूपण, प्रेम, स्मरण, 
आह्वाद आदि | 
दुग्ध के काल-- 

५ (६) मा के स्तन से ठुग्ध निकलने का काल १-२ 
वर्ष तक एवं अधिक से अविक ४ से ७ वर्ष तक का 
हे । इस अवधि में दुग्ध चरावर निकलता रहता है। 

(४) सगर्भावस्‍था में यह बन्द हो जाता है। 


कजज+5 


+१ (दी8000208 प९०४-३९० 070९६ एफए। ॥0768- 
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( ) 00७ 797679७७8/4075 06 [708 कगार 90.8 
प8४त९ ६0 ॥07०088७ +॥6 50"शवाठता 0 ४6 धार 


लज्णे पे 707 


' निकलता है और धीरे 





* (३) दुःधज्वर-प्रसव के २-३ दिवस बाद दुग्ध: है। इनसे दुग्ध तो बढ़ता ही है, वह. अधिक शुण- 
धीरे बढ़ता है। कमी कमी. भ्रद, बल्य व पुष्टिकर होता है । ः 


किसी किसी में यह ढुग्ध उतरने के समय ज्वरव अन्य ग्रभ्नाव-- 


- हत्तुणी को उत्पन्त करता है । यथा-शीत, रोसहप, . 


, झुख का वर्ण रक्त, शिराःशूल, ज्ुधामान्यता, जिह्या ' 
४ पैर श्वेत प्रलेप, सामान्य ज्वर, चाडी नीम्र होकर 


' ब्र आता है । इसके बाद मद प्रकृति वाली श्ल्ियों 


+ भें. ब्वर. होकर उतर जाता है ओर तब ढुग्ध 
'- उतरता है। . हा 
दुश्ध--जीवन चृहण 


ः 


सात्म्यं स्नेहनं सालुंष य्रत | 

, नानन रक्तपिचे च. तप चाक्ति शूलनुत ॥ 
हा --चरक _ 
नायस्तु मधुर स्वन्यू कपायानुरस हिमम। 
: -_ -नस्याश्च्योतनयों पथ्यं, जीवन. लघु दीपनस्‌॥ ' 
है) न | है] 
« ' दुःधं के घंटक- । ः 
६ - : शक्कर जातीय ४.६%, वसा २.८, प्रौटीन १.९, 


लवण ०.२४, जल ८६:०० । आपेक्षिक घनत्व १०२६ , 


, से १०३४।. ५३ 

५ १-प्रसव के पश्चात्‌ ,हितीय मास तक उससे 

* शकरा कम, दुः्ध सत्व-श्वेतसार अधिक। ' 

५ “ २-पांचवे सास तक-लवणाश की बृद्धि होती है। 

' - ३-आठ से दशम-मधुरांश बृद्धि। 

, ४-१० से २४ मास तक-दुग्ध सत्व का अंश 
-- अधिक होता है। . . ' 


ना 


दुग्ध की मात्रा व' संघटक द्रव्य की वृद्धि-न , 


, "आँचीनकाल के चिकित्सक छुग्घ के गुणव्धे गर्थ 
भिन्‍न भिन्‍न अकार के उपायों का प्रयोग करते थे |] 

मोषपर्ण मत्तीय-रसायन पाद से गौ व महिंप 

को हरित माषपर्ण खिलाकर परिपुष्ट दुग्ध उसादन 

की विधि दी हे । इस विधि से. दुग्घ गाढ़ा, मीठा 

और जरा व दुबलता दूर करने से सहायक होता 

: है।इसी प्रकार दीघोयुष परिपुष्ट बच्चों को बनाने 


के लिये-पूर्वा्त औपधियों का सेवन 'कराया जाता. 
कद, कि हु रे ग ५ 5५ + 


| हुग्धवर्धक औषधियां व आहार दो प्रकार से 
अपना प्रभाव करती है। 
(१) आशुवर्धक-जो द्रव्य-शीघ्र ही दुग्ध की 
सात्रा स्वस्थ माता के सतत में बढ़ाते है। यथा- 
दुग्ध, मण्ड, षष्टिक व सथुर रस का सेवन | यह्‌ 


5 खाने के २-३ घण्टे के बाद पाचन क्रिया से रस 


बनकर शोषित होकर स्तन्य बढ़ाती है। रस धातु 


, का उपधातु स्तन्‍्य है। अतः इसकी वृद्धि होते ही 


कु 


हु 


दुग्ध स्लियों मे या पशुओं में बनने लगता है] 
मात्रा अधिक होती है। 

(२) चिरकालीन-जो द्रव्य सेवन करने के बाद 
स्तन की दुग्ध प्रन्थियों और स्रोतसो की स्थिति. 
ठीक करके अथवा शरीर पुष्ठ करके अछ्छः पुष्ट 
कर स्तन्यवर्धक होते हैं.। 

यथा-(१) .शवावरी चूर्ण--क्ञीर के साथ सेवन 

(२) अश्वगन्धा चूर्ण 
(३) क्षीर विदारी हे 
(४) क्षीर %७ फाशित का सेवन 

..._ (४) रुण जातीय द्रव्य-्वीरण, शालि, 
इक्ुवालिका, दे, कुश, काश, गुन्द्र, उत्कट । यह 
तथा पर्शचतुष्टय के पत्र पशुओं का दुग्धवर्धंक 
होता हे । | 
(६) ख्लियो में गोधूम, शालि, माप, मुठ्ग या 
झआन्य हिदुल दुग्धवर्धक होते है। 3 

'इस मधुर रस वाली ओपधियो दा सेबल-, 


१7 तर 


१9 


' खखरोद, बादाद, किशमिश, काजू का सेवन दुग्ध 


को गा करता व ल्िम्धतावयेक होता है । 

खन्‍य योग--- 

_ (१) क्षीरी बृक्ष कषाय सेवन ढग्धवर्धक होते 
हैं। यह शुप्क स्वनों को पॉरसपुप्ट कर टुग्बबर्धंक 


जा 


(२) स्वभाव नष्ट-शुप्क व्‌ दुष्ट दुग्ब में--- 
शाल्निपष्ठिक दुर्भाणां कुश युन्द्र व्कटस्य च! | 
सारियों वीरणेच्षणा, सुलोनाँ क्ृशकासयोः । 
पेयानि पूच कल्पेन श्रेप्ठ क्षीरविवर्धनम्‌॥ 

(३) इसी प्रकार प्र्वोक्त गणों के द्र्व्य न्ञीर के 

साथ या क्ञीर सिद्ध करके प्रयोग करने पर स्तन्य- 
चर्धन होते है. । है 


इत्न्यनाशन [0९९०ए४४४७] 


पर्या प-- 
स्तन्‍्यनाशन, स्तन्यह्मासकर, स्पेन्यावसादुक 
प्रिभापा-- 


/ धभात्रीणामथवामातुः 
नाशने कृतकसा वा 


स्तन्‍्य॑ हासकराणि ये । 
स्तन्यनाशनमूच्यते ॥ 
(रुव रचित) 
अर्थात्‌--जों द्रव्य मां के छुग्ध या धात के 
ढुग्ध को कम कर देते है या नाश कर देते हें, 
सुखा देते है, उन्हें स्तन्‍्यनाशन कहते है । 
द्ृव्य-- । 
कपूर, धुस्तूर, बेलाडोना, नागबल्ली, हरताल, 
कुपीलु, अहिफेन आदि । ः 
आवश्यका--.. , . ' 
माता के ठुग्ध के हानिकर होने पर अथवा बच्चों 
की मृत्यु होने पर या मां के दुबबेल होने पर दुःध 
पिलाने से अधिक क्षीण होने की दशा से जब दुग्ध 
का उपयोग नहीं होता तो दुग्ध कम करने के लिए 
इस औषधियों का प्रयोग होता है | साता के 
, उन्‍्माद-अपस्मार आदि रोगों की दशा में भी दुःध- 
पान कराना उत्तस नहीं होता । 
निम्न हेतुओं से दुग्ध हनिकर होता है-- 
विरुद्धाहार झुक्ताया कुधिताया विचेतस' । 
प्रदुष्टधातो गसिण्या स्तन्‍्यरोगकर  शिशो* ॥ 
। अं, हद्वू उ १ 
अथोत--विरुद्धाहार भुक्ता मां या क्षघित था 
चेहोश मां के या ग्रदुष्ट रक्तादि धातुवाली या 
गशिणी स्त्री का दुग्ब बच्चे को हानिकर होता है। - 






प्रयोग विधि-- १-क्रपू र » रत्ती की मात्रा 
६-७ बार पिलाने पर दुग्ध कम हो जाता है | 
.. *हरताल यथा इसके बने योग १-२ रत्ती की मात्रा 
में ३-४ वार प्रतिदिन देने से स्तन्‍्य सुखा देते हैं | 
३-स्तत पर धत्त र-वेलाडोना, नागवल्ली के पत्रों 
को स्तन पर बांधने या लेप करने से दुः्ध चनना 
कम हो जाता है। 
४-मल्लिका पुष्प-पान व कपूर के पत्ते का लेप 
स्तन्‍्यावसादक होता हे | । 
स्तन्‍्यनाशन हेतवः -- 
शुकक्री घलंघनायासा: 
अमस्लासकटुकच्षाराः 


कद है 


से 


स्तन्यनाशस्य देतवः । 
आरनालससीधुकाः ॥ 


ह “अर. हू. उ. १---१७ 
इस भ्रकार स्तन्‍्य की कमी या नाश संभव है | 


स्तन्यशोघ । 
पर्याय --स्तन्यशोधन., ! 
परिभाषा-- 
जो द्रव्य दुष्ट व विक्वत स्तन्य को भें 
उन्हे स्तन्यशोधन कहते हैं। स्लअ जु 
दृब्य-े ७ ४४ - 


चरक से--पाठा, शु'ठी, देवदारु, नागर- 
मुस्तक, सूर्वो, अम्नता, इन्द्रयव, चिरायता, कटुकी, 
अनन्तसूल-यह दश स्तन्यशोधन हैं। -च. सू. झ, ४ 

' खुश्न,त--१-बचादिंगण-बचा, अतीस, हरीतकी, 
देवदारु, नागकेशर | ह 

२-हरिद्रादिगण--हरिद्वा, 
इन्द्रयंव, मधुयष्टि । 

३-मुस्तादिगण-मुस्ता, हरिद्राइ्य, त्रिफला, कुष्ठ 
बचा, पाठा, कुटकी, , काकाज॑घा. 


अतिविपा एला 
भल्लातक, चित्रकमूल ये १६ द्रव्य "3 


उपयोग--- हल २; 


स्तन्‍्य शोधन की आवश्यकता 
कि मां या घात्री का दुग्ध नष्ट हो 


0॥ 
ह, 


दार्वी, पृश्निपर्णी, 4 


तब पड़ती है जब 
जाता है। 


टू 





क्वीर दुष्टि-+ 


आठ प्रकार के च्ञीर दोष होते हैं जोकि ढोपों 
के स्तन में पहचने और कच्ीरबहा शिराओं की 
, अ्र'थियों को दपित कर देते है। 


न 





५-द्ोषा- क्षीरचहा' प्राप्प शिरा' स्तन्य॑ प्रदूष्य च। 
कुयु रप्टवि्ध॑ भूयों, दोपांस्तान्‌ मे निवोधत ॥ 


>-+च. चि ४ 
- बरस्य॑ फेनसंघात॑ रोच्य चेत्यनितज्ञाव्मके | 
पित्ताद वण्य दौगध्ये, स्नेह पेच्छिल्य गोरवम,। 
कफाद्भधवन्ति रुक्षा् :/ अमिलः स्व प्रकोपरों । 
८ क्रद्धा, ज्षीराशयं प्राप्प रसं स्तन्‍्यस्यथ दूषयेत्‌ ॥ 








(५) वर्चोमूत्र विबंघकृत (४) दाहकृत .. 


बातज--विरसता,  फेनसंघातवत्तता, रुक्षता - 
(स्लेहाभाव) । 

पित्तज--बेवण्ये, दुर्गन्धि यह पित्त दोष स 
आता है । 
,  हछेष्मज--स्मेह, गौरव, पेच्छिल्य यह >लोष्म 
दोष से आते है 

यह दोषों के प्रकोपक हेतुओं के सेवन करने से 
च्वीराशय में प्राप्त होकर क्षीर को दूषित करते हँ। 
तो ऊपर के लक्षण आजाते हैं | इनके सेवन से 
बालक को बिविध (बिभिन्‍्न) व्याधियां हो जाती है। 
यथा--बिरस-दुग्ध दूषित होकर स्वाद्रहित मधुरां-, 
शालप हो जाता है | इसके पीने से बालक में निम्न 





हल “-च. चि. ३०... रोग होते 
:. दोष... |  '.विकृति | सेवन से रोग 
र हि ५ हद हट टिपता लिर 
७-४ मा वात १-वरस्य (मधुराहपता) कृशता, व्धन मे कमी, ज्ामस्वर - 
; ह । स्नेह २-फेतसंघात बद्ध--विस्मृत्र-शकृत-शी प॑- 
न. सह ल्पता । ५; । अत न्शाइतनटीत 
३-हजता रोग, बलहानि, पीलस-- 
पित्तन ४--विवर्णान्ञीर-नील-पीत- | स्विन्न;, ठष्णालुट, भिन्‍नविदकः, 
जि सितन्असित(रंजकतत्वबृद्धि)'| उष्णगात्र', दुग्ध न पीना; पारडु- 
पक छा “सम रु कामला 
पे -'. ४-दौरगन्ध्य छदनः, कुथनः, स्तंभ:-लालालु:, 
आज | निद्रा, कलमः, अमान्वित., कास 
कि ५. थ्ओ श्वास, प्रसेक-तमकश्वास 
ै श्तेप्मज . , '. (-अतिस्तिग्ध (स्नेहाधिक्य) | शून वक्तक-अज्षिजाड्य 
हर पा ७&-पिच्छिल (माधुयाधिकर्य) | देद्दोग-लालालु. 
हर प-गौरव (गाढ़ापन) 
४४४55: ् सअसफ कफ कननच्ं लड:->सीान नस >.नी न क्‍२०-+ननन-«-मम««म+५3....८3५०33०.५५५५७०.................................. 
| तक $ न्‍ सा मम हज ७॥॥७७्रश्ल्‍न७७७घणघणछणणणरी आर्य 
न ५ : विक्ृृत दुग्ध पहिचान - है 
। £/55४०७-६-६-६७६६-०--२-२०-+०+०२२--+--०-०+---६ ००००-०3 20 
| -णत्त ध् है जप 
१-अतत दुष्टे २-पित्त दुप्ठे ३ प्मद्ष्टे 
(१) अम्मसि प्लवंते ; (१) उष्णम्‌ ॥ हि (१) सलवशम ह 
(२) कपाय रस (२) अम्लम , (२) सान्द्रम्‌ 
(३) फेनिलम- ,.. (| (३) कडुकम (३) जलेमज्जति (गुरू) 
(४) रूचुम- (४) अप्सुपीतराजि (४) पिचिछलम 


हा ७७ 5/+ 4 काला 


६ 


५५0 


टी लगन जजगशापि जा । 
जे 2 ही ५०६ +---०-- ० , :+८23:47% जन ८ 3४ 25 


ए« >. “जज -ल>ः मे जे 


संसप्टलिग पसगति ब्रिलि्गं सान्निपातिकम्‌ । 
ब्रिदोप-स्पन्यल लिन, दुगन्ध, श्यास, जलोपसम । 
विवद्धमू, मच्छुम, विच्छिन्न। फेनिलस ॥ 
इन दोषों से युक्त दुग्ध पीने से बालक रोगी हो 
जाता है । अतः प्रतिदोषात्मक लक्तषुणए मे सिन्‍्म- 
भिन्‍न प्रकार की औषधियों का विधान है । यथा-- 
चादात्मके दोप॑ --- 

(१) दशसूलीघृत ३ दिन पीचे । 

(२) अग्नि, बचा, पाठा, कटुका, कुष्ठ, दीप्यक 
भारंगी, देवटारु, सरल, वृश्चिकाली, कणा, मरिच 
से सिद्ध घृत पीवे | 
बाल रास्नादि घृत-- 

रास्ना, अजसोद, सरत्त, देवदारु पक्तघृत' से 
इसका चूणों डाल कर पिलाबें | 
पित्तास्मज सें-- 

(१) अख्ता, शतावरी, पटोल, निम्व, चन्दस, 
सारिवा का क्वाथ धात्री व छुमार दोनो पीचे' | 

(२) त्रिफला, भूनिम्ब, कटुकी साथित पान 
टोनो करे । 

(३) सारिवादिगण, पटोलादिगण, 
गंगा सिद्ध घृत का पान कर | 
श्लेप्पज-- 

(१) मधुयप्टि-सेधवयुक्त घृतम्‌। 

(४) सदन पुष्प मधु मिश्रित लेप स्तन पर ) 
पस्लिदोपजे-- 

(१) वचादिगणा-हृग्द्रिदिगण,मुम्तादिगण सिद्ध 
घृत था उनका क्वाथ लाभग्रद होता है । (सुअर त) 

(२) ऊठुरोटिणी शनघृतप्‌ 

[२) जगता सप्तपणत्वक क्वाश नागर चूण युक्त 

) हिरानतिक्त क्‍्वाय 
(५) एउर्ददर- शो दे +- 

४) द्राक्षा, मधुर, स्गरिवा, विदारी कल्क ज्ञीर 
सल्मि पिप्द झा स्तन लप | 

(>) पंचआल, ऊू्दरव का लेप | 

४) कप पाए 


(६) पान-पाठा, नागर, दा प्ठा, मूर्वा, सुसा- 


पद्मकादि 





स्थुना धात्री सेचन करे | 
(२) लेपन-अंजन, नागर, दाल, विल्वमूल, 
प्रियंगु-लेप । 
(३) रुचज्षीरा-- 
पान--(१) जीवनीय सिद्ध क्षीर सेवन । 
(२) स्तन्यशोधन गणुसाधित क्ञीर सेवन 
लेप:--पंचमसूल का लेप स्तन पर | 
(४) वचरणायनाशल--- 
पान--करकेटख गी, मेप/ गी, त्रिफला, रजनी 
चचा, शीतानम्वुनापिष्टवा पिचेत ! 


(२) अभयाचूरणो, सव्योष समाक्षिक , ेल्‍ 
लेप--(१) सारिवा, उशीर, मंजिष्ठा, हो ष्मा- 
न्तक, रक्तचन्दन का लेप 
(२) तेजपात, सुस्त, चन्दन, उशीर लेप 
(४) स्निग्ध क्षीरा- 


पान--दारु, सुस्त, पाठा, सुखाम्बुन्ा-ससैन्धबम्‌ः 
(६) पिच्छिल क्षीरा-- ह 

पान--( १) शाह ष्ठा-अमया, बचा 
सुखास्वुना 


(२) मुस्त-त्ागर-पाठा- चूण सुखास्घुना 
लेप--विदारी, मधुक, विल्व-सुखास्थुना 
(७) गुरूत्ीरा--.. -' 


पान-- (१) त्रायसाणा, अम्रता, निम्ब, पटोत् 
त्रिफला क्‍वाथ । 


(२) पंचकोल चू्ण--मधघुना 
लेप (१) वला, नागर, शाह प्ठ झूर्चा 
(२) एश्निपर्णी-पयस्या-कल्क 
इस प्रकार के लेप व पान के सिन्‍्त 
नन्‍त-भिन्‍्न 
शास्त्र मे मिलते है| इसका का 


उपयोग करे और युक्ति 
बजा आपवियों से से ग्था दोपाजुकूल 
चयन कर प्रयाग करने से लाभ होता है 


चूरों 


शी चच्चनाथ [द्वदी शास्त्री आयुर्वदाचार्य, 8, » 


; जामनगर | 


- बालकों में रोग परीक्षा विधि 

. ओ वेदमित्र आये आयुर्वेद आस्कर'ए०, एस० बी० एस० 

कस न ५ + ज्श्न्छकटलर #% 
५ बालकों के रोग निदान से सफलता प्राप्त करने” अपना मित्र बनाने का प्रयत्नु करना चाहियें। 
के हेतु आवश्यक हे कि प्रत्येक चिकित्सक निपुण ”. अब हम विस्दृत रूप से रोगी परीक्षा विधि' 
हो क्योंकि युवक तो अपनी वेदना का वर्णन वाणी पर विचार करेगे । 
से सकते क्ले' 'क्रिन्त बालक केचल रोक 
से कर सकते ह' किन्तु बालक - र ही १ इतिबवृच्त (ि#०५)- 


अपने भाव व्यक्त करता है। परीक्षा करते समय , कि, ॒ कक 
आप डे ५: हिये ७ ख से का 
चिकित्सक को अत्यन्त घेये रखना चाहिये । धेये - शिशु अपने मुख से तो अपने रोग की 
,ज्ष रखने पर किंसी निश्चित तथ्य पर पहुचना 7 नहीं करता किन्तु चिकित्सक को चाहिये 
कठिन होता दै । दूसरे यदि चिकित्सक रोगी बालक कि शिशु की साता था जिसने उसका पालन पोषण 
की परीक्षा करने का यत्न करता दे तो बालक को. किया है उससे शास्तिपूवक निम्न प्रकार के प्रश्न 
: बहुत विचित्र सा प्रतीत होता हे ओर वह, छुछ भी पूछने चाहिए । है 
, नहीं करने. हदिता | इस विवाद'में वह कई आवश्यक, (१) आपके कितने और बच्चे है? का 
“परीक्षाओं को भूल जाता है जिनको भूलना योग्यता." (१) किसी को चल तो नहीं हुई और 
'लहीं। संसार में ख्याति प्रांप' करने के लिये वाल यदि हुई है तो केसे ! 


ह चिकित्सक को चाहिये कि निदान करते समय निपु- .' (३) कहां से यह रोग परिवार में आया है 2 
ण॒ता और धैर्य पर' विश्वास रखे  ओर' व्यवह्मस्कि .__ (४) शिक्षु के माता पिता को उपदंश ' और 


- बार्तो की ओर भी ध्यान रखे । अनेका सफल बाल उष्णवात आदि कोई रोग तो नहीं हुए ! 
. चिकित्सक 'बालको के स्व॒र (गप्ा०) में बोलकर | , (४) कभी कोई गर्भपात तो नहीं हुआ या 
बहलाते है और उनको अपना मित्र बनाने का. कराया गया अथवा क्यों कराया गया ४ 
_अयत्न करते है। कई 'चिकित्सक /तो बालक को... ' (5) साता पिता का स्वास्थ्य केसा है ? 
,“ असंन्त करने के लिये अपने पास लेमनचूंस की... - (») गर्भावस्‍था मे मांता का स्वास्थ्य कैसा था ? 
ओलिया एवं खिलौने भी अपने पास रखते हैं ४४ ! [ 


व कह 28 68775 गा पह्पा। प्र फिएाप ] 
! 8 ी  आ । की हू शत: कप डे 
|] 


जिससे कर्ण, परीक्षा, तुस्डिका श्रन्थि (7079), * पं 
ेत्रादिं सुगमता से देखे जा, सकते है। . 
| चर - विदेश के प्रसिद्ध बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ह 
>हचिंसेत वाट ने वालकों' की परीक्षा के विषय से 
५ ल्खिं है कि 790॥04' शह्षा० ४६ 06 98079 
- 90 ॥0 8४८ ए6 प्रणा58 ६० प्/00५86 (१० 
जता पा एठएए 7788०008 - ध0 (५ ६0.५ 08 का 
: वित्त ए हा8 09809 09 का कत्जंल्छ परणप |, 
जिते 6०६४४8ए.? अर्थात्‌ चिकित्सक (को बालक 
की ओर घूर कर नहीं देखना चाहिये और न,अपनी ' : 
उपस्थिति मे नग्न करे क्योंकि इन कार्यों से बालक. '* 
. चिद्ृ और डर जाते हैं। इसलिये लहा तक हो सके. - ४ 
; है हे 5 मे ॥ 5 की हि 


गा, < 


न्थ 








कट एफ  इ्ा घ््9 गज हा कक 


(८) भोजन के पाचन की दशा कैसी है और वात, छुछ, अशे आदि रोग प्रकट हो जाते हैं । 
आंत ठीक रूप से काम कर रही हैं. अथवा नहीं? अन्य औपसर्गिक रोगो से पीडित माता पिता या 
(६) क्‍या बालक पूरे मास में उत्पन्न हुआ है १ परिवार के सदस्यों के साथ बालके के संसर्ग होने 
(१०) प्रसव ठीक प्रकार से हुआ या नहीं १ सेभीव्याधि उसी रूप से मिल सकती है। जसे 
(११) शिशु उत्तन्त होने के समय उसका भार यदि घर मे कोई क्षयज कास (7009907|0»5) 


४ 


कितना था ? से पीड़ित रोगी है तो निश्चितरूपेण बालक पर 
(१२) क्‍या बालक का रोना उत्साहजनक था भौ प्रभाव हो सकता है | इसलिये बालक की इस 
ओर, खास की क्‍या स्थिति थी”? ओर-गम्सीरता से ध्यान रखना चाहिए। इसके 


. (१३) दूध ठीक प्रकार से चूसता था वा नहीं ”* साथ साथ चिकित्सक को यह सी ज्ञात होना 
(१४) कोई सतत बालक तो उत्पन्न नहीं हुआ ? चाहिये कि रोगी शिशु के भाई बहिन का स्वास्थ्य 


कैसा हे । 
२-भोजन -- लक कर 
उपरोक्त प्रश्नों के उपरांत शिशु के भोजन. * फत इत्द रा महिए 
सम्बन्धी आहार का भी ज्ञान करना चाहिये । इस बालक को इस रोग से पूर्व कोई अन्य रोग 


सम्बन्ध में नहीं था इसका भी ज्ञान होना अत्यन्तावश्यक् 
प्रकार के ज्ञान से अनेक रोगोंके सम्बन्ध में आभास _ रेभान्तिका | 00 है 
हो जाता है तथा प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है। से रमान्तका एस  कुक्‍्कुर कार्स (४४॥००- 
जैसे छुधानाश, ुर्गन्धित खास, एचड़चिढ़ा स्वभाव, [08 ००४१), आज्षेपो की सख्या एवं तिथि, 
हुर्गन्वित मल का उत्सर्ग, निबंत्धता आदि का ज्ञान अतिसार के आक्रमण, घनुस्तम्भ (76४॥05$), 


जाग है 4 ह छर्दि, सुख मे प्रशण, कास, कर्ण से किसी स्राव का 
निकलना; शरीर के किसी 2 या सधि से शूल 
३-शारीरिक वृद्धि -- का होना, श्लेष्मा अक्षिक खांसने से निकलता है 


इससे रुग्ण शिशु की मानसिक एव शारीरिक, या सुगमता से निकल जाता है। इसके अतिरिक्त 
शक्ति का विकास यथा समय हुआ अथवा नहीं बालक मे रोसान्तिका के आक्रमण के बाद खखस- 
ज्ञात हो जाता है। जैंसे ६ सप्ताह में ह शिशु प्रकाश निकीय फुफ्फुसपाक (श0700-?॥6007079) 
का अनुकरण करता है; रे मास की अवस्था में होता है उससे भी बढ़कर फोफ्फुसिक सौतन्रीय ० 
बालक को तकिये से सिर को उठाने लगना चाहिये, यच्ष्मा (?ए07क५ 7088) होने का भय 
चार सास में अपनी गर्दन को संभाल, लेता है, रहता, है | इसी प्रकार जिन बालकों में पहले पामा' - 
छ' मास से अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है, - (802०॥79) मिलता है बडे होने पर उन्हीं मे तमक 
लव सास मे स्वय बढ़ने लगता है, दसवे मास में श्वास (87079) होने की सस्भावना रहती है। 
रेगने लगता है, १२-१४ सास से चलने लगना आसमवातज्वर और आसवातजन्य हहिकार में 
५ चाहिए और दो व॒षष | अपुल्दा में उसे २-३ शब्द तथा पेत्तिक आक्रमण (3705 ७।/8४८(5) और 
बोलना आना ही चा और इसी समय वह सूत्र अर्धावभेदक मे पर्याप्त सांसजस्य मिलता है। इन 
पुरीषोत्सर्ग के नियन्त्रकों (59070 ०५७) का प्रयोग सबके अतिरिक्त पाषाण गर्दस' (शिप्ा॥08) बुहृद्‌ 
करना भी सौखता हें । ४ ,. «. मसूरिका (5णशथों 7०१५) आदि बीती हुई 
४-पारिवारिक इतिहास-- ४ व्याधियो पर ध्यान रंखना चाहिए । हि 
« इसका ज्ञान होना आवश्यक दे । वचपन मे ही 5$पैतेमान इतिदृत्त -- ६ हे 
भाता पिता छारा प्राप्त राज़यदसा, उपदंश, उष्शु- अन्त मे जिस व्यावि की तीत्रता “है. उसके 


हैक 
५५ 





बिपय सें भी ज्ञान करना चाहिये, कि कैसे और 
कब रोग आरम्भ हुआ | उदाहंस्णा् किसी बालक , 
के उदरशूल है तो ' निश्चित समंय का ध्यान रखते. 
हुये.यह पता लगाना चाहिए कि उसके साथ वसन 
“भी है अथवा नहीं । यदि है तो बमन पहले होता 
: “है या बाद में । इससे हम पंता लगा सकेगे कि आंत्र- 
ः पुच्छ शोथ है या पेत्तिक शूल्ञ (आकर ०००) तो' 


, हीं है. यही बाते विसंज्ञता (#8) केबारे से भी ' 


* लागू होती है.। यदि.इस प्रकार के रोगी का व्याधि 
“'-बृत्त ठीक, संमयालुसार न मालूम किया जाये तो 
कहा नहीं जां सकतीं कि वह अपस्सारिक (॥0- 
. 000) है या रुद्नौक्षिपजन्य (जगा ढणाएप- 
.,._]#0॥8) है।. 
-  ७-यथार्थ- रोगी परीक्षा-- । 
/ इस सम्बन्ध में इंग्लेड के प्रसिद्ध वाल ह 
१ चिकित्सक डा० शेहड्डन का कथन 
छाणा6. ४6 णात 
89660 88वाप॑णी ० 0० छक्षाापरक्षाणा 88 | 
.] 005थ०6 आ0०एै१ 56 7808 0४06 6 
 भर्ब८०8, ॥॥6 7९शुआथाणा 0. 6 एप56 , 
पे 408, ,४000 96 00प्रा760, #॥6 ॥687 
ग्रैगए 58 बए50ए६८१, शा0 जात 8 फ़्चाएा 
गक्लात" (86 00070] ०थ॥॥ 0॥60 96 90४- 
ए4०१, 9ए७0' 6 ताइए 8 8००72: 
क्ा।व स्था 96 छक्षाता०ते जञाति०पा ए०६:-, 
गराष्ट/ अर्थात्‌ यदि रोगी बालक सोता हुआ हो. 
,तो जहां तक हो सके उसकी परीक्षाएं बिना 
; जगाये हुए करनी चाहिएं। उसकी खास-अश्वास 
« की गति और नाडी की प्रति मिनर्ट चाल 
: लेनी चाहिए, उसके हृदय पर “धौरे से स्टेथिस्कोप 


हि] 


* 


4 


रख कर सुन लेना चाहिए । गर्म हाथ से उदर का. , 


स्पर्श कर सकते है। यद्यपि  सोते,हुए बालक के नेत्र 
, की पुतल्ली की भी परीक्षा की जा सकती हे । 


“इसके साथ ही चिकित्सक को परीक्षा भवन से 
अधिक चटक सटक की चीजें नहीं रखनी चाहिए 


मम ५ 


५ 
नह लक 
आज के का 


१८ 


४8७7७॥ 0 96 . 


ही 


गिन 


, जिससे बालक को भय श्रतीत हो | तत्पश्चात्‌ की 
ओर ध्यान केन्द्रित होने पर था तो बालक से ही 
कहे कि बह स्वयं अपने कपड़े उतारे अथवा माता 


, पिता स्वयं उसके कपड़े उतारे । चिकित्सक को उससे 


हम्तत्तेप नहीं करना चाहिए। फिर बच्चे के चहरे के 


भार्वों तथा स्वभाव का निरीक्षण करे, 
ओष्ठ के रंग को देखे और नासिका के छिंद्रो को 


ओर ध्यान से देखें कि वह. कार्य कर रहे है अथवा 
नहीं | यह सब क्रियाएं शान्तावस्था से देखी जा 
सकती है । इसके पश्चात्‌ दर्शन (/॥592८808); 
स्पर्शन (2१८/74४07), फिर श्रवण (4४४८8 
700), और अंगुलीताडन ((१९/८४४४०४) परीक्षाएं 
करे। , 

(१) दर्शन (7896000०7)-- * 
बालक के हाथ की आंगुलियो की परीक्षा करे 

कहीं उनके सिरो पर गोल तथां सूजी हुई ((/प- 

00णए३ष्ट ० ४६ 829) तो नहीं है,। तद्नन्तर 
शिशु के कपाल रब्धों (?०7(४॥०९४5) की ओर 

हदृष्टिपात करे तथा इसमे हृदय की तरह स्पन्दन भी 


न्‍ 





३ के 


" सिंब- ते; रेल 
५, (८४६ # ८०980 ४ | 


) 
कान 





|| 
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देखते है। इसझा निरीक्षण करते समय इस 
आकार को ओर स्वरूप को भी देखना चाहिये कि 
यह दवे हुये तो नहीं है जेसे कि प्राय: अतिसार मे 
मिलते है। यदि यह कपालरन्ध फले हमे ओर 
तने हये हैं तो अन्त. कापालिक पौड़नोत्कर्प (२50 
णी एशव्वटाशा।ं। [॥05507०) की ओर 
निर्देश करते है । यह .कपाल रन्ध १४५ मास या २ 
वर्ष मे बन्द हो जाते है। यदि यह दो वर्ष बाद 
भी बने रहे तो यह फक्क रोग (सि००४७) का 
परिचायक है | यदि दो पाल पास कपाल रख्ध हों 
तो यह सिर का छोटा हो जाना अथवा अलानता 
का द्योतक दे | इस विपय से अन्य परीक्षाये निम्न 
प्रकार करें--- 

(१) खचा--शरीर से जल निकल जाने के 
कारण त्वचा की लचक घीसी हो जाती है । इसके 
साथ ही यह भी देख कित्वचा सूखी, गीली 
ज्व॒स्युक्त तथा त्वचा पर कोई लाली या ब्रिस्फोट 
तो नहीं हे । 

(२) उद्र वृद्धि--बालको में यक्षत स्वाभाविक 
रूप से अनुपात से बडा होता. है। अतः बालक का 
उदर कुछ आगे की ओर निकला होता दे। इसे रोग 
नहीं समभना चाहिये । 

(३) वक्ष की गोलीयता--बालको का वच्ष॒स्थल 
प्राय' गोल होता दे। 

(४) सिर का माप--बच्चे के सिर की वास्त- 
विक लम्बाई को देखना चाहिये क्योंकि मस्तिष्क 
खराब बच्चों में सिर का साप छोटा होता है । निम्न 
तालिका में सिर का उचित नाप दर्शाया है-- 


आयु विस्तार इ्व्म्च मे 
जन्म के समय १३ 
६ सास से 4५६ 
एक बंध से श्प 
तीन बे से १६ 
सात बर्ष से २० 
बारह वर्ष मे ' - 0, २१ 


3) .. 


हक रृ 
हि 





(2) बालक का कमियां विकास सथा झ्ार-- 
प्राकृतिक रूप से ऋालको की लग्बार खरे आर की 
जोर भी ध्यान देला चाहिये । निर्न सामिका में 
यथाथ विवरण डिया 7. 


ध्आायु भार पट से घाट हठयों में 
प्रसव के पक्चातू.. ७ ५ 
१ चप २१ प्र 
श कप 
मे बष सच 5 
2 बप शव ड्छ 
४ वर्ष ३७ 2: 
)॥ के है पे 
४ वर्ष ४2९ ध्र्ण 
८ हे 2 
द्चप 92४ १ 
७वप ' छ६ 2५ 
पवर्प ५५ ध््य 
की ू पे 
६ चप ६९ ४८ 
१० धर्पे ६७ श्न्‌ 
११ बर्ष ड्३ / 
१२ बषे छ्६ कर 


. (5) दवोद्भव काल--बालको के दात निक- 
ले के समय को ध्यान से अवश्य रखता चाहिये । 
सब प्रथम निकलने बाला दांत अथोहनु के राज्- 
इन्त ([.0एढ स्वयं ग्राण$इ08 ) 5 मास 
को आयु में निकलते हैं तथा द्वितीय दन्तोदभव 
से सब प्रथम् पश्चिम चबण दनन्‍्त (075६ 770६7) 
४-६ वर्ष की आयु में निकलता हैं था इसको ध्‌ 
वर्ष पुराना चवर्ण दन्त कह सकते है । 

(७) श्वास प्रश्वास हक बालकों में ः 
पेट की गतियों से गिनती बा 
तालिका द्वारा स्पष्ट करते हैं-... 


है। इसे हम निम्न 
जन्म के समय शिशु का---- 


प्राकृतिक शख्वास-प्रश्चास 


४० प्रति मिन्नट 
द्वितीय वर्ष से 


३] ९ हट रै > 33 
पंचस वर्ष से लगभग श्र 

पन्द्र्ह ए ४. हा )3 
न्द्र्ह वर्ष में पा 


हर 


) 


५५ 


. ,लिंटा ले और अपने द्वाथ से बच्चे 
_'झबन्तर प्य अपना हाथ रखे तथा नाड़ी 
करे, यदि बच्चा रोना श्रारम्म' कर देंता है तो कम 

: से कम २० स्पन्दन बढ़ जाते हैं. तथा निद्गावस्था में _ 


त 


१ 


हु; 


- ४. जन्म के समय नाडी स्पन्‍्दन १३० 
.. ,  ह्वितीय 'बर्ष में » १० 
के / %५ हा 
४. पांच वर्ष मे हा 
त ९ 
| £ आठ बष से, ६ 
“' बारह बे में कि घ०, 


इस अवस्था में प्राकृतिक नाड़ी और श्वास 
-प्रश्चास में अनुपात--१ + रेई या ४ तक रहता है। 

(८) नाड़ी की गति--नांड़ी देखते समय चिकि- 
-व्सक को चाहिए 'कि पहले माता 
के हाथ को पकड़े। 
की गिनती 


५१०-२० स्पन्दन कम हो जाते है | नाडी देखते समय 
यह विशेष ध्यान रखे कि नाड़ी का निरन्तर घीमा 

श्र अनिश्चित चलना विशेष महत्व रखता है | 
“ सिम्न' तालिका ' के अनुसार वास्तविक नाड़ी को 


5 छा सकते च्् 
विचार कर सकते ,है-: 


है। 


(६) तापमान--बालकों का तापक्रम तापमाउक 


लेते है । बड़े - 


यंत्र से गुदा, कक्षा या वंच्ुण मे रखकर ते 
बालकों का तापमान मुख में रखकर लेना . चाहिये | 
: दर्शन परीक्षा के सम्बन्ध में एक दो अनुभव की 
बातें और लिखते है. जिनसे 
के दशन से रोग का किस प्रकार सफल 
किया जा सकता है-- ' 
' (क) एक ६-७ वर्ष के बालक ने खेल मे अपनी 
मृत्रेन्द्रिय पर कासी का छलला चढ़ा 


निदान 


“कारण मुत्रेन्द्रिय सख्त हो गई,छललो फल गया ओर 
जसका सूत्र बन्द्‌ होगया तथा शोथ भी काफी होगई। 
२४ घटे व्यतीत होने पर उस बालक को अति 
बेदला मूत्र रुकने और मूत्रेन्द्रिय के शोथ के कारण 
' हो गई तो बह कई डाक्टरों के पास लेकर गया परन्तु 
* सभी ने ओमेशन की सलाह दी । बच्चे की “मा रोती 
हुई आध्रेशन के विचार से सिविल अस्पताल: से मेरे 
_ पिता जी (ओऔ डा० बुद्धिप्रकाश आये जो कि एक 





नह 


बच्चे को गोद से' 


ज्ञात होगा कि (रोगी 


लिया जिसके ' 


हे दि 85...44८ ध्शा् जप पाए एटा 2220207220%: 0 की लत 2 "2 


सफल चिकित्सक हैं ) की दूकान के सामने से जा , 
28 तो उसकी वबेद्ना को देख कर बुलाया और 
मेज पर लिटा कर थोड़ा सा वफ कूट कर उसकी 
इन्द्रि पर रख दिया और कुछ खाने को दें दिया। 
१४ मिनट बाद ठंड से इन्द्रि सिकुड गई ओर धीरे 
छेउसके छल्ले को इन्द्रि से खींच लिया । तुरूत ह्दी 
खुल कर मूत्र हो गया और बालक को उसकी माता 
हर्षित हो लेकर चली गई। 

(ख) एक बालक रोये चला जा रहा था चुपता 
नहीं था । मेरे पूज्य गुरू जी (श्री वेद्य निरंजन देव 
जी) को उस रोगी बच्चे को देखने लिए बुलाया। 
उन्होंने सारे शरीर की परीक्षा की परन्तु कोई बात ज्ञात 
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- नहीं कर पाये। बह बालक 'मोजे पहने हुआ था पैर 


देखने के बिचार से गुरू जी ने दोनो मोजे उतरवाये । 
मोजे उतरते ही बालक शान्त हो गया तथा देखने पर 
ज्ञात हुआ कि उसके सोजे कस कर बंधे हुए थे। 
२-स्पश न (?९०॥9४ध००७)--- 

शिशु का स्पर्शन करते समय निम्त बातों पर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए-- 

अ-चिकित्सक के हाथ गर्म होने चाहिए विशेष 
कर सर्दियों मे । आ-सिर से स्पर्श प्रारंभ करके 
ब्रद्चरन्ध (07 070क्‍970]88 ) का स्पर्श करना 
चाहिए तथा वहा कि कपालास्थियों की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए कि कहीं फक्क' रोग से सम्ब- 
न्यित तो नहीं है तथ। फिरंग के अन्य चिन्हों की 
ओर भी दृष्टिषात करना चाहिए । तत्पश्चात 
प्रौविका श्रन्थियों ((४शं०४ 89709) की वृद्धि 
का भी जल्वञान करना चाहिए । 
३-श्रवण (3 050गॉ080॥) ++- 

इसमे धीरे से शिरु के वक्त पर अवण यंत्र को 
रखे और छृदगति ओर व्वसन की ओर ध्यान दें | 
शिशु में श्वसन शब्द श्राय, ककेश होता है। 
४-अद्न क्िताठदन (एश८05907)--- 
दे 'वालकों के ठोकें बहत घीसे धीमे लगानी 
हेए । बालक की कोमलता को ध्यान से रग्व घर 
करना चाहिए अन्यथा बालक रो देता दे मिससे 








प्रयोजन सिद्ध नही होता । वक्ष प्रदेश पर ताइन 
करने से साधारण स्वस्थावस्था मे सी खंडित भाण्ड 
((४४०॥८०१ छ०0) की भांति शब्द मिलता है। 
इससे घबडाना नहीं चाहिए । इसके' पश्चात्‌ माता 
द्वारा बालक को दूध पिलाते हुए फुफ्फुस की परीक्षा 
करनी चाहिए । 
अंत मे मुख ओर गले की परीक्षा करनी चाहिए। 
पहले जिह्ठा की परीक्षा करनी चाहिए। जिह्ा को 
देखने के लिए ठोढी के नीचे की ओर दबायें तब 
बालक स्वयं मुख खोल देता है । यदि इस प्रकार 
मुख न खोले तो नासिका के छिंद्रों को बद करने से 
सी मुख खोल देता है तो वहा देखना चाहिए कि 
शोथ लाली आदि तो नहीं है । सुख की ःकोष्मिक 
कला का भी निरीक्षण करना चाहिए इसमे मुख से 
छाला, शोथ, त्रण आदि देखे । कंठ को देखने के 
लिए जिह्मा को चम्मच से दबा कर अच्छे प्रकाश 
में निरीक्षण करे क्योंकि कहीं तु डक्रेरी तो नहीं बढी 
हुई है लाली तो नहीं है। अच्छी प्रकार परीक्षा करे। 
० +्श 
एंस्थानों की परीक्षा 
अब हम विशेष सस्थानो की परीक्षा लिखते है- 
२-पाचन संस्थान-प्राय बालकों मे यक्वत है इच 
पशु काओ से अधिक बढ़ा होता है । बालकों के रोगों 
में प्लीहा भें अधिक होती है । इसका हम स्पशेत 
द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। गुदा का भी, निरीक्षण 
करना न भूलना चाहिए | सल का भलीमभांति 
निरीक्षण करता चाहिए इससें कृमियो को भी 
देखना चाहिये ;, निम्न तालिका हारा स्पष्ट 





२--रक्तवह संस्थान-वालकों से दृदय शिम्चा 
स्पन्दन प्राकृतिक रूप मे मिलता हे जवकि युवकों 
मे तीत्र होता है | शिशु में रक्त पीटन मद रहने के 
कारण प्रथम शब्द तीव्र ओर ट्वितीय शब्द मंद 
मिलता है । बडो से इससे उल्टा मिलता है । 

३-रक्त निरीक्षण-बालकों के रक्त की परीक्षा 
करने के लिए एक बू'द रक्त की कान के निचले भाग 
से ले या अंगुली के अम्र भाग से लें और काच की 
स्लाइड पर रखे ओर रंग कर सूच्मदर्शक यंत्र से 





चित्र नं० २६ | 
चुल्लिका ग्रन्थि के रस की न्यूनता से पीड़ित बच्चा 


देखें इसमे लाल रक्तासु कम मिलेगे । श्वेतारुओं 
की बहुलता मिलती है १२००० प्रति घन सिं० सी० | 
प्रायः ४४ प्रतिशत मिलते हैं। नवजात शिशुओं से 
हीमोग्लोबीन अधिक मात्रा मे मिलती है फिर बाद 
मे कम हो जाती है। ' 

४-धसन संस्थान--बच्चे श्वसन मांसपेशी 


ज्ञान करना चाहिए | है (7289]74877) को अधिक प्रयोग में लाते हैं । 
* मल परीक्षा तालिका 
*७४999४%* रा कष्ष ाााककामारतवकनत 5 मम अल मिलनी का बण..]...  फड»-+7: 
_.__ आयु | मल का व प्र फीज-क+ऑज- लय विशेषता |. विशेषता 


प्रथम दो सास तक 
- आठ सास से २ वर्ष तक भूरा (8700%) 


दो व के पत्चात्‌ साधारण 
महक जा ला मर न, मी. । पक सन 





अरुडे की जर्दी सा 


| २-४ बार, गंध खट्टी 
२ बार दल्षिया सा दुर्ग'घ युक्त | 
कोई विशेषता नहीं। ' ।' 
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इसमे मुख्य रूप से उठर प्रदेश भाग लेता है और इसके साथ ही प्रत्यावतन क्रियाये सी बहुत सरलता 
वक्त वास्तव मे थोड़ा फैलता है । शिशुओं में क्रमश... से भ्राप्त दो जाती हर 


प्रथम निःबसल, खसन,, रोक (03090) दोते है।... आमुर्वेदीय बाल रोग परीक्षा 


' , कश्यप संहिता सूत्र स्थान के बेदताध्याय से 
-बालकों की बेदुनाओं को देख कर रोग निदान के 
विषय सें कष्टो का निर्देश किया गया है जिनसे 
बैद्यो को रोग परीक्षा करने मे सहायता मिलती है । 
जो (१) शीषरोग ( ग९४ ४7075 )-इसमे 
“बालक रात्रि में अत्यन्त भयश्नीत होता है, शिर 
स्पन्दन और नेत्रो के प्रत्यावतेन अविक होजाते 

(२) कर्ण शूल--इसमे “बालक शूल होने पर 
अपने हाथ से कर्ण को स्पर्श करता है, सिंर को 





चित्र लए ३०--भाद्‌ बालक ' _ शीक्षता से.घुसाता है। अरति अरोचक और निद्वा- 
(“पत्र संस्थान--वालकों से सारे दिन का धिक्य सिलता है| 
मूत्र इकट्ठा करला काठेन है | किन्तु क्री कम्री छुछ », (३) मुखामय ( 800707075)--मुख से 


स्वस्थ बच्चो मे शकरा प्रोटीन-मिल्र जाया करती है ।.. श्त्यधिक,लालाखाव - होता है. और स्तन से ह्वेप 
६-साड़ी सस्यान --इस संस्थान की परीक्षा रोगो 

के साहचय बिता मिले पूरी नहीं होती। बालक के 

चलने से असमथतता ज्ञात होने पर परों के अंगवात ह 

की ओर ध्यान देता चाहिए। इससे बालक के बेठे हुए 


५ 





चित्र नं० ३२---धनुर्वात का रोगी बालक 


बन हक ५ 


करता है। पीड़ा होने पर जब ढ॒ग्धपान करता है तो 
/ डग्ध उगल देता ओर नासिका से श्वास लेता है । 


(४) कंठ वेदना तथा ,अर्दित रोग--स्तनपान 
करने पर थोड़ा थोड़ा ठुग्ध गिरता है, ज्ोणष्मल 
या लेटे हुए परों को मोझ जासकता है। जबकि फंक्क - प्रयोग से उसे विप्टम्म होता है, अरुचि ग्लानि विशेष 
रोग से पीड़ित भी चलने के लायक नहीं होता है। रहती है। ' 


र््ज 





चित्र नं०३१--बविशुचिका से प्रीड़ित बालक 


उप 





(24:0%022:40#7 हि न & अंग // जा पाए एा 6 6 लव । 0 कट ए ++ कजरनशएए वेट भिएटलक किन 
जल ५६ “पए फ्शपा महा ८. 
५... «७ ७४७४७ ७७ छछ७छ७छ७छछऋऋणकचकक्‍्-नचन/ छाए ंणणणछा ०9 


(५) अधि जिहिका--लालालाव, अरूचि, कपो- 7 
ल्ञान्तरोत्‌ भाग ने शोथ एवं शूल होना, मुख का 
विक्ृत होना पाया जाता है । 

(६)गलग्रह-ब्वर, अरुचि, शिरः शूल होता है । 

(७) कंठ शोथ-ज्वर, अरुचि, शिर'शूल होता है । 

(८) ज्वर--जम्वाई लेना, खांसना, धात्री आदि 
से चिपका रहना दुग्ध या स्तनपात के प्रति द्वेष, सुख 
से लालाखाव अधिक होना, कुछ सतताप होना, 
विंवर्णता, ललाट का अति तप्त होना, अरुचि, पाद, 
शैत्य मे सभी लक्षण बालको का ब्वर होने के पूर्व ही 
देखे जाते है । 

“” (६) अतिसार--शरीर के वर्ण की विक्ृति, 
पीड़ा, मुखग्लानि, अनिद्रा, वातकर्म निद्वति, ये 





चित्र नं? ३४ 
फकक्‍्क रोग पीडित बालक 


लक्षण अतिसार से पूर्व मे मिलते हैं। (१४) रृष्णा--अत्यधिक स्तनपान करने पर - 


भी जो रोता रहे ओए शुष्क हो चुके हों, तालु भी 
जलरहित हों और दौबेल्य प्रकट हो तो अवश्य 
प्यास लगी हुई है यहजानना चाहिये । 

(१४) आनाह--आखें फेल जांय और, स्तब्घ 
रहें, पत्र भेद हो, अराति, कलम हो, मूत्र मल सभी 
की गति, संरुछ हो जाबे तो आनाह समभना 





चाहिये । क्‍ है 
(१६) अपस्मार--यकायक बालक अट्वहास करने 
४ लगता हे। 
चित्र नं० २३ ' (७) उन्माद-अलाप, अराति, बैचित्य होता है। 
जल युक्त सस्तिष्क पीड़ित बालक ० (१८) मूत्रत्याग शूत्र--मूत्र त्याग के समय 


(१०) उदरशूल--बालक उत्तान लेटकर रोता ोमह होने से मूत्र मार्ग मे शूल् होती हे । 
है, स्तनपाच छोड देता है, उदर में स्तब्यता, (१६) मूत्रकृष्छ--इसमे बालक वस्ति अपने . 
शैत्य) सुख पर स्वेट, यह उद्रावरण शोथ (?०7- हाथ से छूता है, कभी मूत्र त्याग के समय ओछ्ठ 
+070 8) जन्य उद्र शूल के लक्षण हैं। का दशन करता है। , 

(१९) छर्दि--विचा किसी कारण उद्गार , _. (२०) प्रमेह--सूत्र, गुरुता, बद्धता, जाड्य लिए 
प्रवर्तन होने लगे, निद्रा और जृम्भा आने लगें तो हैये होगा जो अकस्मात ही निकल्ल पड़ेगा उस पर 


आर 
वमन होगा ऐसा जानना चाहिये। मज्तिका बहुत बठेगी। उसका रग श्वेत और घन 
(१२) ख्वास--निछ्ठछीवन और उर की उप्णता होगा | हे 
इसके प्रधान लंक्षुण हैं। (२२) ऋर हे 
५४/ अरा-मल बद्ध और पक्त होगा, रक्त 


(१३) हिक्‍्का--चकायक खास के साथ उद्गार साथ में आ सकता है, गुद निष्पीडन मदद 
: भारम्भ दो तो द्िकका होने का शक हो सकता है । तोद आदि लक्षण गे है 4 





- (२२) अश्मरी--यदि बालूकण सूत्र सागे से हो 


तो मूंत्र अधिक निकलता है। मृत्र त्याग में शूल 
होता है। मूत्र त्याग करने पर-रोने लगे तो सममे 
कि अश्सरी है । 

(२०) विसप--इसमें पू्ष में रक्त मण्डल 
कोत्पत्ति, तृष्णा, दाह, ज्वर, अरति आदि | 

(२४) बिंसुचिका--सूचीमेदनवत्‌ पीड़ा, निछ्ठी- 
बन, हच्छूल के लक्षण मिलते है | 


«.. (२५७) अलसक--जो थोड़ी देर भी सिर को, 


डीक से धारण नहीं किये रहता, भेदन होता रहता 
है, बार चार जम्भाई लेता है, अधिक स्तनपान नहीं 
करता, प्रथ्रित होकर वमन करता है, विपाद, 
/ आध्मान, अरुधि आदि मिलता है | हट 

(२६) चक्षुरोग-हृष्टि व्याकुलता, , चकछु में तोद, 
शोथ, शूल, अभ्र अधिक आता, आंख का लाल 
होना, सोने पर. उपलेपन के कारण उन्तका चिपक 
जाना ! 

(२७) शुष्क कंडू--मलने से खुख दे, शोथयुक्त 
हो, दाह, शूल् के लक्षण । े 
,- (रुप आदर कंडइ-+सोते मे अपने अद्भ का 
घर्षण करने लगे ओर सलते मलते रो पड़े तो शुष्क 


सेपीड़ित है। ' । * 


जा 


-  भचयुर्वेद के आदि प्रणेता महूषि श्री चरक 
आयुवद का स्वरुप बतलाते हुए लिखते हः-- 7 
,, *. दविताहित॑ सुखदु.खमायुर्तस्य, हिताहितमर्‌ । , 
:" सॉंन चघतच्च यत्रोक्तायुवेद' »स उच्यते॥ 
पा, हु -+चरक सूत्र, १॥४१ 


* " हित (आयु) अहित (आयु) सुख (आयु), ढु'ख 


२६) पाडु रोग--नामि के चासे ओर शोथ 
हो, मुख, नख श्वेत हो, अक्ति कूटो मे शोथ हो तो 
बालक को पाण्डु जानना चाहिये । 

(३०) कामला रोग--चज्षु, नख, मुख, मूत्र 
का पीला होना, निरुत्साह, अग्निमांय ओर रुधिर 


प्रयोग की आवश्यकता प्रकट होने से कामला के 


लक्षण लेने चाहिये। 

(३१) मदात्यय--जों बालक भरछिंत हो, जागने 
पर बमन करे, धात्री हे पी हो, अरति, भ्रम, दृष्णा 
से पीडित हो मदात्यथ से पीडित जान लेना चाहिये । 

(३२) पीनस---ज्ो स्तनपान करते करते बार 
बार मुख से श्वास ले, नासा एवं सुख से स्राव 
अधिक, लक्ताट परितप्र रहे, स्रोतों को स्पर्श करता 
रहे, खास अधिक हो तो पीनस रोग से पीड़ित 

नना चाहिये | 


» (३३) बरोधात--उपरोक्त लक्षणों के साथ मुख 


से अत्यधिक निछ्टीवन करे तो बह उरोघात से पीड़ित 
मान लेना चाहिये |, 

--श्री वेद्मित्र आये 

आयुवेद भास्कर, ए, एस, बी. एस 

गुरुकुल कागड़ी (सहारनपुर) 


हि 6 7 3 
'.... बाल-रोग फीच्षा में ज्ञातव्य बातें... 


पु आचार्य ओ पं० कृष्णदत्त जी शर्मा 
न्‍ 


हित, अहिंत, सुख-तथा हु.खादि आयु का वर्णन , 
(स्वरूप)-(जो व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वस्थवृत्त 
से सम्बन्धित है-चरक सूत्र. ३० से वर्णन है) किया 
यया है | 

, आयुर्वेद एक वेज्ञानिक जीवन शाख्र है--जिसके 
लिये महर्षि श्री सुश्र त निर्देश करते है-आयरस्मिन्‌ 


(आयु)-इन चार प्रकार -की आयु का हित ओर “ विद्यतेडनेन वा<<्युविन्दतीत्यायुवेद्‌ जिस शास्त्र 


अहित, आहार-आचार आदि के निर्देश जिस शास्त्र 


में किये गये हों, वह “आयुर्वेद” कहृल्लाता है। इन 


मे 
2 का प 


हारो आयु का ज्ञान हो उसे/आयुर्वेद कहते है । 
भारत के त्रिकालत ऋषि महर्पियों ने आयुर्वेद 


7 


धान्ल्गन्क्ाब्डि सब ( शिशु-रोगाड्ू ) 


| (हड़ड़ीजिलेलय?) गे /मिट $९ हे | 
ड्सत्रकार चवजागहें / पा ब्रह्म टाल (सूरवां रोगमेयहल्लाॉंगुड | 

(४25 रखा जाग 

१ न तन । वाह्ठे ) | 

है हि कक | ५५, अब ५ | 
( | कान (घाव यद्ञाद्दात री 

'रोडेयाकुकेर २ हे कठ्ना(ध्ावथह्वांद्दोता5) | 


कि हि बा कं की भेगायन (उधर कीपुतली क्रिसोरेज्स | 
मुख ० आरा सकी न्‍ चुकी हे यरतु यह बीखमेही | 
! ४ है) ; 


ह डिफ्श्रीज्वा---]] घय हक अल ः 
जे या सत्य बोकी श्वासमत्ती) इसके | 
हसली के हड्डी ् की कल 2 


न्ध्च्ट 
है 
ट हि 7 5 ।| 
"फुप्फ़ुस पर ४ | 
| 
)- > 














६ 


( 


प्रा सा &॥ था 4 29-०० 


(नघूमोनिया ओर पतली रोग कीजगर) ; | 


दूसरा फुप्फुस _.  .,| 
; | ख।,.._ (डबल न्यूमोनिमा मे ) । 
हि ; 


प 
]॒ 





साभशी --. हे 
(पकरजातीर)। | 
७ न 
'परशाल्ीराणसेयहेा पर 
त्तक श्वास्न-यक्तती: 


खुर्दे 
कै पड्बिज्ञ( छनलरोज) 


52, : ४) 
पेड़ ( पेशाल रुकने पर ) घट्ों 


५ | गोल मामूप झेप्तण्ड्ले 

५ [६ है 0 /१॥॥ ॥ 

_ अंड “ >थ #/-- लिंग (ड्रंकेऊपर, की रकल। 

(इनमे आन उतरजआतीह) ६ ४/ ६ मम ४ 

॥ हे हे | 

कट पश्वत्॒ (फुलर्नहरी). ! 

अध्थि शोष (रिक्ेर- ४/ ९ । 
मेयज्ञ ६ हडडीमुडजाती हैं) ; 
'आपस्यविकार है प्रस्थि चिक्कति : 

ट अस्थिविक्वृति (रैकेट्स) | 
घ्य्टी अगूली ६. - ्ि 
छठी अजुर्धी / 

४. िाधूप मल मममललबल दीन मनन की ५०० डा की! + 


0 का न ल्‍तच्नचचननचनननचण्चख्च्च्ल्-ि---ल5ः | 
हा ऑिकज+-++++ 
चनत्न न£ ३७ 


चालक फे क्रिस अंग में क्‍या रोग होत | ? 


की रचना 'चहजनहिताय वहुजनसुखाय! सहानतम 
सिद्धान्त को लेकर की है |,.आयुर्वेद के आठ अन्लो 


में बालतंत्र (कीमारभृत्य) का अपना अलग अस्तित्व 
तथा महत्व है-शआायुवेदीय संहिता अन्थी से 'कोमार- 
भृत्यः इस नाम से यत्र तत्र वर्शुन उपलब्ध है । जिंस 
प्रकार कायचिकित्सा के लिए “चरक संहिता” तथा 
शल्य शालाक्य के लिये सुश्रत सहिता' है, उसी 
प्रकार. बालतंत्र के लिये (वालका के रोग, चिकित्सा 
तथा स्वस्थवृन्त) आयुवेदीय साहित्य में काश्यप- 
संहिता! एक वेजोढ़ ग्रन्थ है। काश्यपसंहिता में वालों 
सें' सम्बन्बित' प्रायः सभी विपयों का समावेश 
मिलता है 


5" “कौमारसृत्यः (बालतन्त्र) की व्याख्या करते हुए 


महर्षि श्री सुश्नुत लिखते  हैं--कोसारशत्य॑ नाम - 


फुमाराभरण धात्रीद्वीर दोपसंशोधत्तार्थ दुष्टम्तन्‍्य 
म्रहसमुत्थाना च ठंयाघधिनामुपशमनाथम” । कौमार- 
श्ेत्य उस तंत्र. या शास्त्र का नाम है--जिसमे 





बालक के रोने की प्थिति से वेदना तीत्र है या 

मन्द है; यह अनुमान करना चाहिए । बालक्क जिस « 
स्थान को बार बार स्पर्श करता हो, तथा जहां 
स्पश करने पर पीड़ा का अनुभव करता हो, रोता 

टी, तब्न-वह। पीड़ा की स्थिति समझी चाहिए 
शिर.शूल होने पर बालक आंखों को प्राय: बन्द 
रखता है। कोप्ठगत (महाम्रोत) पीड़ा होने पर 
विवन्ध, वसन, स्तन को काटने की प्रवृत्ति, आन्त्र से 
गुडगुडाहट, आध्मान, पीठ तथा उदर के क्ुकने की 
क्रिया को दुखकर विकृति समझती चाहिए। मल- 
यूत्र की रुकावट, भय, दिशम्बलोकन (इधर उधर 
देखना) तथा 'चॉकने से पीडा का स्थान वरस्ति तथा 
गुह्मप्रदेश (गुदा तथा शिश्न) ससमने चाहिए । 
चिकित्सक को विभिन्न स्रोतों (व. वि, ४), अद्ों 
ओर,सधियो को सावधानीपूर्वक ठेखना चाहिए। 


जो अपनी आवश्यकता को बोलकर व्यक्त नहीं 
कर सकता है वह रोंता हे, जेंसे कहा है ब्रालाना 


बालक के पालनपोपण सम्बन्धी विधि, घात्री के” रोदन बलम?, तथा अन्य भी हावभाव प्रकट करता 


वातादि से दपित स्वन्य के शोधन उपाय तथा 
बालग्रह (स्कन्द, स्कस्दापस्मार, शकुनी, रेवती, पतना, 
अन्धपृतना, शीतनाम्न, मुस्बमुख्डिका तथा“नेंगमेप) 


- से उत्पन्न होने वाले बालरोगों के उपशमन के उपाय 


: कहे गंये-हैं उसे कौमारभृत्य कहते हैं। आधुनिक 
चकित्सा विज्ञान मे कौसारमत्य को $टाशाट८ 
7424०॥८० कहा जाता है । 


प्रारम्भ में बालन्रोगं परीक्षा विधि के लिए 
शास्त्रीय आधार प्रस्तुत किया जाता है। अष्टाज्न 
दंदूयकार बात्वरोगपरीक्षा विधि,का वणेन करते हुए 
लिखते हैं+-- ' 


शिशोस्तीघामतीतं व -रोगनाछज्षयेत्‌ , रुजम्‌। 

सयथ स्‍्प्रशेद्भ्रश देश यत्र व स्पर्शनाज्म' ॥| 
- तत्र पिद्याद्ध ज,'सूर्ध्चि रुज ज्ाशिनिभीलनात । 

कोए विवन्ध्र वमधुरतनदंशान्त्र 'कूजने गा 

आध्यानश्छ/ नमन जखट्रोननमनेरपि ॥ 

वस्तो गुझ्य व विश्मुश्न॑संगन्नासादिगीज्षणे । | 

सोतास्याड्दा* सन्धीश्च पश्येचत्नान्सुहुमु हु ॥ 


से ५ “>भ्र० उ० शेर से ८ 


ब्रश 


्र 
ट्् 


है | कुछ बालक प्रकृति से ही अधिक रोते हैँ, तथा ' 
कुछ कम | प्रकृति से अधिक रोना-रोग का परि- 
चायक होता है। बालक- मृक होने के कारण रोता 
है तथा अपनी रुजा की ओर सकेत करता है। 
शरीर के किसी भाग मे विकृृति होने पर मासपेशियों 
में संकोच हो” ' है, तथा हाथ पुन पुनः उसी स्थान 
पर जाता है । महर्षि श्री सुश्न त लिखते है--- 
अब्ज प्रत्यज्ञ , देशेतु रुजा यत्रस्य ज़ायते। 
मुहुस हु सटशति व स्प्ृश्यमाने चरोदिति॥ 


सबसे आवश्यक बात यह है कि चिकित्सक को 
बालक की परीक्षा करते समय मनोवेज्ञानिक आधार 
लेना चाहिए | 


काश्यपसंहिता सृत्रस्थान अध्याय २५ (वेदना- 
ध्यार्य) मे बालकों में होने वाले शिरोरुजा, कर्ण 
रुजा; मुखरोग, कण्ठवेदना, ज्वर, अतिसार, उद्र- 
रुज़ा, छर्दि (बसन), श्ासरोग, आलाह, उन्म्राद, 
मृत्रकृच्छ, प्रमेह, अश, पाडुरोग, कामला आदि का 
वर्णन किया है | इससे बालकों में पाये जाने वाले 


कि; 





अड्ड विशेष पर लक्षण मिलते है--इन्हीं का निर्देश 
महर्षि आओ कश्यप ने काश्यपसहिता में किया दे | 
घालकों की रोग परीक्षा करते समय अधिक 
कठिनाई होती हे, क्‍योंकि बालक स्वयं कुछ नहीं 
कह सकता। शरीरगत विकार का स्थान उसके 
हावभाव, रुदन, मलमूत्रादि प्रवृत्ति को देखकर 
ही कुछ जाना जा सकता है। महर्षि श्री सुश्रु त ने 
वर्णन करते हुये लिखा है--- 
अद्भप्रत्यज्ञ देशेतु रुजा यन्रस्य जायते। 
मुहुम हु स्छशति त सश्यसाने च रोदिति ॥ 

-  तिमीलिताकि सूघस्थे शिरोरोगे च घारयेत्‌ । 
वस्तिस्थे, सत्र सगातों उजा दृष्यति मुच्छेति ॥ 
विण्मुत्नसगदविवरण्य॑च्छुद्योंध्मानान्त्रकूजनः.। 
कोप्ठेदोघान्‌ विज्ञानीयात्‌ सवन्नस्थाश्च रोदने ॥ 

“-सु० शा० १०१३७ से ४० 
' क्षिर के रोग में आंखे बन्द किये रहता दै, और 
शिर को उठा नहीं सकता । वस्ति मे पीड़ा होने पर 
मूत्र रुक जाता है, दुपायुक्त तथा मूच्छित होता 
है | मलावरोध, मूंत्रावरोध, विवर्णता, उल्टी, पेट 
का फूलना, आंतें गुडगुडाना-ये लक्षण,कोष्ठ से 
बिकार होने पर होता है। तथा झरुदत करने पर 
सत्र ही विकार जानना चाहिए । 

' शरीर की असह्य पीडा को सालूम कराने के 
लिये बच्चों के पास केवल रूदन ही होता है। बड़े 
मनुष्य से भी शरीरगत असह्य ,पीडा से चेहरे की 
ओर देखकर पीड़ा का ज्ञान हो जाता है । स्पशना- 
सहत्व होने पर स्पशे करने से पीडा होती है । 
शारीरिक तथा सानसिक विकारों का अतिविम्ब 
चेहरे पर पढता है, तथा इसके हारा विकार की 
स्थिति का (अल्प या बहु) ज्ञान होता है । 

आयुर्वेदीय संहिताभन्थों मे बालकों के विषय सें 

अरप वर्णन सिलता है। परीक्षा प्रारम्भ करते सर्मंय 
वाल्क की अवस्था को निम्न चार भागों से विसक्त 

, कर लेना चाहिए | इससे परीक्षा विधि मे सरलता 
!> शहगी--- | हि 


ते 
११ 


(१) नवजात' * “* * “** 'जन्मकाल से ४सप्ताहृतक 
(२) शिशु" "**“'* 'दो वर्ष तक (जन्म से) 


(३) वालक' ' ******* दो से बारह वर्ष 
(४) किशोर' * ******* बारह से सोलह चर्ष तक 


आयुर्वेद ने भी बालक को तीन प्रकार का 
बताया है | महर्षि श्री सुश्रुत १६ वर्ष की अवस्था 
तक बालक मानते हेँ-“उनपोडशवर्पस्त नरो बालों 
निगद्यते! | वालको के तीन प्रकार से (१) दूध पीने 
वाला[१ वर्ष तक] (२) दूध तथा अन्न खाने वाला 
[२ वर्ष तक| (३) केवल अन्न खाने बाला बताया 
है। 'त्रिविध: सो5पि छुग्धाशी दुग्धान्नाशी तथान्न- 
अंक +-दुग्घाशी वर्षपर्यन्तं दुग्वान्नाशी शरदूदयम्‌ | 
तदुत्तरं स्थादन्नाशी एवं वालस्त्रिधा सत. ॥? इन बातों 
को इृष्टियत रखते हुए सामान्य परीक्षा (6शाशद्दों 
९>६॥४४4॥0॥) करनी चाहिए--- 


बालक का भार (#2ं8॥ ता) जानना " 
चाहिए। भार निदशेक तालिका--- 


(१) जन्म के समय ७ पौड 

(२) प्रथम मास ६३ ,; 

(३) पचस मास १ ५ 

(४) प्रथम वर्ष 3 
(५)ह्ितीयचष -_ , २८ ,, 

(६) घष्ठस ब्षे | ४२ .; 
(७) पन्द्रह्‌ वर्ष ८प७४,, - 


जन्म के समय स्वस्थ शिशु का भार ७ पौंड 
होता है । जन्म के बाद अथम सप्ताह तक वजन से 
कुछ कमी आती है---करारण बालक को स्तन्थपान 
का अभ्यास नहीं होता है-तथा माता 'को स्तन्य 
प्रद्नत्ति तीन दिन के बाद होती है-तथा माता प्रसव 


' को पीड़ा. से पीड़ित रहती है अत' वालक का वजन 


प्रथम सप्ताह में कुछ कम होजाता है। सप्ताह के 
अन्त तक पूर्वंचत! (वजन की कमी) हो जाती है| 
पुन उत्तरात्तर नित्यप्रति ३ से १ छटांक मार में 
बढ़ता जाता दे | यदि यह वृद्धि नहीं होती हो तो 
पोषक पदार्थ देने चाहिए | पंचस मास से जन्म दिन 


रब 





से दुगुत्ता, प्रथम वर्ष -में तीन गुना, द्वितीयवर्ष के 
श्रन्त मे चौगुता, छठ वष ६ गुना (४२ पोड), तथा 


पन्द्रह वर्ष की अवस्था मे बारह गुना (८४ पोड) 
वजन होना चाहिए। वजन से इस प्रकार वृद्धि? 
स्वस्थता की परिचायक है। यदि बृद्धि मे न्‍्यूनता' 
हो तो पोषणासाव समझना चाहिए तथा अस्वाभावि- 
कता भी, अतः पर्ण .पोपण देना चाहिए। पोषण 
की कसी से संक्रामक रोग (जीवन्तीय शक्ति की कमी 
के कारण) हो जाते है। 


»« £ बालक का भार देखने के पग्चात्‌--उसकी - 


ऊचाई (॥८ं४89) की देखना चाहिए--- ' 
' (4) जन्म के समय २०३२ से २४ इव्न्च द 
(२) अथम वर्ष से २७ इब्न्च 
(३) पंचम वर्ष मे ४२ इब्न्च (३३ इछ्ज्व प्रतिवर्ष 
वृद्धि) है 
, - (४) पन्द्रह ैै[.बे वर्ष से ६१ इज्ज्व (४-१ तथा 
० इब्न्च प्रतिवप वृद्धि) 
जन्म के समय में ऊँचाई २० इंच होनी चाहिए 
प्रथम बर्ष के अन्त तक ०२७ इंच, फिर £ वर्ष तक 
“प्रति ब्ष ३॥ इंच बृद्धि, (/ वष के बालक की 
ऊूचाई ४ फुट से ५ फुट होनी चाहिये) « वष से 
१४ बंप तक प्रति बंध ९ और २ इंच की वृद्धि होनी 
चाहिये। इस प्रकार १४ वर्ष की अवस्था तक 
ऊँचाई ५ फुट ,१ इंच होगी। 
आर्थिक परिस्थिति, आवास, जल, वायु, ऋतु, 
देश, काल आदि का प्रभाव भी बालक के स्वास्थ्य- 
“पर पढ़ता है। साधारण दृष्टि से बालक के भार तथा 


“ऊचाई के जानने से बालक के सोतिक शरीर का 


ही 


ह 


रह 


के पड 


ट्ु 
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रु 


संगठन कैसा दे यह भलीभांति ज्ञात हों जायंगा। _ 


यदि न्यूनता रहेगी तो विक्ृति ज्ञात होने पर 
चिकित्सा सें सुविधा होगीं। 


भार तथा ऊ'चाई के ज्ञान के साथ ही सामा- 
न्यतः नाड़ी स्पन्दन तथा खास का क्रम क्या रहता 
है, जानना चाहिए। सासान्यतया नाडी स्पन्द्रन 


तालिका इस ग्रकार है--- 


अवस्था संख्या प्रति मिनट 


१-जन्म से प्रथम वर्ष के अन्त तक १२० से १४० तक 
२-दसरे से पाचव वष तक ६० से११६४ त्तक 
३-छुटे वर्ष से १५ वे वर्ष तक ४० से ६० तक 
४-१६ से ४० वर्ष तक ७० से ७५ तक 
४-४० से ऊपर तक - ४० से 5६४ तक 


परिश्रम, अचानक किसी अ्रप्रिय' बप्त के सनसे 


भोजनोपरान्त नाड़ी क्री गति बढ़ती तथा सोने 
समय में कम होती हैं। 


खास कर्म--छोटा बच्चा एक मिनट से तीस या 


“श४ बार तक श्वास लेता दे | ६ मास की आयु पर 


भी श्वास की संख्या ३४ प्रति सित्तट होती है। 
दूसरे वष के प्रास्म्म से वह पत्चीस रह जाती है। 
१६ वर्ष के बाद खास प्रति मिनट ,१८ के पास रहता 
है। खास का तथा नाड़ी का अनुपात १ तथा ४ का 
हे (१ श्वास आने पर नाड़ी का स्पन्दन ४ बार होगा) 

वालक के मल को देखने पर भी उसके महा- 


स्नरोतस की विकृति का पता चलता है तथा , रोग ' 


परीन्‍तषा में सहायक होता है। झत' शिशु के मल 
त्याग तथा परीक्षा की तालिका-- । 


'. अवस्था ह प्रतिदिन की संरया ' वण 
४ ८ [१] प्रथम दो सास तक | ३ से४ बार अंडे के तरल सहश्य, गंधहीन 
[२] दो सेआठ मास तक . , - शसे ३४ बार क्रमश परिवततनशील 
[३] आठ से चौबीस मास तक नर२ेबार _., भूरे रंग का, चिकनां तथा कुछ 
हक डुगेन्धित - 
... [४] दो ब॒र्ष के पश्चात्त श्सेश्वार '' पूर्ण रूप का, तथा, दुर्मन्धित 


' 57... पीतवरशा मु 


है] 
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शिशु के भोजन, उसकी मात्रा तथा विश्राम आदि का भी चिकित्सक को त्िर्देश देना पढ़ता है, 
तथा जानकारी रखनी पड़ती है | अत. उनका क्रम इस प्रकार है-- 


अवस्था दिन में घण्टों मे विश्राम रात्रि में दुग्धपान १ बार की मात्रा 
[१] ७ दिनो तक ' २-२ घणरुटे पर १ चार से डे छुटांक 
[२] १४ से २१ 'दिन तक २-२ घण्टे पर - १ वार 5 
शिर्श्सेशश + २-२५ घरटे पर १ बार ९३ सेश१३ ,, 
शिश्र्सेपए . + २३-२३. घण्टे पर १ बार २३ से २३ + 
(५8 से४ मास + , ३-३१ घण्टे पर १ बार श्सेरई ,, 
(६|४से ८ » » ३-३ घस्टे पर १ बार रइंसेदेर ,, 
पा  अम ३३-३३ घरटे पर १ बार ३३ से ४३ ,, 


* परीक्षा 
पंचविध पज+.. 
: उपयुक्त तालिकाओं को ध्यान मे रखते हुए 
भी निम्न पंचविध परीक्षा करनी चाहिये। 
[१] प्रश्न ([70607088000)-- 
रोगी परीक्षा का प्रथम उपाय है। प्रश्न के 
सामान्य तथा विशेष दो विभाग होते है। सामान्य 
परीक्षा मे प्रश्त द्वारा नाम, आयु, निवास स्थान, 
वर्तमान रोग की अवस्था, रोग केरो प्रारम्भ हुआ, 
केसे बढ़ा, क्या चिकित्सा करवाई, क्‍या परिणाम 
हुआ, रोगी के पूरे स्वास्थ्य का बृत्त, मोजन-शाकाहार 
या साम्रिष, परिवार क़ा स्वास्थ्य आदि बाते पूछ 
लेनी चाहिये । विशेष प्रश्न रोगी के स्रोतस (संस्थान, 
सिस्टम) या अज्ञों के विषय मे करना होता हे। 
(१) बालक जो बोल नहीं सकता, उसकी सभी 
बाते बालक की साता या अभिभावक से जाने । 
(२) बालक के भोजने दूध में जिसको वह माता 
के द्वारा या गाय का दूध लेता है वह स्वस्थ हे या 
नहीं । यह उल्लेख रोगी के पूर्व इतिहास मे ले । 
(३) बालक के जन्म से पूर्व माता को उपदश, 
सहज अश, कुछ, आमवात, मधुमेह, क्षय, रक्तचाप 
आदि कोई व्याधि तो नहीं थी ? ः 
(४) जो ख्रोतस दुष्ट हैं या जिसका बालक 
(जिस स्थान का) स्पर्श करता है उसकी ' प्रथम पूर्ण 


[३] स्पशन (?०३0प०7)-- 


बत्‌ (अ, ह. नि 


परीक्षा की जानी चाहिये । फिर यदि आवश्यकता 


मालूम हो तो सभी स्रोतों की भी परीक्षा करे। 


(२) दुर्शन (7987 0७७ ०7)-- 


इसमे रोगी के अजन्ञों का सिर से पेर तक सभी 
का, चलते, फिरते, बोलते, सोते करना चाहिए। 
यदि आवश्यकता हो तो निर्व्न करके भी देखा जा 
सकता है | अधिक समय तक निर्वस्य नहीं रखे। 


ए 


दशन परीक्षा के बाद हाथ से परीक्षा करनी 


चाहिये । स्पर्श परीक्षा प्राय' एक हाथ से तथा दोनो 


हाथों से भी की जा सकती है। स्पर्श के समय 
हाथ अधिक ठरडा तथा गरम नहीं होना चाहिये। 
स्पशे ,कोमलता के साथ होना चाहिये, जिससे रोगी 
कष्ट का अनुभव नहीं केरे। उंगलियों से दबाकर 


, परीक्षा नहीं,कर सस हाथ से करनी चाहिये । 
[५] अ्रययुली धाइन (ए#८ए5अंगा)-- , 


इस विधि का उल्लेख आउुर्वेद के अन्धों से 

मिलता है । यथा--आहतसमाध्मातद्वति शद्ववद्धवति' 

(व चि. १३) । तठेबोदकमाप्याप्य पिच्छा कुर्या- 

सदा भवेत्‌ । कक इत्तमाहइत न च शब्दू- 

* १९)। आहत का अर्थ अंगत्ती' 

ताड़न है | यह विधि निम्न तत्व प्र न 
है । ठोस (कठिन) स्थान पर ताड़न क 


रने पर प्रति- 
ध्वनि मन्‍्द या भद्भद्‌ (0 ०५) होती है। रिक्तस्थान 


शशि 


पर ताड़न करने से प्रतिध्व॒नि 
होती है । जल गर्भ स्थान पर आवात करने से ध्वनि 
मन्द होती दे, परन्तु उसकी प्रतिध्वनि ठोस स्थान 
- से कुछ भिन्न होती हे 
, भीतरी ठोस, जल गर्भ ओर रिक्त (वायुयुक्त) स्थान 
का ज्ञान होता है । इस विधि, में स्पर्शन और अवण 
- दा मिश्रण है । परन्तु अभ्यास से हाथ की बानशक्ति 
. इतनी बढ़ जाती दे कि विना ताढ़न शब्द के सुनने - 
“मे ही हाथे को यह मालूम हो' जाता है कि परीक्ष्य 
- स्थान ठोस, जल गर्भ या रिक्ति है । 
-[ वाइन विधि--इसके लिये दो चीजें आवश्यक 
हैं। एक वह जिससे ताढन किया जाता है और 


दूसरी वह जिंस पर ताड़न किया जाता है। प्रथम ._ 


जब इस विधि का आविप्कार हुआ तब रोगी के 
शरीर परु कोई भी चीज ने रखकर तादन किया 
जाता था | इसे प्रत्यक्ष ताड़न कहते हैं। इस प्रत्यक्ष 
: पंद्धति से अब ताढन चहीं होता है । केवल फुफ्फुस: 
” परीक्षा में अक्षुकों के ऊपर इस प्रकार कभी कभी 
चाढन होता दे । प्रायः वामह॑स्त की अध्यमांगुली 
की परीद्िय स्थान पर सपाट रखकर उस पर दक्षिण 
द्वाथर की .मध्येमांगुली के सिरे से, हथीड़ी की तरह 
प्रहार किया जाता है ॥ प्रहारके समय केवल अंगुली 
और हवा हिलाना चाहिये और प्रहार की शक्ति 
कलाई से आनी चाहिये । अत्येक स्थान पर दोया 
तीन प्रहार: मे अधिक की आवश्यकता नहीं हे । 
यह विधि उदर, छाती और हृदय की परीक्षा से 
बहुत उपयोगी हे ।. 
५५३ शत श्रवण परीक्षा. (&७६००)४४४४०४०)-० 
., “यह परीक्षा प्रत्वक्त कर्ण परीक्ष्य-स्थान पर लगा- 
. कर भी की जा सकती दे. ध 
प्रकार का नाडी यन्त्र व्यवहत होता दे । उसे उर'- 
अ्रव (8/०७॥05207०) कहते हैं;। इस नाड़ी यन्त्र 
: का उपयोग कुफ्छुस ओर हृदय की परीक्षा में बहुत 
होताहू | | ' का 
>«.. रखनी परीक्षा--पाश्चात्य वैद्यम में रसना 


$ 


बने 
पे है के जरा ली 


कहा 





डिमडिसम--ढोलवत्‌ 


। इस विधि से शरीर के, 


प्‌ 
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परीक्षा नहीं हें। रसना परीक्षा की आवश्यकता 
मूत्र परीक्षा सें होती है। आजकल इसके लिये 
अनेक रासायनिक साधन उपलब्ध हैं । प्राचीनकाल 
में रासायनिक परीक्षाएं नहोने के कारण मूत्रादि 
का रस जानने के लिये पिपीलिका आदि पर निमेर 
होने के लिये लिखा हे । 

५ हान्ध परीक्षा-पाश्चात्य॑ वेद्यक मे भी सल 
मूत्र परीक्षा मे अहिफेत विप, मदात्यय और साधु- 
मेहिका संन्यास (090०00 (०779) में गन्ध के 
छारा(रोगी की परीक्षा की जाती हैं। चिकित्सा 
सफलता के लिये प्रथ्म रोगी की सम्पूर्ण परीक्षा 
करना आवश्यक है। इस आइश्यकता को पूर्ति 
करने के लिये पाश्वात्य वेद्यक में सेकर्डों यन्त्र (बथा- 
स्पेक्यूलम-एक्सरे आदि) व्यवहृत होते है। प्राचीन 
काल में इन यन्त्रों की कमी थी, अतः वेद्य को केवल 
अपनी इन्द्रिय की शक्ति पर,निर्मर रहता पड़ता 
था । आयुर्वेदोक्त श्रोत्ादि पड्विघ (पांच आाने- 
न्द्र्या तथा प्रश्न) परीक्षा को भौतिक या शारीरिक 

कहते हैं | इस परीक्षण में यद्यपि आधुनिककाल 
में असंख्य यन्त्र और उपकरण सहायता क़रते है 
तथापि आयुर्वेद मे इस इन्द्रियक परीक्षण को जो 
महत्व अरदान किया है वह आधुनिक “पाश्चात्य 
चिर्कित्सको की दृष्टि से भी उचित ही सिद्ध हुआ हे। 

.. शेगी परीक्षा में तथा रोगनिदान से ऐन्द्रियक 
परीक्षण और चुद्धि के द्वारा काम लेना चाहिए और 
उपकरणों की सहायता जहां अत्यन्त आवश्यक हो' 
वहां पर ही लेने का अभ्यास रखना चाहिए/। ऐसा 
श्री यादव जी ने व्याधि विज्ञान से वर्शन किया है । 


इसके लिये एक विशेष : _ आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र जामनगर' 
चर ह 


के आतुरालय से आवाल वृद्ध के लिए निम्न, रुग्ण ' 
परीक्षा पत्रक का व्यवहार किया जाता है । यहा पर 
स्लोतस के अनुसार परीक्षा की जाती है, यह 


-“ विह्कुल शाखीय ठंग है । रुग्णपरीक्षा पत्रक का 


, नमूना बैसा का वैसा दी प्रस्तुत दे | इससे भी रोगी 
परीक्षा में बहुत सहायता मिलती है- | 


कै 


स््ल 
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माता स्वस्थ है या नहीं | उन सब बातों को व्यान में 


बाल परीक्षा म॑ सावधानियाँ- 

बालकी मे सभी प्रकार की परीक्षा करते समय 
निम्न बातो का व्याल से रखना उपयोगी है--- 
...... (१) बालक के भावों का मनोवैज्ञानिक ढंग से 


अध्ययन करे तथा प्रथम केवल दर्शन परीक्षा, पुन. » 


स्पर्शन, फिर श्रवण तथा अगुली ताडन परीक्षा करे | 

(२) बालक- बोल कर कुछ नहीं बता सकता तथा 
परीक्षा करते समय रुकावट भी डालता है | चिकि- 
व्सक बालक के लिए अपरिचित होता है, अतः 
बालक रोने लग जाता हैं, तथा अपने अगो का कुछ 
संकोच कर लेता है अत. चिकित्सक को चाहिए कि 
वह रोगी बालक का विश्वास ग्राप्त करे। उसका 
परिचित बने | बालक को कुछ चीज लेमनचूस, 
चोकलेट, खिलोने आदि देकर उसके मन को दूसरी 
ओर करके परीक्षा करे। 

(३) डा० हचिन्सन लिखते है--चिकित्सक को 
बालक की ओर धूर कर नहीं देखना चाहिए, अपितु 
हसते हुए प्रसन्न सुद्रा में दखना चाहिए । उन्हे नग्न 
नहीं करना चाहिए, लग्न करने से बालक नाराज हो 
जाते हैं। जहा तक दो जैसे भी हो-बालक को मित्र 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए | 

(४) डा. विज्ञफ्रिड शेल्डन ने लिखा है यदि रोगी 
बालक सोया हुआ हो तो उसकी जितनी परीक्षाये 
विना जगाये हो सके, कर लेनी चाहिए, उसकी सास 
प्रश्मास की गति तथा नाड़ी अतिमिनट कितनी है 


गिन लेनी चाहिए | हृदय पर घीरे से स्टेथिस्कोप 


रख कर हृदय गति सुन लेनी चाहिए । स्पर्श 
परीक्षा भी सुख्गेष्ण हाथ से करनी चाहिए |, 


(४) वालक की परीक्षा माता की गोद मे लिटा _ 


कर या कथधें पर ही करनी चाहिए। शब्या पर 
लिटाने पर बालक रोने लगता है, तथा परीक्षा से 
बाधा उपस्थित करता है ) 


(६) परीक्षा समच से यह भी अच्छी प्रकार 


देख लेना चाहिए कि चालक किस प्रकार के चाता- ' 


चरण से रहा हे, डसका आवास केसा हे, ञ्से शुद्ध 
- चायु, जल, तथा आहार विहार प्राप्त होते है या नहीं 


रखते हुए उचित स्वास्थ्यकर निर्देश कर। 
(७) बालक के लिए ओऔसधि व्यवस्था 
फरते समय काश्यप सहिता के रचचिता महर्षि थी 


» श्यप का यह आदेश पालनीय हें--- 


न त्वेव बालरथ चिशोपणद्ित, 
नेंवाति सशोवन रक्तमोक्षणे। 
स्निम्धे सुशीर्तेमंधुरैरदादिभिस्त, 
ग्रोपचारोड्शनलेपसचने,. ॥ 
“कश्यप सूत्र २७१ ६६ , 
बालक के चिकित्सा कार्य में अविक शोपण, 
आविक रक्तमोक्षण तथा आवश्यकता से अधिक 
संशोधन करना उचित नहीं है। उसका म्निग्ध, 
शीतल, मधुर तथा दाह न उत्पन्त करने वाले अन्त- 
पान, लेप तथा परिपेचन के द्वारा ही उपचार करे | 
(८) उपयु क्त ओपध व्यवस्था विचार के साथ 
ही बालक के लिये दवा की मात्रा कितनी होनी 
चाहिये, किस प्रकार देनी चाहिए इस विपय से चह्‌ 
विचार मिलता है- 
.._ बालकों को हमेशा ओपधि या द्रव या लेह रूप 
से देती चाहिये। चर्महरण चूर्ण या कल्क आदि को घृत 
या शहद के साथ मिला कर चटाना चाहिए | गोली 
यथा बटी नहीं देनी चाहिए, माता को या वात्री को 
ओपध देने की कल्पना भी ठीक है, इससे सेवन 
की हुई ओषधि स्तनों से दूध के साथ निकलती है- 
अतः शीघ्र लाभ करेगी-क्योंकि बालक का जीवन 
दुग्ध ही है । बालको को सादंक औपधि नहीं देनी 
चाहिये क्योंकि सादक ओऔषधि का प्रभाव बालक 
पर शीघ्र होता है-- 
मात्रा का निर्देश चक्रदत्त” मे इस प्रकार है--- 
परृथमे मास <मोतस्थ  शिशोर्भपजरक्तिका । 
अवलेज्यातु कतव्या मधुक्षीर सिताघइसे  ए. 
एकेका बद्ध येत्‌ तावदू यावद्‌ सबत्सरोभवेत्‌ । 
तदूदध्व॑ साषवडुद्धि'स्याद्‌ू यावदापोडशब्दिका, ॥ 
प्रथम मास से से शिशु के लिए औषध की” 
' “शेपाश प्रप्ठ ६१ पर । 


बाल-परीक्षा 


कविराज श्री पुरुषोत्तम ढेव मुलतानी आयुर्वेदालंकार 
+ प्यक्रिन्कह:ः 


छू 


दे बाल्तन-परीत्षा अरन्यों (किशोर, तरुण ब वृद्ध) कौ अब बच्चे के संरक्षक या माता-पिता से प्रश्नोत्तर - 
परीज्षो से कठिन है। यह कठिनाइयों दो प्रकार कीहँ। कीजिये । क्‍ 
- (() एक तो यह कि बच्चे अपने भावा को प्रकट नहीं (क) पहले बच्चे का पूरे इतिबृत्त ([#व॥7०८ 


कर सकते | जब तक रोगी अपना इतिवृत्त स्वयं न दे, #7570/9) लीजिए । पूर्वत्नुत उससे जीवनकाल ही 


' तो निदान में कठिनाई मालूम होती है! इस समस्या ही नहीं अपितु उससे भी पहिले का पूछना पढ़ता 
५ का हल कुछ हद तक इस प्रकार होआता है कि उसके है । उसकी मा के पहिले कितने बच्चे हुये ? कितने 
माता-पिता व संसक्षक से पूछ लिया जाता हैं । (२) पर? किस कारण से ? इसका उद्देश्य है कि वंश मे 
ऋषि ठेनाई क्द्ि जञ्ञ बनच्च तप ल्‍्‌ है कई हे पं 
00 हे मा आम की क्कोई ऐसा रोग तो नहीं जो पेढुक हो तथा इस बच्चे 
परीक्षा करते हैं तो इसीसे बच्चे मे विरोध का भाव जे आगया हो । इसके साथ ही घर को अवस्था 
था ४7५ ध्वर बे ८. 
_ (खाना, पीना, तथा आर्थिक वस्था) केसी हे 


आजाता दै। बच्चे का विश्वासपात्र वा हों 

है कठिने कि 5 है ० हर विशेषज्ञ डर लिए 

! कटिने है । इसीलिंये चाल-रोग विशेपज्ञ के लिए ” इसका भी प्रभाव बच्चे पर पढ़ता है। “वाल-शोष” 
, इसका एक उदाहरण दे। यह रोग खाद्योज के 


“ बच्चे के दिल को हर लेना आवश्यक द्द का 
“ बच्चें एक ही को चिकित्सा करना पसन्द करते दै। . छभावसे होता है। जब यह, बच्चा पैदा हुआ था 


१ 


यह परीक्षा ' दो प्रकार की हे। (९) मश्तात्तर या यह बच्चा गर्भ मे था तो उस समय जननी का 
(२) शारीर परीक्षा । स्वास्थ्य कैसा था ? गर्भावस्‍था में जननी का स्वास्थ्य 
अश्नोचर (०48६-४8) -- खराब होने से बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता दें । 


*-जब बच्च| बीमार दोकर आये तो बच्चे से बातें. इसके अतिरिक्त जननी को कोई गर्भपात तो नहीं 

, शो आप क्‍या करेंगे, उसके संस्त्ुक से आप बाते हैवी ९ यदि हुआ है तो यह उपदंशजन्य ' भी हो 
करिये । यह बातें करने का समय बहुत आदत सकता है । कि 

है क्योंकि जब आप बच्चे के संरक्षक सेवात कर. (ख) बच्चे का पूर्वचत्त (2720८ न्‍आ5/0:)- 

रेहे छोते हैं. तो बच्चा समकता दे कि यह चिकित्सक .चच्ना पेठा होने के वाद से उसे गाय का, बकरी का, 

, अपना आदमी हे | इस समय बच्चे की ओर कभी ' जननी का या धाय का दूध दिया गया है ? जिन 
सीधा न देखिये । क्योंकि इससे वच्चा बड़ी जल्दी बच्चों ने ' अपनी जननी का दूध पिया है वह, 
डर ज्ञाता है। बच्चें की ओर विना देखे ही उसे अधिक बुद्धिमान होते हैं । इसके विपरीत जो डिव्बे 
अपनी ओर आकर्षित करने का यव्न कीजिये। का दूध पीते हैं बह अधिक चतुर नहीं होते। यदि 

, इसके लिएआप उसे कोई आकर्षक चीज उसे दे सकते :जननी ने अधिक समय- तक हो) हो तो. 
है। उसको अपनी ओर: कुभी सत खींचिए। जब जननी का स्वास्थ्य खत हो जाता है | एक वर्ष तक 
बह स्वयं आपकी ओर खिंच के आए तो उसके सिर जननी का दूध पुष्टिकर होता है। उसके बाद 
पर हाथ फेरिए और स्वयं दूसरी ओर देखिए । जब खाद्योजरदित एव गाढ़ा होना छुल हो जाता है। 
चह स्वथ आपके घुटने के पास: आलगे अथवा जब बच्चे ने दूघ पीना छोड रा फिर उसको 
आपकी चीज लेले तव आप चुपके से उसे गोदी मे खाने के लिये क्या दिया गया ? बच्चे के दात कब 


2.3 


बिठा लें । यदि बह बैठ जाता है तो आप समस्त लें. निकले ?' बच्चे ने चलना कव शुरू किया ? इससे 
« कि आप उसके विश्वासपात्र बन गये हैं । उसकी अस्थिया निर्बेल हैँया स्वस्थ हैं सालम 


श्र ष 4 
आए है 


पर, 
हम 


श्षि 





होता है। इससे अस्थिमादंव रोग की सूचना 
मिंलेगी। बच्चे के सोते समय घुर घुर की आवाज 
तो नहीं आती ९ यदि उसके गले बड़े होंगे तो श्वास 
सधोष होगा । बच्चे की पाचन शक्ति साधारणशुतया 
कैसी है ? उसे आ।व या दस्त तो नहीं आते ? बाल्या- 
बस्था में कोई विशेष रोग तो नहीं हुए जैसे अपस्मार, 
वमन, खासी और गलशुर्डी शोथ आदि ' कोई 
संक्रामक रोग तो नहीं हुआ जैसे चेचक, मसूरिका 
आदि? कानों से पूथ तो नहीं आती ? संक्षेप में 
पूर्व इतिउ्ठित के सम्बन्ध मे यह प्रश्न पूछे जाते हे। 
अब वतसान रोग के सम्बन्ध से प्रश्न पूछिए । 
रोग कब आरम्म हुआ, क्या-क्या लक्षण थे ! क्‍या 
चिकित्सा की गई ? उसका परिणाम क्‍या रहा ! 


शारीर परीक्षा (?॥ एअंत्था एड ाओरं7800॥) 


यह चार प्रकार की है। (क) निरीक्षण (ख्) 
स्पर्शन (ग) अ्वण (घ) और टकोर | 


-. निरीक्षण घूर कर नहीं करना चाहिए। आप 


कनखियो से उसे दखते रहे । इसमे दो-तीन निम्न 


बातों का विशेष ध्यान रखिये- 

(१) बच्चे की चेष्टायें--सस्थावस्था में 
बच्चा कमी टिककर नहीं बेठेगा ओर वह कुछ प्रसन्न 
सा रहता है। परन्तु यदि बच्चा बहुत वचेन है, जरा 
जरा सी बात पर कुढ़ता हे अथवा इसके विपरीत 
बच्चा बिलकुल भावरहित शांत है यहा तक कि और 
बच्चों के साथ खेलना भी नहीं चाहता तो यह रोग 
के लक्षण है । | 

(२) बच्चे के हावभाव केसे हैं ? इसमे कई 
बाते आवश्यक हैं | एक तो बच्चे के चेहरे से बेदना 
का पता चलता है। बच्चे के निचले वड से यदि 


ढदे है तो माथे पर बल पढला शुरूहों जाते हैं। ' 


शिरोचेदना है तो चेहरे के निचले भाग में चल पड़ 
जाते हैं। तीत्र ब्वर से बच्चे का चेटरा लाल ओर 
- (0775९ की अवस्था में चहरे का रग बिलकुल 
फीका पढ़ जाता है । यदि ओब्ठ ओर कान नीले 





पड जांय तो इस बात का सूचक है कि खास क्रिया 
ठीक नहीं हो' रही ओर यह अधिकतर व्वसनक 
सन्निपात (2#72॥7॥०४०) का चिन्ह है | यदि बच्चे 
को नासिक्रा बहुत फेलानी पड़े तो यह भी खसनक _ 
सन्निपात का चिन्ह है | इसी प्रकार आमाशय व 
आ।तो के चिरस्थायी रोगो में चेहरे का रग मटि- 
यात्रा, आखे व गाले अन्दर को ध॑ंस जाती है। 


(३) शरीर के जो भिन्न भिन्‍न भाग है उनके 
माप का आपस में क्‍या अनुपात है| यह इसलिए 
आवश्यक है क्योंकि बच्चो मे वडो से अनुपात भिन्न 
होता है ।सिर और धड़ के अनुपात में भी भेद 
होता है। स्वस्थावस्था में बडो स छाती बडी, पेट 
छोटा, बच्चो मे सिर छोटा, पेट बड़ा और छाती 
छोटी होगी क्‍योंकि उनका यकृत आकार मे बढ़ा 
होता है। छाती बढ़ों मे अंडाकार और बच्चो में 
गोल होती है । इसमे कई विकार आ खकते है- 

उदाहरणार्थ जैसे सिर बहुत ही बड़ा हो जाये । 
इस अवस्था में सिर के अन्द्र जो द्रव है उसकी 
मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि कपालास्थि 
सदु होने के कारण फेल जाती :है। इससे बातिक 
तन्तु पतले होकर फैल जाते है जिससे बच्चा बुद्धि- 
हीन होता है । द्रव का दबाव सिर में बहत बढ. 
जाता है जिससे कपालास्थि मे जो भिल्लियां है वह 
आगे को निकल आती है। यहां तक कि नेत्र भी 
जरा बढ़े-बड़े बाहर को निकले हुए दिखाई देते हैं। 
इसके विरुद्ध दूसरी अवस्था वह है कि जिसमे सिर 
बहुत छोटा होता है। प्राय. पागल बच्ची से यह रोग 
होता है| तीसरी अवस्था ऐसी हो संकती है कि 
सिर आगे पीछे से लम्बा और पाश्व॑ से चपटा हो 
अस्थि-सादव रोग से पाश्वे दब जाता है और अग्र 
पश्चिम भाग बढ़ जाता है। उपदंश रोस से सी 
कपालास्थि से उभार उत्पन्न हो सकते है । 

(४) बच्चे की गति बिवि देखना भी आवश्यक 
है । यदि वह द्वाथ पांव नहीं हिला सकता तो हो 
सकता है उसे पक्ताघात हो । उसके हाथ पाव झत्ति- 





यमित दौर पर गतिमान रहते हैँ. तो ' यह भी वात॑ _ होती है। क्योकि एक तो नाढी बहुत छोटी द्वोती 
रोग का चिन्ह है। लेकिन कई बच्चों मे अतियमित ,है ।ऐसी अवस्था से कपांलास्थि पर द्वाथ रखकर 
_सिकुडन की आदत, भी हो सकती है। इसका नाड़ी का अजुसव किया जाता है क्योंकि इसमे , 
- भी ध्यान रखना आवश्यक है| यह भी सभव है धमत क्रिया हृदय की गति के अनुसार दी होती हे। 
* कि बच्चा-ट/गों को: विलकुल स्थिर रखे और पर के दूसरी कठिनाई यह दे कि बच्चें का हाथ पक- 

' साथ टांगों को लगा रखे । यह अवस्था उदरशूल का डत्ते समय वह डर जाता है। इसके लिए सुगम 


भी चिन्ह दो सकती हे | उपाय यह है कि बच्चे के संरक्षक उसका हाथ पक ८ 
यह विशेष बातें बच्ची मे देखनी आवश्यक ले ओर आप संरक्षक के हाथ के ऊपर से अपना 

होती हैं। “| .._ द्वाथ ले जाकर बच्चे की नाड़ी देख ले । बेसे श्रवण 
हल) स्पर्श (+०9५७००)-- यन्त्र स हृटय परीक्षा करे तो भी नाड़ीका पता 


, बच्चे को कोमलतां 'से स्पश करे | आपका चल पे है। बच्चों की नाढ़ी की गति बड़ी को अपच्चा 
+ >हाथ नर्म एवं ऋतु के अलुसार गर्म या ठडाहीना बहुत तंज होती है । 


रोगी 


'. चाहिए ताकि रोगी से विरोध काभाव पैदा न होकर. जन्म पर नाड़ी गति १४० से १३० तक रहती हे । 
चिकित्सा के प्रति विश्वास हो जाये | इसम कई बाते 


के प्रति (वेश्व पे महक प्रथम वर्ष. १२० से १०० तक रहती है। 
अलुभव केरनी होती हैँ जो बच्चो सेंविशेष रूपले.. द्वितीयवर्ष ११० रहती है। 
पाई जाती हे , है रे पंचस वर्ष १०० रहती है । 

मिस समय बच्चे के सिर पर हाथ फर तो अप्टम वर्ष ६० रहती है | 


कपालोास्थियों का और अन्‍्तरों में मिल्लियोंका . दशम वर्ष ० (लड़के ६० लिंदे किया: मे) 
सशेन वारीकी से- करे 'क्योंकि इसस कपाल के डे क शी की वोट गति को लय लड 
अन्दर की भिज्ली के दुवाव_का पता चलता है अधिक तेज होती है। 

' यह'' भिक्ली पन्द्रंदये महीने से छोटी हो जानी 
चाहिए और दूसरे वर्ष मे (साधारणतया ६८ महीने 
तक) बिलकुल लुप्त हो जानी चाहिए । यदि यह दो 
वर्ष के पीछे तक बनी रहती हे तो इसका अथ यह 
है कि अस्थियां निर्जल हैं, और उनका पोषण टीक 

- नहीं हों रहा दे और अन्तर बना रहा तो यह अरस्थि - 

- आार्दव' रोग का चिन्ह है। कभी-कभी पन्द्रह मास 

“ की आयु के पहले ही बन्द हो जाती हैं यद भी रोग 
. का चिन्ह है अथीत्‌ मस्तिष्क को वृद्धि रुक गई है. 
4 इसलिये अस्थिया जल्‍दी जुढ़, गई हैं । अब इस 


) हे: 


दूसरी बात है नाड़ी ओर ताप्रमान का अनुपात। . 
साधारणतया १ डिग्री तापमान बढ़ ने पर ८ या १० 
नाड़ी की संख्या बढ़ जाती है। बच्चो में यह अनु- 
पात नाड़ी गति संख्या मे ४ का अन्तर पड़ता है | 
बच्चों की ताडी की मन्द गति चिकित्सक के लिये 
सावधानी का विषय होती है । 

तपरमान (7 79००४४77७)-तापमान का अनुभव 
स्पशे तथा थर्मामीटर से होता है। बच्चों में इसका 
लगाता सुगम नहीं है । इसलिये मुख की अपेक्षा 


3 गुदा से लगाते है। गुद्या का तापसान भुख की 
खाज्त्र * रखने श्ु यो स्ज्‌ कक 
स्व रखने से यदि मिल्ली अस्थियों अपेक्षा आधा डिप्री अधिक होता है।शुद्या मे न 
23 का तनाव ठीक होगा, यदे हद लगाकर कक्षु और वंक्षण मे भी लगा सकते है। 
। को दबी हुई है तो दबाव कम होगा । यदि मिल्ली 


लेकिन यहा का तापमान साधारण से 
कि & ः (रण तापसान से 
- बाहर हो तो रक्ताधिक्य के कारंण हो सकती दे। 


,आधा डिग्री कम होता है। परन्तु त्वचा का ताप- 
(.. ' नॉदी परीक्ष-दोः कारणों से देखनी कढि॥ स्रान कभी बहुत कम्त भीं हो सकता है। इसीलिय - 
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गुदा में लगाना अधिफ उचित #। 
बच्ची छा तापसान सिर नहीं रट्ता। जरा भी 
उत्ते जना से, ज्यादा चलन ले, फक्ज व 'त्र जगा ५2 
बह सकता है । यह स्मरणीय हैं कि बच्चों में तापमान 
का बढ़ना स्थिर है। थदि यह बुद्धि ग्विर रामी हे तो 
यह रोग का सूचक है । साधारण तापमान से कम 
तापमान बच्चो में चिन्ताजनऊ अवस्था छा सूचक | 
सामान्य शारीरिक अ्वस्था--इसमे मुग्य घास 
अस्थियो की झवस्था अनुभव करनी हे। 'सरियियों 
में कोई विशेष डभार या स्पर्शाक्टमता तो नहीं है । 
यह दोनों लक्षण उपदंश शोर आमयबात रोग के 
सूचक है | 
पेट का स्पशन--बड़ी कोमलता मे करना चाहिये! 
इसके दो कारण हैं--एक तो कठोरतापूर्वक देखने 
से बच्चा पेट नहीं दिखायेगा। दूलरग उसका बात- 
संस्थान बढ़ा अग्थिर सा होता है । जरा सा अधिक 
दबाने से पेठ कठोर शो जाता ४. जिससे अंदर के 
अ्लों का अनुभव कठिन हो ज्ञाता दे | इसलिये पेट 
पर पहले हथेली रखे फिर अंगुलियों को धीरे बीरें 
दुवाकर अंगों का स्पर्शन करे । 
(ग) श्रवण परोच्षा (8०६००४७॥0॥)-- 
बच्चों के श्रवण परीक्षा के दो भेद किये जा 
सकते हैं। (१) अवश यन्त्र द्वारा (२) अबण यन्त्र 
के बिना । 
इससे कई प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। साथा- 
रणतया सघोपष नहीं होनी चाहिये । लेकिन स्वास 
सा्गें से अवरोध हाने पर श्वास सघोष हो जाता दे | 
नासिका में अवरोध हो तो आनुनासिक शब्द्‌ सुनाई 
देगा । गले के यदि गलशुरुडी अधिक-बढ़ जाय त्तो 
आवास के लिये मार्ग छोटो होगा जिससे ग्वास सघोप 
होता है। स्वस्यन्त्र म अवरोध होने से यह शब्द लुप्त हो 
जाता है यहां तक कि आदमी बोल भी नहीं सकता 
या फिर अन्त अखआ्ास का ही शब्द सुनाई देता है। 
कईयों मे सांय-साय का शब्द सुनाई देता है। जो 
शार्साशुष्क कास हो तो उसका शब्द थोड़े समय 
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धर सात है । 

था दाएत »्टल- फ्री का जज- मल है के फिकाका वर. उक्त है ढन्ऋ- तक । जन्ड >य। 

शव काल को टिया चर | समा जयीं 
हर धर >+ आयु पक ६ भा कि हे घ्ा महक कारक निज 
४। धदी आय से | यह) हाय हज वॉरडह कार 
ली + 
लत) ४ | 

हे कक मन हि के 

सर यंत था राग व मे गो # समर दी 
गंट की फाह- ली फलक ही के अं. कर ्ट हा क के सो 
नहीं निकलसा | दाप सोच पि था धशभ्तया जाजसा है 


नहीं । बदि पच्या सींग शाझपा है हत स्गहप्नाक्तपा 
में उनका स्वर राफााररा था 5 । यदि सएट स्पष्ट 
नहीं है तो उसों, के. खरशे ८--उतलाना सा शाम 
प्रणानी में झवरीध उसके गएजय रारका 5! 
बच्ची का गएन स्थाभानि 4. | +पस्भावस्या में 

यह रूदन स्पप्द श्गर बलरन टोसा है । रग्गाब्य्था 
के कह रुप है | डर से भी रोता +। यदि मध्य 
क्रीधी दे तो भी रोता ह। इनगऊे प्ोत्तशों को 
ठेस लगाए जाए तो वह बदवगाहा ६ ।%& आर 
रोते समय बच्चा दोहरा हो जाया | | ह्वस्मन 
के फारण कराहते समय उससो दासे पट पे हट 
जाती है फर्शशल् से भा रोता है। नथ्च बाप परपर 
को छूने नहीं देता और फान झी आर कराए के जपत्ग 
है । मस्तिप्फावरण शाथ से बच्चा रतनी सीज्ता से 
रोता है कि थदि आप कमरे मे # तो शाप चहो 
खडे भी नहीं रह सकते। बच्चा सिर पीछे की ओर 
दवाने की कोशिश करता है अं।र सारा शरीर सदर 
तनाव की अवस्था में होता है । दांतों के कारण 
भी बच्चा रोता है | 

श्रवण यत्र द्वारा श्रवण परीक्षा-वच्च को लिटा कर 
अंवश परीक्षा फरना अच्छा है । अन्यथा 
यदि. जननी अपने बच्चे को अपने 
कथे से लगा ले तो पीठ पर अबण यंत्र द्वारा 
आप सुन सकते हैं | यदि बच्चा रो रहा है तो 
फेफड़े के शब्द सुनने मे विशेष ध्यान देना होगा । 
चच्चा के अवण म बड़ी से कुछ थोड़ा अन्तर होता 
हे । पहला भेद यह है कि बड़ो में श्वास क्रिया का 
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क्रम पहले अंत: श्वास, फिर बर्हिश्वास, फिर अन्तर सकता है | चौथा भेद यह हे कि बच्चों से हृदय 
आता दे। बच्ची से यह क्रम है कि पहले छोटा के अन्दर के आवरण की शोथ प्रायः नहीं होती 
बहिश्वास, फिर लम्वा अन्तःश्वास और फिर अन्तर. - इसलिए : 0/&द्कांट क्रव्रा7४07' यदि सुनाई दे 
आता है। बड़ी मे यह ऋम रोग का सूर्चक होता तो बच्चे से हृदय का पक रोग है | 
है लेकिन बच्चों से यह स्वामाविक क्रम होता है | (घ) टकोर फीक्षा (?८००३ेश४०ए) 
दूंसरा भेद यह हे कि बीच मे जो अन्तर है वह हला भेद यह है कि बच्चों की वक्ष की दीवार 
बहुत लम्बा हो जाता है | इतना लम्बा कि हम सय- पतली होती है इसलिए बहुत जोर से नहीं टको 
भीत हो जाते हैं| तीसरा भेद यह है कि बड़ों से रना चाहिए | दूसरा सेद यह है कि क्‍योंकि बच्त 
श्वास शब्द जो. #८४72७/6/ है यह सदु होता हे। पतली होती है इसलिए टकोर का शब्द हृटे बल 
परन्तु बच्चों में यह कठोर होता है। चौथा बच्चे . की तरह होता है । यह शब्द बडों मे रोग का चिन्ह 
की वच्षु-की दीवार पतली होती है इसलिए खास दोता है लेकिन बच्चों मे स्वाभाविक । तीसरा भेद 
शब्द 'एक ओर से दसरी ओर- फैलता हे जिससे 'यह है कि बच्चो में ४४:४४ के ऊपर के साग 
- सारे फेफड़े का आक्रांत होने का. भ्रम होता है। से टकोरे तो शब्द मद होता है बड़ों में नहीं। 








* इसलिए -बच्चों के फेफडों के शब्द सुनने से दे ५ 
अधिक सावधानी वरतनी चाधिए | पांचवा बच्चे ४ सि्पर कञाफो विशेष विधियां , 
' का फेंफडा बहुत जल्दी फेल जाता दे और सिद्धुड़ बाव सस्थान--बच्चों मे वड़ो की तरह पत्षाघात 


जाता है.। अर्थात्‌ इसका ८०/7००७० हो. सकता हो सकता है | इसकी जांच के निय॑ंम बही है जो 
' है। लेकिन यह अबस्था स्वाभाविक दै, जबकि वर्ढों बड़ों के है। कठिनाई यह होती दै कि रोगी से कुछ 
, में यही (०//495० रूणावस्था:की निशानी दै। ४ नहीं सकते । इसीलिये हसे अपने निरीक्षण 
बेन देय के आदग वत ह्मद पही। ब्रा म, आश्रित रहना पडता है। इस सम्बन्ध से यह 
- करेंगे! पहला भेद यह है कि- बड़ी से पं रखिये कि यदि बच्चा टाग नहीं हिलाता 
अथस शांब्द” की अअपपेन्त। दसरा शब्द- बच्चे क्रे तलुच को खुजाइये यदि बच्चा छुछ दाग ' 
कुछ छोटा होता है। प्रथम-शब्द हृदय की सास- दिणाता हैँ तो यह पक्षाघात नहीं | बच्चे का जानु 
पेशियों के, बलवान होने का सूचक है । बढ़ों से निक्तेप (६६7०४ 7आ:) इतना रपष्ट दिखाई नहीं 
साधारणतया रक्तचाप बढ़ता जाता है । वा जितना बडो से । बच्चों से यह भी विचित्रता 
ह्वितीय शब्द बलवान' होता है इसलिए चज्नों से दे कि जब तलुवा खुजाये तो पेर की अंगुलिया न 
प्रथम शब्द ट्वितीय की अपेक्षा उच्च होता है। झुेंडकर शुरू सेही फेल जाती हं। बड़ों से यह 
बच्चों की रक्त बाहिनिया शरीर के अनुपात से बड़ों. क्रिया रुग्णावस्था ,मे होती है, जबकि बच्चो में 
से बढ़ी होती “है इसलिए उनका रक्तचाप' उच्च « स्वस्थावस्था से। 
नहीं दोता ,। ,..._ घुढ्धि परीक्षा--शेशवकाल में बुद्धि की परीक्षा 
दूसरा भेद्‌ यह है कि बड़ों मे हृदय का द्वितीय. नहीं हो सकती । क्योंकि वच्चा बोल नहीं. सकता। 
फुप्फुसीय से उच्च होता है,। परन्तु बच्चो से परन्तु हम यह पता कर सकते है कि वात सस्थान 
* इससे विपरीत अर्थात्‌ फुफ्फुसीय द्वितीय शब्द 'सामान्यतौर पर निर्बल है या स्वस्थ | इससे हम 
हृदय के ट्वितीय शब्द से उच्च होता है । तीसरा अलुसान लगा सकते है कि बच्चा बुद्धिमान है या 
3 हक से छुतू काय--वक्र नियमित हांता साधारण बुद्धि का। यदि शिशु अपने ॥सर के 
जो में हृदण का काये अनियमित हो बोर को न समाल सके अर्थात्‌ शर्दत सीधी न 
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कर सके ओर उसका सिर छाती एर गिर पता 
हो, बिना कारण के रोता रह, समीप की चमकीली 
वस्तुओं को सी न देखे, उसके हाथ मेंफ्रोई चीज 
पकडाय तो पकड्ने का यत्त न करे. तो समकते कि 
यह बच्चा बुद्ध दे । 
नेत्र परीक्षा--इससे मुख्य बात यह देखनी 
होती है कि बच्चा देखता है या नहीं। हलके लिये 
उनके नेत्र के सामने जलती मोमबत्ती लाये आर 
यह देखे कि आप ज्िबर जिधर बत्ती घुमाते ह 
उघर उधर बच्चे के नेत्र धमत हू या नहीं १ यदि 
मोमबत्ती हिलसे पर भी वच्च के नन्न गति न करे 
तो यह सम्भव हे कि बच्चे री हृप्टि मन्‍्द है। 
अथवा अपनी अंगुली उसके नत्र के पास ले जाने 
पर देखें कि वह नत्र बन्द करता है या नहीं। यदि 
नहीं करता तो समझे कि वह नहीं देग्व पाता । 
कर्ण परीक्षा--इसमें केबल एक ही बात है. कि 
बढ़ीं मे कान की वाह्म प्रणाली ऊपर की ओर ओर 
पीछे की ओर वक्क होती है। इसलिये कान का 
परदा देखने के लिये कान को आप दो 
दिशाओं से खींचते है। परन्तु बच्चो में टेढ़ापन 
केवल पीछे की ओर है, इसीलिये कान देखने के 
लिये पीछे की ओर खींचना चाहिये अन्यथा परदा 
नहीं दिखाई देगा। | 
मुख परीक्षा--इसमे बच्चे के दात ओर जिह्ा 
की श्लेप्मकला देखनी होती है | इसके लिये बच्चे 
की धीमे से नाक पकड़े तो वह खास लेने के लिये 
मुख खोलेगा | इस समय इसके दातो के बीच कपास 
या काक रख दे ओर नाक से हाथ हटालें । कारक 
गले तक न जाये इसके लिये उसे घागे से पहले बाघ 
दें। या उसकी दोलनों गालें अन्दर को दबाये | जब 
उसकी गाल दवेगी तो वह दात बाहर निकलेगा | 
जिह्नमा देखने के लिये वच्चे के निचले ओछ्ठ पर शहद 
की वूद्‌ डाले । बच्चा उसको बाहर निकांलने का 
यत्न करेगा और तब आप उसका मुख देख सकेगे। 


का “4 नि है. 


हि चाट पे ल्‍ न पलक 55 
पाए. बाप 


पके 
९१५ 


है] 7 '- 
५३० री 


ज न के: छ0- 5 के है नस पं है. 
गुस खल्लन पर थी शत बड़ी में सी आयी हू 
च्न्क। 


हे ओह | हि ४ मम 
यहाँ बा में । लिया झा झप रहा बरसफर विसिर 


रासों के कोने दा उचसा मिलसी ४ 
गुख की स्वेप्सफ्ता मे शोठ 
ओर कई झर ऐसे दोते हे द्धि| 

को सूचना मुरा से मिलती ॥। जैसे माय में लाल 
लाल दानों के रुख में. मिलती / आर प्रत्येक दाने 
के फेन्र में एक दोटा सा नीला विरद्र शना है | चंद 
बिन्दु कीठ निरलने ले एक यो दिन पट ते निफलते 'ै । 
यह वचिंटा देशभर छष् सभते ८ कि बच्चे को 
समरा होने बाला ह। सास शोसे से पहले ही 
बच्चे को दूसरे चन्नो से प्रथझ रखा जा सझता दूँ | 
इस कोठ के अतिरिक्त बयी मे झुखपाक होकर ऋण 
भी हो सकते ६ । उनसे उनहा भेद करना चाहिये । 


2 ४] 


रथ 


न क ः का 
असऊ फीट निकलेन 


जात 
कट 
ध् 


मुग्य॒ परीक्षा के साथ साथ दनत परीक्षा कई 
हृष्टियों से आवश्यक दे । एफ नो हम घह हेस्ते है 
कि दातो की अबवन्धा बसी हू ? और दूसरे दांतों 
को देखकर हम उनकी आयु का पता कर लेते है। 


गल परीक्षा-यह्‌ मुख सभी अधिक कठिन 
है । इसके लिये बच्चे की जननी शिशु को गोद में 
लेकर उसकी टागा को अपनी दांगों मे डालकर 
बेठ जाती हैँ। उसके सिर को एफ हाथ से पक कर 
चिकित्सक वांच हाथ से उसके दोनों हाथों को 
पकड़ लेता है ओर फिर उसका सिर थाम लिया 
जाता हू जिससे उसका मुखर हमारी ओर हो जाता 
हूं । अब मुख खोलकर दातो में धागे युक्त कार्क 
रखकर आप शुष्क तौलिये से जिहा को पकड़कर 
बाहर खींच लीजिये ओर सि०४० एा707 द्वारा 
प्रकाश डालकर बच्चे का गला देखिये । गले की 
परीक्षा से यह देखना है कि बू 
([07श५]9) छोटे है या बडे हो सये हैं। दसरा 
उनके अन्दर से साव निकलता है या नहीं । 


“कवि. ओ पुरुपषोत्तमदेव 


आलतानी आदुर्वेद्ल॑ंकार 
वाल-बिहार, हे 


वरकतपुरा, हेद्राबाद (दक्तिण) 


। छू प्वग मे 
हा प्रात है 


चे की गलशु'डी . 





बालकों में रोग परीक्षा विधि . 


यहां हम चादान एवं झुह से कह कर न बता 
'सकने चाले छोटे बालकों के भीतरी रोगो के 
. पहचानने की कुछ तरकीये लिखते है-- 
.. * (१) बालक के कम या अधिक सेने से वकलीफ 
की कमी या अधिकता समझली चादिए । अगर 
_ बालक कम रोबे या थीरे धीरे रोवे तो तकलीफ कम 
* समझनी चाहिए | अगर झधिक रोव और जोर 
जोर से रोवे तो अधिक पीड़ा समकनी चाहिए । 
- -(२) बालक के जिस अग प्रत्यंग में पीढा दोती 
'है उसे बह वरावर छूता दे । अगर कोई दूसरा 
आदमी उसके पीड़ित स्थान को स्पर्श करता है तो 
चालक चीख उठता दे । 
, (३) अगर बालक हर समय रोता ही रोता हो 
गे उसके सव शरीर में रोग समता चाठिये। 
हे () अगर वालक के सिर से दर्द होता दे तो चह 
अपनी आखे बंद रखता है | इसके सिवा वह अपने 
मस्तक को खड़ा नहीं रखता -। गर्दन को गिराये 
रखता है। तथा मिर, को छुनता है ओर 
टकंराता भी दे। सिर में दर्द होने स सिर का उमड़ा 
सिकुड जाता है। वालक वार बार सिर में हाथ 
"लगाता और कान खींचता दे । 
' (५) अगर बालक के मृत्राशय में पीडा होती है 
तो बालक पेशाव रुकने से छुखी रहता दे ओर 
खाता पीता नहीं । - “  / 


(६) अगर बालक के मल ओर मूत्र दोनो रुक 
: गये हो, शरीर का रग बिगढ़ गया हो, वन हो, 
सफर हो तथा आते गुड़ गुड करे तो उसके पेट से 
/ तकलीफ जाननी चाहिए। 
-- * / (४) अगर बालक का पागखवाना पेशाब बन्द हो 
तथा बह उद्देश से दिशाओं को तो देखे उसकी वसम्ति 
, (पेंह) और गद्य मे पीड़ा समभनी चाहिए । 
६. (5) अगर बालक अपने होठ और जीम को 
> , 2 
डसे तथा मुठियों को भींचे, तो उसके छदय में 


श्री अखिलेशखरमसाद शर्मा आशुर्वेद शास्त्री 
“6207 
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पीडा समझती चाहिए । 

(६) अगर बालक को प्यास अधिक लगे, 
पेशाब न हो और मूच्छी हो तो बालक के पेंडहू मे 
ददे समझना चाहिये | 

(१०) अगर तन्दुरुत्त बालक “रह रह कर बार 5 
वार से उठे तो उसके पेट में दर्द समझना चाहिए । 

(११) अगर दूध पीने वाले वालक को प्यास 
लगती हैं तो अपनी जीभ बाहर निकालता हे । 

(१२) अगर बालक को जुकाम! हो जाता है, 
उसकी नाक बन्द हो जाती है, तो वह मुह से सास 
लेने के लिये वार बार स्तन को छोड़ दता दे ओर 


' सास लेकर फिर दूध पीने लगता द्दे। 


(११५) अगर सास लेतें समय बालक की नाक 
का छेद (00977) बडा जाय आर नाक हिले, 
समभना चाहिए कि बालक को सांस लेने में बढ़ा कष्ट . 
हो रहा हे और उसको खासी से बड़ी तकलीफ है। 

(१४) अगर बालक के ज्वर की परीक्षा करनी 
हो तो थर्मामीटर लगाना चाहिए । क्योकि बालक . 
की नाड़ी स्वभाव से ही तेज “चला करती है इसलिए 
घोखां होने का डेर रहता है । जो अनुभवी बेद्य 
होते हैं, वे धोका नहीं खाते, पर नंब शिक्षित घोका 
खा सकते है। थर्मामीटर से धोखा होने की संभा- - 
बना नहीं | -शेपाश प्रृष्ठ ६७ पर ॥ 


रे 
ई 


लि 


| 


बालक से शाजातकार--एक दष्डि में........ 


डा० भाटी ( जी. आर.) एस. टी. डी. सी एच.; टी, डी.) श्रार, एस, (लदन) 


अगर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो बालरोग 
विशेषज्ञ के -लिए वह्‌ बढ़े महत्व का समय हैँ जब 
कि उसका एवं बालक का प्रथम मिलन होता हे । 
चिकित्सक स्वयं इस बात का अनुमान लेगा 
सकता दे कि एक सुकुमार बालक के सामने एक 
अजनबी आगस्तुक के एकदम उपस्थित होने पर 
बालक पर. क्या प्रभाव पड़ सकता है ? यही वह 
समय है या अन्य शब्दों में यही बह प्रथम सिलन 
है जिसका प्रभाव लगसग रोगी बालक पर उस्क 
पूर्ण चिकित्सा काल से बराबर बना रहता हे । 

कदायित्‌ रोगी बालक चिकित्सक के प्रथम 


3 
' साक्षात्कार पर उसके प्रति डरावने विचार बना बंठा 


तो यह निश्चित सा दे कि वह अपनी प्रारम्भिक 
जांच-पडताल सुचारु रूप से न होने देगा और 


. इसका प्रभाव रोस निदान पर पड़े विना नहीं रहेंगा। 


कब 


रा 


ईंसको हम चिक्रित्सक की पूर्ण असफलता तो नहीं 
कह सकते परन्तु इतना तो कहना ही पड़ेगा कि 
कम से कमत आरम्भ ठीक नहीं हुआ। 


अंग्रेजी की वह कहावत जिससे शा 
968०७ 358 #4स 00॥० वाली युक्ति चरितार्य 
है, उपरोक्त घटना के विपरीत सिद्ध होगी। 

प्रत्येक. बालरोग-विशेषज्ञ जिसने कि अपने 
विपय की आवश्यक 'शिक्षा दीक्षा अपने जीवन 
काल के अमूल्य समय, स्वास्थ्य एवं धन खर्च करने 
के पश्चात्‌ प्राप्त की है। यह बात अच्छी तरह 
सममता है कि उसका रोगी एक सुकुमार प्राणी है 
ओर उनका प्रथम साक्षात्कार उसकी चिकित्सा की 
सफलता का सबसे आवश्यक स्तम्भ है | अगर यह 
स्तम्भ हिला तो यह समझ लेना नितान्त आवश्यक 
होगा कि प्रारम्भ श्रेरणादायक एबं जउत्साहवधेक 
नहीं रहा । « 


संसार का सम्पूर्ण ज्ञान आदयोपानत न तो 


| 


पुस्तकों सें है न ही उसका लिपिबद्ध करना सहज 
- / ओर सरल काय दे। फिर चिकित्सा ज्ञान प्राप्त 


धर 


करने की छुछ ऐस्तके केसे चिक्रित्सक को पत्र पल की 
बात लिखा व समझा सताती दे। आरिर अपन 
अध्ययन के ४-७ वर्षा से एफ चिल्म्सिक कितना 
पढ़ू सकता है, क्रितना पसुुअबव कर सदाता दे ? 
तात्पय यह है कवि उसका छुछ वर्षा का किताबी 
ज्ञान अभी पूर्ण पारिइत्यप्र्ण ज्ञान तो नहीं हैं । 
मुख्य शिक्षा तो उसको मिलती है अपने चिफि- 
स्साकाल के दौरान में ओर बह भी पथ पग पर | 
अगर अत्यन्त सावधानी ले चिकित्सदः अपने 
अमूल्य अनुभवों को हृदयज्ञम करता रहे तो कोई 
कारण नहीं कि वह एक सफल चिकित्सक नहीं 


हो सकता ! 


कितावी ज्ञान के अलावा चिकित्सक को 
वालरोगी 'की चिकित्सा से बडी सावधानीपूर्वक 
अपने. उन अनुभवों का प्रयोग करना चाहिये 
जिनसे कि रोगी को चिकित्सक के प्रति डर का 
आभास तक नहो ओर वह चिकित्सक के कार्यों मे 
प्रेमपूर्वक सहयोग अदान करने को उद्यतत हे जाय। 
बच्चे का भयभीत न होना एवं चिकित्रक को ' 
उसकी कार्य प्रणाली से सहयोग देसा चिकित्सा के 
लिये अत्यन्त उत्तम अवसर है । उसको इससे लाम 
उठाकर वाल रोगी की चिकित्सा मे कोई कसर 
शेप नहीं रखनी चाहिए | ' 


उपरोक्त सफलता प्राप्त करने में लबकि एक 

तरफ चिकित्सक का अत्यन्त चतुर एव प्रसन्न मुख 
वाला होना आवश्यक है, दूसरी तरफ उसके आस 
पास का वातावरण भी उतना ही भजुर होना 
नितान्‍्त आवश्यक है। अगर चिकित्सक कुशल 
एवं प्रसेन्‍न चित्त होते हुए भी वातावरण बालरोग के 
अलजुकूल न हुआ तो बच्चे का किसी भरी समय बिगढ़ 
जाना आवश्यक है| यही बात पुन. घटित होती 
है, वातावरण के केवल अनुकूल होने, परन्तु चिकि- 
त्सक के अकुशल एव बिगड़ी मुद्रा के होने पर | 


पे 
ह् 
है 


है 


:,चिकित्सक के लिये अच्छा मार्गे-प्रशस्त 


+ ह कल ४५, 5 
. - अगर रोगी को 


"साम्पी से'टीक सजा दो तथा वहा कोई 


.को बहुलाने के लिए ऊुछ ओर करना होता दे 


लेकर अभिमावक्र चिकित्सा- . 
आवश्यक होगा कि जिस कमरे. 
बालोपयोगी - 
रोगी रोता 
मचिल्लाता न "सुनाई दें, न दीखें। बच्चे का 
>मन, ऐसी स्थिति में वहलेने लग'जाता।ै ओर 


“लग से आवे तो यह 


मबच्छे की पंरटीक्षा की जाय वह 


हो जाता 
है । अभिभावक 


: हैंप्र. यह-सब काफ़ी नहीं 
चिकित्सक को रोगी 


भम्पूर्ण सहयोग के वावजूद 
जिंससे :कि बच्चे पर चिकित्सक की उपस्थिति, 
का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । . | 
.. यह एक आसान परन्तु सोचने सममने की 
बात है कि बच्चे को मित्र बनाने के लिए कोन सा 
काये उसकी;इच्छा के अनुकूल तुरेन्त किया जाये १ 
“भिन्‍्त भिन्‍न' स्थान और आश 


, भिन्न प्रकृति, रखते हैं और उनको वहलाये रखने 


-के लिये चिकित्सक को तुरन्त अपनी सूझ जूक का 
परिचय देना पढ़ता है। खिलाने, खाद्य पदार्थ, 
वाकपढ़ता एवं अलुकूल अभिनय उन खाधनो मे से 


कुछ है। इनका उपयोग परिस्थिति के अडुसार 
करना चिक्रित्सक का परम करौव्य दै। 

रोगी के घर ज्ञानें पर भी चिकित्सक को पूर्ण 

- सावधानीपूर्बक परिस्थिति का अवलोकन कर संभव 

: व्यवस्था करने के लिए उसके अभिभावको का सह: 

योग मागना चौहिएताकि बच्चे 'चिकित्सक से 


- टीक प्रकार से अपनी जाच करवा सके 


पशक्षा के उपयंत ठीक चिकित्सा प्रारम्भ को जा 


सके ( चिंकिर्सा के पूवे, मध्य और 'पत्बात्‌ कम के”, 


“दीरान से उपस्थित लोगों से चिकित्सक की सछुर 

व्यवहार होना आवेश्यक है । कारण बच्चें पर उन 

' 'तमोंस साध्यमों के छारा जो अनुकूल अभाव पढ़ता ' 

/ है बह चिकित्सक के लिये अत्यन्त लाभप्रद ही नहीं 

- अत्वच्त आवश्यक ओ हे । ह लत 
(“दी डा० भाटी(जी, आर ) एस टी, डी. 

| « सी-एच.; टी. डी. आर. एस. (लन्दून) 


नर 


नर 


के बालक भिन्‍त 


ओर ठीक ' 





है पृष्ठ ८८ का शेषांश 
मात्रा ? र्ती है। इसे दोषाठुसार मधु, माता के 
दुग्ध, मिश्री या छृत के साथ देना चाहिये । तथा, 
एक _ एक करके उसकी मात्रा, प्रत्येक माल में अर्थात्‌ 
प्रथम मास में एक रत्ती, दूसरे में दो रत्ती, तीसरे 
'में तीन- रत्ती इस प्रकार उस समय तक बढ़ानी 


_ चाहिए जब-तक कि शिशु एक साल का न हो जाय । 


इसके (१ बे के) बाद मत्येक बर्ष मे १ साशा की 
मात्रा देनी चाहिये | यह क्रम १६ वर्ष की अवस्था . 
तक चलना चाहिए । इस प्रकार सोलह वर्ष मे पूर्ण 
मात्रा देनी चाहिए। परल्तु मात्रा इद्धि का यह क्रम 
आजकल के लिए अधिक है। अतः यदि कोई ओषधि 
पूर्स युवा के लिए १ रची दी जाय तो एक खाल 
के लिए $६ रती, दो साल के बालक के लिये $ रात्ती, 
_सात साल के बालक के लिये ३- री, ओर 
सोलह वर्ष के बालक के लिए १ रत्ती .औपध देनी 
चाहिये ।' यदि किसी ओऔषध की मात्रा एक वर्ष के | 
शिशु के लिये एक रैत्ती है, तो १ से ३ सास तक के 
शिशु के लिये 3 रत्ती, ३े से $ मास तक ड रची, 
६ से ६ मास तक है रत्ती, तथा ६ से १९ मास तक 
“शिशु के लिए १ रती देनी चाहिये । इसी क्रम से 
मात्रा का निधौरण करना चाहिये | पूर्ण युवा को 
मात्रा की षोडशांश मात्रा एक वर्ष के शिशु के लिये 
पर्याप्त दै। उसकी पूर्ण मात्रा है । 
---श्री क्ृष्णदत्त शर्मा आयुर्वेदाचार्य, 
स्नातकोत्तर प्रशिक्षिण केन्द्र, जामनगर 4 ' 


ध 


. पृष्ठ ६५ का शेपाश , :. 


(१५) बालक का पेट स्वभाव से ही कुछ बढ़ा 
होता है। अगर सामान्य से ज्यादा मोटा हो, तो सम- 
मला चाहिए कि यकृत या प्लीहा का विकार है 
अथवा अजीर्ण है। जो भी हो उपरोक्त बातों पर 


ध्यास देकर ही चिकित्सा करनी चाहिए । 


» -डा. अखिलेखरपसाद शर्मा आयुर्वदशाल्री 
श्री गान्धी दातव्य ओंप०, मोदनगज (गया) 


तर 


,. ओषधि-प्रदान-पद़ति 


श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 





मद, संशामझ ओपसि को क्ीर॒प बालक 
तथा घात्री को दुग्व ओर घृत के साथ, क्षीरा- 
ज्ञादि वालक तथा थान्नी को अन्य यथोक्त के साथ 
तथा अन्ताद बालक मे केवल उसी ओपधि को 
यथोचित सात्रा मे प्रयोग कराव | दध पीते बालकों 
को प्रायः वेच्य सब ओपधिया माता के दुग्ध से 
सिक्ञाकर चम्मच से पहले पित्नाकर तत्पश्वात्‌ माता 
को ऊपर से आचल द्वारा ठुग्ध पिलाने का विधान 
बतर्ला दिया करते हैं | वालको को ओऔपधि सेवन 
कराने की एक विधि और भी है-- 
श्रेषा गदाना ये योगा प्रवच्यन्तेध्गठ करा. । 
तेपुतत्कर्कपल्िपा पाययतशिशु सतना ॥ 
जिसके अनुसार तत्तत्‌ रोगहर कहक का लेप 


माता के आचले पर कर उन्हें, बालक को पीने के 
लिये दें दे | 


ओपधस्य बालमांत्रानिर्धारणस्‌ 
तत्र सासादूध्व च्वीरपायां गुल्िपद्यग्रह (ण) समिता- 
मौपधमात्रों विदृध्यात, कोलास्थिसमिता कल्कमात्रां 
चीराननादाय कोलसंसिटासन्नादायेति ॥ 
(सु० शा० स्था० ग्र० १०--४१) 


इस श्लोक से ओपवियों की बच्चों के लिये 
निधौरित सात्रा का बन किया गया है जो इस 
प्रकार है--- 


5 





क्रम बालक ; मात्रा 





१. च्षीरप (१ वर्ष तक) अगुलि के २ पर्व पर 


। जितनीओपधि लग सके 
०, क्षीराजाद (२-३ वर्ष तक) कोलास्थि के वरावर 
३,अन्नाद(४ वर्ष ओर... 
उससेझपर) - कोल (बेर) के वरावर 


नल लि अमन दम चिक कक मिलन कट अमल यह कम 


अमननक+-म-मन नमन भननन. 


आधुनिक बालमात्रा के सम्बन्ध से ३ मत 
प्रचलित दै-- 


5ः 
श्र 
ञ्प 
न 


(९) फ्रायड का नियम (77८८7 770/४) 
(२) क्लार्क का नियम (८प्र्ा728 /४/९) .- 
३).यड़ का नियम (/०08?5 । ४/९) 


(१) फ्रायड का नियम 2५ बर्ष से नीच के 


शिशुओं पर ल्ञागू होता का सूत्र है-- 
वयस्क मात्रा २ सहीनो में शिछु का बय _ 
शिशुमात्रा न्‍< बट 


0 च बढ ट न 
जेसे किनीन सल्फेट की वयस्क सात्रा ?ग्नन 
है तो ६४ माह के शिशु के लिय सात्रा होगी--- 


१०८१७ >> १ अं न। 
बदृ० 


(२) क्‍लाक का नियम--२ वर्ष के ऊपर के 

वालकों मे प्रयुक्त होता दै । उसका सूत्र हे । 
वयस्क मात्रा & पोय्डों में भार 
वालसात्रा <« ब्४० 
। है। 

उसके अनुसार ४ बष के ४० पोर्ड भार वाले 

बालक के लिए क्विनीन सल्फेट की सात्रा होगी- 
१०४८ ४० 


ब्‌ढू्‌० 





जे झ्रृ त्तृ 


(३) यज्ञ का नियस--प्रत्येक आयु से बालमात्रा 
का निर्देश करता है | उसका सूत्र है-- 
वयस्क मात्रा % शायर 
वालमात्रा न्‍ह आयु कब्र 

इसके अनुसार क्विनीन सह्फेट की मांत्रा ८ 
व के व्चों मे निम्न सात्रा होगी--- 


पः 
बालसात्रा 55२०६ पर च त ध्पोन 
ब््ठ ह 





..बालग्रह 


थी पं०:उद्य नारायण का आ:युर्वेदाचाय 


-९कउक<22५ 


» चैंदिक तथा पौराणिक धर्म ग्रन्थों में जिन यन्त्र- 
- सन्‍्त्र-तन्त्रो के वर्णन मिलते हैं. वे उन युगों से शत 
, प्रतिशत सत्य थे, फलदायी थे और रामबाण थे । 
- विदेशी शांसन के प्राटुर्भाव के पश्चात्‌ भारत का 
जीवन ही परिवर्तन होगया । सारतीयों के जीवन- 
स्तर रीति रिवाज, शिक्षा-दीक्षा, धार्मिक विचार 
- सबके सब बदल गये । ये अति प्राचीन यन्त्र-मन्त्र 
. और आयुर्वेद्कि चिकित्सा प्रणाली की सादगी को 
: अपेक्षित दृष्टि से देखने लेगे । “विश्वास: फल दाय- 
कम” इनके लिये केवल थोथी दलील वन गया और 
« प्रत्यक्षयाद पर. विश्वास करने मे इनका अपूर्ण ्लान 
- ,मित्र बन बैठा । बहुमत ऐसे ही लोगो का हो गया 


कक ओर परिणाम॒त, 'य तत्व गौश बनते गये। परन्तु 


हि 


4 


के 
धु 
कै 


,. , » अनभिल् आखर 


अपनी प्राचौच गुण गरिमाओं पर वेद विहित 
““बिषयों.पर जिन्हे विश्वास रहा, : ऐसे राष्ट्रीयता के , 
' विश्वासियों ने तुलसी की चौंपाई-- , 
_ कलि ,ब्रिलोकिं जग द्वित हर गिरजा | 
54 कि. हर है 

.शाबर' मंत्र जाल जिन्ह  सिरजा.॥ 
अरय न जापू। 

“ “प्रुगट -' श्रभाठ _. महेस भत्ापू॥ 

* ५ परे अपनी गम्भीर आस्था विद्यमान रहने दी । 
ऐसे विश्वासी ही आज आयुर्वेद विहित यन्त्र-मन्त्र या 
तस्त्र एवं जप-योगदान' आदि का व्यवहार करते - 
'और., उन्के सद्यः फल्दायी होने का ढिंढोरा पीटे 
बिना नहीं रह सकते हैं। रसाणत औषधियों के, 

साथ ही इन सन्त्र तेन्त्रो 'का, निर्माण स्वयं शिव ने 

किया है। ये मन्त्रादि और रसायन आज सी एलो- 
पैथी इब्लेक्शनों के समान गुणकारी प्रतीत होने से 

« एकपग पीछे नहीं रहते ॥. 
बाल ग्रदोत्पत्ति- 

५- सुश्न ता चार्य का कथन है-+. 

बच्ची.का पांलन पोषण करने वाली (घाय) तथा : 
बच्चों कौ -माता के दुष्ठाचरणों से (अर्थात्‌ जो 
" “आरीरिक एवं मानसिक पद्ित्रता पर ध्यान नहों देती 


तन 
४ 

तर 

है 


ष्> 


न 


' है, 


बच्चे की सफाई नहीं रखती, बच्चे के ुः्ध-पान 
के बाद अपने स्तन (थन) को खूब प्रिष्कृत नहीं 
करती और जिस घर से स्वम्तिपाठ, शान्ति हब- 
नादि बेद्‌ विद्वित कर्म नहीं होते हैं, जहां बच्चों को 
डराया धमक्ाया और झरुलाया जाता दे; बच्चो पर 
प्यार नहीं रहता, जिनके कुल में देव, देवी, पितर 
आदि की पूजा नहीं होती, माता-पिता-पितामह 
ओर वृद्ध पुरुषों की सेवा-सुश्रू पा नहीं दोती, बेद- 
पाठी, धर्म प्रचारक, सत्योपदेशके. जाह्मण, शुरु, 
अतिथि, आत्मपरायण, निलोभ' साधु-महात्मा को 
पूजा और सत्कार नहीं होते हैं, जो मनुष्य अधर्मी 
ढुष्टबुन्ति वाले वेद विरुद्ध कर्मों को करने चाले है, 
जिन घरो से सुगन्वित द्रव्यों तथा घृतादि की 


आहुति अग्निकुए्ड से नहीं दी जाती तथा जिस 
परिवार में क्षुधातुर, मिच्षुक, पुरुषाथहीन, रोगी, 


किक. लंगड़े 


अन्धे, लंगड़े आदि को अन्नदान नहीं दिया जाता, 
जिन घरों में फूटे कांसे आदि घातुओं के बतेल रहते - 
उन्हीं दुष्ट जनों के बच्चों को ग्रह, भूत, प्रेत, 
प्िशाच कष्ट देंते हैं। और उचित व्यवस्था के 
अभाव में प्राण हरुण दी कर लेते है। अतएव स्पष्ट 


मर 


४६. ४ ० 
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है कि इन्हीं उपरोक्त कारणों से बाल श्रह की 
उत्पत्ति होती है । 

हमारे देश की ग्रामीण भोली जनता में यह 
नियम शाश्लोक्त विधि से बहुत दिनो से प्रचलित 
रहा है कि प्रसूता ख्री सूतिकागार से दस दिलों तक 
रहती है । ढस दिनों के बाद ही बच्चा तथा असूता 
स्त्री को सूतिकागार से निकालते तथा स्नानादि के 
उपयात बच्चो के नामकरणादि की लौकिक विधि 
करते है। बच्चे के जन्म होने के प्रथम दिवस से ही 
देवियों के प्रकोप बच्चों पर प्रारम्भ हो जाते और 
सोलह वर्ष क्री आयु पर्यन्त रह कर तब अन्त होते 
हैं। इस प्रथम दिवस से ऋमश: १६ वर्ष तक कौ 
ध्यूवधि में जिन जिन देवियों के प्रकोप बच्चों पर होते 
हैं उनके नाम तथा वर्णन निम्नलिखित हैं-- 


दिवसानुसार बालकों में ग्रह के लक्षण -- 
'॥, प्रथम दिवस नंढिनी देवी-- 
बच्चे को ज्वर हो, शरीर सूखे, पसीना निकले, 
स्तन पान न करे । ) 
२, द्वितीय दिवस सुनंदना देवी-- 
बच्चे को ज्वर हो, हाथ पेर को ,संकुचित रक्खे, 
मसूढ़े को चबावे, श्वास तेज हो, आख बराबर बन्द 
रखे, सतत पान न करे, रात दिन रोता रहे। 
३, तृतीय दिवस घटालि देवी--- 
बच्चे के शरीर से कम्पन हो, उद्वग हो कास- 
आस से पीड़ित हो, सेव रोता रहे । 
४, चतु् दिवस कटकोली देवी--- ! 
स्तन पान न करे, उद्ठेग हो, भुख से राग 
निकले, हचकी आवबे, रोता रहे और दर्शों विशाओं 
को देखता रहे। 
४, प्चस दिवस अहंकारी देवी--- हि 
बालक को जम्हाई आबे, खास, हो मुट्ठी बांध 
रखे, आसमास की तरफ देखे । 
६ पप्टम दिवस सदटूनाह्ली देची-- 
चालक वेचेन रहे, कमी हसे कभी रोने लगे, 
ठुग्ब पान न करें, साहू हो । 


७, सप्तम दिवस हिंसक देची-- 
बालक को जम्हाई आवे, खास उसन्न दो, मुट्ठी 


क, 


न खोले, स्तनपान न करे ओर सदा वेचेन रहे । 
८. अ्रष्टम दिवस सीपणी देवी-- ह 
बच्चे को खांसी खास हो, अन्न सिकुछते रहे, 
ज्वर हो, और नेत्र सबंदा बन्द रकखे | 
४. नवम विवप्त सेपा देवी--- के 
बालक सदा चोकता रहे, वेचेन रहे, अपने हाथ 
की मुट्ठी को काठता रहे । 
१०, दृशस दिवस रोदना देवी--- 
बालकी को खांसी हो, - बहुत रोता रहें, सुट्ठी 
बन्धी रखे ओर स्तन पान न करे | 
मासानुसार बालकों में ग्रह के लक्षण--- 


अब अ्रति मास में जिन देवियों का आक्रमण 
बच्चो के ऊपर होता है उनका नामोह्लेख किया 
जाता है । । 
प्रथम मास में कुसारी देवी-- । 

बच्चे को उद्देग हो, ज्वर हो, रोता रहे, शरीर 
में सूजन हो, स्तनपान न करे । 
द्वितीय मास में सुकुटा देंची- वा 

ग्रीवा ढीली हो, अड्डः कांपे, शरीर पीला और 
शीतल हो जाय, मुख सूख जाय, स्तनपान न करे, 
डकार बहुत आवे | ह 
तृतीय मास में गोमुखी देवी--- 

बच्चा बिलख बिलख क़र रोबे, हर समय सोता 
रहे, नेत्र बन्द रखे,शरीर से गो की सी गन्ध आवदे | 
चतुर्थ सास में पिगला देवी-- 

बच्चा स्तनपान न करे, शरीर सफेद , हो 
जाय, भुजा फड़के, मुख सूखा रहे ओर शरीर से- 
टुर्गन्ध निकले । 
पंचम सास में बड़वा देवी-+ 

बच्चों को अरुचि हो, खांसी हो, मुख सूखता 
रहे, सदेव रोता रहे, सर्वाज्न शरीर में तकलीफ 
हो, अमय्चच रहे ओर स्तनपान न करे। 


ट् 






पपष्ठ मास में पचंसा ढेवी-- 
बच्चा बहत रोबे, गला बेठ जाय, 
- और मुख स लार बहुत निकले | एस लक्षुप होने * 
से पञ्मा ढेवी का कोप जानना चाहिये। 


पीड़ा हो 


प्तम मास से पूतना देवी--- 
- बच्चा बहत थीरे से दग्धपांच करे, स्वन पीने के 
' समय सुख से दूध गिर जाय, शरोर हश हो, दिन 
व्‌ दिल सुखता जाब.- बहुंते सेता रहे ओर छर्दि रहे। 
- ऐसे लच्कण वाले बालक की पूतना देवी का 
जानना चाहिए । 
खअप्टस साल मे घ्याजका ठ्ेची 
- बच्चे के सम्पूर्ण शरीर में दंद हा, उबर हो, नेत्र 
में पीढ़ा दो, प्रताप करे ओर छुदि हो । 
नवस सास भें छुम्स क्शिका द्वेवी- 
४ बच्चे को स्तनपान से अरुचि हो, ब्वर हो, छर्दि ' 
हों, अद् से गन्व निकले तथा आख बन्द रखे । 
दुशम सास में तापसी देवी-- 
४. बच्चाह्मथ-पेर पटके, भ्तनपान न करे, आंख 
बन्द रखें, दस्त न हो, वेचेती बनी रह। * 
५ एकादश मास में सुग्रही देवी-- 
“ ग्यारह महीने से खुमह गे देवी का आक्रमण 
बच्चों के ऊपर होता हे, उक्त देंदी का अंडर किया 
: “हुआ बच्चा कदापिं अच्छा नहीं होता है | ऐसे बच्चे 
के लियें मंत्र, यन्त्र, चिकित्सा वलि कुछ भी नहीं है। 
ददिश सास में कालिका <॑ 


75 


४ विकाविक रुंदन करे छर्दि हो, खास हो 
प्यास बरावर लगे, वेचेनी हा । 


घर 


, वर्षानुंसार बालको में अह के लक्षण ' 


अब प्रति वर्ष जिन देवियो,का आक्रसरा बच्चो 
के ऊपर होता है उत्तका नास उल्लेख किया चाता है। 


प्रथम वर्ष में तन्दिनी देघी--- । 
बच्चा वहत बेचे हो 'जाता है । नेत्र बन्द रखता 

है, खाने की इच्छा नहीं रखता, शरोर से दाह 

होती है, बहुत राता सबेदा एंथ्वी से पड़ा रहना 


रे 


शशि 5 | 


ख््डि ८ 


'अफार हो, कमल केशर की तरह शरीर का वरण 
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चाहता है, विद्वावव और किसी की गोद में रहना 
नही चाहता है । * 


द्वितीय वर्ष में रोदिनी देवी-- 


बच्चे को तीत्र ब्वर हो, पेशाब लाल हों; 


न 


हो जाय, दाहिना हाथ बार बार फेर कर रोता रह । 
तृतीय वर्ष में घवढा देवी-- 

नजदीक से नहीं देखे, अग्नि सन्द हो, ब्यर हो, 
कण्ठ में शोथ हो, सारे शरीर से तकल्लीफ हो । 
चतुथ बर्प में चंचला देवी-- 

ज्वर हो, खास हो, अज्ज फड़के बेचेनी हो 
नेत्र मारी रहें, बहत रुदन करे। 
पंचस वर्ष में नतकी देवी-- 

बच्चे को हमेशा पेशाव हो, शरीर फडके 

शरीर-में बहुत दर्द हो, येचेनी बहुत हो, सुख सूखा 
हो, शरीर का वर्ण विवरण दो जाय । 
पष्ठम वर्ष में यमुना देवी--- 

बचा विहत रोवे, डकार बहुत आबे, जभाई 
आावे, शरीर सूखता जाय, अज्ज मे जलन है | 


सप्तम वर्ष में अनब्ता देवी-- 

बच्चा अन्या हो जाता हे और सारे शरीर में 
पीड़ा होती दे, शरीर दुर्बल हो जाता है, सुख सूख 
जाता है, पेशाब बहुत आता है, आलस ओर चित्त 
में उद्द ग द्ोता 
अपष्ट्स वर्ष मे कुमारिका देवी-- 

बच्चे को ज्वर बहुत तीज्र हो; सारे शरीर में 
दर्द हो, शरीर कांपे, छर्दि हो, दस्त न हो, वेचेनी 
रहे। - 
नवम वर्ष में कलह सा देवी-- 

बच्चे को दाह हो, ज्वर हो, दुबेल हो जाय; 
अ्भ मे पीढ़ा हो, मलसूत्र बारम्बार आव, छाँदि 
हो, हाथ-पेर से ऐठल हो। 
दृशस चष में देवदूती देवी-- 

बचा नाचे, दौठे, दरत कठ्ज हो, बध्षन हो 
तरह तरह का खेल करे, हेस, अपने घर को देख 


| 


गु 


हि 


कि 
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जाऊ' जाऊ' ये शब्द बोले, नेत्र से पीडा हो, अक्ग 
में पोड़ा हो, सदा खानपान से ही श्रद्धा रखे, विह्न- 
लता के बचन बोले, ज्वर हो । 
एकादुश बर्ष में कालिका देवी-- 

' बच्चे को ज्वर हो, खांसी हो, खास हो; नेत्र 
पीडा हो, कां-का शब्द करे, बदन से दृढ़ हो । 
द्वाटश वर्ष में वायसी देवी-- 

बच्चे का मुख सूखा रहे, ज्वर रहे, ज॑ंभाई 
आधे, बदन मे दद हो, वेचेन रहे। 
न्नयोदश वर्ष में यक्षिणी देवी-- 

बच्चे को,हद्गोग हो, ज्वर हो, बहुत रुदन करे 
आभ्रौर कभी कभी हंसने लगे। 
चतुदंश वर्ष में श्वच्छुन्दा ऐदेवी--- 

बच्चे के मुख ओर नाक से 
हो, नाभि में शूल हो, ठृषा हो, 
पंचदश चर्ष में कपी देवी--- 

बालक पृथ्वी मे सोने की बहुत इच्छा करे 
बहुत कू खे, ओर न भो कूखे, ज्वर बहुत तेज़ हो 
जाय, निद्रा बहत आवबे, वसन हो,अड्ग कापे, चित्त- 
अ्रम हो । 
घोडश बच में हजया देवी--- 

बच्चे को वसन हो, ज्वर हो, शरीर कांपे, निद्रा 
आचे, सुख से जाऊ-जाऊ शब्द निकाले | 


दिन मात वर्षातुसार बालको में ग्रह के लक्षण- 


अब दिन सास-वर्ष से जिन देवियों का आक्र- 
मण बांलकों के ऊपर होता है, उनका' नांस उल्लेख 
किय जाता है 5 
प्रथम विवस-साख चप में नंदनी देवी--- 

शरीर सूखता जाय, - ब्वर हो, पसीना आबे, 
अरुचि हो, छर्दि हो, सूच्छी हो, शरीर से कंपन हो, 
ग्रावाज क्षीण हो जाय |. ' 
द्वेद्दीय दिवस-सास व में सुनदना देवी-- 

पदले बच्चा को ब्वर हो, हाथ पेर सकुचित रक्खे 

शंतों (ससूढों) को बहुत चवाये, नेत्र बन्द नहीं करे 
अरुचि हो, रुदन करे, नेत्र पीड़ा हो स्व डरता 


रक्त निकले, ज्वर 
वमन हो | 





७८ ] 0 आक। है 7224 
2०.४ ह ४ 
छठ ए... / ुठ, री 0 पद ॥४ ५ 88086 /२६66+ 886 00 आर काल ेग्श्शधशउ्च 


रहे, ओर शरीर ठुबल हो जाय । 
तृतीय दिवस-सास वर्ष में पूचना देदी--- | 

वच्च का शरीर सूखे, प्रलाप,कंपन हो, ज्वर हो 
छ्ुधा नष्ट हो जाय, नेत्र बन्द रकत्रे, रोम खड़े होते 
रहे, तथा बमन करे। 
चतुर्थ दिवस-सास-बष सें मुखसडिक्ता देवी--- 

वालक अपने सिर को नीचा रक्खे, दुर्बल हो! 
शरीर भद्ग हो आंख बन्द रकक्‍खे, शरीर का रंग 
काला हो जाय, काली खांसी हो, अरुचि हो, निद्रा 
नहीं आवबे | 
परचम द्विसं-मास वर्ष में विडालिका देवी-- 

: चच्चा को हिचकी, खास, तथा हृदय -सें शूल् 
(द्‌द) हो, शरीर के अद्ढ, फरके, अरूचि तथा तीखत्र 
ज्वर हो। 
पष्ठम दिवस सास-वर्प में पटकारिका देवी-- 

वच्चे को ज्वर हो, शरीर छूटे, जो हंसे तुथा कभी 
कभी रोने लगे | 
सप्तम दिवस सास व्य में कालिका देवी--- 

बालक को छदिं, अरुचि, शरीर मे कम्पन तथा 
खासी-श्वास हो | 
अप्टम दिवस-मास व में कामिनी देवी--- 

बच्चे को प्रथम ज्वर हो, शरीर बहुत तप्त रहे 


खाना न चाहे, मुख सूखा रहे, तथा कभी कभी 
शरीर शीतल हो जाय | ' | 


नवम्‌ दिवस-सास्र वर्ष से सद॒ना देवी-- _  अछ 
बच्चे को बज्वर, चित्त में घृणा, वसन तथा 
अफरा हो, खांसी श्वास हो, प्यास अधिक लगे 
ओर शरीर मे दद हो । द 
दुशस दिवस-सास-बं्ष सें रेवती देवी--- 
बच्चा ब्वर से पीडित हो, शरीर में दर्द 
खास, खासी तथा अरुचि हो । 
एकादश दिवस-मास ब॑ में सुदर्शना देवी-- 
बच्चे को ज्वर, तथा मुख से शोथ हो, रुचि नष्ट 
हो जाय, शरीर के प्रत्येक अज्जी से भयानक ददं हो 
वहुत रुदन करे, और शरीर बलहीन हो जाय | 
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हो, वमन 


ी 


ब् 


2. रा हु छा > के शनि बे 
वा उ्कापलरब्यएक्राफपएएि्सपपप८ पक पाक पएए था एण्ड: 





, द्वादश दिवस-सास-वर्ष में अदसुता देघी-- 
ः बच्चे को ज्वर हो, बहुत रूदन करे, सदेव दांतों 

. को (मसूड़े) चबाये, आंखों से पीडा हो, रोस खड़े 
« होवे, शरीर तप्त रहे तथा वेचेनी हो । 
: नैयोदश दिवस-सास-वर्ष में भद्वकाली देवी-- 

रहता और-बांये हाथ में वार बार कंपन होता है | 
'' इसके अतिरिक्त छर्दि होती, जोरों की प्यास लगती 
- षास-खांसी तथा सारे शरीर मे दढं, होता और 

बच्चा बेहोश रहता है.। 

- चतु्दृश दिवस-मास-बर्प में श्री योगिनी तारादेवी-- 

, / . बालक के समस्त «शरीर में शोथ हो, ज्वर, 


: अरुच्रि, ऐवं नेत्र पीड़ा हो। रे 


शक 


में हुँकारिका देवी-- 

'“ जिस- बच्चे को श्वास, ज्वर तथा वमन हो, 
» प्यास लगे, शरीर की हड्डी से दे हो और बहुत 
: रूदन करे। . 

हे पोडप /दिवस-मास-बर्ष, में कुमारी देवी-- 


चर आप के 58; 
धम पंचदश दिवस-मास-बच 


मर! थी 


बच्चे, को -अधिक थकान साल हो, छुघा 


. .सर्वधा नष्ठ हो जाय, मन उह्िन रहें, ज्वर रहे 
'और शरीर कृध हो जाय । | 
कुछे अन्य ग्रेहों के लक्षण-- - 

उपसोक्त ग्रहों के अतिरिक्त छुछ और साधा- 
'रण प्रहा के लक्षणों का उल्लेख यहां किया जाता है ! 
५. सुश्रुत संद्िता आआंठ तल्त्रों मे विभक्त करके 
“चिकित्सा प्रणाली कही गई है । यथा--१. शल्य॑ 
, ९, शालाक्य ३. कांय चिकित्सा ४. भूत विद्या 
: ४, कोसार भृत्य -६. अगद तम्ञ--७., ई्सायनतन्त्र 
' ८.बाजीकरण तन्त्र | इनसे अपर भूत विद्या आयी 
- है । इस शब्द के ऊपर देव, ग॑न्धव, यक्त, असुर, 
“' राक्षस, पिन्रीश्वर/ पिशाच, नाग ओर नवमग्रहू इन 
/ जो की कस्पता ,की गई है । 
,... हल ग्रहों से परथक्‌ आयुर्वेद से प्रह शब्द से नव 
. मद ध्येकूदिये गये हैं। 


ठ 


'» बच्चे को निद्रा बहुत आती है, ज्वर जोरों से 


ऊ 





। ' श्र, 
परपए7पयापयपाप पादप उ्। 
स्कन्द ग्रहर्त प्रथम + स्कन्दापस्मार एच चथ। 

' » शक्कनी रेंचती चेंच पूतना चान्धपूतना 0 
*»' पूतना शीतनासा च्‌ तप्रेव मुख सरिडिका। 
- नवसो नेंगसेयश्र य. पित अह सपित ॥ 
.. इस सबों से प्रथम स्कन्द ग्रह प्रधान हैं | छित्तीय 
- स्कन्दापस्मार, तृतीय शकुनी, चतुर्थ रेबती, पंचम 
पृतना, पछ अन्धपूतना, सप्तम शीत पूतना, अप्टस 
मुख सरिडका तथा नवम नैगमेय है । यह नेग- 
मेय ग्रह बच्चो की अन्य ब्रहों से रक्ता करता है। 
इसलिये इसका नाम पित्‌ संज्ञित भी है।ये भी 
बच्चों को सताने वाले और भी नो ग्रह है। 
$, स्कनद अहार्स के लक्षण-- । 
जिस बच्चे के नेत्र से सूजन हो, सारे शरीर 
से रक्त के सदश गन्ध आवे, स्तनपान न करे, एक 
आंख से पानी बहे, एक ओर का अड्ग फड़के तथा 
कापे, आधी दृष्टि से देखे, मुख टेढ़ा हो जाय! 
मसूड़े (जबड़े)-दातों को चवाये, शरीर शिथिल 
हो जाय, थोड़ा थोढ़ा रुद्न करे, नेत्र मींचता रहे, 


' मुद्ठी, सदा बन्द रखे, मल कठिन उतरे, सन उदास 


रहे, ऐसे उपरोक्त लक्षणों वाले बच्चे स्कन्द्‌-प्रह- 
प्रस्त माने गए हैं। परिचारक और चिकित्सक को' 
लक्षणानुसार चिकित्सा करनी चाहिए | 

२ स्कन्दापस्मार अहार्स के लक्षण+- 

. जो बच्चा वेहोश हो जाय, जिसके मुख से जाग 
गिरे, वेहोशी दूर होने पर बहुत जोरों से रोबे, 
जिसके शरीर से रक्त के समान गन्ध- निकले, ऐसे 
बर्चो को स्कन्दापस्मार ग्रह से ग्रसित जानना चाहिए। 

इन लक्षणों, से युक्त बच्चा बालापस्मार से 
.पीड़ितससझे ।'  , 
३ शक्कलनी भहार्त के लक्षण--' , हि 

., जिस बच्चे का शरीर शिथिल्न, हो जाय जो 
वरावर भयभीत रहे, जिसके सारे शरीर से पक्की 
के समान गन्ध निकलते, सारे शरीर से वहद से 

"फोड़ (जअण) हो जाय, जिसमे: पूय और दाह अधिक 
'उत्पन्त हो, वोलक शरण से बहुत पीड़ित हो, ऐसे 
बच्चे को शक्ुनी ग्रह ग्रसित जानना चाहिए। 


रह 
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४. रेचती अहार्स के लक्षण- ' 
जिस वालक के सारे शरीर से त्रण उत्पन्त हो 
लांच और उससे कीचइ सद्ृश गसन्ध आवे, त्रण से 
सदा रक्तस्राव होता रहें, मल्न पतला उतरे, ज्वर 
ओर दाह बनी रहे तथा बच्चा सदेव चंचेन रहे, ऐसे 
बच्चे को रेवती ग्रह प्रसिंत जानना चाहिए । 
४ पूतना ग्रहार्स के लक्षण-- 
जिस बालक को अतिसार तथा नीत्र ज्वर हो, 
प्यास अधिक ज्गे, जो टेढी नजरों से देखता रहे, 
सर्वदा रोता ही रहे, निद्रा जिसे नहीं आती हो 
ओर वेचेनी बनी रहती हो, ऐसे बच्चे को पूतना 
ग्रह-प्सित जानना चाहिए। 
६. अ्रन्धपुतना ग्रह्र्स के लक्ष ए-- ह 
जिस बच्चे को कई बार बसन हो, खांसी से 
पीडित रहे, . सदा ज्वर बना रहे, प्यास अधिक 
लगे, समस्त शरीर से चर्बी जेसी दुर्गन्‍्ध निकले 
ओर जो वचा वहत जोर से रोता रहे तो ऐसे लक्षण 
वाले बच्चे को अन्ध पतना ग्रह-पसित ,जाने । 
८ मुख मरिडिका भरह्ार्स के लक्षण-- 
जिस बच्च का शरीर कापता हो, सदा खांसी 
आती हो, शरीर दुबत्न हो जाय, नेत्र रोग से 
पीडित हो, उसके शरीर से विचित्र गन्ध निकलती 
हो, बसन अधिक होता हो, पतले दस्त बहुत होते 
हों, बच्चा बहुत दु खी रहा करता हो तो ऐसे लक्षणों 
' वाले बच्चे को शीतपूतना ग्रह-प्रसित जाने। 
७ शीतपूतना ग्रहार्त्त- के लक्षण-- 
जो बच्चा प्रसन्‍न सुख वाला, उज्बल वर्ण बाला 
ओर उम्तरी हुई नसों से व्याप्त हो, जिसके शरीर 
से मूत्र के समान गन्ध आती हो और सूखी खासी 
बहुत जोरों की हो तो बच्चे को मुख मण्डिका 
ग्रहात्त जानना चाहिए। 
& नेगसेय अहात्त' के लक्षणु-- 
जिस बच्चे को वसन तथा क्रम्पन हो, कर्ठ 
ओर मुख सूख जाता हो, सर्बदा सूर्छित रहता हो, 
शगीर न दुर्गन्च आन हे आकाश की घोर,- 








देखता हो और दातों था जबड़ों को चलाता रहे वो , 
ऐसी दशा को प्राप्त वालक नेंगमेय गहात्तो 
कहा जायगा । 


छा 
ग्रह शान्ति छ उपाय 

अब एक एक ग्रह की शान्ति के लिए प्रथक्त 
पथक, ओपध, प्लेप, स्तान, धूप, चलिदान, संत्र, 
यन्त्र तथा तांन्त्रिक क्रिया का उल्लेख किया जाता है | 
प्रथम दिवस सें ग्रह शाति की विधि- 

नदी के दोनो किलारो की मिट्टी से निर्मित देवी 
की एक सुन्दर मूत्ति एक पात्र से स्थापित करे, उसके 
सामने सफेद भात, सफेद फूल, सफ़ेद चन्द्रन (घिसा 
हुआ), कपूर, पांच चमेली के फूल. पांच सफेद ' 
ध्यजाये और पांच आटे के दीये, इन सबको एक 
सकोरे से रख कर निम्नलिखित मन्त्र २९०»बार पढ़ 
कर सात बार बालक के ऊपर बारें (स्पर्श कराबे), 
चार घड़ी दिल चढ़ने पर घर से पूर्व दिशा में यह्‌ 
वलि रख आवें | वलि देने के पश्चात्‌ राई, खस, 
अक्क पुष्प, बिल्ली के चाल, मनुष्य के सिर के वाल, 
निम्ब पत्र ओर गौघृत, इन वस्तुओं से निम्ताकित 
मन्त्र पढ़कर बालकों को तीन दित तक धूप देनी 
चाहिए। फिर चौथे दिन बच्चे को इसी मन्त्र से 
जल अभिमसन्त्रित कर स्नान कराना चाहिए। उप- . 
परान्त ब्राह्मण और अतिथि को दुग्ध भोजन 
कराना चाहिए। उपरोक्त क्रियाये करने से वच्चा 
निश्चय ही रोगरहित हो जायगा | 

सन्त्र--3“ हीं ख॑ खः स्वाह्य! यह पदाक्षुरी 
सन्त्र इस ग्रह की शान्ति के लिए अमोघ ओर राम- 
बाण है । श 
द्वितीय दिवस में ग्रह शान्ति की विधि- 

एक सेर पिसे हुए अर्वा चावल से निर्मित देबी 
की मूत्ति एकपात्र से रखकर तेरह पचरगी ध्वजाये, 
तेरह मिट्टी के दीपक, तेरह आटे के दीपक, सात, 
गेहू 'का दलिया, सरुसो, उड़द और सास इस 
-अस्तुओ को भी उसी पात्र में देवी के समत्त रखे.। * 


बे 


ते 


क् 


3० 


श१ बार निम्न मन्त्र का पाठ ओर सात बार 
' बच्चे से स्पर्श कराकर देवी सहित इस समस्त 


रथ 


, आवें और उपरोष्त क्रिया 
$ तक ,करते रहें। तत्पश्चात्‌ राई, 
» फूल, बिल्ली 


को सन्ध्या समय , पश्चिम दिशा में रख 
लगातार तीन दिनो 
खस, मदार के 
के बाल, मनुष्य के सिर के वाल, दीस 
के पते और मो शृत इन वस्तुओं को वृष निम्नां- 
कित मन्त्र पढ़कर चच्चा को तीन दिलों तक देनी 
चाहिए । पुन. चौथे दिल निम्न मन्त्र से जल को 

अभिमस्त्रित ऋर स्नान कराना चाहिए। तंथ ब्राह्मणी 
को दुःघ भोजन कराना चाहिए । इस क्रियाओं को 


चस्तुओं' 


नियमपूर्वकक करने स निश्चय ही बच्चा नीरोंग हो 
जाता है । 


7 +ध भतत्र-- ही ख॑ ख' स्वाह्य । 
तृतीय दिवस में ग्रह शॉति की विधि-- 
3. दोथी दांत, गौ का दांत ओर कुम्हारोी जानवर 
के घर की मिद्टी-इन वस्तुओं को बकरो के दूध से 
पीस कर बच्चे के शरीर पर प्रलेप करना चाहिये । 
नीम के पत्ते, नख, सिरस तथा शई 
की घूप तीन दिनों तक बच्चे को दे । प्रथम दिन, 
की रीति में ही स्तान और वलि आदि भी मन्त्र, 
पढ़कर, देता च,हिये। ऐसा करने से ग्रह निश्चय 
- ही शान्त होता दे। 
च॒पुर्थ दिवस में ग्रह शाॉंति की विधि- ह 
* हाथी दात, सांप की कांचली ओर राई। ये 
 तीलों चीजें समान भाग,लेकर पानी से पीसकर 
बच्चे के शरीर पर लेप करना चाहिये। सिरस, 
' “निम्ब के पत्र और सलुप्य के सिर के चाल, इनको , 
,घूनी देनी चाहिये और शेष कार्य या उपचार 
अथम दिवस की माति ही करना चाहिये । 
पचसे दिवुप्र में ग्रह शांति की विधि- 
सन'सिला, हरताल, बच, लोध, मेढ़ासिंगी, 
: इन औपधियों को समान भाग लेकर पानी में 
£ पैसकर बच्चे के प्रढंप-करना चाहिये ओर लहसन, 
/ न्ीम के पत्ते, घी,ओर राई; इन चस्तुओ का धूप 


डः 


2 कु 
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टूल वस्तुओं 





स्नान तथा 


देना चांत्यि । प्रथम दिवस जिस प्रक्रोर 

“बलि की क्रिया मन्त्र पढ़कर हुई है, उसी प्रकार 

पंचम दिन भी होनी चाहिये । मन्त्र वही हैं ज्ञो 

प्रथम दिन लिख दिये गये है. उसा मन्त्र का जप 

भी करे | 

पष्टम दिवस में ग्रह शान्ति की विधि-- है 
कूट, गुग्युल, राई, हाथी द।त ओर गोघृत 


इसका धूप बालक को देना चाहिए। ओर यही 
आोपधि पानी से पीस कर बालकों के शरीर पर लेप 
करनी चाहिये | प्रथम दिवस जिस मंत्र से स्तान, 
धूप, प्रलेप, बलि जप आदि लिखे गए हैं ठीक उसी 
के अनुसार पष्ठम्‌ दिवस में भी करता चाहिए । 
सप्तम डिवस में ग्रह शान्ति की विधि - 

मेढासिंगी, बच, शोध, हेरिताल, मन-सिला, 
थे सब औपधियां सममाग लेकर पानी में पीस कर 
बच्चे के शरीर पर ४ लेप करें। ओर शेप क्रियाये 
प्रथम दिवस में गणित विधि से ही करे | 
भ्रप्टस दिवस में अह-शान्ति की विधि--- 

चिरचिरा, खस, पीपल तथा चीता ये ओष- 
वियां समभाग लेंकर बकरी के मूत्र में पीस कर 
बालक को प्रलेष करे। गी का सींग, नख, और 
मनुष्य के सिर के वाल इनका घूप बालक को दे 
ओर. मंत्र, जप, स्नान, चलिदान आदि कर्म प्रथम 
दिवस के अनुसार हो करे । 
नवम्त दिवस में अह-शांति की विधि+- 

बच, चन्दन, कूठ, राई ये सब औषधियां समान 


, भाग लेकर पानी में पीस ले ओर बात्क के शरीर 


पर लेप करे । नख तथा बन्दर के रोम इनका धूप 
डे और 'शेप सब कियायें प्रथम द्विस से वर्शित 
विवियों के सद्ृश दी करे | ' | 
दृशम दिवस में बाल अह-शान्ति की व्िवि- 
नदी के दोनों किनारो की मिट्टी से देवी की 
मूर्ति एक पात्र मे स्थापित करे । सफेद' भात, श्वेत 
पुष्प, घिसा हुआ श्वेत चन्दन, कपूर, चमेली के, 


फूल, पांच श्वेत ध्वजाये, पांच आटे के दीपक, 


री 
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सत्त्य मांस ओर मदिरा, इन प्रत्येक वस्तुओं को चन्दन, इन्हें रख कर देवी की प्रार्थना करें। फिर 
मूत्ति के सामने रखकर निम्नांकित मंत्र इकीस बार पूर्वोक्त मंत्रकी इकीस आवृत्ति कर सात वार 
पढ़े | पुन' भूत्ति सहित समस्त वस्तुओं को बालक चालक को देवीयुक्त पात्र स्पर्श कराबें। तब पूरब 
पर वार कर सन्ध्या समय पूर्व दिशा में बलि रख दिशा में बलि छोड़ आधचे । पुनः सायकाल छुछु 'भ, 
आदवे | बलिदान के पश्चात्‌ कूट, बच, राई, तथा लहसुन और नीम के पत्तों इन तीनों के चूण का 
राल, ये ओषबियां जल के साथ पीस कर २१ बार मरत्र पढ़ते हुए बालक को धूप दे । 
निम्न मन्त्र पढ़कर वालक के शरीर पर ग्रलेप करे । तृतीय मास बाल रक्षा विधि--- 
तब केवल नीम के पत्तो की धूनी दे ।ऊंगेबृत्ष के. महुए के पुष्प, धाय के पुष्प, मेहदी, तिल, वाकले, 
अंकुर, खस, तथा रक्त चन्दन इन सब ओऔपधियों को पिडी चूममा के चार लड़, और जया पुष्प, इन 
समभाग लेकर क्वाथ वनावे | इस क्वाथ को निम्न वस्तुओं को एक पात्र मे रख कर उपरि वशित मन्त्र 
सन्‍्त्र से १०८ वार अभिमन्त्रित्‌ कर प्रातः, मध्याह, से २१ वार अभि सन्त्रित करे | तव सात बार बालक 
ओर सन्ध्या ससय स्तान करावे। ब्राक्षण और को स्पर्श कराकर भध्याह् से नदी के किनारे दक्षिण 
अतिथि को दूध भोजन करावे और १०८ बार मन्त्र दिशा में यह वलि पस्तु रख आयें | तदुपरांत तिल 
का जप कराबे। ओर राई के चूर्ण से 'ब्रालक को धूप दे। भूर्ति 
सन्त्र--3/ हीं ख॑ खः स्वाह-इस पटाक्षुरी मन्त्र निर्माणादि प्रथम मास की भाति ही करे |. 
: पे उपरोक्त परहदि की शान्ति निश्चित ही होजाती है. चतुर्थ मास बाल रक्षा विधि- 


ऐसा आयुर्वेदज्षो का कथन हे । चौथे मास में यदि बालक ग्रह-प्रसित जान पड़े 

-. अब प्रत्येक सास के लिये ग्रह शांति की बिधि तो वैद्य को उचित है कि थे चिकित्सा, मन्त्र, यन्त्र, 
का उल्लेख किया जाता है | ओषधि, बलिदान आदि कुछ न करे। केचल भग- 
प्रथम मास बाल रक्षा विधि-- वान की दया के बल पर बच्चे को छोड दे। 


नदी के दोनो किनारों बाली मिट्टी से निर्मित *पण्चम मास बाल रक्षा विवि- 
देवी की एक सुन्दर मूत्ति सकोरे में स्थापित करें । सृत्तिका निर्मित देवी की मूर्ति एक सकोरे से 
पुन पुष्प, चन्द्रन, धूप लेकर विधिवत्‌ देवी का स्थापित करे | भात, शाक, मत्स्य, मास, लड्ड , 
पूजन करे। बड़े, पूढ़ियां, भात, शुड़, दही, चार लपसी, पांच आठे के दिये, पांच ध्वजाये, श्वेत- 
रज्ञों से रणी ४ ध्वजाये, चार दीपक, पुष्प, और कमल के उ७्प, उसी पात्र से देवी के आगे रखे | पूर्व - 
कि किया हक आई ः ल्‍् न 
वन्दुन थे अत्येक बस्तुये, उसी सकोरे से देवीकी कथित सन्‍्त्र की २९ आधत्ति करें। तब सात बार 
मूर्ति के समक्ष रखकर -3“तमो भगवते राचणाय बच्चे के ऊपर बार कर मध्याह से दक्षिण दिशा की 
रत सुत्च मुख्य स्वाहा“इस मन्त्र की २१ ओर बलि की वस्तु को छोड़ आये | 
आवृत्ति पाठ करे | तब सात बार उस पात्र को बच्चे पछस सास बाल रचा विधि. हे 
04." 3 ६; नऋग्य हट दे 
के सिर से स्पर्श करावें और नेऋत्य दिशा में सन्व्या मयूर का सांस, कुक्‍्कुट का सांस, सेढ़े का सास 
' कात्न रख छघआबव | उडद्‌ के बाकले भा 5 2 थे बा 
के ' भात, सदिरा, और कुज्थी ये सब 
- छवितीय सास बाल रक्षा विधि- वस्तुये-पात्र मे ढेवी की मूर्ति हे के 
त्तिका निर्मित देवी की सुन्द्र मूर्ति ४ मू। सामने रख दे। 
एक सकोरे से स्थापित करे। उसी पात्र से ठेवी के भाति ही करे | विधि अथम सास की 
सामने खीर, खिचडी, पड़ी, काले तिल, चावल, सप्तम मास वाल रक्षा विधि- 


“जाम पुष्प, काला बख्र, ओर कस्तूरी का घिसा हुआ' नदी के किनारा की मिट्टी से निर्मित क्ष्बी की मूर्ति 


न 


श् 


॥| 


,/ नवेभ सास बाल रक्षा विधि- - 





एक पात्र से स्थापित करें। खिचड़ी, सात, मछली 
दूध, मदिरा, आसव, तिल, कूट, सुगन्ध पुष्प, ये 
वस्तुये देवी की मूर्ति के सामने उसी पात्र से रख 


» दें। पूर्वोक्त मन्त्र की २१ आदबृति (पाठ) करे। सात 


बार बालुक के ऊपर वार कर बलिदान वस्तु को 
भध्याह समय मे, पूष दिशा में छोड़ आवें । शेष सब 
विवि-विधान प्रथम सास की भाति ही करे । 
अ्रष्म मास वाल रक्षा विधि- 

« » ग्रथम मास की विधि से ही इस मास में भी 
सब कम करना चाहिये। केवल बलिदान की बस्तुओं 
को उत्तर दिशा में विसलित करना चाहिये। ओर 


. सनानादि कम भी प्रथम “सास की तरह ही करना' 


चाहिए | 


५ नंदी के दोनो किनारों की मिट्टी से निर्मित देवी 


* को एक सूर्ति एक सकोरे में स्थापित करे । पुष्प 


४ 


धूप, चन्दन, आदि से देवी का पूजन करे | बड़े 
पूंड़ी, भात, गुड, दही, चार रड्ढों की ध्वजा, चार 
दीपक, पुष्प, चन्दन, दुग्ध, मत्स्य, थे वस्तुये उसी 
सकोरे मे. देबी.की मूर्ति के समत्तु रखकर पूर्चोक्त 

मन्त्र की २२ आदृूरति(पाठ) कर वलि द्‌ । पुनः सात 
वार उस पात्र को बच्चे के शिर से स्पर्श करदे । इस 


“बलिदान की “वस्तु को मध्याह्न ईषधाण दिशा की ओर 


विसजित कर आधे | 
दसम सास बाल्ते रक्त विधि 

५. थम मास की भाति निर्मित देवी को एक पात्र 
मे स्थापित करे | उसी पात्र मे देवी के समक्ष चने 
को दाल, ससूरं की दाल, मछली, मसदिरा, बाकल्ले 
तिलंकूट, खुगन्ध पुष्प, पाच' आटे के दिये, और 
साथी चावलों का भात ये सब वस्तुयं रखकर 
मध्याह्न समय से उत्तर दिशा से रख आबे | और 


मन्त्र, स्नान, धूंप, इत्यादि ' प्रथम सास की भाति 
होकर। ५ ह 
एकादश मास बाल रक्षा विधि- 


“ इंस भास मे बच्चे को आरास मिलन  रूठिन है । 


इस सास के ग्रह-श्ससित बालकों की न तो कोई 
ओपधि है, न यन्त्र, सन्त्र, बलि, स्नान, धूप, आदि 
उपयुक्त उपाय ही। तथावि सन्‍्तोष प्राप्ति के लिये . 
अगर बलि ढेना हो तो प्रथम मास की भांति कार्य 
किये जा सकते है । 
हादश मास वाल रक्षा विधि-- 

पूर्वबत्‌ देवी की मूर्ति निर्मित कर एक पात्र सें । 
स्थापित करे | उसी पात्र में. देवी के सामने-दही 
चावल, भुना तिल, वाकले, लड़, थे प्रत्येक वस्तुये 
रख भध्याह्न समय मे पूर्व दिशा से रख आवे । और 
पीपर वृच्तु के वबकल का क्ाथ बनाकर वालक को' 
स्‍्तान करावे | शेष सन्‍्त्रादि विधि प्रथम मास की 
भांति ही करे | 
प्रथम वर्ष वाल रक्षा विधि-- 

गुड के मालपूए, दही, उड़द का बककल, 
सदिरा, तिलकूट, सांस, पांच तिल तेल से परिपूर्ण 
दीपक पांच पचरड्भी-ध्वजाये, इन वस्तुओं को एक 
पात्र ें रखकर---“3» नमो भगवते रावणाय बालक 
'सुच-सुच स्वाह्य” यह मन्त्र इकीस बार पढ़कर सात 
बार बच्चे के ऊपर बार कर पूरब दिशा में यह बलि- 
चस्तु पात्र सहित रख आदें | ठीक उपयु क्त विधि से 
तीन रात्रि तक बलिदान दे । पुन मनुष्य के सिर 
के बाल, गो का खुर, गौ के दांत इन तीनो,चीजो 
का धूप वच्चे को देकर पठम्चशव्य से स्नान कराबे। 
तत्‌ पश्चात्‌ ब्राह्मण भोजन करावे । 
द्वितीय चष बाल रक्षा विवि- 

तिल; पूडे, बाकले, गुड़, भात, दही, लड़, कोई 
एक फल ये बस्तुये एक पात्र से / रख कर लाल वद्ध 
से ढक कर २१ बार मन्त्र पढ़े | सात बारबालक के 
ऊगर बार,कर प्रव॑ दिशा में बलि को रख आधे | 
फिर सांप की कंचली ओर राई इन दोनों का धूप 
बच्चे को रें और शेप सब कार्य प्रथम बर्ष के समान 
ही करें | ! 
तृतीय वष बाल रक्षा विधि-- 

दृद्दी, मास मदिरा, मछली, सात प्रकार के! 


चल 


५ 


३ 
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हे “८४८ 





अन्न, तिलकूट, मिट्टी की -सूर्ति, फल, पांच दीपक, 
ओर पांच ध्वजायें, इन वस्तुओं को सकोरे में रखकर 
२१ बार उक्त मन्त्र पढ़ें । सात बार बालक के ऊपर 
इसे बार कर उत्तर दिशा में यह बलि रख आधे | 
पुन. बालक को सोर पंख का धूप दे ओर शेप सब 
क्रियाये प्रथम वर्ष की भांति ही करे। 

४-चतुर्थ बष-वाल-रक्षा-विधि-- 

.. काला तिल, गुड़, पूडे, चावल, भिगे हुए उड़द, 
पांच दीपक, पलच ध्वजाये, राई, सिरस के पत्ते, 
मिट्टी की पि डी, इन वस्तुओं को एक पात्र से रख 
कर काले कपड़े से पात्र को ढ़क दे और पूर्व दिशा 
में रख आदे | इसी प्रकार लगातार तीन दिनों तक 
बलि देते रहे । पुन. बालक को मेढ़े के सींग का 
धूप दे तथा अन्य कार्य प्रथम वर्ष की भाति करें। 
६-पश्चम वर्ष बाल रक्षा विधि-- 

पवित्र मिद्ठा से देवी की मूत्ति बनाकर एक 
पात्र से स्थापित करे । उसी पात्र में देवी के आगे 
मछली, म।स, सूली, पकान्‍न, खिचडी, दूध, खीर, 
मदिरा, तिल, पाच आटे के दीपक, पांच पचरगी 
ध्वजा, एक मिट्टी के पात्र मे शत, पूड़े, बाकले, 
कोई फल, ओर तिल कूट रखनी चाहिए । फिर 

उस पात्र को लाल बस्ध से ढक कर. पूर्वोक्त मंत्र २१ 
बार पढ़ कर सात बार बालक के ऊपर बार कर 
पश्चिम दिशा में रख आना चाहिए । उपरोक्त क्रिया? 
सात दिनों तक लगातार करनी चाहिए । तत्तू 
पश्चात्‌ राई, मजुष्य के सिर के बाल, गो दांत 
लहसुन इन सब वस्तुओं का धूप बालक को दें,। 

६-पष्ठट वर्ष बाल रक्षा विधि -- 

आटे से बनी देवी की मूत्ति एक पात्र से स्थापित 

कर उसी पात्र से देवी के समक्ष मछली, ' मास, 
खिचड़ी, खीर, दही. मदिरा, पांच लड् पाच 
दीपक, और प।च ध्वजा, थे चीजे रख कर २१ बार 
पुर्वोक्त मत्र पढ़ कर सात बार बच्चो के ऊपर बार 
कर ओर तब चोरस्ते पर जाकर इस बलि को रखे 
आदे.).पघुन तीन दिनों तक यही क्रिया करते रहे । 
* गो के रोम, खुर, और सींग इस मिश्रण 
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भिद धर करे .] + आर 
की धनी वर्ग को दें एव पंच बृत्त के पत्तों से स्तान 


करावे | ओर तब ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। 


सप्तम वर्ष बाल रक्षा विधि- 

चूने से देवी की मूत्ति एक सकोरे में स्थापित 
कर उसी पात्र में ठेवी के सामने स्वीर, खिचड़ी, 
भात, तिलकूट, मदिरा, पक्कान, मतल्य, मांस, दही, 
आलू , ओर जी के आटे के वने पाच दीपक तिल 
तेल देकर जलादे, प।च ध्वजा रख दे ओर *१ 
बार पूर्वोक्त सत्र पढ़ कर सात बार बालक के ऊपर 
वार कर पूर्ण दिशा में क्रिसी नदी के किनारे रख 
आधे । राई और लहसन का धूप बालक को देकर, 
पय्च गव्य से स्नान करावे | ओर तब ज्ाह्मण भोजन 


3 .4(+...4० जाएं इज चाज अप किसनज पं अभय 3 5 -' >्पीकत 


छू 


करावें | यह बलि विधान सात दिन तक कराना 


चाहिए । स्‍्नानादि से भी पूर्वोक्त मंत्र द्वी पढ़े । 
८-अप्टस बष वाल रज्ा विधि-- 

आंटे से निर्मित देवी की भूत्ति एक पात्र में 
स्थापित कर उसी पात्र मे देवी के सामने खिचड़ी 
चावल, दही, सुगन्ध पुष्प, पूढ़ी, पापड, पक्कान, 
पांच ध्वजा, और पाच दीपक, ये वस्तुयें रखनी 
चाहिए | पुनः २१ बार पूर्वोक्त मन्न पढ़कर सात बार 
बालक के ऊपर बारें और पूर्व दिशा में यह्‌ बलि 
रख आयें | यह बलि तीन दिन तक लगा-, 
तार देते रहें । पुनः भेढासिंगा का 
बालक को देकर स्नान धूपोंदि पूर्वोक्त मंत्र' पढ़- 
कर ही करावे। ड़ है 
६-नवम वर्ष बाल रक्षा विधि- 

मिट्टी से बनी देवी की मूर्ति एक पात्र में स्था- 
पित कर उसी पात्र से देवी के सामने पूडी, दही 
सात, चुरमा की पिन्डी, खीर, पाच दीपक ओर 


पांच ध्वजा इन वस्तुओं को रख कर २९ बार पूर्वोक्त | 


मंत्र पढ़ कर सात बार बालक को स्पर्श करावे और... 


तब पश्चिम दिशा से नदी आदि जलाशयों के तट 
पर बलि को रख आवें। 


बलिदान प्रतिदिन करते 
_कूट, बच, राई, और 
मिश्रण का प्रत्रेप करे 


न्‍ 
पुन' पांच दिन तक यहाँ 
रहे |, बलिदान के पश्चात्‌ 
लहसन इन सब चस्तुओं के 


तथा इन्हीं पदार्थों का धूप .. 


ही 


बन 


धूप. 





भी वालक को. दे । 
_ क्वाथ से बालक को स्तान करादे स्नानादि मे पूर्वोत्त 
; मत्र अवश्य पढ़ें । ८ 
'१०-दुशम वर्ष बाल रक्षा विधि- | 
काली मिट्टी से निर्मित ढेंची की मूर्ति एक पात्र 
में स्थापित कर उसी पात्र से देवी के सामने कूट, 
श्रन्‍्त, भात, बाकले, ददी, लडड्ू, मसूर की दोलें, 
लाल पुष्प, पांच दीपक, पांच ध्वज़ा, आर तिल 
, कूट, रख कर, “उ/ मुंच मुच वियोजय वियोज्य 
आगच्छ आगच्छ बालके स्वाह्म” | इस मंत्र की २१ 
आधश्ुति के वाद सात बार बालक के ऊपर बोर कर 
'पूर्व दिशा में जलाशय के किनारे वलिदान को रख 
' आावें | यह क्रिया तीन दिनों तक करने के बाद 
चौथे दिन बालक को स्नान करादें | तिलों का हवन 
१८४ आहुती देकर करे । 
१६-पुकादश वर्ष बाल रक्षा विधि-- 
उड़द के वाकले, गुड़, कचीड़ी, कोई शा, लंड, 
. पूरी, लपसी, पका हुआ मत्स्य, चादल्, पाच ध्वजा 
इन अत्येक चस्तुआ को एक सकोरे मे रख कर २० 
'बार पूर्वोक्त मंत्र,की आद्ृति के बाद सात वार 
बालक से स्पर्श करा पूर्व दिशा में इक्ष के नीचे रख 
ध्यारवें | पुनः राई ओर नीम के पत्ते का धूप बालक 
को दें । यह क्रिया तीन दिन करने के बाद चौथे 
दिन बालक को, स्नान करा कर जाझ भोजन 
करावे | 
३२--द्वादश चर्ष में बाल रक्षा विधि- 


तह 


नदी के किनारे की मिट्टी से वनी ढेबी प्रतिभा 
को एक पात्र में स्थपित करे. उसी पात्र में देवी के, 
सामने गुड़, पूढ़ी, लपसी, बाकले, तिलकूट लड्डू, 

» राख की पिन्डी, राई, पांच दीपक; पांच “ध्वजा ये्‌ 
बस्तु्यें रख कर पूर्वोक्त मत्र की ९१ आई ति के 

. बाद सात बार बालक के ऊपर बार कर द्रक्षिण 
- दिशा में किसी वृक्ष के नीचे सन्ध्या समय रुख 
- आवें। उपयुक्त क्रिया तीन दिनो तक करते रहे । 
' फिर चौथे दिन वालक को _पेग्गव्य से स्नान केरा- 


'तदुपरान्त नीम के पत्तों के 


कर नीम और सिरस के पत्ते का धूप दें। तथा 
ब्राह्मण भोजन करावे | 
१३-ब्रयोदश वर्ष में बाल रक्षा विधि- 


आटे से निर्मित देवी की मूर्ति एक पात्र में 
स्थापित कर उसी पात्र में देवी के समचु भात, मिद्ठी 
के पात्र मे शर्वत,मदिरा,मांस, मछली, खीर, खिचड़ी, 


' धूप,पांच दीपक,पांच ध्वजा,पांच पुष्प रखकर २१ बार 


पूर्वोक्त मंत्र की अ्राव्वति के बाद बालक के ऊपर बार 
करे मध्याह में पश्चिम दिशा मे किसी इच्तु के नीचे 
रख आवे। उपरोक्तक्रिया तीन दिनों तक करने के 
पञ्चात्‌ बालक को स्नानादि तथा ब्राईण भोजन 
करावें | 
खतुदश वर्ष में वाल रक्षा-विधि-- 

इस वर्ष में बलिदान, स्नानादि आर किसी 
प्रकार को उपरि कथित चिकित्सा असफल हो 
जाती दै। अतएब इस वर्ष के प्रह प्रसित बच्चे 
शुद्दुर भगवान की दया पर छोड़ देना चाहिये। ' 
ऐसा आयुर्वेद शाद्घज्ञों का मत है। 
पचदुश वष में वाल रक्षा-विधि-- 


नदी के पूर्व-पश्चिम दिशाओं की ओर बाली 
मृत्तिका से बनी देवी की मूत्ति १ पात्र में स्थापित 





् रब 


करें । उसी पात्र मे/मूर्ति के सामने खीर, खिचढ़ी, -- 


मास, मदिरा, वाकले, आसब, पूड़ी, सिस्स के पत्र, 
श्वेत फल, पाच दीपक, पांच ध्वजा इत्यादि रख 


. कर २१ बार पूर्वोक्त मत्त की अबृति करें। तब 


सात वार बच्चे के ऊपर स्पर्श करावे और मध्याह 
के समय वृत्तु के नीचे रख आवे । यह वि विधान 
तीन दिनो तक करने के पश्चात्‌ ,चौथे दिन बच्चे / 
को पचगव्य से स्नान करावे तथा कुड़े की छाल 
ओर दालचीनी का धूप दे । 

पोडप वर्ष मे वाल रक्षा-विधि-- छः 


. बाकल, खिचड़ी, पूड़ी, तिलकुट, कचौदी, - 
दही, पांच दीपक और पांच ध्वजा (पाच विभिन्‍न 
संगों वाली) इन वस्तुओं को १ पात्र मे रखकर २१ 
वार पूर्वोक्त मन्त्र की आब्ति करें। तब सात बार _ 
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बच्चे के ऊपर बार कर पर्व दिशा में सन्व्याकाल 
वृक्ष के नीचे रख आये | यह क्रिया तीन दिनो 
तक करने के पश्चात्‌ चोथे ढ्िच बच्चे को गी के 
खुर ओर सींग का धृष दे। पुत्रः पंचगठ्य तथा 
तिल संयुक्त जल से प्रथक्‌ प्रथक्‌ शुद्ध स्तान कराव्‌ | 
तदुपरान्त ब्राह्मण भोजन एव ग्रह्द तसित बच्चे का 
नवीन बस्तर धारण करावे | 


दिन-मास-वर्षाछुसार ग्रह शांति के उपाय-- 
अब दिन, सास, वर्ष में ग्रह प्रसित बच्चो के 
शान्ति की बिवि का उल्लेख किया जाता हू । 


: प्रथम दित्रस, सास, वर्ष, ग्रह असित बाल रा विवि-- 


नदी के दोनों किनारे की मिट्टी से निर्मित देवी 
की प्रतिमा एक पात्र मे स्थापित करे । उसी पात्र 
मे देवी के समतक्ष श्वेत भात, कपूर, लोहवान, 
श्वेत चन्दुन,श्वेत पुष्प,पाच पांच-रंगी ध्वजाय, पाच 
दीपक, सुहदाली और पांच तरह की मिठाइया ये 
वस्तुये रखकर निम्नलिखित मन्त्र की २१ बार आइति 
के बाद बच्चे के झपर सात बार बार कर 
दिल के प्रथम पहउर मे पूर्व दिशा मे मौल होकर 
वलि रख आवबें। तत्पश्चात राई, खस, सदार 
पुष्प, बिल्ली के वाल, मलुष्य के सिर के वात्त, 
निम्ब के पत्र तथा गो छूत इन वस्तुओं की धूप 
बच्चे को देनी चाहिये | उपयु क्त क्रिया तीन द्विनो 
तक करते रहे | चीथे दिन वच्चे को इसी मन्त्र स 
अभिमन्त्रित जल से स्नान कसवें । स्तान के लिये 
व्यबद्वत जल को १०८ बार अमभिमन्त्रित करना 
चाहिये । ' 
सन्त्र--त्रद्मा विष्णुझुच रुद्रश्व स्कंदोवे वशस्तथा । 
रन्तु व्वरीतं वाल मुख्ब मुश्च॒ कुमारकम ॥ 


द्वितीय दिवस, मास, वर्ष अह् ग्रसित वाल रक्षा विधि-- 

१ सर चावल के चूर्ण से निर्मित देवी की मृत्ति 
मिट्टी के पात्र से स्थापित करके उसी पात्र से देवी 
के समक्ष गेह, दस व्वजाएँ, दस दीपक, दश चूल 


के सतिय, भात, १ सेर पृष्ठी, मछली ओर मांस 
इन वस्तुओं को रखे। सायझ्ञाल निम्नलिखित 
मन्त्र की २१ आवबूति के बाद सात बार इस भरें 
पात्र को बच्चे के ऊपर बार कर पश्चिम दिशा में 
यह बलि रख आबे | यह बलि तीन दिलों तक 
दनी चाहिये | धूप, सनन्‍्त्र छा जप तथा स्नान ये 
सव कर्म पूर्व क्रमानुसार ही करनी चाहिये । 
सन्त्र--3/ नमश्चा मुडाये विच्चे हा हां हीं हीं 
. हू, ह. छुए ग्रह गच्छन्वत्तः स्थानाद्रु 
ड्राक्षया स्वाहा । 

तृतीय दिवस, मास, वप अद असिस बाल रघध्ा विधि-- 

१ सेर गेहू के आटे से निर्मित देवी की मूर्ति 
को मिट्टी के पात्र मे स्थापित करें। उसी पात्र में 
से मूर्ति के सामने लाल भात, लाल ध्वजा, रक्त 
चन्दन, रक्त पुष्प, रोली रखकर देवी की मूत्ति को . 
रक्त चन्दन का प्रलेप करके सायझ्ाल पूर्वोक्त मन्त्र 
की २१ आबृति के वाद सात्त बार बच्चे के ऊपर 
बार कर उत्तर दिशा से वलि को रख आधे और 
स्नान, मन्त्र, जप, थूपादि कर्म पूर्व रीति से ही करे । 
चतुथ दिवस, सास, चर्ष बाल रचा विधि- 

तिल को जल के साथ पीसकर पिंड के समान 
वनाले और उसीसे देवी की प्रतिमा निर्माण करें | 
१ मिट्टी के पात्र से प्रतिमा स्थापित कर बेल के 
कांटों से उस सूर्ति के आठो अब्जों मे रेखायें बना 
दे । उसी पात्र में प्रतिमा के सामने श्वेत पुष्प, . 
श्वेत ध्वजा, अजु न॒पुष्प, गेहूँ के आटे के सथिये, 
१ सेर भात, १ सेर चना, गुड मिश्रित पूड़े, पांच 
दीपक, पांच पचरंगी ध्वजाये रखकर पूर्वोक्त मन्त्र - 
की २१ आबृति के बाद सात बार बच्चे के ऊपर 
वार कर पश्चिम दिशा में वृक्ष के नीचे आत काल 
यह वलि रख आवें | तलश्चात्‌ गौ के सींग, 
सांप की कांचली, निम्ब के पत्ते, सनुष्य के 
सिर के बाल, बिल्ली के रोम और गौ का घी, इन 
चस्तुओ का घूव बच्चे को तीन दिनों तक सरया ' 
समय दते रह । स्नानादि कर्स पूर्वचत्‌ ही कराये | 


न 


3 १8 


| 





पचम दिवस, मास, दर्ष में वाल रक्षा विधि-+- 


है। 
र है 


? सर चावत्त के आटे से निर्मित देवी की 
प्रतिमा १ मिट्टी के पात्र में स्थापित करें| उसी 


- पात्र में देवी के सामने सफेद भात, पांच सफेद 
« ध्वजाये, पाच दीपक, गेहूँ के आटे के सथिये, 


उजले फल ओर श्वेत चन्दन रखकर सन्ध्या समय 

निम्नलिखित- मन्त्र की २१ आवृत्ति पढ़कर सात 

बार बच्चे पर बारें और पाश्विम दिशा मे वृक्ष के 

नीचे यह्‌ बलि रख आधे | फिर गौ का सींग, ज्ह- 

सन, साप की ,काचली, निम्ब के -पत्ते, मनुष्य के 

सिर के बाल, विल्‍ली के 'रोम और गीत, इसका - 
, धूप बच्चे | को सन्ध्या समय तीन, दिनो तक दे । 


» अन्त्र--3» भगवती हीं हीं हूँ हूँ मुख्य रक्ां कु 


. कुरु बलि गृह गे अस्त्र 5” 5: चामुन्डे 
-, शबरि चरिडके ढः ढ. स्वाहय | 
चष्ठ' दिचस, मास, ' वर्ष में बाल रक्षा विधि-- 


५» कूट। गुग्गुल, राई, हाथी दांत इनको घी में 
मिश्रित कर. धूनी दें तथा बलिदान, स्नानादि कर्म 
प्रथम दिवस; सास, बर्ष की रीति से कराना चाहिए। 
सप्तम दिवल,' सास, वर्ष में वाल रक्षा विधि- 

सप्तम दिवस, मास, वर्ष से प्रह शान्ति के , लिए 
'प्रथम दिवस, सास, बर्ष की तरह बलिदान, मन्त्र 
जप, स्नान, धूपादि, कर्म करावे । तलपश्चात्त्‌ 
ब्राह्मण, साधु, महात्मा, दीनदु खी अतिथि आदि 
को भोजन कराबे। दास, पु्य करे | शद्भूर की दया 

, से बालक को आराम हो ,जायगा । 
श्रप्टस दिवस, मोस, वर्ष में वाल र॑त्ता विधि- 

, _ नदी के पर्व पश्चिम "किनारे की मिट॒दी से 
!- निर्मित देवी की अतिसा एक मिट॒टी के पात्र मे 
- स्थापित करे | उसी पात्र में देवी के सामने गे 

मससूंर, ' हरासाक, मांस, पाच पचरंगी ध्वजाये, 

' ओर पांच दीपक, ये वस्तुय्रे रखकर पर्वोत्त संन्त्र 


: क्ीर२१ बार आवृत्ति के बाद सात बार वाल्ेक्र के 


उयर' ट्ाजिल का 


ऊपर बार'कर पश्चिम दिशा से संबन्या समय दालि 
रख आचे,। तत्पश्चात्‌ बालक को गुग्मुक्ष का 


१११ 


धूप दे । मन्त्र-जप तथा रनान पंचम दिन, मास, 
वर्ष के क्रमानुसार ही करे । 
नव दिवस, सास, वर्ष में वाल रक्षाउंविधि-- 

१ सेर ' गेहूं के आटे से निर्मित देवी की मूर्चि 
सिट॒टी के पात्र में स्थापित करे। उसी पात्र 
में देवी के सामने मात, मछली, मांस, पापड़ी 
इंख. सुहाली, प।च पचरंगी ध्यजाये, आटे के 
दुपक तथा पुष्प रखकर पर्वोक्त मन्त्र की २१ 


आवृत्ति के बाद सात बार वालक के ऊपर बार 


कर उत्तर दिशा मे वि रख आवबे। तत्त्चात्‌ 
गो का सींग ओर लहसन का धूप बालक को दें । 
भ्तानादि तथा ब्राह्मण भोजन पूर्वबत्‌ ही करावे । 


दुशम दिवस, सास, वर्ष में वाल रक्षा विधि- 


? सेर गेहूँ के आटे से निर्मित देवी की मूर्ति 
को मिट्टी के पात्र में स्थापित कर बेल के कार्टों 
से उस मूर्ति के आठो अज्ञों मे रेखाये बनाकर 
कौंटो को उन्हीं अंड्रो मे लगादे। 

उसी पात्र में देवी के सामने गुड़ के पके चावल, 
घृत, २५ ध्वजाये, गेहूँ के आठे के सथिये, २५ दीपक 


» तथा चार रक्त पुष्प, रख कर २१ आदबृति निम्न 


लिखित मन्त्र की देने के बाद्‌ सात बार बालक के 
ऊपर बार कर संध्या समय दक्षिण दिशा में यह 
बलि रख आयदे | 

सन्त्र-- ड“नमों भगवते वेश्वढेवाय हन हूँ फट 
स्वाह्य ।” इसी मन्त्र से जप, धूप तथा स्नानादि कर्म 
कराना चाहिए । ' 
“एकादस दिवस मास में बाल रक्षा विधि-- 


हा 


ई 
० कै प्य्स्स्प्प्प्प्प्प्स्प्प्पपप्फजख्फकरसयपणारब 


उडद के आटे (वेशन) से निर्मित देवी की प्रतिसा : 


एक मिट्टी के पात्र से स्थापित क़रे। उसी पात्र से , 


देवी के सामने खेत भात, २४ शख्वत पुष्प, खेत 
ध्वजा, गेहें के आटे,के सथिये एश नग, २४ दीपक, 
सुहाली, तथा पूडे, रखकर _ निम्नलिखित मन्त्र की 
२९ आलज्ति के वाद सात बार बालक के ऊपर वार 
कर खायंआद, दोनो! समय दाक्तिए दिशा में यह 


बलि रख आधे | 








सन्त्र-- 3» नमो सगवते रावणाय चन्द्र हास 
बज्र हस्ताय ज्वल ज्वल दुष्ट गअह्ादीन डे» हीं फट 
स्वाह्य” । 
इस मन्त्र को २११ बार जपना चाहिए, ओर सब 
कर्म पूर्ववत््‌ ही करने चाहिए । 
द्वादस दिवस सास वर्ष से बाल रक्षा विबि-- 
एक सेर चावल के आटे से निर्मित देवी की 
प्रतिमा एक मिट्टी के सकोरे से स्थापित करे | उसी 
पात्र में देवी के सामने गेहूँ के आटे के तेरह सथिये, 
गेहूँ के आटे के दीपक, तेरह ध्वजाये, पूड़े, मछली- 
मांस, पापडी तथा सुह्यती रख कर निम्नलिखित 
मन्त्र की २१ आवृत्ति के बाद सात घार बालक के 
ऊपर वार कर सायंकाल दक्षिण दिशा में यह वलि 
रख आदें । 
मन्त्र-- 3“ नमो नारायणाय ज्वलद्धस्ताय हन 
हन शोपय शोषय मर्दय मर्दय पातय पातय हुं हुं हूं 
हुं हन हन दुष्टानां हा है, फट स्वाहा” । 
इसी मन्त्र का जप करे ओर स्तानादि कर्म पूर्व- 
वत्‌ ही करावें । 
श्रुयोदल ठिवस मास बप में बाल रक्षा विधि- 
नदी के दोनों किनारों की भिट्टी से निर्मित देवी 
की प्रतिमा एक मिद्टी के सकोरे में स्थापित करे। 
फिर देवी की विधिवत्‌ पुज्ञा के पश्चात्‌ उसी पात्र 
में देवी के सामने बडे, लड़ , पूड़े, गेहूँ, भात, गुड़, 
दही चार रद्ग की प्वजाये, चार दोपनक, पुष्प, चंदन, 
रखकर निम्न लिखित मन्त्र की २१ आवृत्ति के बाद 
सात बार वालक के ऊपर वार कर मध्याह समय में 
पूरव दिशा में यह बलि रख आवें। 
| मन्त्र--3£ नम्तो सगवते रावणाय बालक मुच- 
मुच स्वाहा | 
इसी सनन्‍्त्र का लप करे आओर स्नानादि कर्म 
थे ही कराने | 
डिउ्रस सास बर्ष से बाल रक्षा विधि-- 
“6५ दिवस, सास-बर्ण में जो बलि आदि 
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लिखे गये है वे ही उपचार चौदहवें दिवस-मास वर्ष 


से करता चाहिए | और धूप, लेप, स्नान तथा मन्त्र 
जप पूर्वबत्‌ ही कराने चाहिये । 


पचदस दिवस सास वर्ष से वाल रक्षा विधि- 
नदी के दोनों किनारों की मिद्टी से निर्मित देवी 

की प्रतिमा को एक मिद्ठी के सकोरे में स्थापित करें । 
फिर देवी की विधिवत्‌ पजा के पश्चात्‌ उसी पात्र 

मे देवी के सामने बडे, लड़, , पड़े. गेहूं, सात, गुड़, 
दही, चार रज्जञ की ध्वजाये, चार दीपक, पुष्प, तथा 

चन्दन, रखकर निम्नलिखित मन्त्र की २९ आदबृति 
के बाद सात बार बालक के ऊपर बार कर मध्याह 
समय पूर्वे दिशा से यह वालि रख आबे | तत्पश्चात्‌ 
गो का सींग, लहसन, सांप की काचली, निम्ब के 
पत्ते, मनुष्य के सिर के बाल विल्ली के रोम 
ओर गौ का थी, इन बस्तुओ का धूप बालक को 
तीन दिनों तक सन्ध्या समय देते रहे। स्नानादि 
कर्म पूर्ववत्तू ही करावे । 
पोडस दिवस सास वर्ष मे वाल रक्षा विधि-- 
५. . पेरहवे दिवस-मास वर्ष में जो वलि लिंखे गए 
हैं वे हो) उपचार सोलहवें द्विस-मास वर्ष से भी 
करने, चाहिये | फिर बलिदार अर रात्रि के समय 
नेऋत्य दिशा में रख देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गो का सींग, लहसुन, सांप की काचली, निम्ब के 
पत्त , मनुष्य के वाल, बिल्ली के रोम, ओर गौ का 
वी, इन वस्तुओं का धूप बालक को तीन दिनों तक 
सम्ध्या समय देते रहे | स्तानादि कर्म पववत्‌ ही 
करावें | ह 

अब झुछ साधारण ग्रह-प्रसित बालकों की शांति 

की विधि का उल्लेख किया जाता है | 

२-स्कन्द ग्रह की चिकित्सा--. 

.. (३) टेंबदारु, रास्ता ओर समस्त मधुर बर्ग की 
ओपधियों के कर्क और गौ दुस्ब को छत के साथ 
उकाकर बालक को आयु निश्चित कर सात्रा निरू- 


पण करनी चाहिये। प्रातः साथ॑ वह घूत बच्चों को 







११३. 
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पिल्ाना चाहिये। यह थृत स्कन्द अह अ्सित बच्चो. ताचार्य का कथन है । 
के लिये हिंतकर ५.5 हि की '. (४) गाय, बकरी, भेड, भेस, शबहा, घोड़ा, 
(२) सरसों, सांप की केंचली, बच, सफेद ऊंट और हाथी इन आठ पशुओ के मूत्र में तेल 
चोंटनी, घी, ऊंट, वकरी,भेड ओर गाय के रोम, “ पकाकर स्कंदापस्मार ग्रह ग्रसित बच्चो के समस्त 

, इन वस्तुओं के मिश्रण की घूनी देने से स्कंद ग्रह शरीर में सदन करें। 


. अ्सित्‌ बच्चे मुक्त हो जाते है। ' '... इस अ्यष्ट मृत्र तेल के प्रयोग से बच्चा स्वस्थ तथा 
(३) सोमलता, इन्दंचल, समी, वेल के कांटे, - भ्रह मुक्त हो जाता है । 
तंथा पालतू खरगोश का मृत्र इन वस्तुओं का सदन (४) बेल की जड़, सिरस के पत्ते, सफेद दूब, 


बच्चे के शरीर्‌ . मे करे तो ग्रह दूर दो जाता है।  ' तुल्लसी, सफेद तुलसी, पाढ़ल, भारंगी, मखूबा, 
(४) सोमलता, इन्द्रायण, बेल के पेढ़ का वान्दा ' मुद, भूस्तृण राई, सफेद सरसो, कायफल, काली 
और .इन्द्रायण की जड़ इन सबकी एक छोरे मे बन तुलसी, कसौन्दी, सालई, विड्भ, निगु ण्डी, . 
“ बाघ्कर उस डोरे को वच्चे के गले से पहनाने से ' सम्हालू, कनेर, गूलर, खिरेटी, मकोथ और तेन्‍्दु 
रक्तद प्रह दूर हो जाता दै। इन ओमधियों का विधिवत्‌ काथे बनाकर ' स्क॑दा- 
(५) बांस का , बक्लल, तंगर, लहसुन, निम्ब के - पस्मार ग्रह ग्रसित बच्चो को सिंचल करना , चाहिये । 
_ उन्‍्ते और गो का घी इन वस्तुओं के सिश्रण से 
बच्चों को धूप दें तो ग्रह बच्चे के शरीर को छोड़. शकुनी ग्रह की चिकित्सा ओर तांत्रिक पटंल 
. देता है और वच्चा स्वस्थ हो जाता है । कक पे 2, स्कंदापस्मार श्रह शान्ति के 
। ह तन घृत ने घूत शक्षु 
““१-स्कन्दापस्मार, ग्रह -की चिकित्सा 4 जो छत लिखे है में ही इस दाइुनी भ्रद असित 


बच्चो को भी पिलाना चाहिये। 
(१) च्वीर बृच्च अथात्‌ बड, गृूल्र, पीपल, : 
पिलखन्ादि, के क्राथ में घृत पकाकर वह धृत दुग्ध (९) शत्तावर, बढ़ी इन्द्रायल। नागदीन, कटेरी,, 
के अनुपान से प्रात साथ बच्चे की आयु के अछु- | मरणा, सहदई और बढ़ी कटेरी इन सबकी जड़ 


55 ज्वार तथा सात्रा निरूपण कर पिलाना चाहिये । ऐसा को एक डोरे मे बांधकर सकुनी ग्रह मखित बच्चो 

सुभताचाय 'का कथन है | के गले में , लटका देना चाहिये।.. > 5 था ह 
३) ज्येट्री मधु, खस, सुगन्धबाला, सारिवा 

(२) गीध की विंष्टा, उल्लू प्रत्ची की विष्ठा, (३ »खस, कं 
केश, हाथी के लख “और बैल के रोम इनकी नित्य, 5 की हे प्रियंगु, का ओर सोना, 
थूमी देने से स्कंदापस्मार ग्रह की शान्ति दोती दै।.. के ही एकत्र पौसकर बच्चे के शरीर पर लेप 


कमी नली करें इस लेप से शकुनी अह शान्त होता है 
“6. (३) , ज्लीर काकोली, जीवक, ऋषभक, ई शान्त होता है। 


ऋद्धि, बुद्धि, मेंदा, महामेदा, गु्च, सुदूग पर्शी, ... (है) बेठ, आम ओर केथ इनका काथ बनाकर 
पद्माख, .वंशलोचन, कांकडासिगी, पुम्डेरियां, रोऊैंनी ग्रह प्रसित बच्चों को परिलर्चन करने से 
/ ज्लीवन्ती, ज्येपी मधु और मुनक्का' इन औपधियों. “चेश्य ही ग्रह दूर हो जाता है। / - 
के काथ में घृत पकाकर दुग्ध के सोथ आतः और «.. (४) सरसो, . साप -की केचली, बच, सफेद 


साथ बच्चे की आयु के अनुसार मात्रा निरुषण घुघची, थी तथा ऊंट, बकरी, भेड ओर याय के | - 
कर/-पिलाना चाहिये | इस घृत के सेवन करने से. रोस इन 'सबबों का धूप वनाकर बच्चो को ४से से 
बच्चों का म्कंदापम्भार दूर हो जाता है। रैसा सुश्र- शकुनी ग्रह शान्त हो जाता ह्दै। 


हि डर 
७ 
हो डी मन 


हट किक हर 7 ज७ आया कि 
2 का टिक हि: 


४-रेवती ग्रह की चिक्रित्सा-- 

(१) घब, अख्रकर्ण-छाल, अजु न, घाय के फूल, 
तेन्द, काकोली, क्ञीर काकोली, जीवक, श्टपभक, 
ऋष्धि, बृद्धि, मेदा, मद्मेदा, गिलोच, सुदूग पर्णी, 
मासपर्णी, पद्माख, श बंशलोचन, काकद्गासिगी, 
पुन्डेसिया, जीवन्ती, मुलैठी और मुनको इन आओ प- 
घधियों का विधिवत्‌ कर्क बनाकर धुत तयार करे 
ओर, बच्चे की आयु देखकर मात्रा निरूपण कर । 

: साथ इस अमृततुल्य क्षुत का सेवन करावे। 
दस कृत के सबन कराने से रेवती ग्रह. श्रसित बच्ची 
को मुक्ति मिल जाती है | 

+ के 

(२) असगन्ध, भेढ़ार्सिगी, पा पुननवा, 
दोनो अकार का पियाबासा ओर विद इनके 
क्ाथ से बच्चे का सेचन करे | ' 

(३) गीध की विष्ठा, उल्लू की विष, वच ओर 
जौ इन सबका धूप बच्चोको दोनों समय अर्थात्‌ 
प्रातः साय॑ देने से बच्चे के रेवती प्रह. का प्रकोप 
दूर हो जाता दे। 

(४) बहुत प्रकार की मिठाइयां, सत्त,, खीर, 
मांस, खार, सुगन्ध पुष्प, धूप, सुगन्धित द्रव्य, 
दीप, जल से परिपूर्ण कलश (उसमे सुबर्ण यथा 
साध्य) ओर चारुणी इन वस्तुओं को मिट्टी के 
१ पात्र में रखकर २१ बार निम्नलिखित सन्त्र का 
पाठ करे | पुनः सात बार इस पात्र को बच्चे के 
सिर से लगाकर नदी किनारे बलि रख आदे। 
सन्‍्त्र--शिशोर्विकारान्मचाद्य रेवती चेव मातृक। 

प्रगृहणीप्व वलि चेम॑ सुन्दारि प्रिय भूषण ॥ 
१-पूतना ग्रह की चिकित्सा-- 

(१) कूट, वाल्लीशपत्र, तगर, चदन, तिरिछ, 
ढाक की जड़, कुशा मूत्र, दूधों के सात पत्ते और 
आअरवा चावल इन वस्तुओं की एकत्र धूनी देने से 
पूततना भ्रह दूर होता है । 

(२) गन्बनाकुली, जल कुम्भी, बेर की मिंगी, 

<४ की हड़ी, छृत और सरसी इनका धूप बना- 

न से पृतना ग्रह की | शान्ति होती हे । 





(2) धव, कदम्ब, कूंट, इलायची, पर्वती 
कदम्ब, देवदारु, रेणशुका ओर हींग इनको एकत्र 


पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप करे तो 
की शान्ति होती है । 

(४) खिचढ़ी, जल्ल से परिपूर्ण कल्नषश (उस 
कलश मे यथासाध्य सुबर्ण) तिल, कूठ, घ्वज्ा, 
सुगन्ध द्रव्य, पुष्प, धूप और दीप ये बस्तुये एक 
मिट्टी के सकोरे मे रखकर निम्नलिखित मन्त्र से 
२१ बार अभिमन्त्रित करे । पुनः इस पात्र को बच्चे 
के सिर से स्पर्श कर बच्चों के क्रीडा स्थल पर बलि 
रख आदे | 
सन््--तीलास्वर धरे देवी पृत्तने विकृतानसे । 

शिशोर्विकारान्मुख़स्तर॒ अगृहीप्ववलित्दिमम ॥| 
६-अन्ध पूतना ग्रह की चिकित्सा - 

(१) सेमल, करंज, कंदूरी ओर जवासा इन 
सबको १ धागे से बांधकर बच्चे के गले में लटका 
दे तो अन्धपूतना ग्रह से बच्चा मुक्त हो जाता है। 


(२) सुर्गे की विछ्ठा, केश, सांप का चमढ़ा और 
बच्चे की पुरानी घोती, इन सबको एकत्रित कर 
धूनी देने से अन्धपृतना ग्रह अस्त बच्चे का 
कल्याण होता है। । 


३-मदिरा, कांजी, कूट, सनः शित्षा और रात 
इन सबको तेल सें पका कर बालकों के शरीर पर 
लगाने से अन्धपूतना ग्रह की समाप्ति होती है। - 

४--अन्‍्न, मास, रुधिर, लाल कपडा, रत 
चन्दन, जल से परिपूर्ण कलश से क्िंचित सोना, 
ध्वजा और दीपक-इन सबों को मिट्टी के पात्र मे 
रख कर २१ बार निम्नलिखित मंत्र पाठ करें और 
सात वार बालक के ऊपर बार कर सन्ध्या समय 
थूहर के वृक्ष के नीचे रख आधे ।इस तात्रिक क्रिया 
के प्रयोग से बालक स्वस्थ हो जाता और ग्रह दोष 
शान्त हो जाता है। 
७-शीतपूतना ग्रह की चिकित्सा - . 


*-बकरे का मूत्र, गो मूत्र, नागरसोथा, देचदारु, 


पृतना मदद 





बह क्र 


कूट, केशर, अगर, कपूर, कस्तूंरी, ओर चन्दन इन 


-तिल, चावल, पुष्प माला, पक्कान्न, और 


सो का- महीन कल्क बना कर विधिवत्‌-तेल पकावे। » मिष्ठान्तन, ये भोजन नेगमेय ग्रह की दृप्ति के लिए 


तेल ग्रहन्प्रसित बालकों के शरीर पर मदन करे । 
२--गीघ ओर उल्लू की विष्ठा; वन तुलसी 
' क्री जटा, साप का चमदाँ, नीम के पत्ते और 
- “ज्येष्ठ सधु, इन द्रव्यों का धूप बना कर दें। 
३-कड़वी तुम्बी, चोंटनी ओर सफेद चौोटनी 
इन तीनों बूटियों को एक धागे में बांघकर बालक 
के गले में ज्टकाये। मु 
४-अन्न, मांस, रक्त, सुगन्ध पुष्प, सफेद वस्य, 
लाल बस्र, धूप, दीपक, ओर जल से परिपृण कलश 
(किचित स्वर्ण के साथ) ये बस्तुयें मिट्टी के सकोरे 
मे रख कर निम्नलिखित मंत्र का २१ बार पाठ 
करें । इस भरे पात्र को बालक के मस्तक से स्पर्श 
कराते हुए थूहर बृक्त के नीचे रख दे । 
-मुखमंडिका ग्रह की चिक्रित्सा- 

'--कैध, बेल, अरणी, अडसा, अरण्ड, और 
बन तुलसी, इनका विधिवत क्ाथ बना कर मुख 
मंडिका गह-प्रसित बालक का इससे सेचन करावे । 

२-भांगरे का स्वरस ओर नागौरी असगन्ध के 
काथ में विधिवत्‌ तेल पका कर बालकों को इस तेल 
का मदन करायें। 

* ३-नीलकंठ पत्ती, चील, और सांप की जिह्मा 
एक धागे में बांध कर बालक के गले में लटका दे। 
३-मुलेठी, दूध, ' बंशलोचन, सधघुरगण की 
अपधियां, सरिवन, पिठवन, कटेरी, बृहतू कटेरी 
ओर गोखरू, इनके साथ छूत पका कर प्रातः: साथ 
उचित मात्रा मे बालकों को सेंचन कराये । 
. -नंगमेय ग्रह की चिकित्सा- 
१-धोड़ चंच,बड़ी हरड,सफेद दूब ओर वाल्छड़ 
इन चारों को एक डोरे में बांध कर बालक, के गले में 
ल्ञटका देने से नंगमेय ग्रह-प्नसित बालक चंगा 
हो जाता है । ह । 
/ २-सफेंद सरसों, बच, हींग, कृठ; अच्तत; 
भिलाये, और अजमोद इन सबों की घूनी दे। 


हे 


पाखर वृक्षु के नीचे रख आधदे | 

४-जब घर के सब लोग रात्रि मे सो जाय तो ग्रह 
ग्रसित बालक को पीपल या बट वृक्ष के नीचे स्नान 
करावे । पुनः बन्द्र, उल्लू, तथा गीध की विष्ठा 
की धूनी बालक के पिता के शयनागार में 
देने से ग्रह-म्नसित बालक चंगा हो जाता है। 

४-फूल प्रियंगु, घूप सरल, अनन्त मूल, सौंफ, 
आर श्योनाक इन सबो को समभाग लेकर कलक 
बनावें | कलक से चौोगुने तेल, गोमूृत्र, दृही का 
तोड़ और खट्दी कांजी मे डालकर पकावें | जब तेल 
सात्र रह जाय तथा जलीय पदाथ जलन जांय तो' 
शीतल होने पर छान ले और बोतल में सुदृढ़ काग 
लगा कर रखदे । यह तेल ग्रह पीडित चालक को' 
प्रात. साथ॑ सदन करे । इससे ग्रह शान्त होता है । 

सर्च ग्रहों का अधिपति स्कन्द्‌ है तथा सर्व रोगीं 
का अधिपति रेवती है । इसलिये बालक के हित 
की इच्छा करने वाले इत दोनों का पूजन करें। 


कुछ यंत्र, मंत्र, धूप-- 


१-नर सिंदद बीज संत्र--- 
“3 न्मोनरसिंहाय हिरणाय कशिपु वक्त.स्थल 


_ बिदारणाय । त्रिभुवन व्यापकाथ भूत शत पिशाच 


डाकिनी, कुलोन्मूलनाय स्तम्भोद्मबाय समस्त 
दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन 
कम्पय त्राह्म हि आम्मा पयति स्वाह्य ॥? 
उपरोक्त नरसिंह मंत्र का एक बार उच्चारण कर 

जिस बालक को फ़'क दिया ऊाय, या इस मंत्र को 
भुुज पत्र पर लिख कर ताम्वे के ताबीज़ से बन्द कर 
बालक के गले में कघ दे । 

'रै--सव अह नाशक सिद्ध सन्र- + 
*. “3० 3० हीं हीं हैः: ह फट स्वाद” उपरोक्त 
मंत्र से सफेद सरसों को सात बार अभिमन्त्रित कर 
भूत श्रसित रोगी पर छींटा मारे । 


जज 


हे, 


0 (620९ 
हिए। एप शाप: फ्डएए मम धयल्टन्लेछि, लक है 382 / काया 207 8% 
२-स्वश्रह नाशक 'बूप देंने का सँत्र- 

“३ द्र तं मुच मु"च , उड़ासरेश्वर आकापयति 
स्वाहा” उपरोक्त मंत्र को तीन बार पढ़ कर धूप दे । 
४-सर्व ग्रह नाशक सिद्ध सन्न- 

» इस मंत्र को भुर्ज पत्र पर लिख कर बालक के 
गले मे बांधे । 

 मंत्र-/3० ठं ठ॑ हां क्र, स्वाहा”? 
६-सर्वग्रह-नाशक धूप देने का झ॑त्न-- 

“३» सुक झुक एक एक हुप हुप जय जय 
आगच्छ आगच्छ ढ. ढः स्वाह्”? इस मंत्र से हवन 
करने, या धूप देने से सबब ग्रह दूर होते है। 
७-वालकों के सुदादि दूर करने का मन्न-- 

४३» आं क्री हु मार हस्त हा हीं करे समस्त 


४7, | 
6४ न 
११६ रढ्र (पी 


््ज्च 
>ए, 


[ 








दोपान्‌ हर हर विसर विसर हु' फट स्वाहा” उपरोक्त ४ | १३ | ६ के 5 कक श्ध । है 
मंत्र से जत्त अभिमश्रित ऋर रोगी को पिज्नाबे ओर सी री टींज॑द' ञ्र'्डी य 
र॒ पर छिडके। | आर 


विलय कक जप 

“3» आधघोरे अघोरेश्बरी घोर मुखेचार्मंडे ऊ्ब॑ लिख ३ 298 गले भे बाघ दें। 
केशी हीं स्फी फट हु' स्वाह्य” उपरोक्तसंत्र को ११बार पं 5 सदन निवारण यत्र- 
जप करके नीचे लिखा मंत्र पढ़ कर पीली सरसों 
खूत ग्रसित रोगी को सारे। 

मंत्र-/3 सगवते रुद्राय चण्डेश्वराय हु' हु' हु' 
फट फट स्वाहा । ? 
$-सव ग्रहनाशक धूप--+ 

सिरीस पत्र, निम्ब पत्र, गो-श्वुग का छिलका, 
बच, वास की छाल, मयूर-पुच्छ, कांगनी और गो- 
घुत ये सत्र चोज बराबर लेकर वालकों के रहने के 
स्थान मे धूप दे । | 
१०--सर्वे गरहनाशक धूप- 

सत्र खु खुदन ख॑ हु फट स्वाह्म” | 

इस सत्र से बालक को धूप दे । 
३१--वालर्को के सर्वे प्रकार के भय दूर करने का यंत्र-- 

आगे दिये यत्र को एक हजार-बार स्वर्ण गेरू तथा 





रई 
कस्बे की स्याही और अनार की लकड़ी की कह्स चिच्र न०् 2६. ० न 
० इस पटाक्षरी श्र 6 
से स्लेट पर लिख कर सिद्ध करें। पश्चात्‌ इस यत्र की पट यंत्र को तहव॒र्ण सुजपत्र पर लिख 
को ब्रह्म वश था पत्र घर लिख कर. काले धागे के गले से बाघ दे । 
डोर) में बालक ऊे गले से बांध दे | ॥ “ञं ५० उदय नाराय 


ण॒ मा आयुर्वेदाचाय। _. 
। एकल्ारा पो० अथुरापुर (सागलपुर) * 


न $ 


ल धघान्ल्यन्लणि 5 हर श् शरु -रोगाह्लु कक ; 5 
घान्ल्लन ल्‍ [ शिशु-रोगाक्ल ] 
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वाल-अद्द वि... ' * 


बाल ग्रह एवं भूतवाधा 


वैद्य श्री मुन्‍्नालाल गुप्त 8. , !५, 


न>स्प्यर् उतर 


नवजात शिशुओं की वाल-अ्रह दुष्टात्मा तथा 
भूत प्रेत बाधा से रक्षा के हेत शल्य-शालाक्य 
शास्त्र के प्रणेता महर्षि सुअर ताचाय ने उपदेश करते 
हुए लिखा है-- 
बातातप विद्य अभा पादपलता शूल्यागार निम्त 
स्थान अदच्छापादिश्यो दुप्र होपसगंतश्च वाल रक्षेत्‌ । 
--सु० शा० श्र० १० सू० ६१ 
अर्थात्‌ बच्चे को तीछुण पवन, धूप, विजली की 
चकाचौध, डरावने वृत्तु, लता, शून्य स्थान, नीचे 
' स्थान (जहां देखने से भय लगे या गिर पड़े), ग्रृह 
छाया (दीवालों की परछाई') तथा खोटोे ग्रहों के 
उपद्रवों से बच्चों की रक्ता करनी चाहिए । 
नित्यसवरोधरतश्चस्यास्कृतरक्ष श्रपसगंमयात्‌ । 
प्रयत्नवश्च_अहोपसगें भ्योरच्या घाला भवनित॥ 
+सु शा, अ १० सू ६४ 
अर्थात्‌ किसी सी समय बच्चो को अकेला नहीं 
छोड़ना चाहिए और यत्नपूर्वक श्र॒ह बाधा तथा उप- 
सर्ग (उपद्रव) से उसकी रक्ता करना आवश्यक है। 
क्योंकि--- ध 
ऐश्वयस्थास्तेन शकक्‍या विशन्तो देह॑ द्रष्द' मानुषे- 
विश्वरूपा आघ्त वाक्य तत्समीक्याभिघास्ये लिंगान्येपों 
यानि देहे भवन्ति । 
अथौत्‌ ये सब ग्रह अमानुषिक अलौकिक शक्ति 
संपन्न तथा अनेक रूप धारण कर सकने से समर्थ 
होने के कारण मलुष्य के शरीर से प्रवेश करते हुए 
भी दिखाई नहीं देते अत, आप्त वाक्य ही इसके 
लिये प्रमाण है | उनकी अच्छी तरह समीक्षा करके 
ग्रह्दवेश से पीडित जो लक्षण होते हैं. उनका वर्णन 
करूंगा | ह 
प्रह व्‌ भूत प्रेतादि सानव शरीर मे किस प्रकार 
प्रवेश करते हर उस सम्बन्ध से लिखा है--- 
दपंशादीन यथा छाया शोतोष्ण प्राणिनों यथा । 
ल्‍्‌ स्वमणि भास्करारचिंश्च यथा देह च देह एक ॥ 
विशन्ति नन्‍च सण्यन्ते अहास्तद्वच्चुरी रिणाम्‌ 


अर्थात्‌-दर्षशादि में जेसे छाया प्रवेश करती दे. 


उसका रूप नहीं दिखाई देता | शीत, गर्मी मनुप्य 
शरीर से विना दिखाई दिये ही व्याप्त हो जाती हैं, 
सूर्यकान्त मणि में सूर्य की किरणे प्रवेश करती हैं 
परन्तु दिखाई नहीं देतीं, ठेह में जीव रहता है 
ओर दिखाई नहीं देता, उसी भांति देव, मूत,पिशाच 
आदि ग्रह प्राणियों के शरीर में श्रवेश कर जाते हैं 
पर दिखाई नहीं देते क्‍योंकि वे अदृश्य जगत में 
रहते हैं ओर इन नेत्रों से ओमल हैं. । 

कुछ मनीषियों यह भी मत हे कि ग्रहों मे तीत्र 
तप, दान, ब्रत, घर्से नियस सत्य तथा आर्ठों सिद्धियां 
जिस ग्रह का जैसा प्रभाव है उसके अनुसार अर्प 
या सम्पूर्ण अंशों मे स्वदा स्वभाव से ही विद्यमान 
रहती है। यह ग्रह मनुप्यो से नहीं मिलते ओर न 
प्रवेश ही करते है । लोग मूर्खतावश ऐसा कहते हैं 
कि “अमुक मनुष्य के शरीर में अमुक 
किये है? वे भूत विद्या के व्विषय मे अनभिन्न हैं। 

ढ़ 222; 
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हद प्रवेश ' 


जे 


/-. अनेक व्याधियाँ ऐसी , हैं, जिनकी जत्पत्ति मे भूत 
प्रेत अ्रह आदि कारण है। कुछ विचारकों का मत है, 


५. ' महर्षि वर्क व सुश्रु त ने, जिनके मत मे रोगों , 
की उत्पत्तिका कारण वात-पिच-कफ का बेपम्य 

सभी -पहलुओ पर विचार कर ग्रह जनित 

किया है। और अपनी 


पु ५ 
+ 





. इन ग्रहों के सेवक जो अपरिमित संख्या-में है. रक्त, * 
' मांस, बसा के भच्षक है। वे मानव शरीर से अप- 
: वित्रता का छिंद्र पाकर अपनी भूख मिटाने के लिये 
जल दि 


अत्यक्त रूप से प्रवेश कर जाते हैं।.- 
(“आज के अनेक भारतीय 


- विस्तृत विवेचना भी की है । अस्तु 


किन्तु आज का युग ' वैज्ञानिक युग है। इसमे 
को तब तक स्वीकार नहीं 
विज्ञान की कसौटी 
पर सत्य प्रमोशित न कर. लिया जावे । यह उचित 
भी है, किन्तु वैज्ञानिक जगत ने अब तक भूत व श्रह- 
लनित व्याधियो पर खोज कर जन आंति को दूर : 
«करने की ववेष्टा नहीं की । भारत ही नहीं संसार के 


किसी “पूर्बकांलीन मत 
कियां जाता जब तक कि उसे 


अनेक भागों में ऐसा विश्वास चला आ रहा 


- कि यह-रोग मानसिक विक्ृतिजन्य दे | 


पीढ़ा ' की भी - स्वीकार 
. चिकित्सा मे सामव्जस्य स्थापित किया हे । 


विशेषज्ञ माने जाते है लिखते है-- 


' -: मैं ऐसी बातों को अत्यन्त मू्खतापूर्ण समझता 
इस पर 


, था और कोई भी समझदार व्यक्ति केसे 


व 


: विश्वास' करेगा मुझे स्वयं इस पर आश्वय था 0 
इसी प्रकार की घारणा सर ओलीवर लॉज आदि 


/ भनीषियों की भी है। .. ! 


3 'चालग्रह की चिकित्सा के अन्तर्गत कितने ही , 
ऐसे द्रव्यों का वर्णनआया है, जिन्हे भूत प्रेत बाधा 
$ # ० पु रो हर ॥। 
से रक्षक साना दे! वे ऐसी हैं? यह तो भावी 


पशु 


५ हम किन 
वैज्ञानिक जगत सिद्ध करेगा। किन्तु वे जीवार- 


बुद्धिवादियों ने रुद्र' 
__प्रमथ! ग्रह प्रश्नति नाम को विशेष प्रकार के कौटा- 
शुओं का होना माना है। इस -सम्बन्ध में उन्होने 


- "औ-आर्थर कोनन डायल, जो भूत विद्या के 


नाशक, मानसिक विक्रृति को व्यवस्थित करने तथा 
चित्त को संतुलित करने मे आज भी प्रसिद्ध हें 
जैसे ्रोह्की, बच, सुबचेला, कूट, मालकांगनी, जदा- 
सांसी, चन्दन, गुग्गुल्, मुरा, बायविडंग, झुंग मद, 
'केशर, अम्बर, गोरोचन, मैसिल और हरताल आदि। 

आज अस्वेषण काल चल रहा है। उपयु क्त 
वस्तुओं पर अन्वेषण यदि किया जाबे तो अनेक 
चमत्कारिक तथ्य हाथ लग सकते हैं। यह काय हमारे 
चिकित्सक समाज का है | यह कार्य हम नहीं करते 
हैं तो हमारी गणना अन्ब अद्धालुओं मे ही रहेगी 
ओर हमे असमभ्य माना जावेगा | 


ग्रह वाधा से पीड़ित बालकों के लक्षण- 


जब बालक अनायास भयभीत होकर आतंस्वर 
में रोने व चीखने लगे, आकाश की ओर टकटकी 
बांध कर देखे, भोहे ऊपर को चढ़ जावे, बारबार 
जमाई' ले, ओठो को दातो से चबाये, माता को नखो 
तथा दांतों से नोंचे खसोटे या स्वयं को काटे, दुर्बल 
तंथा मलिन हो जावे, गला घरघराने लगे, रात्रि में 
सोये नहीं, कम्प तथा दोरे आने लगे, शरीर पर 
काले, पीले. लाल, घुमैले या ताम्र बण के धब्बे पड़ 
जावे, सतत पान छोड़ दे तो जानता चाहिए कि बच्चा 
ग्रह-बाधा से पीड़ित है। ये रोग जमोघा, जमुआ 
आदि नामों से असिद्ध हे । 

, ग्रथवा-जिस बालक के नखो मे तथा दांतों में 
विकार हो । निद्रा न आवे, भयभीत हो उलमापन 
उद्द गवान हो, शरीर से गंध आवे, अनेक प्रकार 
की चेष्टा करे, बल अधिक हो उस बालक को प्रहय- 
विष्ट जानना चाहिए। न 

बालक क्षण ऋण में कांपने लगे, क्षण क्षण में 
'भयभीत होवे, रोने लगे, नखो और दांतों से काटने 
लगे । दांत कटकठाये, दांत और ओष्ट फरफराता 
रहे, मु हू से फेन आवे, देह में. सूजन आजाय, मल 
पतला हो “तथा रक्त, सास तथा चर्बी की सी गध 
आती हो ऐसे रोगी बालक ग्रह जुष्ट से ही प्राय. 
पीड़ित पाये जाते हैं। ., | 


न 





बालक को पृतना प्रहणु करती दै-- 
अत्यन्त मलिनास्तीयोेंश्यान निजनेस्थले । 


आचार विचार, खानपान, रहन सहन तथा आजी-.. ० गा वास आदी ग्रदाति वालकम्‌ ॥ 
विका अशुद्ध और अपवित्र है उन्हीं के चालक (२) बहुत आभूषण ॒पहराने से या मुगंधित 
अधिकतर ग्रह जनित बाधा से पीड़ित दोते ह। इत्रादि बालक के लगाने से रेवती नामक्र श्रद्द वालक 


महर्षि चरक ने भी ग्रहों की अपरि संख्या को बह करती है | ४ 
लिखी है । उन अहो को आठ श्रेखियों मे विभाजन. गणर हुमियु क्त गंधादिमिरलकृतम्‌ ; 
किया गया है। (१) देव (२) ऋषियह (३) गंवन. लक रेचती नासाप्रह संक्रमते चर | 
ग्रह (2) पिशाच अह (४) जय ग्रह (६) राक्षस (३) संध्या के समय प्रथ्वी पर सोते हुए वालक 


प्रह (७) त्रद्यराक्षस (८) पिठ म्रह । को या खेलते हुए बालक को पुष्परेवती नामक म्रह 
-छुछ के मत से भूत भावन भगवान शंकर ने पीड़ा देवा है । ेु 0 
स्वामी कार्तिक की रक्ार्थ बारह ग्रहों को उत्पन्न (४) देव,स्थान में उच्छिप्ट भोजन कराने से , 


किया था | आवश्यकता दूर होने पर उन ग्रहों को थी मल मृत्रादि के त्याग करने से वालक को शक्॒नी- - 
जिस गृह मे शौचाचार को अभाव है वहां जाकर. नदृण करती दे । 
घालकों को पीढ़ा देन की आज्ञा दी। उन ग्रह के. उच्दिष्ड भोजन देवालय मूत्रादिकारिणस्‌ । 
नाम इस भाति है--(१) स्कन्द (२) विशाखा. शकुनी अही गृल्दातिततों जागतिवेनिशि ॥ 
(३) मेघारूय (४) स्वग्रह (५) पिठप्रह (६) शकुनि- यहां ऊपर चन्द्‌ कारण उपस्थित किए हैं जिनके 
पूतना (७) शात्ति पूतना (८) दृष्टि पूतना (६) कारण बालकों को ग्रह जुष्ट रोग हे,ते हैँ । अभि- 
मुख मडलिका (१०) रेबती (११) शुष्क रेवती भावकों का कत्त व्य है कि उक्त कारणों से वालकों 
(१२) नेगमेहप्रह । की सर्देव रक्षा करे | + 
माधव निदानकार ने निम्न नव ग्रहों का जिक्र स्कन्दादि श्रहे के आक्रमण के उपरान्त जो जो 

किया दे। स्कन्द्मरह, स्कन्दापस्मार, शक्षनिप्रह, रोग लक्षण बालक से देखे जाते हैं, उनका वर्णन यहां 
४ अर अन्यपत्तना, शति पतना, मुख मडिका न करके सात्र विशिष्ट लक्षणों की ओर ही पाठको 

र नेगमेह । ४ 


है रस 'का ध्यान आकर्षित कहूगां | शेष लक्षण गतलेख में. 
ज्योतिष--शालत्व मे २७ नचत्रों के २७ देवता देख सकते है। ! 
* माने हैं। वे भी ग्रहों की तरह वालकों को कष्ट देते ५ 
हैं।इसी प्रकार अनेक सतत हैं।., ग्रहो के विशिष्ट लच्णु-- की 
बिस्तार मे न जाकर निदान और लक्षणों की (१) स्कन्द ग्रह से शरीर मे रक्त की गंध, नेत्रों से 


ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । ज्ाव, स्पन्द्न एवं कम्प, 
विस्वार के लिए काश्यप सदह्दिता, सुश्रुत का उत्तर दौरा होता दे । 


तनन्‍्त्र, भसावप्रकाश, 'साधव निदान तथा चिद्ददरर/. “(३) स्कन्दापस्मार से शरीर से | 
ऊ हि र॒से पूय तथा रक्त . 
कल्याण वैद्य द्वारा विरचित “बालतन्त्र” आदि की सी गधआती है | के के 


होता है । और सगीवत्‌ 


श्रथों का अवलोकन करें । (३) 7 ' 
व ्‌ ३) शकुनी ग्रह से शरीर मे पत्तिय॑ 
पूतनादि के आक्रमण के विशिष्ट कारण -- गंध आती है। 300 


(४) रेबती मरह से कीचढ़ की सी गंध आती है. 
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(१) अत्यन्त सेले व निर्जन स्थान पर सोते 


३ 


७ 5 पट पक फ, स्च््श्ख्फ्ब्अ कार, ज्ऋज की क्री 


रहतीहै।. -- . हे 
(६) अंच पूतना से रोगी शिशु के शरीर से 
चर्बी कीं गंध आती.है । 

_ - (७) शीत पूतना से रोगी शिशु निर्गन्ध या 
” बिशेष गंधयुक्त होता है।.. - , 
५. (८) सुखमस्डिका ग्रह से रोगी वालक के मुख 
करा वर्ण स्वच्छ हो जाता है, ओर शिराओं से शरीर 
- याप्त हो जाता है और शरीर से मूत्र की सी गंध 
'' आदीदे। ह 
- * < (६) नैगमेह ग्रह 
अधिक सूखता है | 

5 * अहजुष्ट रोगों की असाध्यता-- 
। '' »जिस रोगी बालक के नेत्र स्तव्ध हो. जाय, दूध 
“. ', पीना छोड़ दे, जो बारम्वार मूच्छित दो, तथा जो 
- ग्रह जनित रोग के लक्षण बताये दे - वे सभी 
लक्षण यदि रोगी चालक, मे देखे जाय तो बह ग्रह 
. रोगी वालके को मार दी डालता है। 


5, चिकित्सा 
2 हल ५ शेगों 2 52 28002 

:  अह्द जुष्ट रोगो की चिकित्सा भी दवव्यपाशश 
, यानि देव पुजन बलि, करे; उपहारकर्म, मंत्र, अंजन, 
. शान्ति कर्म, यज्ञ, जप मंगल कर्म वेदोक्त नियम तथा 


से पीडित चालक का मुख 


हम 


_ ग्रायश्वित कमी हारा की जाती हे । ऐसा चरकादि 


पहर्षियों ने भी माना हे | यथा--- ह 

* पूर्जा वल्युपद्दाराँश्र मंत्रा्॒नमन . चिघिसुंतथा । 
» शाल्तिकर्मप्टि होमांश्व जप स्वस्त्ययनानि चे ॥ 
5, 'बेदोक्तान, नियसाश्रापि' प्रायश्वित्तानि चाचरेच । ' 
कप हर _>-च, चि० आ० ६ सू०६७ 
) > थे कर्म भी अधिकारी त्राह्मण से' ही कराना 
घचाहिए- अन्यथा इससे कोई लाभ भी नहीं होगा 
और पैसा भी व्यर्थ नष्ट होगा तथा. बच्चे को भी 
रोग “से मुक्ति नहीं मिलेगी | इसी विश्वास 
विश्वास मे रोगी के शरीर का अन्त हो सकता. ह्दे। 
- '; भगवान चरक का मत हैं कि झूततों ,के अवि-- 


॥थ 


- 
ः ही 


' -_ (५) पूतना अह से रोगी शिशु की इप्टि तिरछी. पति 'महेश्वर' का पूजन *करने से श्रह जनित रोग 


नहीं रहता। . ; 






- __रुढ़ के प्रभथः नामक जो गण लोक मे विच- 


रते है, उनकी भ्रतिदिन पूजा करने से आगन्तुक 
अह्दों की पीड़ा से रोगी बालक मुक्त हो जाता है। 
बलि कर्म से, मागलिक कार्यों से, होम से, दिव्य 
ओपधियों ओर अगदो के धारण करने से, सत्या- 
चार से, तप से, दान से, नियम ब्नत के पालन से, 
' गौ, ब्राह्मण, देवता, गुरुज्नों की सेवा से, सिद्ध 
मन्त्रो से तथा सिद्ध ओऔपधियों से भी ग्रहजनित 
रोग शान्त हो जाते हैं। यथा-- 
,. भूतानासधिप॑ देवसीखर॑ जगतः प्रशुम्‌। । 
: पूजयन्‌ प्रयतो नित्य॑ जयन्युन्मादज भयम्‌॥ 
' रूद्स्य प्रभथानाम गणा लोके चरन्तिये।!' 
तेपां पूजा च कुर्वाण उन्मादिभ्यों विम॒च्यते ॥ 
|. बलिसिसंगलेहॉमेरौपध्यगद,.. धारण. । 
सत्याचार तपोज्ञान अ्रदान नियम बअतें॥ - 
देवगुह्मक विप्राण/ शुरु्णा पूजनेन अ्र। 
श्ागंतुः प्रशमं (याति सिद्धेमेत्रोषधैस्तथा ॥ 
ह “च० चि० झर० ६ सू० €८ से १०१ 
... उमभक्त अमत्‌ हनुमान जी की आराधना 
से भी भूत व ग्रहजनित पीढ़ा शान्त हो जाती है। 
ऐसा अपना निजी अनुभव है। ' ब 
सामान्योपचार-- ना 
[१] दूर्वा, छुटकी, निम्ब के पंत्तों को ज॑ल 
सहित पीसकर, बच्चे के उबटन लगाना चाहिये ।' 
इन द्रव्यों से युक्त गे किये जल से ग्क्षालन भी 
, किया जा सकतों है । इस़के पश्चात्‌ सातोन के ,त्र, 
-पीपल के पत्ते, मुलेटी, “ल्‍्हेखुवा के पत्तों को जल 
में काथ कर इस जल से स्नान कराना चाहिये | -, 
, धूप के लिये निम्न द्रवों का उपयोग करे। 
'बास का बकक्‍कुल, तगर, लहसुन, नीम के 'पत्ते, 
गो घृत या शिव पर चढ़े, फूल, मनुष्य के सिर के 
बाल, गो घृत, अगर, राई, लाख | अथवा--_ :- 
|. राई लाख, नीम के पत्ते, बांस का बक्छुल, 
गौछृत | इस धूप को तैयार कर घर से “बच्चे , के, 


| ह  ( 


व 
ः 





शरीर पर धूष देना चाहिये। 
अमिषेक का सन्त्र- हि 
3» सर्व सिद्धान्ते मातरिसं ग्रह संहर हु रोदय 
रोदय स्फोटय स्फोटय गृह गृह आमद्‌य आसदेय 
“शीघ्र हन हन एवं सिद्धो रुद्राज्ापयति स्वाहा । 
बच्चे के सिर पर हाथ रखकर मन्त्र पढ़ते 
हुये स्नान कराये | . 
« निम्न मन्त्र पढ़ते पढ़ते धूप देनी चाहिये-- 
खु' खुर्दन ख॑ हु फट स्वाहा ।॥ 
निम्न मन्त्र भोजपत्र पर अष्ट गन्ध से लिख- 
कर गले से डाले--3 हीं लुलु स्वाह्य । (यन्त्र का 
चित्र पृष्ठ ११६ पर देखे) 
उक्त मनन्‍्त्रो की सिद्धि शुद्ध आचार विचार, 
संयम तथा कम से कम १० हजार बार देवस्थल् पर 
जाप से होती दे । 
विशेष उपचार-- 
होने | २५ 

नूतन ज्वर होने पर--अम्ताणंव [भे. र.|, 
ज्वरारि अश्न [सें. र.), रस पीपरी [आरोग्य 
प्रकाश], वाल रस [रं. सा. सं. ], जन्म घूटी [सि. 
स, सा, का प्रयोग करना चाहिये | 

ब्वर की तीत्रता मे--सिर पर शीतोपचार 
करे । ग्रवाल् पिष्टी, र॒त्तगिरी अश्वति ब्वस्शामक 
आओपषध का ग्रयोग करे | 

सलावरोध हो तो उसे तत्काल दूर करना 
चाहिये। इस कारण से भी अनेक ऐसे विकार उत्पन्न 
हो,जाते है। 

, तीन्र ज्वरो में तो ऐसे विकारों का होना तो 
कोई आश्चर्यजनक बात है ही नहीं। अतः ज्वर 
की दीज़ता को कम करने का प्रा परा ध्यान रखना 
चाहिये । 0 

मूच्छावस्था से भृच्छों को दूर करने के लिये 
निम्न नस्थ दे-- - 

शंख कीट, कपूर, कटफल, पल्ञास पापड़ा, 
नकछीकरनी, काली मिच, समान भाग लेकर कपड़- 
छत कर | जरा मी चुटकी से नस्य दे या नौसादर 


जज 


चूना का योग उत्तम है | 


नस्य के लिये--लदसुन व हींग का सुधाया 


जाना भी दितकर दे । 


पसीने की अधिकता--कंठावरोध दो तो निम्न, 


अवधूलन की शरीर के प्रत्येक अन्लों पर इसकी 
धीरे घीरे मालिश करें- 

चिरायता, कछुटकी, सोफ, इन्द्रजी ओर कचूर 
समभाग लेकर कपडछन चूर्ण करे । 

सलावरोध हो तो-फलवर्ति या अन्य किसी 
वरति को उपयोग कर सलावरोध को दूर करे । 


घृ्तों का भी उपयोग आवश्यकतानुसार करना 
चाहिये । उनसे कल्याण घृत, महाकल्याण घूत, 
महाचेतस घृत, ज्राह्मी घृत,  महापैशाचिक घुत, 
लहसुन घृत, ल्हसुनाद् घृत विशेष उपयोगी है। 


पुराना घी सभी प्रकार के गुण दोप निवारक 
माना गया है | आचार्य चरक ने पुराने घृत के गुण 
इस प्रकार लिखे, हैं-- 
उम्रगन्ध॑ पुराण स्थाइणश वर्ष स्थितं शतस्‌। 
लाक्षारसनिस॑ शीतं तद्धि सब अद्ापहस॥ 
मेध्य विरिचनेप्वन्नय. प्रपुराणसतः परस्र्‌। 
ब्रिदोषध्न॑ पविश्नत्वादधि शेपाद अहमोक्तणम्‌ ॥ 
गुवकमाधिक स्थानादास्वादात्कट्ट तिक्तरुस ॥ 
नासाध्यं नाम तस्यास्ति यस्याहर्प शत* स्थितस्र्‌ । 
इष्ट सपृपष्टमथाप्रात॑ तद्धि स्व अहापहम। 
अपस्सार अहोन्मादवर्ल शस्तं विशेषतः॥ 

“+“च० चि० झ० ६ 


रू 


मा 


अरथात्‌-जो घृत १० साल पुराना हो उसमे « 


तीव्र गंध आने लगती है और उसका रड् भी 
लाख के समान लाल होजाता है । वह शीत वीय॑ है। 
उसका नास पुराण घृत है। १० बण के पीछे घृत 
अति पुराना हो जाता है इसको “प्रपुराण घृत” कद्दते 

यह त्रिदोष नाशक है । यह खासकर ग्रह दोपों को 


नष्ट करता है। इसे संबत कराया जा सकता है।: 
- यह स्वाद मे कढ्ु तिक्त रस युक्त होता दै । कान और - 


नेत्रों के रोगों में हितकर तथा विपनाशक भी है । 
यह अत्यन्त पत्रित्र है | 
्ः पे 
वारह वर्ष का या सी वर्ष का पुराना घृत तो, 
ड़ यत्स्याद' 
५ यत्स्यादू द्वाददा वार्पिकम? ऐसा भी पाठ हैं। , 


थक 


लक 





ऐसा होता दै कि उससे कोई रोग असॉध्य नहीं, सभी खोज कर उपयुक्त औषधि देनी चाहिए। .“*« 

पर उपयोग करने से उसकी असाध्यता को भी सष्ट टेटनस का सूचिवेध भी उपयोगी रहता है पर 
' कर देता हे | उसके मर्दन से, नस्य से प्रह दोषों को यह बहुत ही कीमनी होता है। | 

नष्ट करता ही है । यह विसिप रोगनाशक भी हट | बालापस्मारान्तक निजी योग- 


अपस्मारे, उन्माद तथा वायुरोगों में अछृत के समान ,  भ्रुना सुहागा ६ री, अश्रक भस्म ५ रत्ती 
-प्रशस्त है । - सपगंघा चूणे ४ रत्ती, ऊद्सलीब ३ रत्ती, कस्तूरी 


- जो रोगी उक्त उपचार से भी ठीक न हो तो . २ रत्ती, मुक्ता भस्म १ रत्ती, बच आध रत्ती सबको 
तिम्ने अंजन व नस्य का प्रयोग अति अल्प सात्रा , ब्राह्मी, जल नीम की पत्ती के रस से, वायविडड़ के 
& में करें-- ५3 ; क्वाथ मे, जदामसो के काथों में १-१ भावता;देकर 
शिरंष के बीज, मुलेठी, हींग, लहसुन, तगर, ' पुनः घी क्‍्वार के रस की भावना देकर सरसों 
'बच्, कूठ, इन्हें बकरी: के मूत्र मे पीस कर बर्तिका ' बराबर गोली करे मात्रा १ से ४ गोली तक। मधु से 
' बन्ालें। ओर बकरे या बकरी के मूत्र में घिस कर , या सारस्वतारिष्ट से या छत संजीवनी सुरा से जैसा 
- अल्प सात्रा में अंजन व नस्य दें | ,, भी रोगी की तत्कालिक अवस्था हो उसीके अनुसार 
|. सोॉठ,, मिर्च पीपल, हल्दी, बच, मंजीठ, अनुपान देना चाहिए 
हींग, सरसों, सिरस बीज इनकी भी बर्ति बकरी यह प्रयोग बालापस्मार से हितकर प्रभावित 
के मृत्र मे बना कर उपयोग की जाती है। - 3053, । 
. स्मृतिसागर रस- 
५ अब अल कप में बात भोजन यादीदन्य नाल मद की उ्लति का दे पदर विकार दो वो 
पीढ़ा को नष्ट करने के हेतु किया जा सकता है । उसे दूर कर पुनः शासक दवा देनी चाहिए। स्कन्ध 
: ग्रह, पूतना, अहिपूतना, शीतपूतना आदि बालम्रहों 
वा म वाई का 0008 5 0280 मे दोष (वातादि) सहस््नार, सहखा-दावरण, सुपुरुना 
- र शहूद्‌ 
हे वि मोर वि अमाटित है ओर सुषुम्नाकंद मे होता है । इस विकार में बेहोशी 


जिंस बच्चे के दौरे के समय हाथ की मुद्ठियां. आवाज रत, नेत्र मू दे हुए से, आच्तेप 


' ... घ्याने पर सर्चेष्ट होना अन्यावस्था में शून्य, ये 
_. बन्द हो जाती हों, हाथ पैर सुकड़े, आंख कौ इुतल्ली लक्षण होने पर स्टृतिसागर रस का उपयोग किया 
,, ऊँपर की ओर चढू कभी दांत मिच जांय, मुह से जा सकता है: 2 


" भाग हों, आक्षेप वार बार आते हों। उस समय भुना-' यदि आक्तेप से कमर ओर. ग्रेरदरड में भय- 
सुहागा (चौकिया सुहागा फुलाया हुआ) २०२ रची छुर पीड़ा, लिढ्रा तथा निद्रानाश, ज्वर १०२, १०३ 
की मात्राये--१-१ - घंटे में, दौरा कम होने पर २ ान्नी रहता हो, अहोरात्रि दौरे के झटके आते हों 

: “या ३ घंटे के अन्तर से देना चाहिए हाथ पैर शोत्तल, शरीर से जड़ता कुनकुनाइट आदि 
' अनुपान-मधु। .. , | « कफ प्रधान लक्षण हो तो स्वृतिसागर के साथ 
:-“ '... उस समय प्यांज के 'ढुकड़ें" करके सुघाना भी. सितोपलादि. चूर्ण २ रत्ती की मात्रा मे सिलाकर 
- चाहिए | यदि कफ की भी बृद्धि हो तो सुहागे के , -तुल्लसी, रस ओर मधु से दिन से ४ बार देना ' 
स्ट्वथ घुडबच का चूरां भो मिला देना चाहिए। इससे ज्हिए । 


“वस्मन होकर सत्वर लाभ हो जाता है।आतक्तेप दूर परसिक्यरसादि-युटिका-- 
होकर नोंद आजाती है । तत्पश्चात्‌ मूलकारुण की यह आमाशय ओर आतन्र में सन्नहीत मल, 





"सेवन कराना चाहिये | ' 
बालग्रह असित' बच्चों को ओषधि देने क 
: विधान इसलिये हे कि कितनी ही माताओं का दूध 
'दूपित होता है उसी विक्ृत दूध को पीते रहने से 
बच्चे के उदर एवं आतों मे वात स॑ंचय होता है | इसी 
प्रकार विकृत आहार (भोजनादि) से भी आंतो 
अर उद्र मे चात संचय होता दै | इससे भी बाल- 


अहों की भाति ही बार बार आक्तेप आते है। कई - 


बार अन्य रोगोंमे भी 'बालग्रहों के आत्तेष बालकों 
पएर- होते हैं। जेसे-- 
(१) दांत उगते समय । 
। (2) पेट में कृमि|((कीड़े) पढ़ जाने की दशा में। 
(३) पेशाव से रुकावट होने के संसय ॥ 
+. (४) कान पक जाने के समय | 
! / (५) हड्डियां नरम [रढु| हो जाने के दिनो मे । 
(६) शीतत्ञा आदि माता निकलने के संमय सें। 
(५) काली खांसी हो रही हो तो उन दिलों से । 
£ (८) धुर्वात या अपस्मार [स्रगी] के पूर्वरूप में । 
ऊपर लिखे रोगों मे ऊपर लिखी ओऔषधियों 
:' क्व प्रयोग करने से' वे रोग मिट जाते हैं और उन 
' शोगों के मिट जाने से बालग्रह'सहश दोष भी नष्ट 
' हो जाते हैं। 
१ प्रत्येक वेद्य और चिकित्सक एवं गमृहस्थ को 
' बालग्रह दोषनाशक नीचे लिखे उपायो से काम 
लेकर बच्चों के प्राणों की रुका करनी च्राहिये। 
- चाल ग्रह दोषनाशंक धूप, 
२-आक के फल [कच्ची केरी आम की तरह होते 


है), राई, खस, मनुष्य और. बिल्ली के बाल और 
» नीस के पत्ते सब अन्दाज से बसबर बराबर लेकर 


बन 


का 


: गाय के घी से मिलाकर धूनी देने से बालप्रहों का ' 


दोष नए्ठ हो जाता है। योगिनी, झुनंदना और 

: +पैतना के आक्रमण इस धूप से ज्ेष्ट हो. जाते हैं । 

| 5 इसका प्रयोग बच्चो के जन्म से लेकर तीन- वर्ष 
“ की.आयु होने तक करना /चाहिये। । 


है 
य 


२-सांप की कांचली, गाय का सींग, लदहसन, नीस 
के पत्ते, पुरुष के सिर के वाल ओर बिल्ली के बाल, 
कूट, गूगल, राई, हाथी दांत का घुशादा, सबको 
समान लेकर गाय के घी से मिलाकर धूप देने. से 


'मुखसणिडिका ओर विढ़ालिका के आक्तेप मिट जाते 


हैं। इस धूप का प्रयोग ४ और ४ व के बच्चों के 
लिये करना चाहिये । 

३-कूंठ, गूंगल, हाथो दांत, राई ओर गीघृत संम 
भाग लेकर धूप देने से पट कादिका, कामिनी और 


- कालिका के आक्तेप दूर होते है। उसका अयोग ६, 


७ ओर ८ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये करना 
चाहिये । 


गाय का सींग, लहसन, सांप की कांचली, नीम 
के पत्ते, मनुष्य और विज्ली के वाल, राई और गाय 
का घी बराबर बरावर लेकर धून्ती दे | इससे भदना, 
रेवती, अद्भू.ता और सुदर्शना के अक्तिप दूर हो 
जाते है। इसका प्रयोग १ से १४ वर्ष तक की आयु 
के बालकों पर करना चाहिए। 


धनी देने की विधि यह है-- ' 
पहले बालक को कपड़ा विछाकर खाट पर 

सुलाबें । फिर बिना धुंये की * आग लेकर उस पर 
धूप डाल कर खाट के नीचे रखे । पेरों से गले तक 
कपड़ा ओढ़ा दे, ऐसा करने से घूआं बालक के सारे 
शरीर से लगेगा । इसी तरह दिन से २या ३ बार... 
४-१० सित्तट तक घूआं देते रहने से कीटारु, विष 
प्रकोप एवं बांत्षग्रह आदि दोप नष्ठ . हो जाते हैं.। 
बालप्रह के अलावा और भी धूनी देनी हो तो वह 
भी उपरोक्त विधि से ही देनी चाहिए । बहुत' से लोग 
धून्ती को केबल नाक सें घूआं पहुंचने तक ही सीमित 
सममते हैं. पर धूनी का धूआं सारे शरीर को 
लगना चाहिए |, ह ॥ जो हे 

अब यहां एक धूप ऐसी लिखते है.जिससे' सब' 


प्रकार के बाल ग्रह के दोष लब्ठ होकर बाजक स्वस्थ 
जाता है । ह ह 


ह 





-  दशांग धूप-बच, हींग, बायबिदद्न, संधानमक,' ' 


गज पीपल, पाठा, अतीस, सोंठ, काली मिच और: 
पीपल ,इन दसों दवाओं को समभाग लेकर जौकुट 
कर के चूर्ण बनाले यानी कूट कर,जी .के समान 


टुकड़े करले, मतलब यह है कि विल्ञकुल वारीक न -' 


करे.। यह' दुशांग धूप कश्यप जी का कहा हुआ 
वाग्भट से लिखा है । इससे बहुत लाभ होता है। 


: ध्यब एक पोराशिक , मंत्र श्रयोग लिखते हैं जो 
कभी फेल नहीं 'होता है। ..... 


उपरोक्त श्लोक श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध 
पूर्वाध के हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद ही 
पत्तना क्री [कथा आती है। उसमें ४ वे अध्याय के 
श्लोक २२ से २६ तक बाल रक्षा के लिए अचूक है। 


/ जब किसी बालक पर किसी बाल्ग्रह का आक्र- 


'भण हो जाय तो आप तुरन्त ही गोपियों की तरह 


बालक को मन्त्रो से मंत्रित कर दीजिये। सच तो यह 
है कि भगवज्नास का पहरा लगा दीजिए अपने लाड़ले 
को भगवान की रुत्ता मे दे दीजिये, उसकी रत्ता का 


/  हापुर युग से कंस की भेजी हुई पूतता नामक भार उसके सच्चे माता-पिता ओ कृष्ण को, सोंप 
राज्तुसी ने. गोकुल नगरी मे माता यशोदा के लाढ़ले दीजिये | फिर देखिए अपने लाडले की किस ढ्ढ से 


श्री कृष्ण को प्रकड़ लिया.था । वे तो साक्षात्‌ भगवान 
थे उन्होंने - उस राक्षुसी को मार ही डाला किंतु उनकी 
, महिमा को न जानकर त्रज की गोपियों ने बालक 
श्री कृष्ण 'को डरा हुआ समस्त वालग्रह नाशक जो 
: - मन्त्र पढ़कर वाल रात्ता,की वह-बड़े ही काम की वस्तु 
“ है॥ गोपियों: ने पतना की छात्ती पर से बाल कृष्ण 
को उठा कर तुरन्त ही गो मूत्र से स्नान कराया और 


गाय की पूछ को ओऔक्षष्ण के शरीर पर कई बार ' 


फ़िराया । इसके बाद आशवमन करके' न्यास ध्यान के 
बाद नीचे लिखे मंत्रा का उच्चारण किया--- 


। +अ्रव्याद्गोध्धि मणिसांस्तव जान्व थीरू यज्ञोथ्च्युत 
” कद्टितटंजेटरंहयास्य'। हत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु' केयर 

विष्णुभु ज॑ सूख म॒रु' क्रम इश्वरकम्‌ ॥चक्रयग्रतः सहंगदी 
हरिरस्तु पश्चात्वत्पाश्व योर्घनचु रसी मधुहा जनश्न । कोणेषु 
शख््‌ उरुगाये उपयु पेन्द्रसंताचयः , क्षितो हलघर- पुरुष 
समनन्तावु॥ -., 
- इन्द्रियाणि,हपीकेशः प्राणाव्‌ नारायणोअ्वतु । श्वेत 
द्वीप पति श्चित्ते सनोयोगेश्वरोड्वतु ॥ एश्निगभस्सु ते 
बुद्धि मात्मानंसगवान्‌ परे । क्रीडन्त॑ पातु गीविन्द 
शयान॑ पांत॑ सांघवः ॥ बंजन्तसव्याद वेकुणठ आसीनंत्वा 
प्रिय, पति झु्जान॑ यद्धासुक्पातु सब अह सयक्ूर॥ डाकि- 


भेयो यातु घानाश्च कृष्माण्टायेडभकग्र हा'। भूत प्रेत पिशा-' 


चरच थक्ष रक्ो विनायक्रा ॥ कोटरा रेक़्ती ज्येप्ठा पूतना 
“मग्रोतृकादय' ॥,उन्मादा ये छापस्मारा देह प्राणेन्द्रियं 


शव ह५-॥ स्वप्नरष्टा सहोस्पाता बुद्ध बालाग्रहाश्चये। सर्च >» 


नयन्तु ते विष्णोनास प्रहण -भीरव, ॥?! हट 


४ 
पा । 


रत्ा होती है | नजर-कुजर लगने की जरा भी शंका 
उठते ही तुरन्त यही उपचार कौजिये। बालक को 
गौमूत्र से स्तान कराकर उसके सारे अज्ञ पर गौ 
माता के चरणों की रज लगा दीजिये | यह रज 
साधारण नहीं हैं, देवता भी इस रज के लिये तरसते 
। या तो गोरज लगाकर बालक पर ,५ बार ७ बार 
६, ११ अथवा २१ बार गोमाता की पछ सिर से 
लेकर पेरों तक फिरा दीजिए ओर ऊपर, लिखे 
श्लोकों को पढ़ कर बालक पर हथ फेर कर फूक 
भार दौजिये । उपरोक्त मन्त्रों को बोलते समय बच्चे 
को हाथ से स्पर्श करते रहें। संस्कृत समझ से 
आये तो श्लोकों मे बताये हुए अड्ग प्रत्यड्रा पर हाथ 
लगाते जावे और यदि समझ मेन आये तो कोई 
हज नहीं आप बालक के शरीर पर हाथ- लगाकर 
मंत्र पढ़ दीजिये । बस रक्षा ही नहीं सुरक्षा होगई । 
सभी ग्रेह भगवान के नास से डरते हैं। जितने भी 
ग्रह. मातृका, देवता, राक्षस, पातुधान, डाकिनी, भूत 
प्रेत, चुड़ेल आदि हैं. वे सबके -सब भगवान के नाम 
से डरते हैं। इसलिये जब भी संकठ आपडे 
भगवान्‌ के नाम मन्त्रों से रक्ता कर लेनी चाहिए । 
यदि विश्वास हो तो बढ़ी उम्र वाले भी भगवाजन्नास 
से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हें।. .' 


-वेच्य श्री पं० नवनीतदास वैप्णव - 
घरोनिया': (कॉलोवाड) 


है 


जे 


ग्रादीन-स्तोच 
डा० जती चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचाय 
“>ईंजकी 478१ 


प्रशस्य शिरसा शान्त॑ गणेशानन्तमीश्वम्‌ । 
बालगृह स्तव॑ बच््ये संमस्ताभ्युद्यप्रदम्‌ ॥९॥ 
तपसा यशसा दीप्ता वपुपा विक्रिसेण च। 
निर्दिष्येयः: सदा स्कन्ध सनोदेव प्रसीदतु ॥श॥ 
रक्तमाल्याम्बर धरी रक्तगन्धानुल्षेपनः । 
रक्तादित्यों ज्वलः शान्तः सनोदेव प्रसीदतु ॥१॥ 
यो नन्‍्दना पशुपते सात्रेणां पावकस्य चः। 
गंगोमा कृतिकानाम च सनो देव पसीदतु ॥श॥ 
देव सेना परिवृतों देव सेना नाचितः सदा । 
देवा सेना पतिः श्रीसान्‌ सनो देव प्रसीदतु ॥५॥ 
शक्ति: शक्तिघरा घरा पूरः कुमार शिखिवाहनः । 
सुरा रिह महासेनः: सनो देव प्रसीदतु ॥३॥ 
प्रकृत्या सुन्दरों दान्तो देवेश्वर्यों दयान्वितः । 
नाना विनोद सम्पन्न: सनो देव प्रसीदतु ॥७॥ 
प्रबोधा. सुप्रबोधा च बोधना सुप्रबोधना । 
प्रबुद्धा च अ्बोधा च॒ सुप्रीता सुमनास्तथा ॥ ८।॥। 
सनोन्सीति विख्याता योगिन्य पातु बालकम । 
सुन्नता रुक्सिणी चेव मंद बेगा विभीषणः ॥ ६ ॥ 
विद्य त जिह्मा महात्मा शतानंदा तथा परा । 
बलया पुमता चेति योगिन्य पातु बालक' ॥ १०॥ 
हरिणी चाक्ष॒वारही' बानरी क्रोष्ठुकी तथा। 
कुबेरी कोटराक्षी च कुभकर्णा च चरिडनी ॥११॥ 
बलाहिकारिणी चेति रोगिन्य पान्तु बालकम। 
शुद्धाविशुद्धा अद्धा च योगि सिद्धामितंबंदा ॥१२॥ 
सुभगा शुभदा गौरी बलाविकरिणीति च। 
नाना विज्ञान विख्याता योगिन्य पान्तुबालकम्‌ ॥ १३॥ 
लम्बा प्रलम्बा च तथा लम्बकर्ण च लम्बिका | 
व्वाज्ञा करालि कालिन्दी कालिकेति यथोद्ता:॥१७॥ 
,जच्छन्दाचार सम्पन्ना योगिन्या पान्तु बालकम्‌ | 
प्रणीता सुप्रणीता च सालिनी विश्वमालिनी ॥१४| 
विमला कंस्ला साली लोला रौह च विश्वदां। । 
विचसन्त्यो यथा काम योगिन्य पान्तु बालकम्‌ ॥१६॥ 
भहावेगा सुबेगा वेगी वाहिनी । 


. अमरा चश्वला चपला सिद्धिदा चे तथा परा ॥३३१॥ 


शशिनी हंसिनी रिष्टीपुष्टि पोष्टिकसिद्धिया ॥१७॥ 
दिव्यानुभाव वाहिन्य योगिन्या पान्तु वाल़कम । 
आमिशणी भामिनी नित्याविभिन्‍्ता सुभगागुहा ॥ १८) 
क्लेदिनी हाबिणी वामा योगिन्या पान्तु चालकम । 
रुद्र शक्ति विनिष्क्रान्त' मेकाशितिक्रमोदितम ॥१६॥ 
योगिनी बृन्दमेतादि सिद्ध विद्याधरार्चितम्‌ । 
स्कन्द गृहादिदेवं तद्‌ बालक पातु सबंदा ॥२०॥ 
शंकुनी रेवती देवी शिखा च मुख मण्डिका। 
प्रलम्बा पूतनाख्या च कटिपूतनिका पुनः ॥२१॥ 
विजया गोमुखी धूम्रा मुण्डमाला तथा परा। 
अधोलम्बा च॒ पद्म च कुमुदा व्यथचाम्बिका ॥२२॥ 

भामिनी चेव काली च देवी प्रेत भुखी 'तथा ॥ 
ऐन्द्री मार्जारिका: भूयः केरुणी च शुभा कृषा ॥२३॥ 
काल रात्रिश्व माया च लोहिता पिलिपीचिका । 
भीतारिणी चक्रवादा भीषणा दुर्जया परा'॥२४॥ 
तापनी कट कोली च मुक्त कफेशी महावला। 
अहंकारी जय, तुद॒ज भेषामिदरसिंडका ॥२५॥ 
रोदनी मुकुटाभिख्या ललाठा पिछ्ल्‍ला तथा। 
शीतला बालिनी चेव तापसी पाप राक्ष्सी ॥२६॥ ' 
मानसा धलदादेवी बलानावर्तिती तथा । 
यमुना जातवेदा च मानिनी कल हँसनी ॥२०॥ 
बालिका देव दूती च वासी यक्षिणी . तथा । 


स्वच्छन्दा पालिका चेव वासिनी चाम्बिके तिच। रप। 


पद्नाशतु कुलोत्पन्ना चतुष्षष्टि समीरिता 

योगिन्यो नित्य संतुष्टा: स्कन्दापस्सार देवता, ॥२६॥| 
नानारक्ञाधिकारास्था बालक पान्तु सर्वदा । 
महालक्ष्मीमहानंगा महासेतला महाबला ॥३०॥ 
महाकस्पा सहासीसा मसहातेजा महोत्सवा | 

महासेना सहाचण्डा मोहिनी वीर नायिका ॥१श॥* 
एक वीरा ' विशालाक्षी सुकेशी सुमना-तथा | 
सुकेशिनी च संतुष्टा दश्डिनी च बिलम्बिनी ॥१शा], 
भामिनी चाथ सौवर्णी सिंह बक्त्रा- रक्लिनी। 


' शातोदरीघृत्ति स्वाहा स्वथाख्या व सनासनी | 
- शम्बरों च तथा देवी नीलग्रीवा तथाम्बिका ॥२४॥ 
वितिला गन्ध्रिनी थामा क्रीड़न्ति चेष वाहिनी । 
कर्पषिणी मालती पुल्लाकाल कर्णीच चंडिका ॥१श॥ 
चित्रानना गुहों चति पावती संगति गता। 
पद्चाशन्नव -सम्पन्ना: शकुत्ती देबतप्रिय ॥।३६॥ 
योगिन्य: कास रुपिस्यो बालक पान्तु सर्वदा | 
विश्वन्तपा अभावज्ञा ,सबजा सबंगा गुद्य ॥३२७॥ 
दुर्गा सरस्वती स्येष्टा अध्ठा पद्मा परापरा। 
प्रमदां रोहिणी सीता प्रह्मी अह्नादिनी विभा ॥१८॥ 
विभूतिवित॒ति:, प्रीति अकृति' प्रमति यथा। 
एता भगवता सट्टा योगिन्यों-योग सिद्धि दा ॥३६॥ 

. पंचविशति राख्याता रेबती शक्ति गोचरा। 
जगदाप्यायनकरा चालक पान्तु सबंदा ॥४०॥ 


नन्दश्वेवोपनन्दश्व॒ गोमति.. सुमतिस्तथा | 


विद्वव्जिहो हो महाकालः कुशलस्ति भिलोचन ॥४१॥ 


तेजो  होड़ा, विरुपात्नो गोमुखो वड़वामुखः । 


'कालावन: करालश्व , शंकुकर्णी विभिषण॥४९॥ ० 
वीर षोडश राचक्षुसा। : 
पृत्तना इबताजुष्टा. बालक पान्तु ' सवदा ॥४१॥ 


एतेशंकुदनोर त्पन्ना 


ब्रजिणी शक्तिनी चंद दुस्डिनी खट्डिनी तथा। 


पाशिनी ध्यज्ञिनी देदी गदिनी शुलनि परा ॥४४॥ 


पंविनी चक्रिणी चेति सबिकारा भयग्रदा। 


एतादिडनिर्मिता देव्यो ग्रोगिन्यो देव कीर्तिता ॥ 2४: है 


अधिभूत प्रधानाया पार्यान्‌ सा शान्त पृतना । 


प्रसन्‍त सातर खसर्वो बालक पान्तु सबंदा ॥४६॥ 


/ अरथको 


वीरेशा पितृभि रूष्ठा नेन मेपाधि देवता ॥४०७॥ 


जल-को भूमा' उग्र: स्कंदश्थ कीर्तितः । 


: पंचशक्ति अधानास्ते बालक पान्तु सबदा ! 


आदित्या बसवो रुद्रा पितरो मरुतस्तथा ॥४८॥। 


मुनयासनव “काला अ्रह योगा  सनातना ! 


सिद्धा साध्याश्व गन्धवे देव्याश्वाप्सरसावरा ॥४६)॥ 


विद्याघरा.- महादेव्या वालक पान्तु सर्वदा। 


सहंता योगजा चेष' बीरजा मन्त्रजा तथा ॥५०॥ 


योगिन्यो भोग बनिता नाना विभव गोचरा। 


जन हर गौ - 


घन्बन्तरि कार्यालय बिनयगढ़(अलीगढ़) 





ः | 
भवानी नाम सनन्‍्तुष्टा बालक॑ पान्तु सबंदा ॥५१॥ 
भूलेकि च॑ भूवलोके स्वलेकि याश्व मातर। 
अधश्ोध्व च तियंक चक्रीढ्यन्तोउनन्तमू्तय ॥४२॥ 
प्रसन्‍ना योग सम्पन्नो दिविश्वयं समन्विता | 
स्वछन्द' पद्‌ सम्भतेभेरवे: पारिवारिता ॥५३॥ 
रक़न्तु बालक प्रीताः शान्तिर्ना पतु चेतसः 
दिव्य स्तोत्र मिदं पुण्यं वाल रक्ताविकारकम्‌ ॥५७॥ 
जपत्‌ संतान रक्ताथ बाल द्रोहोपशान्तिदम ॥४४॥ 
दिन में तीन बार पढ़कर बच्चे पर कुश से 
परिसार्जन करे, छुश से चारों तरफ जलधारा'*दें व 
साथ में लक्ष्मीनारायण रस आधी रत्ती उम्र अनु- 
सार तुलसी पत्र रस पान के रस से या शहद से 
तीन बार (दिन मे) देवे | हर साधना व औषधि 


'धर्यपवक उपयोग से लेने से असाध्य से 'असाध्य 
'सोगी भी ठीक हो जाते हैं । 


--डा० श्री जती चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचाय 
बोलिया (मध्य प्रदेश) 


दे कासाएरि 


खांती के लिए सर्वोत्तम 





॥ 


बालकों के नज़र लगन! 


श्री लक्ष्मीस्‍्वरूप शुक्ल आयुर्वेदाचाय 


जहां बच्चों के अनेक रोग व्याख्येय दे वह 
इस विपय की माँ व्याख्या अत्यन्त आवश्यक हे 
कि बच्चो के नजर लगना क्‍या व्याधि हे ? यह 
व्याधि हमारे यहा बहुत समय से प्रचलित है , आर 
प्रायः सभी बढ़े वृढ़े लोग इससे परिचित भी है । 
कुछ नवशिक्षित इस व्याधि को मानते हो नहीं 
है ।उनकी दृष्टि से यह विशेष सर्देहपूर्ण हे कि 
बच्चो के नजर लगना कैसे संभावित हैँ ? यह्‌ ठीक 
भी है कि जब तक किसी विषय के रहस्य को न 
समझ लिया जाय तब तक उसमे विश्वास नहीं 
होता | अतएव इस व्याधि का वैज्ञानिक रहस्य क्‍या 
है यह जानने योग्य है। इसको समम्त लेने के पश्चात्‌ 
बज्चों को सावधानी के साथ इस व्याधि से सुरक्षित 
रक्‍खा जा सकता हे | 


नजर लगना क्या दै ९ 


यह एकप्रकार का इृष्टि दोष है जो वच्चो पर 
घातक प्रभाव डालता हे । विज्ञान बताता है कि 
प्राशियो से एक विद्य त शक्ति विद्यमान हे जो अपना 
प्रभाव दूसरों पर डालकर आश्वयंजनक चमत्कार 
दिखाने से समर्थ है | यह विद्युत एक प्रकार का 
आत्म-तेज ही हे जिसका आधार स्थल्ष शरीर और 
मन है । यह्‌ विद्यु त प्रवाह जब नेत्रो के साध्यम से 
प्रयुक्त होता हैँ तो अनेक आश्वरयजनक प्रभाव 
दृष्टिगत होते है। दृष्टि का माध्यम विद्यू त शक्ति 
की महता को दिखाने मे महान शक्तिशाली सिद्ध 
हो चुका दे | भेडिये की हृष्टि से भेड का निचेष्ट 
हो भाग सकने में असमर्थ हो जाना तथा बिल्ली 
इष्टिपात से कबूतर का अशक्त हो उड जाने की 
सामथ्य से रहित हो 'जाना उस विन्य तमयी रष्टि 
शक्ति की ओर संकेत करता हें | प्रभावशाली 
व्यक्ति की रष्टि के सामने साधारण मनुष्य अवाक 
रह जाता है। अजगर की हॉष्ट से शिकार का 
उसके मसीप छींआ जाना गर्व-विद्ित है। 


जज 'कल+- बह ्यर न >प 
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अनेक पौराणिक कथाये भं- इसी बात को 
पुष्ठ करवी है कि नेत्रों की विद्यु तमरयी शक्ति ने 
अनेक आश्चर्यजनक चमत्कार ऋर दिखाये । सहां- 
रानी दुसयनन्‍्ती ने अपनी हृष्टिशक्ति से व्याथ का 
हसनस किया | महामुनि कपिल से लगर के साठ 
सहन्न पुत्रों को केवल अपने एक दृ्टियाव से ही 
विध्यंस कर दिया | कवियों ने नत्रो को वाण की 
उपमा इसी दृष्टिकोण को रख कर दी हे | आज 
भी मेस्मरेंजम द्वारा दिखायी गयी दृष्टिशक्ति 
सर्वमान्य है | अन्य राशियों की अपना मलुष्या 
में इस शक्ति का महान खोत्र हे। मानवीय विद्यु त के 
विपय में यह भी माननीय दे कि छुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों से यह उम्ररुप से किन्तु साधारणजर्नो से 
अल्प रूप से इस का अस्तित्व अवश्य रहता है । 

शारीरिक विद्युत का वर्णन यहां अभीष्ट नहीं 
किन्तु सानसिक विद्युत की सद्दानता ही यहा ज्ञातव्य 
सनोविचार सानसिक विद्य त की प्रवल तरद्डो हैँ। 
दूषित बिचारों की चिद्य त्तरज्ञ दूसरों पर दूषित 
प्रभाव ओर शुभ विचारों की तरद्टड शुभ लाभग्रद 
प्रभाव डालती ह.। जिस प्रकार'सोतिक जइ विद्यु द 
इतस्तत. उथल्न पुथल करने से सम है। ठीक उसी 
प्रकार उससे कहीं अधिक यह चेतन विद्य'त अपना 
चम॒त्कर दिखाने की सामथ्य रखती है | यही मनों- ' 
विद्यू तू जब बच्चों पर दूषित मनोभार्षों के साथ पढ़ 
कर अपना प्रभाव प्रकट करती है तभी यह कहा 
जाने लगता है कि नज़र लग गयी । नजर' लग 
जाता दूषित मनोविचारों के साथ सानसिक-विद्य त्‌. 
का अहितकर प्रभाव पडता ही है। 
नजर केसे लगती है-- 

सलुष्य जब एकाग्र होकर अविक ध्यानपूर्चक 
किसी की ओर हृष्टिपात करता है तो उसकी - 
विश्वखलित विद्यू तू का एकत्रीकरण होकर उसमे , 
प्रभावोषादक शक्ति का आादुर्साव हो जाता है । 


हि 2] 22० 


एकत्रित कर लेने की शक्ति होने[के कारण उसका 
उपयोग इसी दृष्टिकोण से हुआ ' करता है । कहीं 
कहीं बच्चों को काले लोहे के कड़ों (आभूषण) मे 
भूषित कर नजर लगने से बचाते हूं | इन सब 
बस्तुओं.के उपयोग. से बच्चे उसी प्रकार नजर 
लगने से बचे रहते हैं - जेसे महलो व 
सन्दिरों के ऊपर लगी हुई एक विशेष प्रकार की 
लौददे की छंढ़ से वे आकाशीय विद्युत के प्रवल 
प्रद्वार से सुरक्षित रहा करते हैं। तांवे का ताबीज, 
नीलकंठ का पर ओर शेर का नख आदि धारण 
किये रहना भी इस व्याधि से बचे रहने के लिये 
सरल और. सचे उपाय हैं। 


चिकित्सा--- , 


सानवीय मनोविद्यु त्‌ के प्रबल प्रहार से पीढ़ित 
-बच्चोंकी व्यथा को दूर करने के लिये चिकित्सा की शरण 
लेना सफलता की दृष्टि से एक सुगम साधन है । आयु- 
बंद के अन्तर्गत कौमारतन्त्र भे बच्चों की देखरेख में 
धथववेदवित्‌ जाह्मणों को प्रधानता दी गई हे। 
यह लोग तन्त्र-मन्त्र विशेषज्ञ होने के कारण बच्चों 
की अनेक अभिचारों से रक्षा किया करते थे। भूत 
विद्या, ग्रह चिकित्सा, ईकाढ़-फूंक आदि विषयों के 
पूर्ण मर्मज्ञ होते हुये बाल रक्ता मे सदेव सिद्धहस्त 
थे। समय के परिवतेन' के साथ ही 'ऐसे सिद्धहस्त 
अथर्ेवेदवित्‌ त्राह्मणों का अभाव हो गया किन्तु 
यत्रतत्र येन केनापिरूपेणु वे अपनी प्राचीन परि- 
पाटी को अपनाये हुये अब भी दृष्टिगत होते ही 
..हैं। इनके कथनालुसार बच्चों की इस व्याथिं मे 
' संसार्जन क्रिया [भाड़] और प्राशचिकित्सा [फू'क] 
विशेष सद्यः फलदायिनी सफल चिकित्सा हैं। 


पाश्चात्य चिकित्सा श्रेमी अपने को भारतीय 

, फेद्ते हुये अपनी भूतकालीन विभूतियों को भुला 
चुके हैं। वे आज इन कलाओ को रोग मानकर 
उपहास करते हैं। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है 
'कि रोता हुआ जचा अपनी मांता को गोद में जाते 
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ही उसके अत्त स्पर्श स रोना दूर कर शारि नु- 
भव करना दे। पीड़ित जगह पर साता दें। गुख्य की 
फू'क बच्चे को सुखी करने में सहायक होती हू । 
थपकी देकर सुलाने से शिशु मुखपृर्वक शयन करने 
लगता है | यह सब प्राणो का हीतों प्रभाव दे 
जिसके वल से इस प्रकार के आनंद की अलुभूति 
होती है । प्राशतत्व 'के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार से 
चिकित्सा करने का नाम ही तो प्राण चिकित्सा देँ | 
इसमें ढोंग ओर उपहस को बात दी क्‍या हैँ ? 
सृक्ष्मतया ध्यात्न देने पर यह विद्विंत होता ह कि 
आयुर्वेद मे भी अनेक स्थलों पर प्राण चिकित्सा 
की ओर संकेत किया गया है । 

चू कि नजर लगने से बच्चों को शारीरिक 
विद्य त [प्राणशक्ति] क्षीण हो ज्ञाती हद अतएव 
प्राण चिकित्सा ही इस व्याधि की सर्वोत्तम सफल 
चिकित्सा है । चिकित्सक अपने प्राशमय खासो- 
च्छवास से तथा विद्यू न्‍्मय सम्मार्जन क्रिया से 
व्याधियुक्त शिशु को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करा 
देता है। आजकल बिजली द्वारा अनेक कष्टसाध्य 
रोगों को दृ४ करते हुये प्रतिदिन देखा जाता है । 
यह भी चेतन शक्ति द्वारा की हुई एक विद्य चिचि- - 
कित्सा ही है जो अपनी आश्चर्यजनक शक्ति से 
तत्लुण लाभ दिखाती है । किसी . प्रचुर प्राणशक्ति 
युक्त पुरुष से आण चिकित्सा कराना, गोपुच्छ से 
समस्त शरीर का सम्मार्जन तथा काली चकरी का 
उष्णु दूध पिलाना नज़र लगने से हितकारो सिद्ध 
हो चुका है । गौरोचन अपने मालिक एवं प्राण- 
बंधक प्रभाव से सात्रापूर्वक्ष शहद्‌ या दूध के साथ 
प्रयोग करने पर पर्याप्र लाभकारी है। प्राण के 
अत्यन्त '्लीण होने पर जब बच्चे को श्वासकृच्छ हो, 


कफ का प्रकोप हो जाय तो ऐसी दशा में काली - 
सगस्टज्ञ सस्म एवं प्राणवत्वधेनाथ सुचर्ण सस्स का 


प्रयोग आयुर्वेदीय चिकित्सा की दृष्टि से उत्तम है। 
“भी लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल शाक्षी' आयुर्वेदाचाये 
| सनन्‍्ध॑ना (कानपुर) 
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मनुष्य मात्र के (१०) बत्तीम दन्‍्त होने हैं । इन उसके दांतों अथवा उनके हस्तोदगास पर सी परता 


बत्तीस दन्‍्तों को दो विभागों में विभ्क्त किया 
गया ऐ- - 


.. (१) सक्ृब्जात 
प्रक्रुशजात-- . - 
. सकृजात दन्त उन्हें कहा जाना है जो केवल 
एक बार निकलते है । तथा ये अपने स्वरूप में ही 
बद्धि पाते हैँ । ॥॒ 


. कश्यप संहिता में? इसकी संख्या आठ 
घतलांई, गई है। परन्तु इनमें -प्रत्यक्ष दर्शन के 
आधार पर पार ज्ञान था बुद्धि द्तों का भी समावेश 
कर सेता चाहिये। इस प्रकार टनकी संख्या द्वादश 
ही जाती है 
दिज- 

शेष बीस दांतों को द्विलत कहा जाता दे। 
क्योंकि ये पुनः (दोबारा) उत्पन्न होते हैं। प्रथम 
आर ये धाल्यावस्था में उत्पन्त होते 8... सब इसको 
दूध के बन्त अथवा प्राथमिक दनन्‍्त (२77: 2/८हां 
7 शिपंशावाओ डेशांओंका) कहा जाता दै।ये 


(२) द्विज । 


दांत यालफक घत्पन्त होने को कई मास प्रथे गर्भावस्‍था 


अंधे दस्तसांस में. थीज रूप में उपस्थित होते हूँ । 
शने: शर्त: उनमें आरिध निर्माण का कार्य आरसंम 
शेसा हूँ और पद्धि होती है । एस भ्रकार दांतों झा 

पूण ख्रुय लेकर मसूढों फा भदन करके थे बाहर 


आजाते हैं! दातों की इस भेदन प्रक्रिया को दस्तोंदू- 


भेद (7८2॥॥7॥7?) भी पढ़ा जाता है 

देध के दांतों के निकलने का क्रम - 

४ इस बांसों में; निफलने की आयु आज: मिरिक्छ 

भरी होगी हैँ । शिक्ष सिन्न बालपा में सिन्रमिन्न 

हु में दाति निश्नती है किसी शिसी बारक मे! 
+ अुभरे माम से की शिव आते है. पर्षो 

अआायकी के एप मे सका भहीं निरछूय पास 
“., अलिकीं को धॉमादियों व की शसः छपी परम 


पृष्ठ, 


है। न्वस्थ वालक के दांत मिकलने का समय उनके 
परिवार के नियमों पर भी प्याधारित रहता है। 
शक परिवार में बच्चों के दांत शीघ्र निवलते ६, सब- 
कि दसरे परिवार में दांत देर से निऊलने हैं । 

प्रायः सभी बालकों के दांत सानग्र मास 
के आसपास ही निकलते है। परनत चालक नौंसरे 
महीने से ही लालाखाब, कटकटाना, काटना. मुट्ट र्मे 
कोई बस्त रखकर उसे दवाना आदि आर्मय फर 
देता है । तथा कुछ विहल सा अनीत होता है । 


इस दांतों फे निकलने का क्रम निम्म ३--- 
है। चहल 
करीत्र ७ेमहीनेमे २० ०-*६--- 
हम 
449७ #&- 
श्सालक्राहोते होते ------ - जे 
१ओर ६: सालके बीच ----. “# 7. 
हद १० सह तट 
री ०. 
९ ग्रेर रसालके बीच: - - ... डी 
+ एकल 
४ और 2: सानके हो चः . ... तीर 
55 की 
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| ड्शई # इडता 
(१) नियत सप्य के चोलएा हिस४रत 
धर खिरंडरय 4) हु. ३ कगड़ सारा! गा | 
(है कपर $ आरी प्रोदक इईशक सा ही 
सलाह) कपार घाग से $ गा कछ 4 


सहन 


है किल्कम सका सरतजरफ्राइनकाल्‍जटजालाइत 
है (2 4702 77: /५०५ ४८० 2९४४४ 42 


(३) निचले पाश्व के त्रोटक (:#28श8) तथा 
निचले और ऊपर के चबणुक (प्रथम) (#707 
४704/8) १२ से १४ सास तक। 

(४) निचले तथा ऊपर के कीलक ((-धाध्रं॥८४) 

८ से २० मास तक-इनसें भी ऊपर का कौलक 
प्रथम निकलता है । 

(५) निचले तथा ऊपर के दूसरे चर्वशुक(/?08€- 
770" 70४) २४ से ३० सास त्तक | 

उपयु क्त क्रम से स्पष्ट होगा कि एक बच्चे के दूध 

. के सभी दांत प्रायः श॥ वर्ष की अवस्था तक निकल 
आते हैं। इससे यह सहज ही सममता जा सकता 
है कि इन वर्षों मे बालक का अधिकांश समय दांत 
निकलने मे ही बीतता है। 





चित्र नं० ३६ 
६ बष के बालऊ के दात (बिन्दी रखे हुए 
० दाँत स्थायी हं जो बाद में निकलेंगे।) ” 


स्थायी दन्‍्तों के निकलने का क्रम निम्न है--- 
(१) प्रथम पश्चात्‌ चर्बण॒क या त्रिसूली (िड- 
77085) ४ से ७ बे ओसतत ६ बे | 
(7) मध्य त्रोटक (एआएय गरेण्नं४श४)- 
8६३ से ८ वर्षप-ओऔसत ७ बर्ष | 
(३) पार्व के त्रोन्‍क ([8्षथ गांड) ७ 
से ६ बर्ष-ओमसतन ८ वर्ष । 
ए४) श्यम चर्चेण या द्विमूली (गाड छाणाउ- 
छाए) ६ से ११ बर्ष-ओसतन २० दर्ष । 


हे 
कट 
० / ! है 
!! कर ५] 





प्रगण टापड उपर :टशाए्एए झट: जान 


(५) द्वितीय चर्बेश या ह्विमूली (२१० शाला- 
800) १० से १५ बर्ष-ओऔखसतन ११ बप। 

(६) कीलक((280॥65)११ से १४ बर्ष-ओसत 
१२ बषे । 

(७) ह्वितीय पश्चात्‌ चबंण या त्रिमूली (२ ॥0 
६४०४७) ११ से १४ वर्ष औसतन १९०॥ वर्ष | 

(८) ठवीय पश्चात्‌ चर्बशुक त्रिमूली या ज्ञान 
दन्त या डाढ (रात शत9भ8 0० ५5007 
६००१) १६ से २१ या बाद में सी । 


दूध के दान्तों के समान ही थे स्थायी दांत भो 
गर्भावस्‍था में ही मसूढ़ी मे बीज रूप से स्थित होते 
। अन्तर इतना है कि ये प्रथम की अपेन्ता अधिक 
गहराई पर अवस्थित होते है। ऋषि काश्यप के 
अनुसार बालिकाओं के दांत बालकों की तुलना सें 
सुषिर एवं मदु होते है। फल्नतः उनके दांत शीघ्र 
निकलते हैं और कष्ट सी कम होता है। बालकों 
के दांत अधिक घन तथा स्थिर होते हैं। .' 
पहले कहा जा चुका दे कि दन्तोद्भेद की दशा 
में जबकि मसूढ़े फूलते है तो बालक को एक विशिष्ट 
प्रकार की फुल्न का अनुभव होता है जिसके 
कारण वह किसी भी प्रकार की वस्तु को सुख से 
रखकर कटठकटाता है। बेंसे भी बच्चों की यह 
आदत होती है कि सभी वस्तुओं को वे मुख से 
रखकर चब.ते या दबाते है| कितना भी उन्हे रोका 
जाय परल्तु वे नहीं रुकते और न वे रुक ही सकते 
हैं। वास्तविक दृष्टि से उन्हे रोकना भी नहीं 
चाहिए | क्योंकि इस विधि से मसूद का व्यॉयाम 
हो जाता है । तथा दन्तोद्भेद के समय जो 
फुलन होती है उसे भी शांति मिलती है। अतः 
अभिभावक को चाहिए कि चह स्वयं ही ऐसी चीजें 
डाल द॑ कि जिन्हें बालक अपने मुह से लेकर 
आनन्द से चबाता रहे | चह चीजे इतनी मोटी न - 
हों कि मुह मे लगे और इन्हे मु ह से लेकर यदि शिशु 
| गिर भा जाय तो भी चोट नलगे। एतदथे आज- 
कल टीदिनिंग रिद्ठ (7००४०ग्राटट 7778) दातों के 








चित्र न० ४० 
सम्पूर्ण स्थाई दाँत एक ओर के 


,है जिन पर वैद्य का या मनुष्य का कोई 
भी नियन्त्रण न तो है ओर न हो सकता है। 
यद्यपि दन्त वैज्ञानिक अभी तक दांत 
क्यों नष्ट होते हैँ इसका पता नहीं क्षगा 
पाये है। 
कतिपय ऐसे कारण दे जो दांतो की 
वृद्धि स्थिति आदि पर निश्चित प्रभाव रखते 
हैं. और जिनका बर्णन आयुर्वेद संहिता 
ग्रन्थों मे अन्यत्र मिलता हे | 


पोपण-- 


पूर्व मे कहा जा चुका है कि अस्थायी 
एवं स्थायी उभय प्रकार के दांत गर्भावस्‍था 


ग्> 


ता 


लिये चबाने की चूढ़ी का बहुत प्रचलन है और सभी भें ही (बीज रूप) निविक्त होते हैं तथा अपना स्व- 


दृष्टियों से यह ठीक भी है। कई बच्चे चबाने के 

लिये कपड़ा बहुत पसन्द करते है। यदि वह गन्दा 

न हो तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए | अनेक 
बच्चे मसूढ़ों को रगदना ' अधिक पसन्द करते हें | 
दन्तोद्भेद के समय सामान्यतया सुहागे की खील 
ओर मधु मिलाकर मसूढ़ो पर सलने से दांत सुख- 
पर्वक निकल आते है। ग्लिसरीन का भी अयोग 
किया जा सकता है। प्रथम योग पाचन से भी 
सहायक होता है |. 
दांतों की सुन्दरता असुन्दरता-- 

' « आचार्यों का, कथन है कि दांतो के निपेक, 
स्वरूप ग्रहण, प्रकट होना, बृद्धि पतन, 20300 
निवृत्ति, स्थिति परिश्रम, चलन, हृढ़ता, ओर दुब- 
लता इन सबके लिए निम्न कारण है-- 

» (५) जातिया कुल की विशेषता । 

(२) निपेक॑ उनकी, बीजरूपावस्था । 
(३) स्वभाव । - 

' (४) माता पितो का अनुकरण, (चश परंपरा) | 
(४) व्यक्ति के, प्राक्तत कम (शुभाशुभ) । 


यहा केबल उन 'कारणो की परिगणना की गईं 


रूप बनाते हैं। इनका भी पोषण गर्भकाल से माता 
जो आहार लेती है उससे होता है। अन्वेषणों से 
यह पता लगा है कि स्वस्थ एवं स्थिर दांतों की 
प्राप्ति के लिये भोजन से निम्न अँश अवश्य होने 
चाहिये--- 

चूना ((80॑घधा), प्रम्फुक (7[0879॥0- 
779', जीवतिक्ति डी, ओर जीवतिक्ती सी. | इनके 
अतिरिक्त जीवतिक्ति ए और बी की भी आवश्य- 
कता होती है । 


« « अतः गर्भावस्‍था मे माता के आहार मे ऐसे 


ट 


पदार्थ होने चौंहिये जिनसे इस द्रव्यों की समुचित 
उपस्थिति हो। अन्यथा ओषधि रूप में इनकी 
पूर्ति होनी चाहिये । बाद में जब शिशु एक सास 
को हो जाय तो विटामिन सी आर डी की बूदे 
/ दूध से मिलाकर देनी चाहिये। 
दांतों का शीघ्र पतन-- 
वेपरणों से ज्ञात हुआ है कि दांतों के गिरने 
का झुख्य कारण दूध से उत्पन्न अम्ल (ठग्धास्ल- 
[,8000 500) है | शकरा ओर पिए (9(क्षणा) 
पर रहने वाला एक विशिष्ट कीठाणु इसे पेदा 
करता है और जब ये द्रव्य द्ार्तों के सस्पक में 


१३६  - 
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आते है तो उनसे यह अम्ल बन जाता है। बालक 
जितना ही शकरा एवं पिष्टमय पदा्थ का अत्ति 
सेवन करेगा उतनी ही इस अम्ल के बनने की 
सम्भावना वढ़ेगी। यही कारण है कि अधिक मात्रा 
मे लेमनचूस, शक्कर की गोलियां, शबंत और ऐसी 
समिठाइयों का सेवन जो दातो से चिपटी रहती है 
उनसे दांतों के खराब होने की अधिक संभावना 
होती है । वैज्ञानिक अन्वेषण्यों से यह सी पता चला 
है कि पानी में एक फ्लोराइड नामक तत्व होता 
है जो दांतों की दृढ़ता के लिये परमावश्यक होत्ता 
है | यह तत्व माता की अपरा से जब वह गर्भवती 
होती है तब गर्भ को मिलता है जो दन्तनिषेक 
काल और मूतेकाल से उपयोगी होता ,है। 
' यदि पानी मे फ्लोराइड नहीं होता तो डाक्टर 
आजकल दांतों पर उसका घोल चढ़ा देते हैं । 
, दुन्त सम्पतू-- 
दांतों की पूर्णता, समता, घनता, शुक्ल्त्ा, 
स्निग्घता, निर्सेलता, नीरोगता, नीचे के दातों से 
उपर के दांतों का कुछ अधिक उन्नत होना (जिससे 
नोचे के दात सत्तीभाति ढक पाये) तथा ससूढ्ों 
का समान लाल, स्निग्धघ तथा बड़े चन एवं एच 
स्थिर मूल वाले होना, ये दांतों के गुण कहलाते है। 
चतेंसान युग मे यदि दनन्‍्त पंक्ति ठीक 
- नहीं होती और दांत इधर उघर असम बिना किसी 
क्रम के निकलने आरम्भ होते हैं तो डाक्टर 
विविध उपायो से दन्तपत्ति सम ही निकले इसका 
प्रयत्न करते है ओर सफल भी होते हैं। इसके 
अतिरिक्त दांतों की सफाई रखनी चाहिये । प्रत्येक 
प्रधान भोजन के उपरान्त दांतों को साफ करना 
चाहिये | वर्ष से दो बार दांत के, अच्छे डाक्टर 
को दात्त दिखलाने चाहिये। । हे 


»दन्‍्तोद्भेद के समय उत्पन्त होने वाले रोग--. 


पृष्ठ भगे विडालानों वर्हिणां" शिखरोद्गमे। “ 

वन्‍्तोद्मेदे उ बालानां न हि किंचिन्न दूयते 
ते चुत 

अर्थात्‌ विडाल्ो के प्रष्ठ भड्ट मे, मोरों की 








ध्टाण्एइ्दडइ आज फ्लाऋ फाक ा््ए 








शिखा के उद्गमकाल में और बालक के दन्तोदू- 


भेद के काल मे ऐसा कोई भी अद्ग अथवा अब- 
यच नहीं होता जहां पीढ़ा नहीं होती ! 

उपयुक्त सत महर्षि सुश्रुत का है ओर सत्य 
है । जेसा कि पूर्व सें कह्य जा चुका है कि इस क्राल 


में बालक परेशान ओर अस्वस्थ प्रतीत होता है |. 
शरीर के किसी भी भाग से किसी भी ग्रकार की 


अस्वस्थता हो इसका अवसादक प्रभाव सम्पूर्ण[शरीर 
पर तथा उसके अड्भो| पर पड़ता है । इस काल से 
बालक की क्षमता, व्याधिनिरोधक शक्ति (7रप- 
709) कम हो जाती है। फलतः अन्य रोगों का 
प्रभाव शीघ्र हो जाता है। तथापि बालकों में 
अनेक भेद मिलते है। एक बालक ऐसा होता है जो 
दांत निकलने के तीन या चार सास तक सुस्त 
निर्बल हो जाता है ओर सारे परिवार को भी परे- 

शान कर देता है। दूसरे ऐसे भी बच्चे होते हैं. कि 

कब उनके दांत निकले इसका पता भी नहीं चलता। 


/ आधुनिक काल से भी दन्तवेज्ञानिकों का इस 


विपय में सतेक्य नहीं हे । एक समुदाय का कथन 
है कि दांतों के उद्गम के समय शिशु को मिश्रित 
रूपेश बहुत से रोग सताते हैं । जबकि दूसरे समु- 
दाय का कथन है कि दुन्तोद्गम किसी भी अन्य 


रोग के लिये उत्तरदायी नहीं है। ये दोनों ही . 


सिद्धान्त ' आत्यन्तिक स्वरूप: के हैं। मेरे मत मे 
मध्यम मार्ग का ग्रहण करना अं चयस्कर है। 

यद्यपि दन्‍्तोदूभव भी एक प्राकृतिक घटना है 
ओर सामान्यतया बिना किसी विशिष्ट असुविधा 






न 


के ही यह प्रक्रिया प्री हो जानी चाहिये तथापि' 


यह प्रत्यक्षु हे कि प्राय, अधिकांश शिशुओं से कुछ 
न कुछ विक्ृृति अवश्य हो जाती है| , 

नाड़ी संस्थान पर भी इसका भ्रभाव होता है । 
'फलतः शिशु असहनशील, चिड़चिड़ा और रुद्न- 
शील हो जाता है तथा अस्वस्थ दिखाई देता है । 

अत' जो लोग यह मत प्रदर्शित करते हैं कि 
दुन्तोदूभेद काल मे होने वाली व्याधियों की तनिक 
आवश्यकता नहीं है | > स्वयं हे दांत निकल आने, 





पर शान्त हो जाती है' बह पूर्ण शअत्युक्तियुक्त दे । है।इस काल में आस्त्र पर केवल उन कीर्ठा- 
मेरे मत मे यदि शिशु में अति साधारण प्रकार शुओं का ही असर नहीं होता जिनका बढ़े लोगो 
क्रींव्यांधि या, अस्वस्थता हो जाय तब तो कोई” की आन्त्र पर होता है। अर्पितु कुछ ऐसी सर्दी 
बात नहीं, परन्तु यदि ज्वर कास 'अतिसार आदि ,के कीटारु अथवा ऐसे कीटाणु जो बड़े लोगों की 
सामान्य अवस्था से ओधिक हो तो तुर्त ही वैद्य आन्त्रपर कुछ भी प्रभाव नहीं करते इन पर तुरन्त 
को दिखलाकर उचित चिकित्सा करानी चाहिये। “प्रभाव करते हैं। इसीलिये शिशुओं एवं बच्चों की 
मैं, दन्‍्तोदभेद के समय प्राय: निम्न रोग होते हैं- इन कीटाणुओं से रक्षा सवीधिक करनी पड़ती है | 


कर कै >+ 


(१) ब्वर--दल्तोद्‌भेदन' के समय जबकि ८ उनके दूध को सावधानी से ,जन्तुराहित करना पड़ता 
मंसूहे बहुत फूले हों और दांत, निकलने वाला हो, दै। धीरे धीरे आहार क्रम बदले और आहार मे 
- 'खस समय सामान्य ताप से यदि १ या १| अंश नवीन द्रव्यों की योजना शने: शने: विधिवत्‌ करे । , 
ताप॑ अधिक हो तो चिकित्सा के लिये प्रतीक्षा की.. ,: बहुत से अतिसार साधारण होते हल | द्न्तोः 
५ जा सकती हद । इसमे अधिक ताप होने पर कारणा- दूभव वेदनाजनित अतिसारों की संख्या ३-४ से 
नुसोरं उचित चिकित्सा करें। . “ अधिक नहीं होनी चाहिये | न उनकी राशि, गन्ध 
(२) कास--हन्तोदूमेद कास का एक विप्रकृष्ट या वर्ण में कोई विशेष अन्तर-आना चाहिये। परंतु 
कारण माना ,जा सकंता है प्रधान कारण के रूप यंदिसंख्या (अधिक हो), राशि (प्रभत), गन्ध 
में नहीं। इसकी ज़्िकित्सा तुरन्त करनी चाहिये। (दुर्गन्धित) एवं वर्ण (हरा-नीला) मे अन्तर आ 
(३) श्रविपाक या . अपचन-5नकई शिशुओं की जाये, अधिक पानी निकले रक्त यो आंव (आम) , ,' 
चयो जब नियमत नहीं रहती , तो: उंनका पचन आदे, साथ ही उल्टी हो, ब्वर हो, शिशु अवसन्न 
संस्थान भी भलीभांति' कार्य नहीं- कर पाता । हो तो तुरन्त ही समुचित चिकित्सा की व्यवस्था 
“फल्तः जो भी वे लेते हैं (आहाररूपेण श्रहण करते करंनी चाहिये | जो दयक्ति मानते हैं कि इस काल 
हैं) उसका ठीक पोचन_ नहीं होता | इसके लक्षण ' में अतिसार प्राकृतिक और लाभप्रदु॒ है उनकी यह , 
है---शिशु की वेचेनी, हाथ पर फ़रंकना, दुर्गन्धित धारणा उचित नहीं' है |- आवश्यकता ,से अधिक 
अपान वायु का त्याग, अधिक दूध मुख-छांरा उग-- अतिसार स्वंदा हानिकारक है | , 
लनो ।' यही अवस्था आगे जाकर व॒मन तथा अति-... ,एतद्तिरिक्त बच्चे का बार बार' सिर पटकना, 
सारक़ास्वरूप ग्रहण कु लेती हे। _ /* , आतक्तेष आना तथा कभी कभी नेत्र विकार सासा- 
(४) बमन--अनेक ,शिशु ऐसे होते है कि यदि न्‍्यतया आस्यन्तरवत्मग्रदाह ((:०गंपाट0ण्॥8) 
वे कुद्ध हों तो बढ़ी सरत़्ता से 'बमन या उल्टी' भीडउतसन्न होते हैं। , , कि 
« कर देते हैं और इस प्रकार जब वे आज हर 


दो 2 बार आता पा लेते तो भ। ह हु कर + 
दो बार माता आदि की सहानुभूति पा लेते हें इस अवस्थाओं की सामान्य चिकित्सा ,के ' 


देखकर है. पे वें का 
के है हि 0 कर वेज डी सामान्य नियम वें ही हैं रा री लागू होते हा 
चिकित्सा है । परन्तु बिना अभ्यास के यो अन्य किन्तु ने के सुकुमार होने के कारण आओपधियां 
कारण से यदि उल्टी हैं तो'डचित, चिंकित्सा करें। - होने अल्पसंत्रा में अ्रयुक्त भी प्रभावकारी हो, 
(४) अतिसार--आर४भ्भ, के १-२ वर्षों तक शिशु आदि वार्तों का विशेष ध्यान रखें। 
' की श्रान्त्र अधिक संवेदनशील होती है।आहार- -.. “बैच श्री त्रिलोकचन्द्र जैन“ए, एम. एस, 
,विद्ार.विर्षयक परिवर्तत का अतिशीघ्र प्रभाव होता , सह-आध्यापक स्नातकोत्तर शिक्षाकेन्द्र, जांमनगर। ' 


दन्तोषत्तिकारणुम 


श्री बालकराम शुक्ल आयुर्वेदशासाचाय 


बालकों की दन्तोत्पत्ति मे अस्थिमब्जा का 
प्रधान भाग होता दे | धातुओं की पच्यमाना- 
वस्था में ये ठोनों काल क्रम से जब दन्ताशय 
(हन्वस्थिगर्तो) में निर्मित होती रहती हैँ तथा ऊध्चे- 
भाग में नीचे की तरफ, तथा अधथो भाग में ऊपर 
की तरफ बढ़ने लगती है. तब यह प्रतीत होने 
लगता है कि अब दन्तोत्पति होने बाली है । ओर 
दन्तवेष्ट (मसूढ़ो) मे संधर्षण आरम्भ हो जाता हे। 
इससे बालक को रोमाव्व्य होने लगता है ऋोर 
वहां ोष्मा होने के कारण कर्डू, लालास्राव 
आदि होने लगता दे | बचा ससढ़ों में पीढ़ा होने 
के कारण माता के चूचक (स्तनाग्र भाग) को जोर 
से दवाता है। उस समय बच्चे को जो कुछ मिलता 
है. मुख मे रख कर उसको दवाता हे । यह भसढ़ों 
की चमक, सूची भेदन के तुल्य पीड़ा जितनी बढ़ती 
है उतने ही दांत बाहर की तरफ निकलते है । और 
बालकों के दांत निकलते समय अनेक रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, जैसे बिल्ली के प्रृष्ठमग हो जाने पर 
ओर सोर की शिखा निकलने मे अनेक पीड़ाये 
उत्पन्न दो जाती हैं- 
पृष्ठभ्टंगे बिडालना वहिणान्वाशिखोद्गमे । 
बन्तोंद्गमेचचालाना.. नहिकिश्वन्नदूयते.. ॥ 
|] -्ञ, हू उ. 
अर्थात्‌--दन्तोत्पत्ति सब रोगों का कारण हे । 
प्रधान रूप से ज्वर, खांस, शिरोबेद्ना, “वां चमन, 
अतिसार आदि होते हैं। मा 
एक पाश्चात्य वेन्नानिक का मत दै कि दांतों की 
उत्पत्ति से पीड़ा का छुछ सम्बन्ध नहीं है क्योकि 
इन्तोत्पत्ति एक स्वाभाविक कार्य है । यथा हस्तपा- 
दादि की उत्पत्ति वा, स्फूर्ति स्वाभाविक रूप से होती 
है | उसी. भाति दात भी आयु के आधार पर 
»निकलते हैं। अथोत्‌ दन्तोत्पत्ति से पीड़ा आजु- 
'बक्षक दे। इसी भांति न्‍्यूयार्क के प्रसिद्ध चिकि- 


त्सक डासन का मत हैं कि इमारी सस्मति में मनुष्यों 
की मिथ्या घारणाओं में सबसे निमुलल धारणा 
दम्तोत्पत्ति के समय ह:ख होने के विषय में है । 
दांत निकलते समय पीदा होना किसी दृष्टि से 
स्वासाविक या अनिवार्य नहीं समका जाता ह»। 
पाग्चात्य देशीय चिकित्सकों ने इस विपय में 
अच्छी तरह अनुभव करके यदढ परिणाम निकाला 
है किदांत निकलते समय बच्चो को जो पीढ़ा 
होती है वह बच्चो की अकाल झुत्यु का कारण 
नहीं है । उनके कथन से यह सी प्रगट शेता दे कि 
यदि हम प्रकृति के नियमानुसार चले तो बालकों 
की उन सब रोगों से सहज ही रक्षा हो सकती , हे 
जो दाँत निकलते समय उनको अधिकतर शे ज्ञात 
हैं। अतः दन्तोत्पत्ति से रोग होने के श्रम को त्याग 
कर चचौद्चों के उदर की शुद्धि रखना उनको 
स्वस्थ रखने का एक मात्र उपाय है। दांत निक्र- 
लने के समय बच्चो को शुद्ध वाद्यु का संवत कराना 
परमावश्यक है अतः कम्मकार्ड मे प्राय. इन्हीं दिलों 
में वहिनिप्क्रमण संस्कार का विधान लिखा हैं। 
उसका तांत्पोय यह है कि बच्चे को उन,दिनों शुद्ध 
वायु का सेवन करावे । । 
दन्तोत्पत्ति समय -- 

नवजात शिशु के दोनो हनुओ के 
भीतर प्तनशील  दातों के शिखर 
विद्यमान रहते हैं | धीरे धीरे ये दात बढ़ते है और 


गर्‌० 


ओर छठे-सातवे मास में मसूढ़ों को छेद कर _ 


हनुओं से बाहर निकलते है। इनके बाहर निकलने 
को दन्तोह्ूव काल कहते हैं । ओर लिखा हुआ 


है' कि 'आठमास के वाद॒ वा आठवे मास से 


'दन्तोद्भव होने वाले वच्चे की दीर्बायु होती है । 
2 कब दन्तोत्पच्ि होने 

इससे कम समय में दन्तोत्पन्चि होने वाले बच्चो 

की दीर्घायु नहीं द्ोती है | अर्थात्‌ चौथे मास में “ 


जो दांद निकलते है वें दुर्बल, शीघ्र नप्द होने 


ल्‍ब ५ ७ 





;॥ का है 
श् ु 
० पलक 
झट रद 
बंप जे 
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नह हा 4 ना 


. बल्ले, तथा रशेगाकरार्न्त दोते है और पांचवें मोस- मसूढ़ों का विपस स्थिति में होना, दुर्वल होना हानि- :. 
में जो दांत निकलते हैं. उनमे सपन्दन, ओर प्रह- कारक है। मसढ़ों की समास्थाति होना दातों की 


पण अधिक होता-है। और यह “ भी प्राय" रुपए आरोग्यावस्था के लिए अत्यावश्यक है। ससूढ़ों की 
रहते हैं ]॥और' छठे मास वाले दांत मलम्राह “विषमंता से शकरा, कापालिका, दन्तकृमि आदि रोग 


'बिबर्ण और 'गशुदन्त (26का ०६8४7705) होते हो जाते है। 
5 है | और सातवे सास के दांत ' द्विलिद्रयुक्त, द्ूटने 2 (१ १) रक्तता--गुलाबी रंग दांत की सुन्दरता 
> वाले लकीरों वाले रूच्च 'विपम' और उन्नत देखे बरनांता है। " 
: जाते हैं। परन्तु आठवें , मास में निकलने वाले... (१२) बृहदूवन स्थिस्मूलता--दांतों की मूल, 
दांत सर्बंगुण सम्पन्न देखे जाते हैं । - स्थिर, घत (ठोस ) होनी ज्वाहिए । ! 
कि दंतसम्पृत्‌--- न ह हि . 'यथीक्त” काश्यप संद्दितायाम- 


(५) ह पूर्णता-दांत र सर ्णवया या ऊपर आना ह पूर्णता--ससता, घनता, शुक्तलता, स्निग्धता, 
'# ह. . निर्म 
न रद ता , लक्ष॑एता, लता, निरामयता, किंव्न्चिदुत्त- 


ई कुछ “दतव हप पट गे अन्दर ' रहते 4 

जा चाहिए दस तेवेष्टो के अर मे जल, ते | शेन्ननता, -दंतबवनानाव्न्वसमता, रक्तता, स्निग्घता 
आये राजदन्त मांसाबत देखे जाते है| पूर्णरूप से- बृहूंदू घनतीम्थिर मूलताचेति दंत सम्पदुच्यते । 

.' दांत वत्तौस होने चाहिए कम संख्या के दृष्टि से के हे "भध्य 


घ 


- न्यून-होता दस्तु-अ-संपदू हे। दंत असंपदू- 
“ - (२) समता-दात बरावर होना चाहिए, दांतों में “ विरलदंतता (दांतो का अलग-अलग रहना), 


5, “समता होलें से ऊपर वाली और नीचे बाली दंत- दीन दंतता (कम दांतों का होना), अधिक दन्तता : 
(० पंक्ति बक्राकार रहेती-है'। इससे शुख की सुन्दरता (अधिक होना), कराल दंतता (दांत 'टेढे होना), 
बढ़ती है। .  . - - बिबर्ण दंतता (विकृत वश वाले होना), स्फुटित 
 “. " ,(३) घंमेता--दोंतों में” चन॒त्व - होने से कठिन दंतता (स्फुटित होता) ये अमंगलकारी दांत दोते है। 

बी 5 हर 2 ही 
» / यदार्थों को चंबाने से सरलता रहती है। ०० द्न्त न नगद खो न 
० कक मे कक कक सर. । जनक दुन ढ़ | 
. “  » (५) शुक्लतां-सुक्तातुल्य खेत दात होने चाहिए) विपेचन हो च॒का' होता ; > श हक न 

हि ली रवि दीमेल्वादिय कल तो म वेपेचन हो चुका' होता है उनसे उत 
जे (०) रितिक लीन वा दंत क्रम से पंक्तिबद्धसम्पदू युक्त होते हें। 

- -(६) श्लक्षणता--दात चिकने होने चाहिए ।॥ तरदिंध आफ सका मे मद के 

4 3] निर्मल द ५ हा ++ उरम्तजञर का हे 

3 - * (७) निर्मेल--निर्मल स्वच्छ दांत होने चाहिए। ल्‍ चार प्रकार के दांतों कां जन्म होता'हे । 

दि न 5 - दांतों ग ३ कोई हि छ' 
« (की निरामयता-दांतों मे कोई रोग नहीं होना (१) सामुद्ग--यह दन्‍्तु जन्म विक्रष्ट होता 
४ 45 हक न उदार हे हद 
इष्टिगोचर प्रांची कक रहत ह्ठै हक पा है 
| को रत सुय होता रहता है| | हे ह 
रे दन्त प्रासि सेद्ध प्र 0 हि ४ 

६ ; प्रत्यक्ष है ;. .. : होता है क्योंकि मलीरन रहते है) . .- 


न 


3 हे (६) उत्तरोननता किब्लित--छुछ कुछ दांत उत्त- ' '  (३)“विवत--यह अनित्य, लालोपहत,असंघना, 
रोत्तर/उठे हुए प्रतीत होते है| * , दंत होने से शीघ्र उन्हें, विवश करके बाधा के समीप 


' » (१०) दन्तबन्धनानों समता--मेंसुड़ों का सम्‌ पहुचादेताईँ। , . ., ़ की 
स्थति मे 'रहनः दातो की रत के लिए आवश्यक है। (४) दन्‍्त सम्पतू--यह टोक हू [ क्योंक्रि इसमे 


१४० 
: दंत पंक्तिबद्ध होते हैं । 
दंत संख्या विषेचन- हे 
मनुष्य की बाल्यावस्था से २० दांत होते हैँ ओर 


पूर्ण आयु में ३२ दांत होते हैं। इनका स्थान तथा 
कार्य के अनुसार एथक्‌ प्रथक्‌ नामकरण संस्कार 





जाता है। यह स्थायी दांत के लिए शास्त्र बचन हैँ | 

(तत्र सध्ये हावुत्तरैराजर्दत: सततीभवनः, तो ' 
पवित्री, तस्मात्ताम्या सणडेन आद्चमर्दति | अपविश्नों ' 
हि सः । (का. सं.) 


ऊपर नीचे के दोनों हलुओं में उनकी कुल 


यह संख्या मे २० होते हैं । ऊपर नीचे के प्रत्येक 
हनु मे दस-द्स और प्रत्येक अधहतनु में पांच-पांच 
दन्‍्त होते है। जब बच्चा ६ से १० महीने का होता 
है तब दांत निकलने शुरू होते 'है। इन दांतों को 
दूध॑ के दांत कहते हैं। प्रायः श॥ वर्ष मे दंत पूर्ण 
रूप मे निकल आते हैं। और प्रायः सबसे 
अधोहनु के दो कर्तनक दांत लिकलते है। फिर 
उध्वेहनु के कर्ततक निकलते हैं। इस भांति सिन्न- 
मिन्‍न प्रकर से ऊपर नीचे दांतों का उत्पत्ति क्रम 
चलता है । इसके बाद ६-७ वर्ष की-उम्र के बाद ये 
गिरने लगते हैं| जो कि लगभर्ग १२ वर्ष की आयु 
तक रहता है। ओर इनकी जगह दूसरे नये दांत, 
निकल आते है। इन दूसरी बार के निकले दांतों 
को स्थायी दांत (एशफ्रादाए॥ 72९॥) कहते हैं । 
दंत विभेदारुूयानम- ु 


दुग्ध दंतों को स्थान, तथा कार्य के अनुसार 
- निम्न तीन भागो में विभक्त करते हैं--- ' 


किया गया है-- संख्या ८होती है। प्रत्येक हल के आधे भाग में 
(श) दुग्ध दन्‍त (4॥८ 4४८ ) या अस्थायी दक्तिण वाम में दो-दो होते है। ही 
दन्‍्त (४2/॥70०7479) । । 
(४) स्थायी दुन्त (22९:॥4॥2१ 72९) | & 
दुग्ध दन्त वर्णनम्‌:- ह । 


ऐप 


चित्र नं० ९० ५ 


। 


बालक के श्रस्थाई दांत 


(२) रदनक ((:8४॥९६)--यह्‌ द्न्त पदार्थों को. 
वििन्न भागों मे फाड़ने का कास करते हैं. अतः _ 
इनको रद्नक कहते हैं| ऊपर नीचे थे संख्या में 
चार होते है। प्रत्येक हनु के आधे भाग में दक्तिण 
वाम तरफ एक एक होता है । ्ि 

(३) पश्चिम चबबशक ((0[978) दांत का काये 
पदार्थ को चबाना है अतः इनको चर्बशक कहते है।' हि 
इनको दाद भी कहते हैं। ये प्रत्येक हनु के आधे *' 


(१) कर्तेनक (प05७78)--यह दांत भोजन के 
पदार्थों को काटने का काम करते, हैं 
कर्तनक दंत कहते हैं। और दूसरों को अपेच्ता ऊपर 
के दांत छुछ बड़े दिखाई देते' हैं। और सामने होते 

अतः सन्मुख दूत कहते हैं । और मुख के सौंदर्य 

बढ़ाते हैं। अतः राज दन्त भी कहते हैं । थे दांत 
. पवित्र साने जाते हैं। इनके खंडिंत होजाने पर मनुष्य 


ह आद्धकमे करने के योग्य नहीं रहता हे बह अपवित्न हो ' 


, अतः इनको , 


भाग में दो-दो होते है। अर्थात्‌ बल्याबस्था में 
ऊपर नीचे इनकी संख्या ८ होंती है। - 


'स्थायी दुन्‍्त विकास क्रम-- संबमे,पहले प्रायः - , 
निम्त हनु के कतंनक दांत निकलने आरम्भ होते हैं। 


इसके बाद उध्येहनु के कर्तनक आदि इस प्रेकार 


उर्ध्वाध. समबिपम उत्पत्ति क्रम चलता है। 


.पतनशोल दल्तोद्भवकाल क्रम वर्णनमू- 


(१) अघो कर्ततक--६ से ६ 'महींना तक |  :> 


हा तह अनी 
ग 


गत 





- ' (२) ऊर्ष्व के, चारों कततकन:5 से १४ मास | 


(३) नौंचे “के बाह्मकतंनक। ओर अगले चार 

चर्बशक-९२१४ मासे। .. “#. न 

- (४) भेदक दुन्त--(८८४४ सास तक ह 

, (५) पिछले चर्बशक--९२४-३० कि 

'१ बर्ष की आयु के--बालक के ६ दांत होने 
. चाहिए। कि 2 शेच ह 

१ बर्ष शिशु के-१२ दांत' होने चाहिए । 
_ २ वर्ष के शिशु के-१६ दांत 94 | 
6 शा बर्ष के शिशु के दांत २० होने चाहिए |” 


 दन्त विभाग रचना- -' 


. / प्रत्येक दांत के ३ भोग दोते है । (१) शिखर , 
(0४०णए) (२) प्रीत्रा (0०००) (३) मूल (००४) * 
द प्रीचा - 


! ' शिखर मसढ़े के बाहरी भाग को कहते हें। 
: असूढ़े के 'अन्द्र दबे हुये भाग को और मूल, शरीवा 
- के नीचे के दांत के अन्तिस भाग को कहते है। जबड़े 


,' की हड्डी में बने हुए गढ़ों से दांत जमे रहते. हैं।। इन 


+ 


गढ़ों को दुन्‍्तोद्खल (87००॥) कहते है। अत्येक 


दांत के अन्दर एक /खाली स्थान रहता दे - जिसमे... 


: - 'ऋषिरवाहिकायें; और “नाढ़ियां भरी, रहती - हैं. 
५ - इंसको दन्त गुदा (?ण० 08४0) कहते हैं।. 
:«. दन्‍्त शुह्दा को चारों ओर से,बेरता हुआ दुन्तंसार 


.  'हेन्दाइन (/0०7#7) -नामक पदार्थ रहता दै। जो - 


' दन्त का अधिक भाग बनाता है | मसूढ़ें के ऊपर 


* दांत क्वा जितना-हिस्सा बाहर निकला रहता दे षय । 
हिस्से में डेनटाइन के ऊपर एके दूसरी कड़ी पर्त |; 

बा 

मसूढ़े के 


६ जिसे दन्त कबच इनेसल ((30470) कहते 


इसनेल दांत को सफेदी, प्रदान करता दे । मसूढ़े 'के' 


अन्द्र के भाग में डेन्टाइन के ऊपर एक अस्थि की 


पते रहती दै जिसे दन्व॑अस्तर-सीमेंड ((०0०॥/) 


कहते है ।  : 4 जे 


'संत्तिप्त-स्थायि दन्त.विवेचनसू |  + 
स्थायी दांत अधिकतर ६-७ चर्ष की अवस्यों से 
“दुः्घ दुन्‍्तों के उखडने परे -” क्रमशः. उनके 


रण 





_पुन्जन्म भी नहीं होता है 


॥५ 


पृ 
१ 


रे 
|. 
इ 


को -चबाना होता दे । अतः इनको 


ही (स्थान पर निकलना शुरू होकर १८ से “२४ 
वर्ष तक की आयु . पूरे होते हैं। सनुष्य की ' 
आरोग्यता के अनुसार अधिकतर आजीवन स्थिर 
रहते हैं। भिन्न भिन्‍न दांतों का उत्पत्ति समय 
'भिन्‍न भिन्‍न होता है। ये गिनती मे दुग्ध दन्‍्तों 
की अपेक्षा १९ अधिक होते हैं। इत १२ दातों का 
। इनकी उत्पत्ति प्रथम 
बार होती हैं। ये १२ होते हैं। ऊपर नीचे प्रत्येक 


- जबड़े में १६-१६ और प्रत्येक हन॒ के दक्षिण वास 


बअर्थ-अर्थ भाग से आठ आठ होते हैं। 


“नाम, सेद्‌ के अनुसार स्थायी दांतोंँकी गणना- 


, (१) कर्तनक--सबसे आगे मध्य रेखा के इधर 
उधर २-२ चोौड़े दांत होते हैं ।' ये भोजन करने का 
(काम करते हैं। अतः इनको कतनंक या छेदक कहते 
् ५5५ » 
हैँ | चार छेदक दांतों मे से बीच के दो दो सध्य 
सध्य छेदुक और इनके इधर उधर वाले बाह्य छेदक 
कहलाते हैं. | पी बल 
(२) रदनक दुन्त--बाह्मछेदक दन्त से कर्ण की 
तरफ एक नुकीला दांत मिलता है | यह दांत मांस 
फाड़ने वाले जानवरों मे अधिक लम्बा और, नुकीला 
द्ोता है । यह दात भोज्य पदार्था को छेद करके 
अथंबा फाड़ करके काम लाता है ।, मेनुष्य' अपना . 
भोजन पकाकर खाता' है | अतः उसको फाढ़ने का 


है 


, काम कम करना पढ़ता है । इसी कारण यह दात भी , ' 


, छोटा होता है। इसको रद्नक दन्त कहते हैं। इनकी ' 


कुल संख्या ४:होतीं है। !' * । 
सप (३२) अमग्रचर्बशक '(9008ए्ए005 0. ?070- 
]05)--ये पत्येके हनु के आधे आधे भाग में 
ऊपर नीचे दोनों ओर २-२ होते हैं। इनकी कुल 
संख्या ८ होती है । इंनको छोटी दाढ़े” भी' कहते 
हैं। ये अपने,से पहले दांतों की अपेन्ता कुछ छोटे 
ओर - ऊपर का भाग चपटा होता है। ऊपर के-' 


' चूपटे भाग मे अधिकतर दो' दो गढ़े तथा २-२ 


उभार से भी होते हैं | इनका काये भोज्य पदार्थों 
'अग्र. चर्षणक 


१ ् 
कण ३ 5 * ।५ 
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कहते है । इनका स्थान मुख में रदनक दांत 'के पोदे 


कुछ अन्दर की तरफ चौथे ओर पांचे नम्बर पर 


होता है । होठ खोलने पर ये साफ साफ दिखाई 


नहीं देते बयोंकि ये कपोलो से ढके रहत ह। 

(४) पश्चिम चवैशक--अग्रचरबण॒का- के पीछे 
तीन दाढ़े होती हैं। थे सी भोजन चबाने के काम 
आती है। थे सबसे मोटे दांत होते है। इसको 
पश्चिम चर्वशुक कहते है। -इतकी गिनती सामने 
से पीछे की ओर होती है । प्रथम, छित्तीय, तृतीय । 
तृतीय पश्चिस चर्बणक को साधारण बोलचाल में 
चुद्धिदन्त (अकल दाढ-गिएे ए। 0]97$ या 
ए30070 ॥९७॥) कहते है। इसका कारण यह. 
है कि यह बड़ी आयु से १८ से २४ वर्ष की आयु के 
बीच से कभी कभी इससे भी अधिक आशु में 
निकलती है | 


स्‍्थायो दन्‍्त निकलने के समय - 


प्रथम पश्चिसचर्बेशुक ४०-५ वर्ष 
कर्तनक .. $ ४ छन्‍त७-म 
। -<:--- £ २० 
वखमग्रचनरणुक लू 5 93 
भेदक हा ४.८ ६९१२-१४ ,; 


द्वितीय पश्चिस चबेशुक ४-१७-२४ ,, 


विम॒र्श--दोनो हलुओं में दोनों प्रकार के दांत 
होते है--स्थायी और पतनशील । जब पतनशील 
दात गिर जाते हैं. तो स्थायी दात उनकी जगह उग 
"आगे आते है। अधोदन्त ऊछ्वे दुर्न्तों से पहले 
"निकलते, हैं। छ. वर्ष मे प्रत्येक हनु से २४ दन्त होते 
हैं दोनों में ४८। इनसे से २० पतनशील होते है। 
ओर र८ स्थायी । स्थायी दात पतनशील . के नीचे 
रहते है। यह मसूढ़ों से ढके रहते हैं.। २४ वर्ष की 
आयु में प्रत्येक हलु मे १६ दांत होते हेँ। दोनों मे 
१० । जबकि बुद्धि दुन्त २५ और ४० वर्ष 'के बीच 
सें निकला करते हैं। 
“र्प्ण्के ३० दांतों मे से आठ एक बार ही उत्पन्न 
होते है । अत' इनको स्वरूढ़ दन्त कहते है और शेष 


हम जप 


जप के 


दन्त जो २४ रत / उसकी दिल्र कटने हे जितने 
महीनों से दांतों का निवेदन होता हें उसने ही 
दिला में उनकी उत्पति हनी हे । 

हुये दात जितने मास से उत्पन्न होने 
से उनका पतल होकर पुनरउत होता 
के मध्य के दो का राजदन्त कटने है । 
पवित्र माने जात 2। इनके सरठन 
सनुष्य शाद्ध कर्म करने के थोग्य नाते न्‍हता दै। 
बह अपवित्र हो जाता दै। इन दोनों के पाये सें 
बम्र संज्ञक (वष्टा॥। पाटाइ0ा६) दस्त होते है । 


» चतत दरों 
| | हल दामों 
थे दाने दांत 
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दे जाने पर _ 


उनके आगे ढंड्रा ("0॥॥05) होते ह। झप दृल्त, 
स्वरूढ़ दन्त कहलाते टे। यह क्रम अथो दन्तो मे दे । , 


बालकों के उन्तोदगमन में विलस्थ का कारण- 
ः चब्यो की अपेक्षा कुमारिजरों मे ठन्‍्वीगपन्ति शीद्र . 
ओर अल्पबाधा चुक्त होती हैँ । क्योकि उनसें 
सुपिरता (पोरोसिटी) अधिक होती है ओर उनके 
दातो का झूदु स्वभाव होता हं। | 
बच्चों के दन्‍्तोद्डबथ से अधिक समय ' लगता 
ओर अनेक बाधाये उत्पन्न, होती हँ। 
क्योंकि उनके दांतों मे घनत्व (०7577) विशेष 
होता है ओर उनका स्वभाव स्थिर होता हैं। दांतों 
की विशेष आकृति, उनका डद्भेद, दाती 
की वृद्धि, उनका ' पतन, पुनभव, निश्वति, स्थिति, 
परिच्षय, चलन, पतन, हृढ़ता, दुर्बलता, प्रभृत्ति 
उत्तकी जाति विशेषता, स्वभाव, माता-पिता... 
का अनुकरण ओर स्वकर्म विशेष पर आश्रित होता 
है ऐसा महूषि चरक कहते हैं | इसके सिवाय दात , 
शरीर की वृद्धि ह्वास, गुण तथा दोष पर भी आश्रित 
होते है अर्थात्‌ जबः शरीर की बृद्धि होती है तब 
दुन्त बुद्धि होती और शरीर, के हास के साथ दांतों 


का है हास होता है। ऐसा दूसरे आचार्यों का 
मत है। ल्‍ 


श्री कश्यप संहता का सिद्धांत -. “- - 
जब शिशुओं के चतुर्थादि सास से दांत 


$ 
एच ४ 








0 8, 


निकलते है तो दांतों से अनेक” विकार होते 
पा  आ 
 : सदस्त जन्‍्म--अर्थात्‌ कभी कभी शिशु दांतो 
सेयुक्त दी जन्म लेता है।।.. | 
- पूर्बमुत्तरन्तजन्म--किसी किसी शिशु के पहले 
. ऊपर के दात निकलते हैं) ये दोनो ही अवस्था से 
धर्मशास्र के अनुसार अमद्जलकारक हैं.। ऐसी 
अषस्था में. शिशु के माता पिता को शमख्यकर्म 
कराना चाहिये और ट्विजाति के लिये सुबण 
आदि दक्षिणा के साथ-वालक का दान कर द्वे। 
_ फिर, उसेको मूल्य देकर शिशु को लेना चाहिये । 
और नैगमेव प्रहनकी यथाविधि पूजा करे | 
हृतीय विक्रृति-विरल 'दन्तजन्स, चतुर्थ -हीन- 


ध डर श 
हे हि पर, 


. बच्चों के 


न 





पृष्ठभगे -विडालाना वर्दिणां च शिखोदगमे | 
दन्तोहझवे ,च वालाना' नहिंकिचिन्न दूयते ॥ 
बिल्ली की पीठ पर चोट लगने के समय मोर, 
की चोटी उत्पन्न होने के समय तथा बच्चो के दन्तो- 
दूगम के समय उनके' नेत्र सिर आदि सर्वाज्ञ में 
अत्यधिक पीढा होती है | वास्तव से देखा जाय तोः 


दांतों का निकलना शरीर का “स्वाभाविक कर्म है. 


की 
से 


हे 


जथ बच्चा.सा का दूध पीता है तब उसे दातों 
कोई आवश्यकतो नहीं होती;। गालों की सहायता 
चूस कर पी.लेता दे' किन्तु ज्यों जयो बह बढ़ता 
'तो उसे आवश्यकता होती 


.दै उसीको सुख में चबाने की चेष्टा करता है। इस 
ः रा में दांतों का निंकलना एक आक्ृतिक क्रिया 

ः ; है ि है । हे ४ है 

४ ,. डांत सिर्कल्ने से पहले लक्षए-मुख के अन्दुर 


/ प्‌ + 


जे 
5 


| [ हीती है । बालक स्वाभाविक, 


) 


न्‍ँ रे | ॥ ् 
ईनन्‍्तता च, पव्म्वम-अधिक दन्तना च, पश्ठम-विव- 


-' शंदिन्तता च, सप्तम-स्फुटितदन्तता च। ये दांतो की 


'विकृतियां अमद्भलकारिंणी हैं.। इनकी शक्ति 'के 
लिये मारुति इष्टि कराबें और अन्तहिताग्नि से 
स्थाल्षीपाक या प्रजापत्य का विधान करने के लिये 
अन्य आचाये कहते हैं| 


नोट--लेखक ने इसके वाद सम्पुर्णदन्त रोग, उनके 
लंचण एवं चिकित्सादि का चरणणन किया था किन्तु वह 
विपयान्तर हो. जाता, अ्रतः यहाँ प्रकाशित नहीं किया । 
किसी प्रागामी अ्रक में प्रकाशित करेंगे। *“+सम्पादंक। 


_.औ बालकराम शुक्ल आयुर्वेद शाल्लाचार्य 
३७, स्टेशन भाग, हंषीकेश (देहरादून) 


दांत ओर उनकी रचा | 
श्रीं सीताराम शिल्पकार 


श्रिघ न 


की गर्मी कम हो जाती है! लार अविक बहती हे 
: मुख से खट्टी गन्ध आती है रात्रि से हलका ज्वर, 

नींद ठीक ठीक नहीं आती, बच्चा नीद में चर्सकता 

बार बार बार जाग उठता है, मसूढ़ो में दाहयुक्त 
_ शोथ और खुजली के कारण दूध पीते "समय स्तनों 
को मसूदढों मे दवाता है | प्रायः हरे पीले सफेद फटे 
दस्त होते है | दस्त दिन रात से ८-१० बार या 
इससे भी ज्यादा होते है| कभी कभी साथ साथ 
'उल्नटी भी होती हैं| सिर गर्म रहता है । दांत 
निकलने के कुछ सप्ताह पूर्व लार टपकने लगती है । 
आंखों में पीड़ा, पत्षकों -मे रोहे तथा नेत्रस्नाव,- 
कर्णपीडा, त्वचा के विकार, विसर्प चई्ू आदि भी 
: देखे जाते है। जुकाम द्ोकर नांक बहने लगती है। 

छींके अधिक आती है। और खासी आती है। 


पा 


- दूसरी अवस्था--सुंख और ससढो से दाह की , 
अधिकता होती है तथा मसूढो के ऊपर कुछ 


प+ 
प् 
हे 


( शिशु-सोगांक ) 


हल लि जलन जे 
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है इसके बाढ़ २० - २१ बर्षकीआबुरे अअक्कल डल्‍ट 7निकलठी हैं. 


५ 
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५... चित्र न॑ं०४१ 
सिन्न-मिन्न आयु में निकलने व ले दांत 


ग् ध 
| के ] हे गे 


गुलाबी रंग का फूला हुआ सा दाग दिखलायी 
देता है। उसे दवाने से वढ़ी वेदना होती है । अत 
बच्चा इस अवस्था में किसी वस्तु को मुह से स्पर्श होते 
ही वह रोने लगता है। चुपचाप माता की गोद मे 
पड़े रहना चाहता है | वीच बीच से दूध पीने की 
कोशिश करता है किन्तु पीड़ा के सारे नहीं पीता । 


» » दन्तोद्गम के समय उक्त लक्षणों को देख कर 
घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है कारण ये कष्ट- 
दायक लक्षण स्वाभाविक ही होते है | इनको 
रोकने के लिए विशेष, तीत्र उपचार हानिप्रद होते 
हैं। दांतो के सम्पर्शतया निकल आने पर ये कष्ट- 
दायक लंच्ष॒ण स्वयमेव शान्त हो जाते है| परन्तु 
दन्तोंद्गम काल. से बच्चो की दत्ततापवंक देखभाल 
की विशेष आवश्यकता होती है | कारण इसमे शक्ति 
विशेष क्ञीण होने से थोड़ी सी भी असावधानी 
अन्यान्य साघातिक व्याधियों को उत्पन्न कर देती 
है | अत. इस अवस्था में दक्चंता एवं पथ्यापथ्य 
को ध्यान मे रखते हथे सौम्य उपचार करने से 
दांत सुगमता से,निकल आते है और बच्चे को किसी 


प्रकार का क॑ष्ट नहीं होता । हु हु 


' दक्षुता--इस हालत से माता का आहार विहार 
पथ्यपर्बक ,. होना आवश्यक है | जब तक बच्चा 
माता का दूध पीता हों तब तक माता को चाहिए 
कि वह गेहूँ की रोटी, मूंग की दाल, दूध आदि 
हंलके शीत्र पचने वाले.पदार्थ, गुड़, तेल, खाई, 
' मिचे आदि गरम पदार्थों से तथा मेथुन से परहेज 
रखे । एवं वालक- को नियम 'से दूध पिलाये। 
यदि-बालक अन्न आदि खाता हो तो उसे बहुत 
इलका सुपाच्य आहार देना चाहिए जो सहज में 
"ही पच जाय ओर दस्त साफ हो । मुरसुरों 
खीर, सावृदाना, अगर, अनार, सेव आंदे फल! 
का स्स देता ठीक है ) यदि आम का मौसम हो तो 
, पकेमीठे आमों का . रस दूध से मिलाकर देना 
लाभदायक दै- किन्तु अधिक मात्रा से नहीं, दना 
- चाहिए | एक से तौन चम्मच इस प्रकार दिन- से 


हि 5५ 
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तीन या-चार वार दे सकते है । कोई भी आहार 
अधिक मात्रा में नहीं ठेना चाहिए । मिठाई आदि 
गरिष्ठ पदांथ देना ग्‌ तो जहर (बिष) ढेने के समान 
है ।कोई भी गर्स दवा या गर्मी पेदा करने 
वाले पदार्थ खाने या पीने को नहीं देने चाहिए 
प्रायः दन्तोदगम के समय बालकों को दृध 
भी नहीं पचता । वे उल्टी कर दिया करते है । 
एसी हालत मे दूध से किख्वित चूने का निर्मल पानी 
मिलाकर उसे थोड़ा थोडा पिलाना चाहिए 
दन्तोदगम के समय मसूढ़ी में एक प्रकार की 
सनसनाहट या खुजली सी पेदा होती है जिसे 
मिटाने के लिए बालक मिट्टी, ढेला, कंकड़, आदि 
जो भी उसके हाथ लग जाता है. उसीको तुरंत 
मुख से डाल लेता है | मसूढों मे दबाकर चबाने 
लगता है | यदि चालक की यह आदत आरभ्म मे 


ही छुड़ा दी जाय तो आगे चल कर उसे पाण्डु आदि 


भयंकर रोगों का सामना नहीं करना पड़ता | अत 
दांत निकलने के समय बच्चों को मिट्टी आदि के 
खाने से बचाते रहना चाहिए जो बालक प्रतिदिन 
कई घण्टे तक बाहर की स्वच्छ वायु से रहता है या 
खुले हुए और स्वच्छ वायु के आने-जाने वाले कमरे 
मे रहता है तथा जिसको मात्रा से अधिक भोजन 


“नहीं कराया जाता, उस बालक के दांत निकलते 


समय कोई कष्ट नहीं होता । शारीरिक अस्थियो की 
बनावट में चूना अत्यन्त आवश्यक है। चूने की * 
कमी से दात एवं अन्यान्य शारीरिक हड़िया परि- 
पुष्ट नहीं हो पाती । इसीलिए वैज्ञानिक बच्चों के 
दुग्ध में चूने का जल (7,776 ए&(27) मिलाकर 
देने की योजना करते है तथा बच्चो की पुष्टि के लिए 
जितनी दवाइयां बनाई जाती है उनसे चूना प्रधान 
द्रव्य है। चूने के जल से बच्चो का हाज्मा अच्छा 
रहता है। जिगर ठीक काम करता है, रक्त में शुद्धि 
होती है ।" इसलिए चुना बच्चो के दन्तोदगम मे 
सहायक ”हे । है 
उपचार विधि-- ४ 
(१) उत्तम पत्थर का असली बिना बुका हुआ 


० (हर कि 


ऐ 





चूना ४ तोले नवीन मिट॒टी के पात्र में ३ पाव जल 
में रात्रि के समय भिगो दे । प्रातःकाल ऊपर का 
नितरा हुआ स्वच्छ जल मोटे बस्तर में छान लें। 
इसी जल में १ सेर चीनी डालकर एक तार की 
चाशनी बना ले । फिर ठण्डा होने पर छानकर शीशी 
में भर ले। यही उत्तम बालाम्ृत शर्व॑त हे । 

मात्रा--१० बुद्‌ से ३० बू द्‌ तक प्रात-साय॑ 

शुण--दांत निकलने के समय कष्ट, दस्त, 
वमन. पेट फूलना, दूध का न पचना, खांसी, कफ, 
बुखार आदि सब विकार दूर हो जाते है । 

(२) चुना बुझा १ तोला, जल १ सेर दोनो को 
एकत्र कर नीले रंग की शीशी मे भर काग बन्द 
करके १४ घण्टे बाद एक बार हिलाकर जब जल 
नितर आये तब धीरे से उस जत्न को मोटे बद्ध में 
छान ले और यही निर्मल जल दूसरी नीली शीशी 
में भर कर रख ले+ 

सात्रा--१० से १५ बूंद चटावे । 
दन्वोद्‌गमजन्य प्रमुख व्याधियाँ--- 
खमन-- 

(१) सुहागे की खील करके १ से ४ रत्ती माता 
के दूध मे मिलाकर दे । ग 

(२) अके पोदीना, अके सोफ, अक इलायची 
समभाग मिलाकर १ से १० बूद तक दूघ से 
मिलाकर पिलाना चाहिये | 

(३) प्रबाल और बशलोचन्‌ को शहद या दूध 
के साथ देना चाहिये। ) 
उतर ) 

(१) अतिविषा, काकड़ासिंगी, नागरमोथा सम- 
भाग सहीन चूणें पीसकर । 

सात्रा--१ से ३ रत्ती शहद या माता के दूध 

(के साथ दिन से ३ बार दें। इससे बमन 
लाभ होता है। ह 
». (२) सुदर्शन घन बटी माता के दूध मे किंचित्‌ 

* दिन से ३ बारदें। , 


अलन-+ ह. 


की 


(१) जायफल, अतीस, अनार, का छिलका, 


में भी 


' मुरों की खीर; सावूदाना, 


काकड़ार्सियी ओर जबादइर मोहरा समभाग मसह्दीन 
:चूर्णाकर । भाव्रा-१ रत्ती से रत्ती तकशहददया 
“दूध के साथ तीन घार दे ! 

(२) तुलसीपत्र का चर्ण शा ३ री शर्वत 
अनार के साथ दें । 
कोप्ठवनता- 

शुद्ध रेंडी का तेल १॥ माशें से ३ भागें तक 
चटारे | 
श्राध्मान- 

शब्द घटी मूंग के बराबर भाता के देख के 
साथ दें | पेट पर रंडी का पत्ता रही का सेल 
चुपढ़ गरम कर रक्ख ओर उस पर रूई गर्म 
कर रकक्‍खे तथा कपड़ा बांबव दे | 
कास श्वास--- 

(१) मुलेठी का सत्त, छोटी हर्‌ढ ओर सेधा- 
नमक ससभाग घोटकर मटर जैसी गोलियां बनालें। 
दिन मे ३ वार माता के दूध के साथ या जल 
में घोलकर पिलाय । 

(२) मुलेठी के सत, शअतीस, काकडा्सिंगी, 
नागरमसोंथा, पीपल (छोटी या बड़ी चाहे जैसी) 
इनका समभाग चूरोकर। ; , 
मात्रा--१ रत्ती शहद के साथ दे । 
सिरदृदे- 

सोंठ और कपूर को घृत मे घोट कर मलहम 


बना बच्चे के सिर पर धीरे-धीरे मल कर लगाये । 
नेन्नकप्ट- 


गवती चाय की पत्ती छ: सती एक छुटांक 
गर्म पानी मे डालकर रखदे । जब पानी मे रंग उतर 
आदे तबछान लें । उससे फिटकरी का फूला दो रत्ती 
मिलाकर रखदे यह उत्तम नेत्र बिन्दु है | इसकी १-१ 
नूद डाली जाय। 
पथ्यापथ्य - | 
दन्तोदूगम के कक को कोई भी खट टी 
था मीठी चीज खाने के लिये न दी जाय ! मुर- 
गेहूँ की रोटी का 
हि. [. फूला 
हुआ भाग दूध के साथ दंता चाहिये | छुआरे चबाने 


नें 





इिजदरचरपााटआाका उयालयाकात:ाभातमाा पाना टैंक यशपाल जापान +. "०८१६३ *८2शी पक 2२585 
- शजस्ल्ाप्ाक 5 क्लाा 


जे 


कप च्ख न्च् ह कु | छः न 2 हक ऐप < मिच से 
-ै लिये लाभदायक दे | गर्मी के दिनों में तो बच्चे दूध पीता हो तो परहेज से रहे | मिच, गुड, तेल, 
सिर शीतल.जल से कई वार घो दिया ज्ञाय तथा दाओ 5 लत 03 


> थे 
बच्चे के सिर पर बादास तथा, तिल्ली का तल 
तँसें तेल छोड़ * --श्री सीताराम शिल्पकार 
लगाया जाय और कानों में बादाम का तेल छाई जप, 
>देला चाहिये | माता को चाहिये यदि शिशु उसका “० 7 इबोह (सिर्ड) 
मु हू , हु दा 4 े रे ् 4 


हट ह ह रच ह र्ड 4 
. दन्तोडे दः ( जाड़ी-दांती) 
..__ ओऔी जगदीशग्रसाद शर्मा आयुर्वेददहस्पति 
. यह के आस छिपा हुआ है ही नहीं कि बच्चों 
के दांव निकलते समय कितने ही भर्यंकर रोगों का -' 


है 





प्रा्ुर्भाव होता है। इसी ' को लक्ष्य करके अष्टाज्ञ ०3 मा ह 

हृदय सेकहा भी है". ' 2 ः 3 

जे दन्तोंद्भेद नी. दिल [ ' ट 

£. दन्तोदभेदश्व रोगायणां सर्वपासपि कारणमस्‌ , ह ओम 

विशेषाज्ज्वर विडभेद्‌ कासच्छर्दि शिरोरजाम ॥ . 2086 ..' 

(«| अतिस्पन्दस्यपोथक्या विसपसय च जायते ॥ 2 हे रा 

$ ०» + , । ्ि (04 2 ८४८; 3 

'» शास्नोक्त प्रमाण से शिशुओं के दीत निकलते 0 ... 
“प्मय उक्त कारण होते है. इसलिये, माता पिता को । 022५2 2560 | 
' बच्चो के दांत निकलते समय विशेष सावधानी की '. अतः बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिये कि उप- 


आवश्यकता दै। क्‍योंकि दल्वोद्भेद “रोग यद्यपि रोक्त शाख्रीय बचनाजुसार दोषादि की कत्पना करके ' 
- सभी शिशुओं में न्यूनाधिक पाये जाते हैं। तथापि » यथोचित उपचार करे | मेरे' अचुभव से 'निम्न उप- | 
उन शिशुओं मे भयानक रूप घारण कर लेते हैं चार अति लाभदायक हैं-- . ' . 
जो पहले से ही किसी रोग से आक्रान्त होते है । मीठा अत्तीस १*रत्ती, विद्ादि बटीं 
. इसलिये माता-पिता को शिशु के आह्ार-विहार पर ' ३ रत्ती (संजीवनी) मधु से दिन मे ३ बार हर ४घंटे 
इस प्रकार भियस्त्रण रखना चाहिये कि बालक दन्‍्तो- बाद सेबन करावे ओर वाद मे ८ंकणज्षार मधु से 
“दूभेद से पूर्व किंसी विशेष रोग से आक्रान्त न हो दांतों से लगावे | यह शत्‌प्रतिशत्‌ लाभदायक सिद्ध 


सके। शास्त्रों में यह भी लिखा दै-- |» हुआअयोगहै।.... .'&  म 
-, दन्‍्तोद्भवेषु रोगेए न बालसति यन्त्रयेत्‌। , बाक्ञरोग दर गुटिका-- । न" 
_.- : स्वयमेंवोय शाम्यति जावदुन्तस्य यदुगदा- गीत 580 विधि--जयपाल, जावित्री, दालंचीनी, लौंग, 


* * तथापि इसीके भरोसे से कुछ भी उपचार न इलायची, अजमोद, सफेद मिर्च, वायबिडद्न, 
करना भी बुद्धिमता नहीं है.। इसलिये' शाखकारों ' सोया, काला नमक, चिरायता, हरड़, करंज ' के , 

“ने दुन्तोड्े दूजन्य रोगों पर उपचार लिखे है।.... बीज, अतीस, “अनार का छिलका, पीपलामूल, 

,« ' अथादोष॑ ययारोग॑ यथोव्रेक यथा शयमरू।.*, ., वंशलोचन, एलवा, हीरावोल, खस-खस, केशर- 

' » विभ्ज्य देश'कालार्दीस्तन्न योज्यं मिपेगूजितमु0ः  , ये सब वस्ठ॒यें समभाग लेकर बारीक चूर्ण कर 


जे शक है 
। आप व ४५ है 


हक 


॥| 
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शहद से घुटाई करके मू'ग प्रमाण गोली बना लेच । 
पश्चात्‌ मात्रानुपान १ से २ गोली तक दिन मे दो 
बार, एक सास से ६ मास तक के शिशुओ के लिए 
माता के दूध के साथ देना। ६ मास से १ साक्ष 
तक के शिशुओं को २ से 9» गोली तक देना | 
उपयोग--शिशुओ के पतले दस्त, वमन, वाथु, 
अजीरों, सन्दाग्नि, निबेलता और कव्जियत आदि 
दोष दूर होकर दूध का भलीमांति पाचन होता है। 
यह गुटिका शरीर को मजबूत ओर निरोग बनाती 
है ओर शिशुओं के सर्बरोगों मे अति लाभदायक 
होती हे । 
वालामत--- 
वायबिडज्न, अतीस, पीपल दूधिया, हरढ़ एवं 
सनाय सब ३-३१ माशा नागरमोंथा और सोंठ शा- 


ला 


१॥ साशा, समुद्र फल २ तग सबको जोकुट करके 
आधा सेर जल मे ओटाकर क्राथ बनालें। आधा 
जल रहने पर छानकर २० तोला मिश्री मिलाकर 
चाशनी कर उतार लेवे । फिर चौकिये सुद्दागे का 






मर 


फूला ६ माशे और रुमस्तड्ली १ माशा बारीक - 


पीसकर मिला ढें। पश्चात्‌ ४ रत्ती रतनज्योति का 


चूर्ण मिलाकर हिलावे । हे 


/ 


3. 


मात्रा--२ मास के शिशुओं को १-१ माशा _ 


दिन में दो बार इससे अधिक उम्न वालों को वला- 
नुसार देवे | यह योग परीक्षित है । 


“भी जगदीशग्रसाद शर्मा जोशी आयु० बृहस्पति 


भरी ताराचंद्र धर्माथ ओऔषधालय 


। 


महेन्द्रगढ़ (पंजाब) - 


' ध्ठै 
_बल-दन्त रोग नाशक परीक्षित प्रयोग 


५ 
वेद्या श्रीमती तारादेदी भा 
०-5 


(१) बालकों के गले मे सम्हालू की जड़ रविवार 
के दिन बाघ देने से दांत जल्द॒निकल आते हैं । 


(२) बच्चों के गले मे एक काले धागे मे शीप 
में छिद्र कर बांधने से दांत आसानी से निकलते है। 
(३) चौकिया सुहागे की खील को शहदं मे 


मिलाकर शिशुओं के मसूढ़े पर मलने से दांत अति- 
शीघ्र निकल आते हे। 


(४) शीरष बृत्त का पका ,हुआ फल एक धागे 
से बावकर शिशुओं के गत्ते में ज्ञटकाये। 


(४) शिशु के गले से विजली का लैकेट लट- 
काने से बच्चा दुन्त-पीड़ा से बचा रहता है । 

(०) काली तुलसी के पत्तो का चूर्ण २-३ रत्ती, 
अनार के रस के साथ दिन मे ३ बार पिलाने से 
शिशु ेु ल्ढ हे कि ओर | 
रु के ठात जल्द निकल आते है और. दांत 
निकलने के समय,के कष्ट का निवारण हो जाता है | 


(७) सम्हालू के बीज को ताबीज मे रखकर शिशु, 


के गले मे बाधने से दात ज़ल्द निकल आते है। 


(८) आमलों के महीत (बारीक) चूर्ण को मधु | 


से सिश्रण कर शिशुओं के मसूढ़ो पर घिसने से दांत . 


जल्द निकल आते है। परीक्षित है। 


(६) घाय , के पुष्प, पीपल और आमलों का 
स्वरस तीनों में मिश्रणकर शिशुओं के मसूढ़ों पर 
घिसने से दांत शीघ्र निकल आते हैं। ह 

.(१०) मुलैठी के एक रस सुन्द्र गांठ को छील' 
कर एक धागे में बांधकर शिशुओं के गले में लट- 


का दें | शिशु उसको सदा चू'सता रहेगा। ऐसा 
करने से दात शीघ्र निकल आवेगा | 


५] ह 

._ तैचा श्रीमती तारादेबी का आयु. विशारद 
संचालिका-तारादवी महिला आयुर्वेदीय औषघालय ' 
सथुरायुर (भागलपुर) बिहार , 


हा 
के. 


( शिशु रोगाह्लू ) . 





$। 
6 [/ 4. 
३29 
४१ है 23 | राज 


४ उपाय टउमर) | 


.. चित्र नं०'४२ 


शिशुओं का मलावरोध और आनाह 


अरीमती इन्दिरादेवी शास्तनिणी वेया आयुर्वेदमशि 
22002: 


एक पुरानी कहावत हे “बालानां रोदनं बलम” 
बच्चों का रोना ही उनका सबसे बडा बल है । शिशु 
परमहंस होता हे | अबोध होता है । वह अपने 
कष्ठों को कह सकने मे असमर्थ होता है । जब उसे 
कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता हे, 
तो बह रो पड़ता है। अपने आंसुओं द्वारा ही व्‌ह्‌ 
अपने कष्टों की कहानी फहता है। चतुर माताये 
तथा धात्री शिशु के रोने से ही उसके कष्टों का 
अनुसान करती है और उसे दूर करने का तुरन्त 
प्रयत्न करती है। जो सातायें आलस्य के कारण 
शिशुओं के रोने की उपेक्ता करती हैं, ये भारी 
5 ,भूल करती हैं और अपने सबसे बड़े कत्तव्य की 
अवहेलना करती हैं. । कारण माता ही शिशुओं 
के जीवन का सबसे बड़ा आधार है, सहारा है । 

' माता पर ही शिशु के लालन-पालन ओर सुरत्ता 
का भार है। वच्चो को जब कोई कष्ट होता है तो 
बोलने मे असमर्थ होने के 'कारण उस विशेष अड् 

, का स्पर्श करके ही अपने कष्ट की सूचना देते है । 
. पेट से कष्ट होने पर बालक बार बार पेट 'को छू 
कर रोता है। उसके इस संकेत द्वारा समझ लेना 
चाहिए कि शिशु के'पेट में कष्ट है, पीड़ा है। यों 
तो शिशुओं के सभी रोग कष्टप्रद हैं-। किन्तु उनमे 


- पेट का रोग सबसे अधिक छु'ख देने बाला होता है। 


निदान--- । 
माताओं के खान-पान, रहन-सहन ओर बताौव 
व्यवहार का. बहुत अधिक प्रभाव शिशुओं पर 
पढ़ता है । शिशुओं को एक निश्चित ससय पर ही 
दूध पिलाना या कुछ खिलाना चाहिए ।, जो माता 
प्यार के कारण थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को दूध 
पिलाती रहती हैं या कुछ न कुछ खिलाती रहती 
>इनके यज्नों को पाचन शक्ति खराब हो जाती है। 
की समान और अपान वायु में विकार पेदा 
है । मल सूख जाता है। शौच साफ नहीं: 


“जाता है। 


होता | शोठ साफ न होने के कारण शिशु का पेट 
फूलने लगता द्वैे । उसके पेट और शिर में दर्द पद. 
हो जाता है । प्यास बढ़ जाती है | शरीर सें भारी- 
पन आ जाता है | शिशु को बसन होने लगता है । 
बह इन कष्टों के कारण कई बार रोते रोते बेहोश 
हो जाता है । 


चिकित्सा -- 


यदि दूध पीने वाले शिशु का पेट फूलता है 
या वह दूध फेकता है तो सबसे पहले माता के 
आहार मे परिवर्तत करना चाहिए। माता के भोजन 
मे दूध, फल, चावल, गेहूँ की रोटी तथा मू'ग या 
तुअर (अरहर) आदि की दाल सुपाच्य एवं सात्विक 
भोजन की अत्यन्त आवश्यकता है। माता के सात्विक 
आहार-विहार का शिशु के स्वास्थ्य पर चमत्कारी 
प्रभाव पढ़ता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के पेट 
फूलने, कब्ज, होने और दूध फेकने पर“निम्नाक्लित 


' औषधियों का प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है--- 


योग नं, १--बढ़ी हरड का चूंण ३ माशा, 
बीज निकले हुए मुनक्का ६ माशा--जल के योग से. - 
दोनों चीजों को सिल पर बारीक पीस कर ४ तोला 
गाय का दूध और ४ तोला जल मे भलीभाति मन्द 
आच से पकाना । जब जल जाय और केवल दघ 
शेष रह-जाय तो इसे कपढ़े से छान लेना । २-२ 
घन्टो के बाद १ छोटे चम्मच से २ चम्मच, तक 
अर्थात्‌ ३ मासा तक इस दूध को पिलाने से बच्चे 
को शौच साफ होता है और पेट फूलना बन्द हो 

योग नं:२-छः साशा गुलकन्द को २ तोला गर्म 
जल में घोल कर छान लेना चांहिए। दो दोः घने 
के बाद ३ माशा से छः माशा तक इस कआओषधि को . 
शिशु को पिलाने से शौच साफ होकर बच्चे - का 


'पट फूलना या आनाह का कष्ट दूर हो जाता है | 


पं [५ 





योग नं.३--छोटी इलायची के दाने, भारंगी, कष्ट-दूर होता है। | 
सोंठ, घी मे मूनी हुई हींग, सेघालमक सब समान प्रयोग न॑ं० ४--काकड्ासिंगी, केशर, बंश-' ' 
- भाग १-१ तोला का बारीक चूण खरल में डाल कर , ल्ोचन नागकेशर, मुलहढी, जायफल-सब समान ' 
. 'भली भांति घोटना और साफ शीशी से भर कर श्ञाग १-१ तोला इन सब द्वव्यों का सूक्ष्म चूर्ण 
रख लेना चाहिए | १ रत्ती से २ रत्ती तक ईस खरल में डाल कर भलीभांति घोटना ओर साफ 
चूर्ण को छोटे चम्सच भर गुनगुने जल सें घोल शीशी में भर कर रखना । १ रत्ती से २ रत्ती तक 
कर २-२ घन्टे बाद शिशु को पिलाने से शिशु का इस चूर्ण को माता के दूध या गोदुर्ध से मिला कर 
« पेद फूलना पट का दर्द वथा अपचन् का कंष्ठ पिलाने अथवा १ री से २ रची, तक शुद्ध शहद 
दुर होता है। ०५ में मिलाकर चटाने से शिशु का अपचन मव्दाग्नि 
प्रयोग नं, ४--एक चाबल-मर भुनी हुई हींग पेट का फूलना तथा पेट का दृद आदि सभी प्रकार 
' को छोटे चस्सच भर गुनगुने पाली सें घोल कर के. उद्र विकार दूर होते हैं 


शिशु को. प्रातः सायम्‌ केवल दिन से २ बार पिलाने .. “शीमती इन्दिरादेवी शाख्रिणी बेया 
'बायुविकार दूर होकर शिशु के पेट फूलने का हा मुरलीधरबाग, हैदराबाद (आ. प्र.) ध 
के गा कक | 


पाचन सम्बन्धी विकारों की प्राकृतिक चिकित्सा : 
ओऔ लक्ष्मीनारायण 'अलोकिक” । 


>> के हा ः 
७ न्‍ 


शरीर में 'सबसे ज्यादा बीसारियां पीचन शिशुओं की भूख की परवाह न करना उन्हें दुबले 

: संस्थान के अथवा उसमे उपस्थित दोषों से होती है ' कमजोर और मस्यिल रखने के सिवाय दूसरे अर्थ 
ऐसा सभी शरीर शाक्षियों का मत है । शिशुओं - क्त दयोतक प्रतीत नहीं होता । भख से पीड़ित रहने 
के लिये'तो इस' ओर ध्यान देता और भी जरूरी चाले शिशु अपने स्वास्थ्य का संगठन कैसे कर ८“ 
इसलिये है कि उनका. कोमल शरीर पाचन विक्ृति से - सकते है ? हमेशा अतृप्त रहने वाले बालकों काआमा- 

/ उत्पन्न दोर्षो, जहरों को सहन करने में अधिक रीमथ' श्र सिक्ुड़ कर छोटा हो जाता दै। बहुत, सी 


नहीं रहता है । अस्तु । । साताये शिशुओं को इस काल्पनिक भय से पेट भर 

... पाचन अ्रणाली तीन भागों से विभक्त होती दे। दूध नहीं पिलातीं कि कहीं उसके स्वास्थ्य" मे गड- 

(९) आमाशय, (२) छोटी आंत और (३) बंदी, बढ़ी न हो जाय, यह उचित (नहीं है। शिशु रोगी 

आंत | इनसे होने वाले.सामान्य रोगो का विवेचन. के विशेषज्ञ डाक्टर बेजामेन स्पोक लिखते है 

अस्तुत लेख में किया जा रहा है। साथ ही बच्ची के कि चे अपनी मुद्ठियां मु ह में देकर भोजन के समय 

प्रति माता-पिता की अपेन्ता एवं जबरदस्ती भी. सें पहले ही जांगकर ' अपनी भख. का एलान करते 

कितनी अनावश्यक और [लुकसानदायक ' है ' यह. हैं| बास्तविक बात तो यह है कि शिंशुओं को भख 

लिखने की आवश्यकता है। .,* - : बहुत अधिक लगती है | इसलिये स्वस्थ शिशु को. - 
' | .  ,जब भी स्तनपान कराया जाते इन्कार नहीं करते 

हर शेर ही उतथे वही अप्ल -जकी छुदता है. देखे ऊाते । लेकिन ने पेट मर जाने पर लालच “मी 





शहर 


॥क हट # 3827८ 


पर पे ३ पर्थ मम अप. ८ है 


नहीं करते । 
अ्रतिरिक्त दूध की घ्यवर्धा+-- 
माता के दब से शिशु का गुजारा चलता ने 
दीखे तो उस अतिरि्त दव पिल्लाना जनरी श। 
बहुत सी माताओं को तो बेस ही कम दूव होना 
है जो निरन्तर बढते शिशु के लिये अपयात्ति होता 
है। ऐसी स्थिति में शिशु को मा के दब पर ष्टो 
निर्भर रखना उसके स्वास्थ्य आर पेट की सन्त्रणा 
के पक्त मे अन्याय होगा। 
अतिरिक्त दूध की व्यवस्था करते समय यह 
ध्यान अवश्य रखना चहिये कि दथ भारी न हो तथा 
कीटारुओं ले रहित हो । दृव में लगभग आधा या 
एक चीथाई पाती अवश्य मिलाना चाहिये। ऐेसा 
करने से दूध आसानी से पचने योग्य हो जाता दे । 
दूध ढुह्ें अविक' समय हो गया दे या वह्‌ किसी 
दूध वाले से खरीदा हे तो निश्चय ही उससे कई 
सूच्म कीटारु उत्पन्न या संम्मिलित हो गये होंगे 
ऐसा जानकर उस गर्म करके ठण्डा होने पर उप- 
योग में ज्ञाना लाभदायक रहता है | 
दूध गाय का ही उत्तम रहता है| इससे उत्तर 
कर भेस का और पश्चान बकरी का समझना 
चाहिये। पाउडर का दध जीवन सत्वों से रहित 
होने के कारण मझतवत है । किंतु गुजारा ही निक्रा- 
“लना ही और बात है । गन्दगी से अधिकांश पेट 
भर लेने वाले चोपारयों का तथा बीमार पशुओं का 
दूध दूध अवश्य है किंतु बह स्वप्न से भी आरोग्य- 
दायक नहीं हो सकता । | 
कितना दूध (--- 


बहुत से साता-पिता इस उल्कन मे रहते हैं 

किं स्तनपान के अलावा पेट खाली रहने पर कितना 
दूध कितनी बार पिलाना आवश्यक है | इस विषय 
में बेजामेत स्पोक का कथन स्मरणीय है। शिशु 
' । खुराक जानता है | वह आवश्यक मात्रा में 
गैकर स्तन से या शीशी से स्वय ही मुह 

कर लेता है ओर जब उसे भूख लगेगी तभी 





दुच पीने छो लालायित लोगा। भग्या खो इशा 
दिशु स्तन गेदत से रमन बर भी राग से विलय 
नहीं होना चाटता तवा पृशी + उठु्स पिन ही नेष्टा 


भी फरता है । यदि छह छीक्षी शा देध पीगा ई 
पो खुराक कम हीसे पर बानले फी «३ दे निशा 
लगा आर अधिक पाने को च्याशा सागायंगा 
शिशु भूसे साने पर भी क्षीशी से दव पीना फ्संद 
नहीं करत ने छोरी से ही। ऐस शिपर्ची को 
घआारंभ मेंही जबरस्यी दव मिल्यग की आदत 
ठालने का यत्न करना चाहिये । 
अ्रजीर्ण --- 

दूध पीन के झुट समय पत्चान ही बहुत से 
शिशु दूध उगल बेते ६। यह खद्डा शेता दै तथा 
कुछ अंशो में पिच्छिलना लिए होना है। यह 
सामान्य अजीर् का प्रतीक है। बहिझ होना थह 
है कि शिशु के आसाशय की चशार-ठीवारी में कुछ 
विज्ञातीय तत्व मौजूद रखते है. जा दूध को दूवित 
कर उसमें शामिल होकर बाहर झाने का प्रयत्न 
प्रकृति की सहायता से करत हू। घी३ घौरे यह ऋम 
स्वयं ही समाप्र हो जाता है अतः: चिन्ता में नहीं 
पड़ना चाहिये | लेकिन बहुत सी टालद से बार पार 
ओर अधिक दूध पिलाने से भी अर्जीर्ण होता है | 
आमाशय का यह नियम दे कि वह एफ समय से 
प्राप्त पूरे खाद्य को एक साथ पचाता है । चढद़ि पूर्रा 
प्रहण किया खाद्य पहुंचा दिया जाय आर निरन्तर 
ऐसा किया जाय तो आसाशय में दोप आना 
स्वाभाविक है । अजीण का कारण नियमित दूध 
पाने कराने का नहीं है तो ओपधादि की आवश्य- 
कता महसूस नहीं करनी चाहिये | सेदस्वी शिशुओं 
का यह नियम होता है कि वह जितना दूध पचा 
सकते है उतना उनका आसाशय घारण किये रहता 
हे । शेष को उगल देता है । बहुत से शिशु सारा 
का सारा दूध उगल देंते हैं। फिर।,भी स्वस्थ रहते 
हैं. यह रहस्य की बात है | 

खाद्य सामग्री से भ्ोटीन की बहुलता से भी 
अजीणो होता है । ऐसे अजीर्ण में प्रोटीना की मात्रा 














एकंदर्स कम करके फल-निम्ब्रंस स्जियों का जल «भोजन की मात्रा कम करके छाछ खटटे फल - , 


देना चाहिये । शरीर 'मे प्रोटीनो, को पचाने के लिए . यथा निम्ब नारंगी, खतरा, मीसम्बी, अंगूर, नाश - 
' पर्याप्त विंटामिन धांतव .लबण मौजूद हो जांचेगे पंती, आदि, का रख था यदि वह ऐसे ले सकेतो . , 
“तो अजीर्ण' स्त्रय॑ ही नष्ट हो जायेंगे। तुलसी के , उन्तम बात है देना चाहिए। दूध में यथेष्ट जल 
| "पत्तों" का स्व॒स्स शिशुओं में अजीर्श की चमत्कृत मिलाना आवश्यक है। शक्कर वज्ीर्ण की नानी 
!' ओ्ीषधि है । बहुत सी अन्न मांताये शिशुओं को है यह नहीं भूलना चाहिये। शक्कर की जगह दूध 
हि पानी नहीं पिज्ञाती या कम सात्रा मे पिल्ला्ती मीठा - करते ञ्क्के लिये भिगोई किशमिश का जल 
हैं। अजीर्ण का यह सर्वसे वजनदार कारण हो उत्तम रहता है । 
सकती दे। .' ्् पुराने अजीर्ण से श्रसित बालकों का उपचार 
« पुराना श्रजीणं-- “ मोज॑न से सुधार करने के साथ इस तरीके से करना 


क 


रखो के यु हमेशा न] 
आखें पर पट्टी बांधने से ही अजीण उदाना चाहिए । हमेशा प्रात. उन्हें धूप में बैठा या लिदा 


दोता है। पुराना -अजीर्णों शिशु की विकास पर देना चाहिए । घूप तेज हो तो मु द्द ढक देना अच्छा 
स्परा में चुन माना जाता दे। ऐसी अवस्था में वह. है। प्रातः की मुनहरी धूप मानो शिशुओं के आरोग्य 
च्यका श्रतिमान दे। _ , के लिए,नित्य सूर्य का साथ छोड़कर इस धरती पर 
. “पुराने अजीर्ण से उल्टी व दस्त दोनों या दोनो अबतीर्ण होती है। शिशु कृश है तो इस थूप में 
“मे से एक होते हैं। सल पतला ओर दुर्गन्धित होता उसकी मालिश भी करनी जरूरी है। पश्चात्‌ ठंडे 
है तथा दिन में कई-बार | मल में आब, अनपच, , हल से वेवड़क होकर नहलाना चाहिए | ठण्ड चाहें: 
खाद्य एवं हरे पीले छिक्॒ड़े निकलते ' है । पेट मे दद .. कैसी ही हो ठण्डा ताजा जल शरीर के लिए कभी . 
. रहता है, चींदं कम आती : दे, नींद में चौंकता दै।, भोछुकलान का कारए नहीं बनता । 
, रक्त की के होने की संभावना भी पायी जाती है। सुबह-शाम पेट पर £-५ मिनट, का , “ठण्डा गर्म 
.. ऋतु और प्रवृति भेद से इस रोग के विभिन्न मिले . ज्क देने से पेंट केअन्दर के उद्ञ्रान्त तत्व समाप्त हो - 
, - जले लक्षण पाये जाते हैं। <. .., जाते है। ठंडा गरम देने के बाद था बेस ही सुबह 
/* : ध्यजीर्ण पुराना हों चला दे तो तुरनत दी संभल शाम मिट्टी की पट्टी आध्र आध घण्टे के लिये 
“ ज्ञांइये । चुकि और देर करनी शिशु के जीवन को: प्रयोग करनी चाहिए। यथा इसके बदले से ५ ठंडी 
- “खतरे मे डालने से-जरा भी क्रम नहीं दे। आप पट्टी ली जा सकती हैः “हे 
: देखें कि यदि अजीर्ण प्रस्त शिशु के खाद्य में भेंस : “पुराने अवीर्ण मे शिशु के यक्ृत्‌ स्थान पर 
'का दूध) अनाज व दालें अधान हैं तो समझें उसके - हमेशा मालिश व कुछ दिन “तक एनीसां चलाने से . 
खजलीर्ण को चिरस्थायी रखले वांली यही चीजे है! पूरा लाभ होता दै । एनीमा का पानी सिफे कुछ 
अंकुरित गेहूँऔर - अंकुरित मूंगो की खीचड़ी ही उष्ण रहना आवश्यक है तथा उसमे. 'थोढ़ा सा 
' इल की सुपाउ होने के साथ . ज्ञार ओर विटामिनों / प्ीठा सोडा या है से ६, निस्‍्ब्‌ का” रस मिलाया. 
की - पूर्ति करती दै।, गेहूँ का अंकराने का सरत जाता चादिए। 0 
' तरीका यह है क्रि पहल २० घण्टे जल में मिरगों . बम गन 
- रखें बाद से २० घण्टे गीले बस्तर में खुल़ो हवा से' - ह  आ, 
“बांघ रखें | मूर्गों के किये १९-१२ घण्टे का समय ' ० इसका छुछ वर्णन ऊपर अज्ीर्ण के प्रकरण से - 
- परयौध:हीता है। .. : : कर चुके है। किन्तु यद्वि बंमन रोग का उपलक्षण ना. 
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होकर प्रधान व्याधि ह्द तो अवश्य चिकित्सा ये 
अपना प्रभाव प्रायः नहीं ,दिखातीं | 
बसन का कारण-आमाशय की थकान से या 
वन्य विजातीय द्रव्यों के संचय से होती दे । छोटी 
आंत के प्रारम्मिक हिस्से की तेज सिकुइनों से 
अधोमार्ग से सरका हुआ दूध घक्के के साथ बाहर आं 
सकता दै। इसको दूर करने के लिए पीठ और छाती 
* के कुछ निचले हिस्से पर सालिश लाभदायक है। 
'$ सेर पानी में २ तोला कलई का चूना डालकर 
२४ घण्टे बाद जमे हुए चूने को छोड़ पानी को छान 
शीशी में सुरक्षित कर लेना चाहिए | ग्राइप वाटर 
इसे ही कहते है । इसमे आप शौक से १ माशा 
केसर मिलाकर इसके लाभों को बढ़ा,सकते है | स 
चुने के पानी को शिशु को दूध देने के पू् और 
पश्चात्‌ १-१ चम्मच (३ तोला) पिलाते रहे | उल्टी 
के लिए रामबाण है | तुलसी के पत्तो का रस नित्य 
देना भी अपूर्व लाभदायक हे । 
बसन करने के बाद शिशु को पुनः दूध पिलाया 
जाए या नहीं ? दुबारा तत्काल दूध देने की आव- 
श्यकता उस हालत में रहती हे जब शिशु भूख से 
व्याकुल हो रहा हो । अन्यथा यह ख्याल रखना 
चाहिए कि उल्टी करने के बाद पाचन संस्थान कुछ 
गड़बढ़ा जाता हे अत थोडी द्रेर के लिए वह विश्राम 
चाहता ही है | उल्टी होने के ठीक बाद गरम पानी 
पिलाने से आमाशय का क्षोभ शान्त होता है। 
हिचकियां- . - 
आरम्भकाल में अनेक शिशु अपनी खुराक 
लेने के वाद या वैसे ही हिचकिया लेते है। देहात 
में लोगों की धारणा हे कि ऐसा किसी के याद्‌ 
करने पर ही होता है। जो हो, लेकिन यह न तो 
बीमारी देन चिन्ता की बात। हिचकियां गरम 
पानी का चम्मच पिलाने से तत्काल रुक जांती है। 
: बायु और जल की यअथेष्ठ पूति के अभाव से 
गेग होता है । अत उसे धूप, हवा, जल से 
६ रखना चाहिए। 
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'आिड्ाणत कफ पय्क्यः 


७३७७. लि, 


किंतु दिन भर बालक हिचकियां लेता रहे तो - 
अनिवार्य चिकित्सा करना योग्य है। ऐसी हालत 
में अजीर्ण प्रकरण की चिकित्सा लाभदायक दे। 
बैसे ३ रती बंशलोचन, ३ रत्ती गिलोय सत्व॒ गर्म ' 
पानी से देने से तत्काल लाभ होता दे | 
आअफारा--- ॥ 

छोटी आंत की प्राकृतिक क्रिया जब मन्द हो 
जाती है तो ग्रहण किया हुआ खाद्य या दूध अधिक 
दर तक उसमें प<। रहता है | इसे ही अफारा कहते 
हैं। अफारे मे पेट फूल जाता है। थपथपाने पर 
डमसडमाने- की आवाज आती है । पेट फूलने का 
कारण यह है कि जहां तक वह खाद्य का पाचन नहीं 
कर लेती बढ़ी आंत में ग्रहण किए खाद्य को बढ़ी . 
आंत मे जाने नहीं देती | फल्त: उसमें पूरा का पूरा 
खाद्य इकट्ठा हो जाता है। 

हमेशा या हर दूध-भोजन के बाद अफारा 
चढ़ता है तो चिकित्सा अनिवार्य है| अन्यथा 
पाचन की गड़बढ़ी से या अधिक खाद्य लेने से कभी 
कभी अफारा हो सी जाता है जो स्वयं ही ठीक - 
हो जाता है । अफारे के समय शिशु को दूध इत्यादि 
नहीं देना चाहिए । 
. अफारे की सर्वोत्तम -चिकित्सा यह है कि उस 
समय पानी के सिवाय कुछ चीज नहीं दी जावे । 


' पानी में थोड़ा निम्बू रस या मीठा सोडा या-घुलसी 


रस मिला लेना अधिक फायदेमन्द है। पेट पर 
कटोरी थपकी लगाते रहने से छोटी आंत की कार्य- 
चुसता बढ़ती हे जिससे वायु का चहिप्कार होने 
के साथ अफारा जल्‍दी ही उतर जाता है। कटोरी : 
थपकी लगाने की विधि यह है कि हाथ के पब्न्जे को 
कटोरी के सदृश करके आहिस्ते आहिस्ते पेट पर 
टकोर किया करें। हे 
' शिशु को प्रात' की धृप से बंचित नहीं रखा 
जाय तो उसका पाचन सस्थारन सामान्य सी असा- 
वधानी से अफारे को स्थान नहीं देता। विटामिन 
सी और बी की पूर्ति ले यह रोग दूर होता दहै.। 


रे 


है 


| तक के शिशुओं को 


- प्राचन संस्थान में स'सयिक दोप रहने 
हु जिन्‍्दान ब 
में वायु पेदा हो. सकती 





इसके लिए उसे खदटट 


नियमित देना जरूरी है। अफारे के साथ पेट दर्द 


' भी किन्हीं हालतों में रहता 8 


' पेट दब - “ 


रा 


' खाश्यो में विशेष हो, वह 


3. 


स्पोक का कथन है कि तीन सा 
तो साथारण तौर से पेंट द॒द होता 
हीं है । आगे चल कर ग्रह दर्द स्त्रयं दी चला जाता 

है।यह चिंता की बात नह है। किंतु कमी कभी 

पे में चायु इकट््‌टी हो जाने से भी दद होता हदें । 
बहुत से शिशु दूध पीते समय चाउु घूट है 

ने पर उदर 


, छा० बेजामेन 


क्रासण वायु का संघट्ट ही है । तो शिशु को कन्धे 
पर डाल लींजिए और पीठ अ्रपथपाये । इससे वह 
शीघ्र ही मुह या अपान के रास्ते बाहर आ जायेंगी। 
- पेट दर्द का कारण अर्तों मे ऐंठन या छाल्ों 
से है तो प्रमुख चिकित्सा को ओर, ध्यान दीजिये। 
आततों की ऐंठन के लिए प्राते- धृप सें हमेशा मालिश 
कीजिये। मालिश पूरे शरीर की अनिवार्य दे । 
किंतु पेंट और लिवर पर प्रधान हप से क़रनी 


चाहिए । साथ ही सुबह शास पेंट पर गरम 5 
' देने के बाद या वैसे ही आधे पीन घंटे के लिए 
दंडी पढ़ी का प्रयोग द्वितकर 
,तपाने से भी लाभ दोता दे। विटामिन वी जिन 
शिशु की मा को देंने 
चाहिए। हमारा यद मत है कि छः माह तक की 
शिशु की चिकिस्सा के लिए उसकी मां को या दूध 
"पिलाने वाली को ही समस्त खौपषधियां देनी 


चाहिए | चू'कि- बहुत वार ऐसा होता दे कि मां 


- के दूध मे ऐसा , दोष होता है जो व्याधि को 
« चत्तंरोत्तर बढ़ाता - रहता है । यदि ऐसी स्थिति में 


बच्चे के शरीर पर आषधियों का प्रयोग किया 
' जाता रहें तो क्या लाभ * है 


५ 


हु 


- पी चएः विदांदी केश रूत्त खाद्य - 
- देसे - चाहिये।, मधु के साथ गुलाब” 


खटटे फलों का रस यथासात्रा में 


है । जो हो. पेंट दर्द का, 






श्श्र 








लुगदी या चूर्णा अथवा गुलकन्द 
ईसबगोल की सुसी लाभदायक 


में मिट्टी की पहियों का-प्रयोग अत्यन्त उपकारी 


_ लिए आरोग्यकारी हे 


है। मालिश -करके ' 


. चिकित्या, हे 


हे ,. ... मिल सकती है| 
चिट दर्द बालों से दे तो शिशु की मां को हे दै 


पदार्थ कतई नहीं ” 
के फूलों की पर 


५४ 


“मिगोई हुई किशमिश या 


कुदज-- 
बच्चों की सबेसे खतरनाक व्याधियों का मूल 
कब्ज ही है । पेट मे सल रुक्के रहता या थोह् थोड़ी 
चाहर आना सभी तरह की बीमारियों का साम: 
हिक नियन्त्रण हे । रु 
शिशु की कज के लिए मां को पूर्वोक्त गेहूँ 
'त॑ की खिचड़ी खेषन करनी चाहिए । स्जियाँ 
ओर पके फल का सेवन करना भी जच्चे-बच्चे 
। जो शिशु मा के दूध पर 
निर्भर नहीं रहते उन्हे तथा ५ भाई से ऊपर के शिशु 
को पपीता, सेव, पालक श्रादि का रस देने से कब्ज 
में शीघ्र ही लाभ देखा जाता है। एक .पाव पानी 
मैं आधी छुटाक पालक डालकर एक छुटांक पानी 
रहने तक ओऔटा लेना चाहिए । इसे छानकर 'पिला- 
इये । कठ्ज की अपूर्व॑ निरापद चिकित्सा हे । 
उसका रस शिशुओं के 
अमृत दोनों दी है। सामयिक 
के बैल की कुछ बूदों से दूर 
किया जा सकता है । किंतु हमेशा इनका प्रयोग 
करना शिशु के पाचन को बिगाइना होगा। 
नित्य प्रात छुछ मिनट के लिये नाभि 
बनाकर दाये से बायें घुमा घुमा कर मालिश करने 


लिये खाद्य ओर 
कब्ज को अरख्डी 


- से रुका हुआ मल आगे तो खिसकता ही हे साथ ही 


आतो में रसलावण आलोढ़न क्रिया ;भी द्ोती-है 
यो कब्ज को दूर करने के साथ फायदेमन्द है ।' 
शिशुओं की कब्ज में गुलबनफ्शा एक 'निरापद 
। क्रितु कुछ दिंच तक पेंढ.पर हरम 
ढण्डी भीगी पढ़ियों का प्रयोग,मालिश स्नान आदि 
कराया जाय तो स्थायी क़ठ्ज से अच्छी तरह, मुक्ति 


म्ट 
पं 


_.श्री , लक्ष्मीनारायण अलौकिक 
_शासगेंढू (सम. प्र.) 


< 


को केन्द्र - 


५ 


हु] 
|| 
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र 


देता उत्तम है। 
है । शेष चिकित्सा. 


] 


ल युद्ध प्टित 
दा स््थ्ि 


| ह .. भरी पुखरज़ञ शर्मा 


परिचय तथा परिभाषा-- 


साधारणतया शरीर में चूने (चूगातु ८८०- 
घ॥) भारवर (2०05270०%5), तथा जीवति डी 
(शराव्ा। 2) की चयापचय (॥4९/40०।॥८) 
क्रियाओं के समुचित रूप से चलते रहने से अस्थि 
निर्माण तथा अस्थि से वृद्धि होती हे । 

दिन प्रतिदिन के आहार में चुणौतु तथा 
भास्वर यदि प्रचुर मात्रा से रहे, तथा “आहार से 
इनका समुचित अलुपात हो, एवं शरीर से जीवति 
डी आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो तो अस्थिरचना 
एवं वृद्धि आदि की शारीरिक क्रियाये ठीक चलती 
है, स्वस्थ एवं सुदृढ़ अस्थि का निर्माण होता है। 
उपरोक्त किसी-एक अथवा अनेक क्रिया-कलापो 
में वित्ञोम (70597 74॥८०) प्राप्त होने से अस्थि 
निर्माण क्रिया से भी विक्षोस होता है । तथा स्वस्थ 
अस्थि निर्माण नहीं हो पाता है। सुदृढ़ अस्थि -के 
स्थान पर कोमल (5०) तथा छिद्रष्ठ (५9०78 ) 
अस्थिया निर्मित होती है। इसे अस्थि-सदुता कहते 
है। वालेकों पर इस रोग का आक्रमण होने की 
से इसका नामकरण बाल-म्द्गस्थि हुआ। सृद्वस्थि 
होने पर शरीर से विभिन्‍त अवयवों -पर अवस्था- 
नुसार पढ़ने वाले दृवाव स तथा मांसपेशियों - से 
खिंचाव की बजह से इन -मसंदु अस्थियो से भिन्न 
प्रकार की विकृतिया तथा बक्रता हो जाती हैं। 

बाल मद्व॒स्थि (/(८८०2/७) के समकक्ष तथा 
सिद्धान्तत. समान कारणों से उत्पन्न (अर्थात्‌ 


ले 


चूर्णातु एवं भास्वर के बिच्ञोभिते (778/क79०४)' 


चयापचय ( //८४६४०४४४१ ) के परिणामस्वरूप 


१ “27/22* “2 
हल ज्फ्त 


धार बै ९72/0797रथ7)काय होता रहता है | इसीसे 
शिशु की लस्बाई में वृद्धि होती हैं | एक अवस्था 


हा 
|] 


है | बालकों में अम्थि निर्माण(#92 #ण॥रदांशा- 


' 


प्राप्त होते पर जिसमे अस्थिदसड (/>#4/॥7४ी5) 
तथा अस्थि शिर (०॥///॥)७४४४ ) सन्निकट आकर ' 


जुड़ जाते है ((४05९ ०7 ९7? ०४) तो अस्थि की 
लम्बाई सें वृद्धि होना रुक जाती है | बड़ों मे इस 
रोग के होने पर सुदृढ़ निर्मित अस्थियों में, से 


ट्प) रक्त तथा अन्य अवयवों से जाता है, गर्भ- 
काल के भ्रश् के उपयोग मे आता है तथा स्तन्य 
काल (+.दटावाा०ा 7शा०वे) में दुग्ध निर्माण 
से उपयोग होता है । 


॥६॒ 


अस्थि में स चुर्णातु के क्षय होने पर सुदृढ़ 
अस्थिया भी कोमल तथा छिद्रष्ठ हो जाती हे । 


ते 


चूरीतु निकल निकलकर (ल्‍40024707 ० ८वां-' 


किक 


इस तरह चुणातु तथा भारर के विक्ञोमित चया- 


पचय रूप कारण एक होने पर भी उपरोक्त दो 
भिन्न अवस्थाओ (वाल एव बड़े) से दो मिन्‍्त 


क्रियायें करके एक ही लक्षण (अस्थि ,सदुता) 


उत्पन होते हैं | क्रियाओ की - भिन्‍तता को स्पष्ट 
सममने के हेतु बढो में इस रोग को केवल 
अस्थिमाद्व अथवा. मद्स्थि (0स्‍९०0कव02०6 
अस्थि क्षय भी) तथा वाल्कों मे बाल यृद्दस्थि 
(+0८८४:5, वाल वक्रास्थि आदि भी) कहते हैं। 


निदान (8० /०४))--- 


है 


हे 


बाल मसृद्गवस्थि बच्चो 


न 


+) + 


्ि । का अस्थि सम्बन्धी रोग 

हे। ६ माह से ३ वर्ष तक वे; शिशुओं मे अधिकतर 
प्रयट: होता है। कचित्‌ रोग का प्ररस शिशु की 
गर्भावस्‍था से ही हो जाता है, जब उसकी माता के-, . 

|, आहार मे चूर्यातु तथा भास्वर की न्यूनता होती है।. -« 


बढ़ी से श्री अस्थिमदुता' नामक रोग होता है। इसे 
| कर न गेमेलेशि हट 
““अंग्र जी मे ओस्टोमेलेशिया (0:/९०कावा/धटाव) 
५... के ब्त ० 
है । इस अस्थि सदुता से तथा वालेकों से 
बाली अस्थि सदुता से सूक्ष्म अन्तर अवश्य 








हर 4 8 हि हि रो 
जन्म के समय लक्षण स्पष्ट नहीं होते. है, परन्तु, 


ज्यों ज्यों शिशु की वृद्धि होती दे, वह बैठने उठने : 


लगता है, लक्षण स्पष्ट, दृष्टिगोचर होने लगते है । 

* घनी आबादी'बाले शहरों में, जहां स्वस्थ तथा 
खुलें निवास गृह की कमी होती, है,' जहां घूप मे 
रहने के अवसर कम प्राप्त होते हैं'शिशुओं मे इस 





/ पिडाएंट धषएश एप टपध्टए: एफ करपरापता) 
एवं भास्वर की देह सें चयापचय क्रियाओं का - 
'संक्षेप में विवरण इस प्रकार है-- 9, 


(थ) आ्राहार रूप में इन खनि्जों का शरीर द्वारा ग्रहण 
तथा देह में आामाशय एवं श्रांत्र की कलाओं द्वारा प्रचू- 
पण (0७४०07.४0॥)-- 


. देह से चूर्णातु अथवा सास्वर की चयापचय, 


रोग का आक्रमण पीया जाता है । उष्ण अदेशो क्रियाओं में विक्षोम इस रोग का हेतु है । दूसरे 


में सूर्य प्रभाव से (सूर्य आत्मा जगतंस्थुषश्च) इस 


रोग का आक्रमण कम होता है | जिंच शिशुओ ' 


'को माता से इतर दूध दिया जाता है (30/8९ 
व) श्रथवा जिनके आहार से प्रोश्नुजिन (7०- 
-शथां॥) तथा प्रांगोदीय ((०४०/94/८/०5) आदि- 
पोपके ,संघटको ((0787/४2॥/5)' की बहुलंता 
' रहती है, परन्तु उस अनुपात , “मे चुर्णाठु, भास्वर 
“अथवा जीवति डी की न्यूनता रहती है, उनके. 
- शरीर की सामान्य वृद्धि तो यथेष्ट होती है, परल्तु' 
' आस्थियां उस-अलुपात में नहीं बढ़ पाती, तब भी- 
'थह रोग हो सकता है।.. 
" - क्वचित्‌ उपदंश तथा क्षय, रोग असित माता 
पिता की संतान/म भी वाल मसृद्स्थि के लक्षण देखे गये 
हैं। संभवतः, ऐसा संयोग केवल आकस्मिक (६८८- 


न 


'शब्दों मे कहा जाय तो, यह पोषणशन्यूनताजन्य 
व्याधि (१प्रश0ार्वा. बैंी20027.... ध्रॉं5००४०) 
है। भिन्‍न अवस्थाओं (८४०) में आहार में चूर्णातु 
तथा भास्व॒र की पोषणावश्यकताये (#४॥/॥0#वरथा , 
आ८८वंेभमिंस्न मिन्‍नहोती हैं । शेशव काल मे इन द्वव्यों. 

- से शरीर छारा नवीन अस्थि निर्माण होता है तथा 
अस्थि वृद्धि होती है, इसलिए इस अवस्था में इन 

' अरस्थि पोषक द्वव्यों की मात्रा में आवश्यकता रहती ' 
है । जो बच्चे समय से पूर्व प्रसब हुये होते है, अथवा '* 
कमजोर होते है उन्हें भी आहार से चूणातु आदि की 

. प्रचर मात्रा मे ओवश्यकता रहती है । साधारण ' 
तौर पर कहा जा सकता है कि शिशु को उसकी 

' उम्र पोषण स्थिति (#प्रबाधणादां (47४5४) आदिः 

- के अनुसार ०.१ ग्राम से. १,० ग्राम तक चूर्णातु 


पं॥वा) ही रहा हो । अंधेरे मकानों मे रहने वाले... तथा इतना ही अथवा इससे करीब ड्योढ़ा, १.१६ 


“परिवारों मे तथा अधिक दृष्टि वाले क्षेत्रों में साधा- 
: रणतयाः इसका प्रकोप देखने में आता है । आधघु- 
निक परिवारों के शिशुओं मे जिन्हे पूरा दूध नहीं 
मिलता है परन्तु मायूड प्रधान (/94/2८77727) 
' खाद्य पदार्थ जेसे : जब-जल (#क7८7४ #धाश) 
रोटी आदि अधिक दिये 'जाते है, यह रोग न्यूना- 

'ब्विक अमाण से व्याप्त रहता है।, 
- देह में अर्थ निर्माण क्रिया. विवेचन- * - 
: ) बिना,अस्थि निर्माण क्रिया समझे अस्थिनिर्माण 
(किया से विज्ञोभ कैसे होता है यह समभना दुष्कर 
: है । अत. देह/मे किसी तरह अस्थि निर्माण होता 
/* है इस पर सक्तिप्त श्रकाश डालने. का, प्रयत्न करना 
: “लेखक को -अभीष्ट दे। अस्थि निर्माण तथा चुर्णातु 


$ 


ग्राम से १.४६ ग्राम तक भास्वर की अतिदिन 
आहार मे आवश्यकता रहती है । ऐसा ज्ञात हुआ 
' है कि यदि आहार मे चूर्णातु तथा भास्वर १.२ से 
'“२,१तक के अलुपात से हैं तो आमाशय से तथा - 
'आंत्र से इसका प्रचूषण (८/80/7०%) प्रशस्त 
(07977॥0॥) होता है । कम ज्यादा अनुपात रहने / : 
| से प्रचूपण में बाधा पड़ती हे। आहार परिपोषण , 
के'हृष्टिकोश से इस द्वव्यों के अग्रांगरिक रूप सी 
, #तइथाा० // 8) विशेष महत्व के हैं । चर्णातु 
: तथा भास्वर के विभिन्‍न योग -यदि विलेय रूप 
(.5970287० 707 %) से है तो आमाशय एवं आंध्र 
, की कलाओं (7/४27707476४) द्वारा इनका प्रचृषण 
सुगमता से हो जायगा तथा रक्त सें इनका सठुलन 
_ (2८४८८) भी. ठीक रहेगा, परन्तु इसके विपरीत 


5 






श्श्प 
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(2 /का के 78 शत /आऋ् अभी 4०-24 - ५ 
यदि अविलेय चोगिकों [स80 ० लि ॥४ ख्स्थि निर्माण होता दर वहां पर अस्थि शिर 
के रूप सें हे तो प्रचूषण दुर्ग होगा अथवा नहीं! (/790॥॥756) तथा अआस्थि दण्छ ( 24//388), 
होगा । परिणामस्वरूप शरीर मे इसकी क्ञीणता के बीच के स्थान मे ज््सि अहुन्मवसदेश (70: 
तथा चयापचय क्रियाओं मे क्च्तोभजन्य व्याधियां.. /#ंध्रगर८ न्‍ 20॥0) कहते हैं, (देखिये चित्र ४३) 
ऊद्द्ति होंगी । । अम्थायी तीर पर एक कास्थि टधापीव६8०) का 
(ब) चुर्णात तथा भासवर का अस्थि के रूप में निस्तादन. निर्माण होता हे जिसके कोण बहुगुशित (/7/॥- 
| (06क9०॥#को (77८4॥07) हो कर बढ़ते रहते हू. तथा श्स्थिकि 
| प्रचुषण होने के बाद रक्त में सम्मिलित होकर 06) ता 5 हक हर 5 
यह द्रव्य शरीर के सब अबब्रवों मे अमिसरित (72०78) अस्थि का निर्माण दोता है। चूराड 
(८7 ८प्रांधाथ्व) होते है। विशेष स्थलों पर जहां. भास्वर युक्त-तरल (/'प्रांव॑. रए॒[ ॥॥९ 2(००व, पे 
शंप्ट॥ 7488 7९ 9०7९) जब इस प्रदेशम 
आता है, तब विशेष क्रियाओं के फलस्वरूप त्रिचू- : 
गतु भास्वीय (२77 (व्वॉलिप्रश [77085[/#47०) कप 
रक्त मे से यद्य निस्सादित (9९|708/९४४) होजाता  ' 
है | इस निस्सादित यौगिक की रसायनिक रचना । 


भोस्वीय शैल (22057976/० 7०2५४) के समतुल्य ्‌ 
होती है । चूरातु तथा भास्वीय के इस भ्रकार * ॥ 
निस्सादित होने पर अस्थि मे डढता आती है,सही ' 
अर्थ मे स्वस्थ छृढ॒ अस्थि का निर्माण होता है। रु 
वाल मृहस्थि मे सिफे खदु अस्थि-अस्यिकि (08528) - 
का ही निर्माण हो पाता है, उससे चुर्णातु का है 
निस्सादन अपूर्ण , तथा अनियमित होता है। 
(स) अस्थि में चुर्णातु का सम्रह्द (80089) वया चलि ३ 
> पणुता (४ 009॥॥28५0॥)--- ्प 
ख,... स्वस्थ रूप से निसित आस्थि में चुर्णातु तथा; . 
भास्वर का संग्रह भी रहता है।। -जब रक्त में इन , 
पा पदार्थों का संतुलन प्रचुर प्रमाण में होता है तथा ' 
सुदृद अस्थि निर्माण होने के बाद भी काफी सके, , 
न्द्र्णु ((०॥८७४४ ००४) रहता है तो यह चुत 





। चित्र ने. ४३ 
अस्थि के आयाम संछेद (7/णाहाएगा न 
86०००) का चित्र जिंसमें अस्थि-विकास-केन्द्रों 


भांस्वर कक 3 है 
(0$श0०४०] 06788) का चित्रण है। बा 5 । क्‍ 
१-अ्रस्थि कर्णिकाएं तथा अस्थि सज्जा न्‍ किट ह ०२ 
२-अस्थि-सिर तथा अस्थि दण्ड मध्य कास्थि [7८४ ८ >5वो5) के रूप से निस्सादित हो जाते ' 


६-कास्थि का चहु-प्रज-प्रदेश (लम्बाई में अस्थि हैँ इन्हे अस्थि-कर्शिकाये (298० 77402८४4४) < 
वृद्धि यहा दोती है) हि - कहते है (देखिये चित्र ४४) । ऐसे सम्रह से अस्थि क्केः 


४-पर्यस्त -चीडाई में श्रस्थि वृद्धि यहां होती है "इन भागों के 'विशेष हृढ़ता भी रहती है। जब, 
5 ग है 00% ४ 


हक. 





किसी कारणवश रक्त सें अथवा शरीर के अन्य 
' अंगों में चू्णोतु आदि की कमी होजाती ऐ तो 
अस्थि के इस भण्डार (87072 ॥०४४८) में से 
चूणातु बिलीन होकर रक्त में पुनः प्रविष्ट होजाता 





खिन्र नं, ४४-अश्रस्थि में अ्रम्थि-कर्शिकाशों का , 


: ..परियूर्ण विकास हुआ है। यद्द स्थिति चूर्णात की 
.. .देंह में प्रचुर पोषण स्थिति सूचक्र चिन्ह दे । 
,१--अस्थि कर्शिकाएं तथा सज्जा 


'है | 'इस तरह पोषण अबस्था (ैंहह/।णावों 
548०) तथा आवश्यकतानुसार चूर्णातु एवं 
'भास्वर रक्त से अस्थि में तथा अग्थि से रक्त में 
'चुलायमान (॥2097#224) होते रहने हैं॥, 
(डे) चूंर्यातु तथा मास्वर का ठेह में से उत्सर्जन 
$ ेु (9.ढा४५७०१०)-- 
“इन घटन-विधटन क्रियाशों स जो शेप रहा 
चुणातु तंथा भास्वर है वह मलोत्सर्ग प्रणालियों 
होता हुआ मूत्र तथा पुरीप के रुप में शरीर से 
बाहर उत्सर्जित (/22४(८४) हो जाता है | 


“बल मंदस्थि के भेद- 


५ १ 
हे हि ञ र 
५ 
ई 


. आत' यह, स्पष्ट है, कि रक्त से चूर्गातु अथवा 


भास्॒र की न्यूनता होने से तथा परिणामस्वरूप. 
इनका चयापचय विज्ञोभित होने से सुदृढ़ एवं स्वस्थ 
अस्थि निर्माण नहीं हो पाती है, तथा वाल मृद्ठस्थि 
रोग की उत्पति होती हैँ। इस दो पोषक द्रव्यों 
की न्यूनताजन्य इस व्यावि को तीन अ्रेणियों से 
विभक्त किया जाता है-- 

२--क्षीण चूर्णातु बाल मदहुस्थि (7.0# 
(ध/ट॥क पिऑ(2/5) 

२---क्षीण भास्वीय बाल मृद्स्थि(72.0॥/ |#05- 
98 अपटा(2/5) ) 
*  ३--उभय द्रव्य क्षीण बाल मृदहस्थि( /४८/८८४४ 
ब्रोस्ट [0 वशीसशारएए ० 00#07 (वाटाएक द॑; 
2॥06970775)-३से अंग्रेजी में 28/20707085 
भी कहते है। 
संप्राप्ति (०॥१०४०४)) -- 
थ्रस्थि में परिवर्तन-- 

(अ) अस्थि का आपेक्तिक घनत्व कम हो जाता 
है | जल तथा जीच द्रव्य (0/2477० ॥447/९४१ 
का भाग अस्थि मे बढ़ जाता है। खनिज द्र॒व्यों, 
विशेषत: चूण्णातु तथा भास्वर की कमी हों जाती 
ः है अस्थि से वसा का भाग भी बढ़ जाता है । | 
. (बी) अनुवीच्ण यंत्र मे देखने पर कई परिवर्तन 
स्पष्ट गोचर होते दै--अस्थि शिर तथा अम्थि दण्ड 
के बीच के भाग में कास्यि (८६7/48०) तथा 
मृदु अस्थि. कोष समूहों (50// 80॥8 ॥55%/25) 
का अधिक निर्माण होता है। दृब अस्थि के रूप . 
में चूणातु का निस्सादन अनियमित (॥/ ८४४६४) 
होता है । कास्थि (८६/४/०४०) कहीं से मोटी. 
कहीं से पतली होती द्वे तथा उसमे रथान स्थान पर: 
अचूर्णियित-स्थत्त (एाटवांली 68वें < 57088) स्पष्ट | 
इृष्टिगोचर होते है। कारसिथि से कहीं पर अधिक चूरशि- , 


' यन हो जाने से छोटी गाठों के समान रचनाक्ृतिया 


हो जाती हँ--जेसी' किइस व्याधि से पशुकाओं' 
(९४06७) के वच्चास्थि (5/४॥;/४) से मिलने की 
जगह पाई जाती हैं । अस्थि-शिर-प्रदेश में भी मृद्ु 


है 


| ४ 





चित्र नं, ४४--अस्यि से प्रस्थि-कर्शिकाओं का 
अपूर्ण घिकास हुआ दे । देंहे में चुर्णातु की 
विज्ञोभित पोपण-स्थिति सूचक चिन्ह 
._ २--अस्थि-कर्णिकाए (अल्प-विकसित) , 
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बाल झद्दडस्थि जन्य अच्तमाला 
| (880॥00 ए०४४7५) 


कि 


है ० चित्र ल॑. ४७ डारलसाहमड/ें>" 
बाल महृस्थि लक्षण प्रदर्शक चित्र 
३-सिर में झदु स्थल,२-बढ़ा तथा बेडोल सिर 
३-मेर में बक्कता, ४-प्रगडास्थि में वक्रता 
२-भ्रकोष्ठास्थियों मे बक्रता, ६-भाल चौढ़ा 
तथा उमरा होता , है। ७-कपोताकार वक्त 
, म-पशु काओं कौ गाठ (वाल खहृस्थिजन्य - 
अज्ष-साला)- ४-घटाकार उद॒रं १०-उवस्थि में 
बक्रता, १३-जघास्थियों में वक्ता 


४; 
4 





- तथा:छिंद्रिप्ट अस्थि निमौण से कोमलता उत्पन्त 
होंती है तथा अस्थिया' इतनी सुदृद नहीं होतीं । 

- अस्थि-शिर-प्रदेश से अस्थि'कशिकाओ का निम्सा- 
दून भी बहुत कम होता है। अस्थियां हृढ़तारशित 
होने से लेटने-बेठने चलने आदि क्रियाओं से तथा 

“ मांसप्रेशियों कें खिचाव से उनमे मिन्‍न भिन्‍न तरह 
की विकेतियां तथा बक्रता आज़ाती हे । अस्थि- 
शिर प्रदेश से स्क्त-प्रणाल्िकाओं की क्रिया बढ़ी 
मालूम पड़ती दे । 


हि 


(स) खोपदी से भी अस्थिया पतली तथा 
सुलायम दोती हैं। लत्वाटास्थि (#१७7/4/ 0०72) 


तथा पाश्वस्थियों (_धाए८/८7४)- से अति-बृद्धिता . 


(मफ्र/४व ०४४४) हों जाती है, सिर आगे से 
चौड़ा तथा ऊपर से चपटा होता हे | 
रक्त में परिवतेन--- 

.... रक्त स-चूर्णातु तथा भास्व॒र के,प्रमाण से कमी 


हो जाती है । जिस द्रव्य की न्यूनता से रोग हो वह ' 


-- कम हो जाता-है तथा दूसरे के प्रमाण में समालु- 
पातिक वृद्धि हो जाती है । स्वस्थ रक्त-लसी (.9/09व॑ 


/४॥) सें-६ से १२ मिल्‍्तीम्रास तक चू्ातु प्रति ( 


१०० सी० सी० होता दे। बाल-सद्धस्थि में यह 

प्रमाण न्‍्यून हो जाता दे | बाल-मद्स्थि के साथ 

ही चूर्णातु च्ीणता सह आन्षेप (हटाध्यए वा 6 

-“छद्ांलपाफ बंशीटश८टए) हो तो रक्त लसी में 
चूर्णातु ३-४ मिलिप्राम्न श्रति शत सी० सी० तक भी 

पहुच जाता है |. ,. ,*: 

न्‍ इसी तरह क्षीशु-भास्वीय-बाल -मृद्स्थि में रक्त 

“ में से अग्न।गारिक सास्वर (आध्रठ हधाएं2 22॥०फॉ[०- 

“ 7008) के प्रमाण मे काफी न्‍्यूनता “हो जाती दै.। 
स्वस्थ रक्त में ७ से ६ मिलीग्राम प्रति शत सी 

सी. होता है | इस व्यावि में घटकर ०.७ से २-४ 
मिलीग्राम प्रति १०० सी० सी० तक हो जाता है । 

/” ऐसा ज्ञात हुआ है कि भांखीयेद नामक 
चिकर: (#॥05/452 ८धडआ7०) चूर्णातु की 

चयांपचतन्र क्रियाओ से संवन्धित रहता हे । चुणौतु 


है ३ 


रे 





न उ फ्रााणाएा कै: ७५५)३०८४८ ४ अर::४५६४७ 
ऊ 72: “8५०. ० >पश्यम ०३८ अं । डा रच ८ ८. 2००० $+०-७ 


का अस्थि के रूप से निस्सादन भी इस बिकर 
(आठ) द्वारा प्रभावित होता है। जब बाल 
सद्वस्थि रोग होता है तो रक्त से णह विकर भी 
ज्ञीग हो होना है | रक्त के अतिरिक्त अस्थि भी इस 
विकर का स्थान है। “ 

अन्य अड्जो मे परिवर्तत-- 

' तिल्ली एब यकृत तथा अन्य लखिका प्रम्थियों 
से भी परिवर्तित सौत्रिक परिवर्तन (#72/टाहाए 
89% ८॥६782८७) मिलते है । तिल्ली तथा णकृत 
बढ़ जातें है | परिणामस्वरूप उद॒र भी बढ जाता 
है जिसे घटाकार-उदर (7१०।-0८/४0 कहा जाता है। 


लक्षण एवं लक्षण विवेचन-(देखिय चित्र ४७) 


- रोग के परिप्र्ण लक्षण बहुत स्पष्ट होते है तथा 
आसानी से पहचाने जा सकते है। परन्तु सबदा 
ऐसा नहीं होता है। परिपण लक्षण व्याधि के पारि 
पूर्ण आक्रमण पर ही प्रकट होते ,है। बात सद्रस्थि 
साधारणखुत, अपने मध्य रूप से प्टिगोंचर 
होती हे । 

इस रोग में चलने-बेठने आदि, क्रियाओं से 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की विक्ृरतियां उत्पन्न हो जाती 
है | विक्रतियों की उम्रता (527० ॥/0) व्याधि की 
उम्रता, व्याधि काल, शिशु की उम्र तथा अस्थियों 
पर पड़ने-बाले प्रत्यावल (5//258८5) एवं आयास 


_ (9॥ 788) पर निर्भर करती है,तुथा उसीके, अनु- 


सारकम/ज्यादा होती है। -.  / :., 


रोग-अस्त शिशु का सिर्र बढ़ा तथा बेडोल होता 
है । उसमे स्थान स्थान पर कोसल-स्थल छूते से ज्ञात 
होते ह॥ कुछ प्रखर अम्थि स्थल.भी अजुभूत होते , 
हैं। सिर आगे से चोड़ा तथा पाश्वें से लम्बा होता 
है | खोपडी की मद अस्थियों पर सोते बक्त सार ,' 
पड़ने से तथा अनियमित (//८९४/था ) आअस्थि- 
निस्साठल दोन से यह विक्वति होती है। रात्रि से 
सिर पर बहुत स्वेद आता रहता है। क्चित्‌ ज्यर 
भी हो जाता है । दात तथा अस्थि- राखायानिक 


् ६ ५ 





हि 


रचना से सूकर्म अन्तर को छोड़कर समान है। 
बाल मद्स्थि होने पर दांत देर से निकलते है तथा 
दातों में सडान भी हो जाती हे। 
यदि शिशु बैठने लग गया है तो मेरु मे बक्रता 
प्रारम्भ हो सकती है। अन्य अड्भी की अपेक्षा बाहु- 
पद-अस्थियों पर लक्षण अधिक स्पष्ट होते है। 
पअन्तः प्रकोष्ठास्थि (0/7०), बहिः प्रकोष्ठास्थि 
(उ२८47४५), ज॑ंघास्थि (१४४०), तथा अनुज॑घारिय 
(7700६) में व्यधि-उम्रता, व्याधि काल तथा शिशु 
की अवस्थानुसार चलने बेठने से बक्रता उत्पन्त 
हो जाती है । शिशु शक्ति-क्षीण हो जाती है । चलना 
तथा अधिक काल तक बेंठे रहना उसके लिये कष्ट- 
कर होता है | बेठते समय वह हाथों को जमीन के 
सहारे टिका कर बेठता है। ऐसा करने से उसे 
तनिक आरास मिलता है, परन्तु इससे पहुचे की 
अस्थियों पर दबाव पडने से उनमे भी विकृति हो' 
सकती है । पांव की अस्थियों मे बाहु की अस्थियों 
की अपेक्षा वक्रता अविक स्पष्ट होती है । 
कार्थि तथा अग्थिकि (05/2८०74) चांसक सदु, 


' अस्थि का अविक निर्माण होने से पशु काएं लम्बाई 


में बढ़ जाती हैं। परन्तु अदृढ होने से तथा मास- 
पेशियों.के दबाव से मुड जाती है। बच्तस्थल से 
इस प्रकार से विकृत आकार का निर्माण होता है। 
ऐसे आकार के बच्चु को कपोताकार बच्ष (8००७ 
(४८४४) अथवा निवापाकार वत्तु (#४8९॥ ॥4/८व 
(7०४) कदते है । पशु काओं की विकृति से शिशु 
के श्वास प्रश्नसन क्रिया में विक्षोभ उत्पन्त होता 
है। बच्तु में आकचन होने से फेफड़ों मे वायु के 
लिये कम स्थान उपलब्ध होता है। अन्त' श्वास लेने 
मेंक हा होती है । प्रकृति इस ,कमी को पूरा 
करने हेतु ्ास-प्रश्वास की गति बढ़ा देती है परन्तु , 


' इस आयास से वक्त में विकृृति ओर भी बढ़ जाती 


है। प्र तिश्याय 
सकते है ।' 


तथा कास के लक्षण भी वतमान हो 
पशु कराये जहां वच्तास्थि (५।2८:४/४) से जुड़ती 


डे 


७. ऐै चेहठा कार्य मे अससान चूरियन (7 #686/. दाता द्दे। 


(वॉट्एी24॥०7) होने से तथा असमान भोटाई की 
कास्थि निर्माण होने से छोटी छोटी गांठों जैसी - 
आक्ृतियां बन जाती हैं। इन्हें वाल मृद्गस्थिजन्य 
अच्माला (7वल॥#2. 26 9). कहते हें। 
(देखे चित्र संस्या ४६) क्षीण-भास्वीय बाल मृद्वम्थि 
का यह तह्िशिष्ट लक्षण है | 
तिल्ली तथा यक्ृत्‌ बढ़ जाते हैं। गेस रोग भी - 
इसके साथ होता है। उदर बढ़ा हो जाता है जिसे 
घटाकार उद्र (220/ 70४9) संज्ञा दी जाती 
है। देह क्षीणता, रक्ताल्पता, वेचेनी, ओजक्षय 
आदि लक्षण इस व्याधि के साथ हमेशा संलग्न रद्दते 
हैं। शिशु की बृद्धि विम॑दित हो जाती है | बाल 
मदहस्थि के साथ कचित्‌ मांसपेशियों का आज्षेप 
(72८/०77) सी वर्तमान होता है। यह बड़ी तीत्र 
होती है । रक्त मे चूने के प्रमाण में अधिक न्यूनता 
होने पर ऐसा होता है। मांसपेशियो में जलन, 
संकोच ((०0॥7/42८४०४), तथा अद्भमरह (59६57) 


> के सासान्‍्य लक्षण प्रकट होते हैं.। ज्वर होता है । 
' हृदय तथा नाड़ी की गति विक्ृत होती है । पसीने 


आते है | शिशु मे श्रमः विकलता दइृष्टिगोचर होती 
है। प्रांग प्रह (72/०४)) में बाहु तथा पाद विशिष्ट . 
तरह से बक्र होते है-- 


शिशु की त्वचा का रंग निलिमा युक्त (2): 
70575) हो जाता है। ह ग्रोग की तीन अवस्थाओं मे. 
पशु काओं तथा अन्य अस्थि्या में अस्थि भद्ग ., 
(2४4८४४/८७) 'होते .हैं.। देह से जीवनीय सत्व 
तथा ओज उवीण होने से अन्य व्याधियां आसानी- 
पूरक आक्रमण करती हैँ। यदि समय पर तथा * 
सावधानीपूर्वक चिकित्सा न की जाय तो शिशु का 
अनिष्ट तथा मृत्यु हो सकती है। उचित चिकित्सा 
से स्थिति में सुधार होता है। स्थायी विकृृतियाँ ' 
यदि पूर्ण रूपेए। ठीक न भी हो-पार्ये, तो सी शिशु » 
में जीवन तथा ओज का नव संचार होने लगता है | ' 
अस्थि सें दृढ़ता उत्पन्न होती है तथा स्वास्थ्य प्राप्त 
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यदि रोग अधिक काल रहे तो कुछ अस्थि , निर्माण किया जाता है तथा यह ओीपधि व्यवहार 
बिक्ृतिया स्थायी रूप ले सकती है। अतः शिशु के , के लिये सूचीबेध रूप से अन्य-खाद्य पदार्थों से तथा - 
हित को ध्यान में रखते हुए (क्योंकि/उसे जीवन का औषधो से बाज़ार में उपलब्ध होता है । 
बहुत अधिक भाग अब_विताना होगा) चिकित्सा .. - जीवति डी की शोध सब्‌ १४२९ में मैकोलस 
शीघ्र की जांनी चाहिये। स्मरण रहे कि उपरोक्त, , तथां उसके सहयोगियों ने की थी। तब से इस , 
लक्षण हमने रोग के तीत्र प्रकोप के लिखे हैं। 'जीवति की रासायनिक रचना, निर्माण विधियों, 
ः सांधारणवया मिले जुले तथा मध्य-तीत्रता के लक्षण देह क्रियाओं पर प्रभाव तथा चूर्णातु एवं भारवर 
' मिला करते हैं।. | «०४ - की चयापचय क्रियाओं पर प्रभ व क बारे से अनेक 
'चिकरित्सा- /. .' ् न्‍ हक हो चुकी है। प्रयोगों,से के हुआ 3 क 
हे 2 कि > “ चशणात का देह-से प्रचृुषण वढ़ाता हूँ, इन खानजा का 
.जीवति डी का बाल: मदस्थि चिकित्सा मे महत्व- '* दवा के करता है तथा संभ- 
पूर्ण ग्रोग है | चूजोतु , तथा भास्वर कौ चयापचय त; अस्थि तथा रक्त मे पाये जाने वाले भास्वीदेय 


क्रियाओं पर इसका अपरिभय प्रभाव हे। इस... बिकर [2790974/ध82 ०॥207८] को. अभावित 
जीवति के अभाव सें न तो और चूणातु का प्रचूषण ही - रहे चूर्णातु की अस्थि के रूप से निम्सादन क्रिया 
भली प्रकार हो पाता; हे ओर. नही अस्थि के रूप. कोतीत्र करता है जिससे सुदृद अस्थि का निर्माण 
मे, निस्सादंन | उसके असाव में-चूंर्णातु का मलनसमूत्र होता है। 
न मी लक यह भी संभव है कि जीवति डी उपगल 
"ज्ञाता है। अतः वचिकित्सा' शीर्षान्तर्गत हम इसका , _, न आम कक 
वर्णन विस्तार से करेंगे ताकि ,चिकित्सकों को इसके जियो [2 00070706 87675 क 3083 
अयोग में तनिवाररेग “कर चूर्णातु आदि की चयापचय क्रियाओं को' 
000 00% «_,.' नियन्त्रित करता है। क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ है, 
जीवति डी , (फध्यागा 70.) तथा अस्थय्रिन क्रिया. कि जब उपगल प्रन्थिया अपना कार्य बन्द कर देती 
- (08ज्ञागटकनाणा ए 702९४9) पर उसका प्रभाव" के हें तो रक्त मे चूर्णातु की एक दम कमी हो जाती है 
: ज्ीवति'डी 'देह' मे. असंथीयन क्रिया के लिये तथा जब ये अति तीज्नता से कार्य करने लगती है 
आवश्यक है । प्रकृति मे यह बहुत कम मात्रा भें तो रक्त से चूर्णातु का प्रमाण वढ़ जाता है।यदि , 
» उपलब्ध है। हा, प्राग्लीवति (77०76) आहार में चूर्याठु की इतनी अधिक मात्रा नहो तो. 
“जिससे उद्विकिरण (777 44६70) क्रियाओं से ही. ऐसी दशा मे चूर्णातु अम्धि संग्रह मे से चलायसान 
जीवति निर्माण होता ६ प्रकृति मे प्रचुर मात्रा मे ' [24०97 शव दीप सता के आता दंग ० 
उपलब्ध है। हमारे शरीर की त्वचा में मी प्राग्जी- . है रथ हक 
>'बंति - वर्दभान रहता है जिससे. सूर्य रश्मियों के," * जिस विंधि से यह जीवति इन क्रियाओं को ' 
, द्वारा जीवत्ति'डी निर्माण होता रहता है तथा त्वचा #प्रभावित करता 'है यह अभी भी ज्ञात नहीं, 
, पर से ही 'इस जीवति का देह प्चूषण (4050/- ' हो सकी है, परन्तु 0020 ८४ है। यही, 
- ॥9%) हो जाता दै.। प्रकृति,में जीवति डी सर्वाधिक नहीं, 'अपितु तीच्र रूप से प्रभावित करता 
मात्रा में मछली के तेल (77386 702: थे में. है। यदि चूर्णातु तथा भास्वर आहार द्र्व्यों मे 
: मिलता, दै । अयोगशालाओं, तथा निर्माणशालाओं ., परिपूर्ण मात्रा मे वतसान हों, परन्तु शरीर में आहार 
'मे सुनिश्चित तरह आयाम रफिमयों (८0 ८. ' द्रब्यों में जीवति डी कीः नन्‍्यूनता हो तो भी बाल 
* फ़्कगाट्प्रादा ४40९ 87) के प्रभाव से इसका म्रद्स्थि के तथा अस्थि क्षय के वही लक्षुण उपस्थित हो. 


्भा 






0 
ता 


पु 


१5४ 


//' 
॥ 


ध्य् 
नए ए शक, ७७४७७७४६ 
9:50 8 ४० 











जांयगे जो इन खनिज द्रव्यों की न्यूनता से होते 
हैं| क्‍योंकि इसके प्रसाव से चूर्णातु का प्रचूपण 
नहीं होगा, अस्थि के रूप मे निस्सादन नहीं होगा 
तथा बिना उपयोग से लिया गया यह चूर्णातु अधिक 
प्रमाण मे देह छारा उत्सजित कर दिया जायगा | 
प्रयोगी से ज्ञात हुआ है कि जीवति डी की अलु- 
पस्थिति से आहार रूप से ग्रहण किये चुशौतु का 
केवल २० प्रतिशत भार ह्वी प्रचूषण हो पाता है, 
जहा यदि जीवति डी प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो 
तो आमाशय तथा आंत्र की कलाओ द्वारा ग्रहोत 
चूर्णातु का ५० से ८० अतिशत भाग तक प्रचूषणु 
हो ज्ञाता है । साथ ही यह्‌ स्मरण रखने योग्य हे 
कि चूर्शातु की अनुपस्थिति में। जीवति डी (तथा 
जीवति ए भी) का भी आंत्र द्वारा प्रचूषण नहीं 
होगा । यह द्रव्य अंतर्सववित्त [7778/ 7९/६/८व॑] 
है । रक्त मे चू्णातु की- न्यूलता है, परन्तु भास्वर 
ठीक प्रमाण में दे तथा इस हेतु मद्गस्थि रोग है| 
साथ ही जीवति डी की न्यूनता है | ऐसी दशा से 
चूणातु योगिको का सेवन कराया जाता है, अथवा 
सूचीवेध द्वारा देह में प्रविष्ट करा दिये जावे है । 
तो ऐसा देखने मे आया है. कि रक्त से चूर्णातु का 
प्रमाण तो बढ़ जायगा, परन्तु साथ ही भास्वर का 
प्रसाणा घट जायगा | रोग की स्थिति से कोई सुधार 
न होंग। । इसके साथ ही याद जीवति डी का सेवन 
कराया जाता हे तो स्थिति से आश्चयेजनक रूप से 
शीघ्र सुधार होना प्रारम्भ होता दे । 
जीवति डी रासायनिक--रासायनिक दृष्टि से 
दो तश्ह के जीव॑ति डो (अथवा प्रति बालक बक्र 
जीव॒ति 0०७ ए8०४७7४० शञा्ष०70) उपलब्ध हैं, 
जिन्हे निम्नलिखित नामों से पुकारा.जाता है-- 
(१) जीवति डी (४॥80एा॥7ंा॥ ॥2. ), इरगो- 
स्टेरोल (॥2050७70]) नौमक चनस्पतिज द्रव्य को 
लो प्रक्रिस्य (४८४४) से वहुतायत से पाया जाता 
हू। उद्विफिरण पग्रक्रियायें (पतीशाणा गाल | 
(१005) से ज्ञीबति डी. में परिवतित किया जाता 
है । इस शो केलसीफेरोल (शिर० ट्वॉल- 


हा ह 72. 

हा टी 

आप हु ५ | 
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शि०) अथवा केवल केलसीफेरोल कहते है।- 
इसका शासायनिक सूत्र ९२० ४५५ 0 हैँ। , 
ओपध के रूप से साधारणशुत्त: यदहदी उपलब्ध द्ोता है । 


(२) जीवति डी, (शापआगं॥ 703) ग्राशिज 
पदार्थों मे प्राप्त कोलेस्ट्रोल (०॥0]०0860]) या 
७-डी हाइड़ो कोलेम्ट्रोल (7-0०09070 ०॥06- 
४००0]) आदि प्राग्‌ जीवति (० ज्रांध्यागगा), 
द्रव्यो से उ्निकिरण प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है । 
इसे कोलोकेलसीफेरोल (०0 ०४णश्टि0) 
अथवा केवल केलसीफेरोल कहते है। इसका रासा- 
यनिक सूत्र ०२५ 'गि५५ ० दे । 


जीवति डी. वनस्पति पदार्थों से जेंसे प्रकिण्व 
(४८७७) से उपत्तव्ध होता है तथा जीवति डी: 
मानव तथा पशुओं से जैसे मछली के यकृत में 
(जहां वह संग्रहीत रहता -है) अतः काड लिवर 
आयल (९०0 !एछ४/ ०0) से, उद्विकिरणीत द्ध 
(॥7४08/66 7777) से तथा उद्ठिकिरणीय त्वचा 
(778097९6 807) पर से प्राप्त किया जाता है। * 
बाल रूद्धस्थि पर दोनों ही समान रूप से गुण- 
कारी हैं। ह के क 

अधिक मात्रा मे लिया जीवति डी शरीर में 
यक्ृत्‌, वृक्‍क, फेफड़े, सासपेशियों के कोष समूहों 
आदि अबयदों से संग्रहीत हो जाता है तंथा आव- 
श्यकतानुसार उपयोग से आता रहता है | जीवति 
डी की वियाक्त मात्रा (70:00 605७) एवं प्रशस्त 
सात्रा (०79#79प77 6088) के सध्य काफी अन्तर 
है ।अत' कुछ सीमा चक इसकी बहुत सात्राये ([,8- 
8० 6088) भी निर्भयतापूवेक सबन की जा सकती 
हैं। जीवति डी की 'बूहत्‌ मात्रा चिकित्सा विधि 
(/88996 6056 ॥08[9- 90580679[0० 
छाशी06 04 एा6एशआगार आलत्लडंत्र ठमां- 
[व७9, राणा ०0ाा्मइड्ि व * ब07क्‍ंप्र॑ंडा- 
प्राष्ठ 70088896 60565 0 शा 7) ४५ |॥- 


(शर45 0 इ8चएटा 4] , 77070॥5) पाश्चात्य 


चिकित्सा पद्धति मे आजकल बहुत प्रचलित है। 


ः 





इस विधि में सावधान रहने की, आवश्यकता छे 
तथा रोगी का सतत निरीक्षण करते रहना चाहिये 


विपाक्त चिन्ह प्रकट होने से चिकित्सा बन्द कर देते 
पंर यह लक्षण दूर होने लगते हैं तथा कुछ काल 
पत्मात्‌ बिलकुल ठीक हो जाते है। विपाक्त चिन्ह 

एकदम मिट जाने के कुछ काल बाद पुनः चिकित्सा 
प्रारम्भ की जा सकती है। 

»»  सात्रा-इसकी' सात्रा आवश्यकतानुसार कम 
ब्यादा होती है | साधारणतया एक 'शिशु को प्रति 
दिन २००-४०० अस'त्तर्राष्ट्रि एकक (77078 
प्रणार्श प्र) की आवश्यकता, होती है। वाल 
मृद्धस्थि रोग -से यह आवश्यकता ओर भी वढ 


'जाती है। जीवति डी के १००० अन्तर्राष्ट्रिय एकक . 


मछलेी के तेल के रूप में अथवा जल अथवा तल 
के विलेय रूप में प्रतिदिन देने से अधिकाश बाल 
मृद्धस्थि प्रसित शिशु कुछ काल मे स्वस्थ हो जाते 
हैं। साथ ही प्रशस्त मात्रा में चूर्णातु तथा भास्वर 
को उपयोग होना चाहिये। गर्ेवती तथा बात्री 
« माताओं को भी यही सात्रा प्रशस्त हे! 


वृद्दत मात्रा चिकित्सा विधि से ३००००० अन्‍्त- 


/ र्सष्ट्रिय एकदवा से लगाकर ६००००० अन्तरोष्ट्रीय 
एकक तक एक दिन में दिये जा सकते है। तदन्तर 
“यदि आंबश्यकता हो तो तीन माह पश्चात्‌ फिर 
यही मात्रा दी जा सकती- है | बृहत्‌ मात्रा चिर्कित्सा 
(स्‍(४5७ए९ 0056 ।678]09) से कई बार साधा- 
रणुविधि चिकित्सा से अच्छे परिणाम ग्राप्त हुये 
हैं: दीर्धकालीन बाल सृहस्थि तथा फक्क रोग 


महत्‌ सात्रा दने की भी आवश्यकता पढ़ सकतीं 


विपाक्तेता (70:00७५)--यदि सावधानी रक़्खी 
जाय तथा विषान्तता के चिन्ह प्रकट होने पर मात्रा 
कर्म कर दी जाय अथवा स्थगित कर' दी जाथ तो 
कुछ भी स्थायी हानि नहीं होती है तंथा विषाक्तता के 
चिन्ह सिट:जाते हैं। विणए्कला के. ल्तचुण यें 
: पास अधिक लगना, बार बार वस॒न होना जे 


सचलाना तथा जी बैठना, भय सा लगना, सिर में 
दढें तथा मृत्राशय से जलन होना । अत्यधिक तीत्र 


कि कहीं विपाक्त चिन्ह तो अगट नहीं हो रहे हैं। - अवस्था मे रक्त मे चूणातु का प्रमाण बहुत बढ़ 


जाता है तथा शिराओं आदि में भी चूशियन 
(एब्राथॉठबा।0, ?ि#02०00 एब्रॉट08- 
007) होने लग जाता है। परन्तु साधारणत 
इसकी .बहुत कम संभावतना है । 

- हुदय सम्बन्धी तथा बृक्त सम्बन्धी रोग जहां 
हो वहां पर जीवति डी की महत्‌ मात्रा का सेवन 


, नहीं करना चाहिये। , 


| 


चूर्णातु तथा भास्वर की सात्रा--प्रतिदिन - आहार 
के रूप मे अथवा ओआओपध' के रूप मे इनकी शरीर 
मे आवश्यकता रहती है | जो.बालक समय से पथ 
उत्पन्न हये हैं अथवा कमजोर होते हैं, उन्हें अधिक 
मात्रा की आवश्यकता रहती है।. ज्यों ज्यों शिशु 
बढ़ता जाता है, उसकी अत्यि से विकास होता जाता 
है, त्यों त्यो आहार में इन खनिज्ञों की आवश्यकता 
भी बढ़ जाती है। ओसतन एक स्वस्थ शिशु को 
उसकी उम्र के अनुसार ०.१ ग्राम से १,० ग्राम त्तक 
चुर्णातु की प्रतिदिन आवश्यकता होती है | लगभग 
इतनी ही अथवा इससे डथोढ़ी मात्रा में भास्वर 
शिंशु के लिये आवश्यक होता है । १ बष के शिशु 
के लिये १.१६ ग्राम प्रतिदिन अथवा इसके समतुल्य 
(आवश्यकतानुसार) मात्रा ली जा सकती है । 
रुग्णावस्था से इनकी मात्रा देनिक आवश्यकताओं 
से कहीं अधिक होती 'है । उपरोक्त आवश्यकताये 
शिशुओं तथा वालकी की है । बढ़ीं को विशेषकर 


गर्भवती तथा धात्री माताओं को अधिक आवश्यकता 
((.02॥8० ०8698७) में जीवति डी की बार बार (होती है । 


नीचे एक तालिका दी जा रही हे, उससे प्रमुख 
भोज्य पदार्थों के चू्णीतु तथा भासवर ((/078व- 
0८॥(8) के प्रमाण दिये रयथे है । रोगी के पथ्य 
निर्देशन मे अथवा रोग निरोधक ,(0०४०॥४ए७) 
भोज्य व्यवस्थाओं से इससे सहयोग मिलेगा | 


तालिका -- १ 
कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों से 'स्यू्णातु तथा 


्ः 


छः 


रत 





भास्वर की प्राप्त सान्रायें-- 


खनिज्ञ घटक मिलिग्राम प्रति 
१०० ग्रास पदार्थों के खाये जाने 
योग्य भाग (20708 9ण- 


नाम्न साथ 


807) के | 

चुरा तु भास्वर 
१--गोसी (पत्ता सोभी) ४२६ ३४ 
१--फूल् गोभी श्र २० 
३--केला ११ ३१ 
४--जौ [पूर्ण] ७४ १७१ 
४--दूध [गाय का] ११८ ६३ 
६--दूव [माता का ३८ (प्रमाण अनुपलब्ध) 
७५--मक्खन १६ 4 
८--नारियल [सूखा हुआ) 

((.0००णाए)... ४१ ७ 
६->मछली ((:०9) १० # और 
१०-अंगूर १७ ७ 
११-शहद्‌ ४. “० दि 
२*-प्याज ३६ १६ ' 
१३-मूली ३७ १४ 
१४-सलरी ((९॥०४9५) ह 

(हरी पत्तीदार सलाद) ६०, श्र 


दूध तथा हरी सब्जियां इन खनिजों के प्रमुख 
ख्नोत हूँ | 

चुर्णातु, भास्वर तथा जीवति डी के कई योग 
वाजार से उपलब्ध हैं, जो बाल मृद्दस्थि रोग पर 
सफलतापृर्वक दिये जाते हैं। उनकी' आवश्यक 
भात्राओं के बारे से संकेत ऊपर ठिये जा-चुके हैं | 
चिकित्सक को समयानुकूल योग तथा मात्रा स्वय॑ 
निधाग्ति करने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये) 
जितने भी योग बाजार से उपलदब उन सचका 
बणुन करना किचित कठिन है | उदाहरणार्थ एक 
प्रयोग का उल्नतेख करते हैं--- 

नांस शिशु--पर्णेन्दु, उम्र ६ साइ, 


छत्तुएु-पजाल जऊृद्चस्थि के स्पष्ट तीघ्र लक्षुण नदीं थे। सिर 


साधारण अन॒पान में बड़ा तथा लम्बा था। सिर 
पर रात्रि मे पसीने आता | कुछ कुछ कपोताकार 
बत्त था, कमजोरी थी, शिशु बढ़ता नहीं था, 
पुरा दव पीता था। फिर भी कभी अतिसार, कभी 
पेट में दर्द, कभी ज्वर होते रहते थे । चिकित्सा 
करते समय कोई विशेष उपद्रव नहों थे । 

रोग निर्णय-बाल झद्॒स्थि का प्रारम्भ | 

आओषधि व्यवस्था-ओस्टेलिन फोट (0४6॥7 
(07: (0]950) नामक जीव॒॑ति डी ६००००० अंत- 
रष्ट्रिय एकक के सूचीबेघ रूप मे प्रयुक्त किये जाने 
के लिये छोटी छोटी कूपिकाये (&ए्रए0णों2४) 
आती है उसे लाकर एम्पुल को काटकर उसमें से 
आधी ओषधि शिशु के मुह में डाल दी गई तथा 
ऊपर से स्तनपान करा दिया गया । बची हुई आधी 
ओषध के मुह पर भल्ली प्रकार रुई इत्यादि रख- : 
कर बांधकर सावधानीपूवंक रख दिया गया | बीस 
दिन ,बाद यह बची हुई ओऔषध भी इसी प्रकार 
दे दी गई॥ ! 

इसके साथ ही पएडेक्सोलिन (8&005०॥॥) 
नामक ओषध की (जिसमें जीवति ए तथा डी होते 
है). प्रतिदिन देने की व्यवस्था कर दी गई। .' 

संडोज की चूर्ातु वटिका (38१602 :(2४- 
0एाए४) (80]65) पीसकर दूध के साथ ग्रतिदिन 
देने की व्यवस्था भी रही, जिससे चूर्णातु का मात्रा 
१.० आराम प्रतिदिन की रक्‍खी गई | " 


प्रभाव--जीवति डी की प्रथम मात्रा देने के 
तीन दिन बाद शिशु में स्वास्थ्य के लक्षण नजर 
आने लगे । चेहरे तथा त्वचा पर ओज प्रकट होने 
लगा त्था बजन सी कुछ ओऔस बढ गया। सिर 
पर पसीने आने कम हो गये नथा दस दिन के बाद 
विह्कुल बन्द हो गये । ज्वर नहीं हुआ। पन्द्रद 
दिन बाद शिशु अच्छी तरह से बैठने लग गया 
तथा एक भाह के अन्दर अन्द्र दो दांत बिना किसी 
कष्ट के निकल आये | 


एक अन्य प्रयोग मे चूर्णातु बटिका के स्थान 





पर (08.0 €वाश्षणय पाप शांगी णॉ-2) 
नामक का शबंत मिश्रण दिया गया | शिशु की 
अवस्था १६ माह की थी । 0४४॥॥ 07|6 
का <आ्राश्वर्यजनक परिणार्स इस बार भी देखने मे 

- जयाया तथा शिशु की अवस्था से. आशातीत झछुधार 
हुआ |। हा रा 


इसी तरह से| काड लिवर आइल का प्रयोग भी 


है। सृर्य किरणों मे भी उद्निकिरण की बहव शक्ति 
होती हे । इस रोग मे धूप का सेचन अत्यन्त हित- 


कारी है । इस रोग की सूर्य किरण चिकित्सा 
किंचित विस्तार से इसमे आग लिखेगे यहां सिर्फ 
परिचय मात्र दिया है| 


वाले महद्दिस्थ के साथ अन्य संबंधित उपद्रर्वों 
ज़था व्यधियों की चिकित्सा तदू तदू उपद्रवों तथा 


लाभकारी दे, बहुत छोटे बच्चो को अधिक' कॉड - व्याधियों की शान्ति की लिये करनी चाहिये । 


लिवर आइल नहीं देना चाहिए । अवस्थानुसार कुछ 
वूर्दों से शुरू करना चाहिए | मछली का तल 
मालिश के लिये भी लाभ के साथ अयोजित हो 
सकता है | जीवति डी त्वचा के रन्‍्त्रों द्वारा प्रचृषण 
कर लिया जाता है। काड़ लिवर 'आइल के साथ 
चूर्णातु प्रेधान किसी भी ओऔपधि की व्यवस्था भी 
कर देनी चाहिए। आयुर्वेदीय ओपषध शंख भस्म का 
भी विशेष प्रभाव देखने से आया हे । 


- -साधारणतया शिशुओं मे अन्य जीवति द्रव्यों 
की भी न्यूनता रहती है; विशेषकर जब बे रुग्ण हों 
” अतः इन द्वव्यों के मिश्रणों की योजना भी हित-+ 
कारी होती, है तथा 'अन्य, ओऔपधघ. को प्रभावपूर्ण 
बना. देती है ' 


-  गैबडेक्र ड्रोप्स [46४८८ ८०७४] तथा, एडे- 
क्सोलिन [44००४] आदि इस प्रकार के अनेक 
योग बाजार मे उपलब्ध हैं। - हम 

. यदि शिंशु स्तनपान करता हो” तो मावा के 
आंहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि 
आवश्यक द्रव्य उसे भी उपलब्ध हो। वाल मंद्वस्थि 
चिकित्सा मे लघु तरंग आयास' रश्मियो (५॥077 

:; अदार /शा8707 +ध७४) का भी :चहुत, लाभपू्ण 
/ उपयोग किया जाता. है। इस प्रकार से' त्वचा को 
5» उद्दिकिरण [॥/4467॥0४] ' करने से त्वचा में 
जीघ्नति डी का निमौण होता है । कुछ खाद्य पदार्थों 


को जेसे दूध॑, प्रक्रिए्य [?2८४/] कुछ खाने योग्य.- 
कुकरमुत्तों आदि 'को' भी उहिकिरण प्रक्रियाँ -से “ .. हारोत ,संहिता में अस्थि की उत्पत्ति' के 


जीवदि जी सझुड्ध बच तब उप्योगित “क्िंयए जता 


सामान्यतः देह ज्षीणताजन्य अस; विकलता, ब्यर, 
अतिसार, काम, ग्रतिश्याय, श्वास रोग, गेस रोग 
आक्षेप आदि उपद्रव इस व्याधि के साथ होते हैं। 


वाल मृद्गस्थि चिकित्सा पर आयुर्वदीय 
दृष्टिकोण--- 


आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों सें बालन मृद्धस्थि रोग 

के विशिष्ट लक्षुण एवं वर्णन उपलब्ध नहीं है । बेसे 

अस्थि सम्बन्धी अनेक अन्य रोगों का वर्णन मिलता 
। सुअ त संहिता में अध्यस्थि आदि कई अस्थि 
संबन्धी रोगों का, वर्णन है । पंचदश अध्याय मे 

रसादि घातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षणों का वर्णन 

-करते हुए लिखा है--- 

अस्थिक्षयेडस्थि तो दो दुन्त नग्ब भंगा रोच्यज्ञ। 

' अस्थि के क्षीण होने पर हड्डियों में बेदना, दांत 

ओर नख टूटना तथा रुखापन होता है ।' 


वात का स्थान अस्थि मे भी है| यथा-- 
पकक्‍्क्राशय कटि सक्यिश्रोत्राउस्थि स्पर्शनेन्द्रियम्‌ । 

: स्थानं-बातस्य + तत्रापि पकक्‍काधारन, विशेषत _॥ 

- अस्थि ज्षीणता से बात-प्रकोप भी होता है तथा 
लक्षण स्थान में पहले ,कहे गये सब लक्षण, का 
विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि यह बात-अचान 
व्याधि है । तथापि इस विषय मे प्राचीन तथा 
अर्वीचीन ग्रन्थों मे विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हैं । 
मोर शोध की अत्यन्त आवश्यकता है | 


्ः 


) 


संम्बस्ध सें लिंग्ला है । - पी 


| औम 
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व्वड्मांस क्रेण रोमाडिस्थ भुभागों जनब्रेंत तथा । 
यहां पर भू भाग का प्रधान आशय पएथ्वी 


महा भूत मे है। अस्थि का निर्माण प्रृथ्ची मद धृत 
से होता है । अत अरस्थि का खनिन प्रवान द्रव्यो 


का योगिक होना अनुरूप ही हे । 


कुछ अर्वाचीन विद्वानों ने इसे फक्क रोग 
माना है । निसंदेह फक्‍क [००९४2 धा४८४४०| 
अथवा रस क्षय तथा बाल सूृद्रग्थि [८८८४४] 
के लक्षण काफी सानरूप हैं, तथापि इनमे भेद है । 
फक्क रोग की सप्राप्ति अंत्र के भीतर बसा के विसं- 
दित प्रचुषण से अथवा जन्य होती है । मल में वसा 
का उत्सर्जन अधिक होता है ।अत' अतिसार होते हैं। 
देह तथा ओज, रसच्तीण होने से क्षीण हो जाते हैं। 
तथा अन्य घातुये और मल भी क्षीण हो जाते है। 
इस रोग का प्रधान स्थल अन्य प्रणुल्िका में हैं. तथा 
लक्षुणी मे प्रायः अतिसार अवश्य रहता,है | जबकि 
बाल मद्वस्थि मे अतिसार होना आवश्यक नहीं हे, 
क्योंकि यहा पर चुणौतु तथा भास्वर की चयापचय 
क्रियाओं क, विच्तोभ होता है, रस क्षय इसके साथ 
हो भी सकता हे ओर नहीं भी | हां, रसक्षुय अथवा 
फक्क के साथ प्राय' बाल मृद्डस्थि भी होता ,है । 
बसे रोग के बारे से भी विशेष शोध की आवश्य- 
कता है | काश्यप संहिता में तीन प्रकार के फक्‍क 
रोग वर्णन किये गये हैं--- है 

१-क्वीर॒ज फकक्‍क ; 
२-गर्भज फक्क ह 
३-व्याधिज फक्‍्क 


सभवत व्याधिज् फक्‍क को हम बाल मृदहस्थि 
ब्परे 
के समतुल्य गिन सकते हैं। फक्‍क्र रोग को बाल 
शोप भी कहते हैं । । 


अन्य कुछ विद्व/नों ने बाल मृद्गस्थि का वर्णन 
बाल बक्राम्थि नामकरण करके किया है। अस्थि 
बक्रता इस रोग से एक बाल लक्षण है, जो कमी 
म्पष्ट होता है तो कसी गुप्त (7.4/९४7) । फिर एक 
बाल लक्षुण * के आधार पर नाम- 


संमान हों उन्हे चिकित्सा कहते है। 


हेत्वादिखू्पकृतिसात्म्य जात सेदे.समीच्षय 
चिकित्सित कपंण व हणारूय॑ 


करण करना श्रानिकारक 


भी हो सकता है | 
अम्थि बक्रता अन्य कारणों से भी टो सकती हू | 
सद्॒स्थि शब्द व्यावी व्यास्याछारक [स्‍9524- 
3९ धंदलप/शह] अधिक स्पष्द सूत्र 5, जिससे 
व्याधि की सही स्थिति का चोब हो सफ़ता हे । अतः 


लेखक ने इसी शब्द 
किया दे । 


व्याधि के नाम में सतभेद होने पर भी 
आयुवेद सिद्धान्तानुसार शिकित्सा करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती है | अप्टाग हृदय से लिखा है- 


विकार नामा कुशलों न लजिहयातादाचन ॥ 

न हि सब विकाराणां नासतोस्तिश्रया स्थिति ॥ 

जो चिकित्सक संपूर्ण व्यावियों के नामों को न 
जाने उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि सम्प्रश विकारों के नाम नहीं होते, तथा - 
नाम से ही उनकी सह्दी स्थिति का ज्ञान नहीं हो 
सकता | - हु 

सुश्‌ त में कह्य हे--“नास्ति रोगो बिना दोपे? - 
अतः जो चिकित्सक दोषों के गुण धर्स सेद भली - 
प्रकार जानता है, दोषों के स्थान, विक्षति के लक्षण 
तथा कर्षण, वृ हुए आदि क्रियाओ का जाता है, 
जिसे ओऔपध ज्ञान पूरा, है, ६ह व्याधि का बिना नाम 
जाने भी दोषानुसार सफलतापूर्वक चिकित्सा कर 
सकता है। चिकित्सा की व्याख्या करते हुये भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा है-- - 

यामिक्रियासिजायन्ते शरीरे धातवाः समा | 

सा चिकित्सा विकाराणा कर्म तद्धिपर्ता स्ख्तम्‌ 


जिन क्रियाओं से देह से विक्ृत हुये धातु 


को बाल सँबृत कर प्रयुक्त 


तुर सबरोगान्‌। 

। य॑ कुर्वीत वेंधोविधि वत्खुयोगे॥ 
चलसृद्स्थि रोग से वह चिकित्सा प्रशस्त 

हे । जेसा कि पूर्व विवेचन से स्पष्ट हे इस रोग में 

शस्थि हे 'का क्षुय होता है। अत, बिविध 

क्रियाओं से अस्थि की वृद्धि करना ही अभीष्ट दै।.. 








। थक 8 अलक मर 
के आयुर्वेदिक ओऔषण! में चु्णातु परवान चीगिक प्रतिदिन ४ बस्टे के हिसाब से धूप में रक्‍्खे। इस 
< इस रोग से व्यावि शमताथे प्रशत्तः है ) मुक्ता, तरह उद्विकिस्णीन करने से इसके शुर्णों से ब॒ड्धि 

“प्रवाल, शंख, कौढी अदि के भस्म अथवा पिष्टिये _ होती है | पश्चात्‌ आधा तोला कपूर पीसकर भली 
उचित मात्रानुसार देने से अवश्य लाभ ऋरती है । प्रकार भिज्ञाले तथा बोतल में मर कर रख द्‌। 
परन्तु जीवति, डी (7077 2) का भी साथ में ' तिली के तैल की जगह नारियल का कल भी 
विचार अवश्य करना चादिए । आवुनिक शोधो इससे प्रयुक्त होता है । लेखक के दृष्टिकोण से 
को आयुर्वेद्‌क सिद्धान्ताठुसार परख कर उनकी ह्या यह अधिक गुणकर है-। केवल नार्थिल के तेल को 
ख्या क्र चिकित्सा से इन उपयोगी तल्वाका समावेश १४ दिन धूप में उद्विकिरणीत [7॥ ४४००४] कर 
करना वर्तसान काल की अकट झावश्यकता (#2४ ज्ञालिश सें प्रयोग करना भी गुणकारी है । 
॥82४) है। यदि.शिशु -को प्रतिदिन कुछ काल 

' के लिए थूप सेबने कराद्रा जाब तो 


हक हितकर विहार की भी पथ्य रूप में योजना 
ले ज जीवति डी क्वरनी चाहिए। दुग्ध में वर्तमान चू्ातु अन्य 
की यह-आवश्यकता निंरापद रीति से पूरी हो जाती. सामान्य खाद्य पदार्थों मे वर्तमान चूर्पातु खे अविक 
2] है। चूर्णाठ सम आनंद योगो के 5३ सुगमतापूर्वक अ्रचुषणीय [46907240/०] हे । 
(26005 0770) आदि जीवति डी दव्यो का छ्त्तः पथ्य में ठुग्ध भी उचित प्रमाण से रह, इसका 
* अगोग हज नि हु ही आवश्यकवाजुसार चिकि- स्मरण रखना चाहिए । चूर्णातु कुछ लोह-यौगिकों 
स्संकों को अंयोग से लाना चादिये। ऐसे लाभदायक क्षेसाथ मिल कर अन्‍य प्रणाली ५6 कधिगेय 
अयोर्गो के ऋलुभव लेखक को, हैं. | यहाँ पर सिद्धांत योगिक [250/2/८ (0770पफ/वें४ | थी बनाता 
“विनंचन करना हे भी पट है। अराविन्दासब था ; है। खत: इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए 
- उपयोग भी अति दितकर है। . ... - किचिकित्सा काल मे ऐसे कुयोग न होने पाये | 
... :काड लिवर आय्रेल [(०४, शा ०्प्र]चथा ६ कुछ विह्ान चिकित्सकों के मतालुसार संधु- 
न जे हे शाके लिबरआचल [59047 202" - शालती बसत, खब्भरम तथी प्रवाल  विष्ट्री, 
०7 /मोजन के पश्चात साजानुसार देना चाहिए । गिलोय हि ही संयुक्त 
« शरीर पर इंस'तेल की मालिश भी करनी चाहिए। गिलोय सत्व तथा प्रवाल आदि का संयुक्त प्रयोग 


30८ 228, | * तथा कुमार कल्याण रस का प्रयोग भी दितकारी 
«निम्नलिखित तेल भालिश के लिए प्रयुक्त किया (५ व्याधि निरोधक ' हे । ४ 


_ज्ञाता है तथा अत्यन्त गुणकारी है-- है ४, ० गो 
' « मकोय के पत्ते, .पियाबासा, करेला, नागरबेल , _ पल सदस्थि पर स्य-किरण, चिकित्सो- 
कट !; न 6 जे 
' के पान, भागरा और छोटी दूधी का पंचाग इन -, : विशेष विवेचन .. ४: ४. 
ह न २०-२० तोले । लो कयत ५ * आरतवष से सूर्य. रंश्मियों का जीवनीय प्रभाव 
हर 3 कम ४ लिए *  ग्राचीन काल से विदित रहा है। सर्योपस्थान उद्नो- 
“ जटामांसी, लाल अन्दन, लोग तथा जायफ़र इन. धक ऋचाओ से इनके स्पष्ट सूत्र मिलते हैं । पाश्चात्य 
सबको बराबर बराबर लेकर १०, तोले कल्क करे। . सिकित्सको ने भी आज से ८०-१००बर्ष पूर्व सूर्य 
'.._विल्ी का तेल आधा सेर लेकर उपरोक्त कक किस्णो का प्रभाव -बाल मदस्थि चिकित्सा से अलु-. 
तथा रस मिल्ला ऋर मंदारिनि पर शर्म करे । जब रस +- सब किया [/27- 2०/7४, 7840]। गत ३० बर्षों 
५ जल जाय (बहुत थोड़ा. रस रह जाना ठीक रता में इस चिकित्सा से पोरजम्बु रश्मियों [घाहक- 
,. है; नहीं तो ते्न सब जल जायरा | ) तब उतार _ 7०7० 74)9] के प्रभाव पर बहुत सहत्वपर्ण शोधे 
./ कर छीन ले ।इस तैल को खुले बर्तन मे ७ दिन तंक हुई हैं तथा-पंभावशाली तथ्य ज्ञात हुए. 4855 « 


हु 


ते 
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सूयरश्मियां सब तरह की ज्ञात अत्ात रश्मियो 

का समूह है। इनमे जो (जैसे पारजम्बु) [[/84 
20707] लघु तरंग आयाम रश्मियां [७0077॥(८ 
?शंथा877 74%] होती है, उनके प्रभाव से मोस 
गुण घर्म वाले कुछ द्रत्यो[ ५7९/०॥5 | के अगग समृहों 
[7/0/९८प्र८४] से पुनर्विन्यसन [उरिटदा। धाए८- 
5 ॥27/] होता है तथा जीवति डी का निर्माण होता 
है | हमारे शरीर की त्वचा में 7-ं४/.व।॥० 2०/2 
87८/0/] नासक द्रव्य होता है । लधु तरंग आयाम 
सूर्य रश्मियों [57#0# 7९ /९०॥8277 इ$च्र्मा ८7] 
के प्रभाव से इस द्रव्य के अगु समूहों में पुनर्विन्या- 
सन होकर त्वचा के भीतर तथा त्वचा पर जीवति 
डी ३ [77 0,-(॥0/०-८वॉल[ृशि ०/] का निर्माण 
होता है जो यहीं से देह में प्रचूषित कर लिया जाता है। 
ऐसा ज्ञात हुआ है कि सूर्य रश्मियो से जो पारजम्बु 
रश्सियां जीवति डी के निर्माण करने में समर्थ है 
उन्तके तरंग आयाम [वा /९॥2/75] की सीमा 
[रदा8०] २५० #,॥. [मिलि माइक्रोन] से ३१३ 
॥7.॥ है | एक मिलि साइक्रोन एक मिलिमीटर का 
११०००००० वा हिस्सा होता है| सूर्य रश्सियों की 
लघुतम तरंग आयाम जो ए्थ्बी तक पहुंचती है 
यह २६० ॥४ 7 हे | यह्‌ उष्ण प्रदेशों में गर्मी की 
ऋतु से पहुचा क़रती है ) इससे लघु आयाम की 

, तरेग वायुमण्डल से ही रह जाती है, तथा प्रथ्वी 


तक अथवा हमारी त्वचा तक नहीं पहुच पाती है।, 


अत' स्पष्ट है कि सूर्य किरणों का महत्‌ प्रभाव 
' उष्ण प्रदेशो से अधिक होता है। 
« स्टेरोल, [87८77] समूह प्रधान खाद्य पदार्थों 
सूर्य की लघु तरंग आयाम रश्मियों से उद्वि- 
किरण करके जीव॒ति डी का- निर्माण किया जा 
सकता है| धूप में सुखाये गये नारियल, गाजर, 
सेम, गोभी, कुछ खाये जाने वाले कुकुरमुन्ता 
[/॥/४8॥700%8]) प्रकरिण्व [८4७ | आदि अनेक 


* खाद्य पदार्थों में इस तरह जीवति डी का निर्माण , 


हो जाता है तथा इन्हे ' बाल मृद्ृस्थि चिकित्सा में 


समभपूवक व्यवद्भत किया जा सकता है। औपचियो 


भू 


त्ऊ 


१८१७४ 


को सूर्य किरणों द्वारा उद्निकरा करने की विधि 
प्रव॑ में लिखी जा चुकी दे । 


पागश्चात्य इशों से इह्चिकिरण बूब [7 वव4- , 





८ ॥४॥/६] का पर्याप्त चलन हैं। यह निर्माण- 


शालाओ में कृत्रिम वरंग आयाम र्मियों में दुग्ध 
को रखकर बनाया जाता हूं। भारतवर्ष से इसका 
प्रचलन नहीं है । डा० विश्वनाथ राय (१६६०) के 
 मताजुसार शिशुओं का गाय का दूब पिलाने की 
अपेक्षा यह उत्तम है कि धात्रियो को परियर्ण दूध 
आदि का पोपण मिलेतथा मा को चाहिए कि शिशु 
को दूध पिलाने से पहले बहू प्रतिदिन प्रात.काल 
आधे से एक घरट तक धूप सेवन किया करे | 
सूथथ रश्मियों का प्रभाव नगे बदन पर अधिक 
होता है। धूप सेवन खुने स्थान से कस्ता-चाहिए । 


खिड़कियों के साधारण शीरों [#7#ब07 हद] _ 


३२० ॥४.77, से लघु तरंग आयाम रश्मियो के लिये 
अपारदर्शक होते है तथा जीवति डी निर्माण में 
समर्थ रश्सियां ऐसे शीशों मे सर पार नहीं 
हो सकती 'है। बातावरण तथा बायुसर्डल में 
धूम, धूल, अथवा वादल छात्र हो, तो भी 
गुणकारी लघु तरग आयाम रश्मियों के -लिये 
अल्पपारदर्शक तथा अपारदर्शक होते -हैं। 
जिस त्वचा पर अत्यविक रोस हों वहा पर उह्ि- 
किरण क्रिया का पूरा लाभ नहीं होता है | उद्ि- 
किरण [///०४६४०/0४] गौरबर्ण त्वचाओ पर श्याम 
वर्ण वचाओ से अविक प्रभावशाली है। अविक 
धूप सेवन से त्वचा अस्थायी काल के लिये श्याम- 
बण” सी हो जाती है | संभवत इसका प्रभाव त्वचा 
को और अधिक उद्ठिकिरण होने देने से बचाना हे |: 
अक्सर देखा गया हे कि नीग्ो [४८६ ०] आदि 
श्याम वर्ण जातियों मे मद्दस्थि रोग अधिक पाया 
जाता है | इसका आशिक कारण उनकी त्वचा का 
वर्ण है । हे 

* उद्विकिरण अभाव के लिए 
कता नहीं है। बर्फ पर से अतिविस्बित सूच प्रकाश: - 
अञया वायुमस्डुल से अतिबिस्वत सूये प्रकाश । 


न बे थे 


धूप की हो-आवश्य- 






हक को 
हद्णक पर परत 5 फ स्काए्ीयफ फश्टटा 
४ हर ्बूँ 

जे 





[8क्-जंगश] में म। उड्िकिरणीय गुण होते है। नहीं होता तथा क्चित्‌ हानि, की भी संभावना--. 
सूर्य अकांश भी-दित भर में तथा ऋठु काल अनु- -सती हे ( शीघ्र लाभ प्राप्ति की 'आशा मे इक ही 
सार कम ज्यादी होता रहता दे | अत. उसके अलु- दिन चहुत “हर तक धूप 'में नहीं रहना चाहिए , 
पात में जीवति डी का: निर्माण भी कम ज्यादा शने: शरने: पर लगन के साथ; कार्य करने से ह्द | 

; होगा । त्रीष्म ऋतु में, तथा मध्याह् काल से सूर्य “ स्थायी लाभ मिलता है अन्यथा हानि होती है । सूय ह 
किरणें ऋमश अन्य छतुओं की अपेद्ा तथा दिन. इन के शीत्र पश्चात्‌ शीतल पेय का ग्रहण करना. 
"के अन्य समय की, अपेक्षा अधिक भ्रमावशाली ' भी हानिकारक है | पथ्य पालन के साथ उचित 
होती हैं। + .. थी व्यवस्थालुसार सूर्य स्नान करने से उ्याधिनाश तथा 
' » अत्यधिक जीवति'डी के सेवने से जिस अकार स्वास्थ्य प्राप्ति अवश्य होती है। .' 
विषाक्त चिन्द प्रकट हो जाते हूं. उसी प्रकार तचा : उवंसहार-- हि हे 

' के अत्यधिक उद्विकिरण से भी द्वानि हो सकती है। ' -, वबालमसहस्थि शिशुओं में पाया जाने बाला 

अंत: अत्यधिक सूर्य सेवन भी अहितकर है । सूर्य - चूर्णातु भास्वर तथा जीवति डी की चयापचय ' 
शक्तिदिन भरः मे तथा विभिन्‍न ऋतुओं मे कम क्रियाओ में विक्ञोमजन्य रोग है ।' इस व्याधि में 
'ड्यादा होती रहती दे। सूर्य प्रकाश से ओसतन ” सुदृढ़ तथा खरा अस्थि निर्माण नहीं ' कक द्ै। 

। मानव, छचा-पर कितना जीवति डी का निर्माण हो. अस्थि मदुता होने से कई तरह को विक्वृतिया उत्पन्न 
“ चाता है, यह:कदना कठिन है।' - हो जाती है तथा देह च्ीण होने से अन्य कई व्या- , 

3 200 575 व .__ घिंया आक्रमण करती हैं। ' 
हि हर 'ऊष्मा के .प्रभावस्वरूप शिशेमेदना दो जनों के योग अत्यन्त अशत्त है | आयुरवेदीय 

-.. अच्छा है। धंप सेवन करते समय सबेदा सूर्य योगो में शंख, बराटिका, खज्ज, मुक्ता, मधुमालिती 
, संभव है घूंप सेवन के ते समर दा सूर्य की | सरल, ऋशधिदासभ, अंनाल आदि अब जपाधिया 

, ओर पीठ रखनी चाहिए जिससे नेत्रो पर दानिका- ४4866 कर 23 कि अल ४ आम लि 

. ,* रक अभाव न होने पावे। तैल- मर्दन के बाद सुर्य- " है। सूर्य क्रिसण चिकित्सा अत्यन्त / दितोबह है ४ 

स्तान कर, कुछ ,काल पश्चात्‌ शुद्ध जल से स्तान. --श्री, प॑ पुखराज शर्मो, ७प-अशोक नगर, 

करना चाहिए । शीघ्र स्वान कर लेने सेपूरालाअ: '-. '  अऊंषि कालेज, उद्यधुर(राजस्थान) 
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के कक री 
आह >श-बिद 333 | ह 
« शझस्थि-विकार 


“... शी आचार्य सुदेवचन्द्र पाराशरी शासत्री, 2. 7. ४, 8. 
>> री हु | है ८ ठु 
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>> 


कं 


हा + । 
कि ् 
> 


'परिचय--- |, ,. ह 
है 0 2 9 हे 8 $ २ हर मिलते | के रे क है 2. ! 
/  बद्धियोल छोटे शिशुओं में पोषण की कर्म, 6 538 85 ० 
. उत्तन्त विक्ृति है-जिसमे अस्थि बेड विक्ृंत दे . आयुर्वेद के प्राचीन 'ग्रन्थ काश्यप-संहिता! से , 
., के साथ साथ प्राय अन्यतर्स, खो प्मघर कलाओं का “ चर्शित फर्क्क-रोग  अस्थि-विकार /(धरर्ट८८४5) का : 

हा पक 5 कं. >> है ः २५ ६ पं ॥ चर 


8.78 है 


र प्रदाह -शोफ, वातिक-अस्थिरता ओर , रुक्तक्ुय , 


तू 


भृ 





ही रूप है । एक बर्ष का -होने पर भी शिशु यदि 
पैसे से नहीं चल सकता, तो उसे फक्‍्क" कहते है। 
काश्यप ने इसके तीन *सेद लिखे है--१. व्याविज 
- २, ज्षञीरज ओर ३. गर्भज । है 
?-व्याधिज फक्‍क को स्वतन्त्र (27#प्रशक्षा)) 
व्याधि समझना चाहिए। पिता माता के शुक्रशो- 
शित से पोषक जीवनीय तत्वों के अभाव से उत्पन्न 
शिशु में सम्बन्बित अस्थि प्रश्ति घातुओं की 
यथेष्ट वृद्धि से रुकावट या प्रगुति की कमी रहती 
है जिसस शिशु रोगग्रस्त हो जाता है । 
आयुर्वेद के समी आचार्यों ने अनागत वाघा 
प्रतिपेध (॥१ ०9/079>८७) की दृष्टि से गभौवान से 
पूर्व पुरुष व सती दोनो को शुक्रात्त ब-पोपक जीब- 
नीय रसायन और बाजीकरण द्रव्यों का सेवन एक 
सास्त॒पर्यन्त बअह्मचर्यपूर्वक करके परिपुष्ट 
शुक्रात्चव संयोग छारा सन्‍्तानोत्पनत्ति करने का 
विधान लिखा है । यदि शुक्रात्त व शवायु-पित्त-कफ 
इन्द या सन्निषात दोषों से दुष्ट होगे तो शिशु का 
सहज या उत्तर कालज व्याविपीडित हो जाता 
स्वाभाविक है। अतः तत्तद्‌ दोषो का अनुसन्धान 
करके उनकी शाख्थोक्त चिकित्सा द्वारा शुद्धि करके ही 
गर्भाधान में ग्रवृत्त होना चाहिए । 
शुद्द शुक्रात्त व वाले माता-पिता को भी बाजी- 


करण रसायन पोपक द्रव्यो व त्रह्मचर्य रा विशेष 
जीवनीय शक्ति रुम्पन्नता प्राप्त करके ही सन्‍्तानो- 


नस, 


हा, 


त्पति का निर्देश है । आज के युग में आयुर्वेदीय - 


स्वस्थवृत का लोप हो जाने के कारण तथा समाज 
की दयनीय और विपसे अथे व्यवस्था के फलस्व- 
रूप पोप्टिक ओर जीवनीय आहार का प्रायिक 
अभाव हो गया दे, फलस्वरूप शुक्र और आत्तब 


३ परिखवत्सरों चाल' पादाभ्या ओ न गच्छुति। 
स्‌ “फर्क” इवि पिज्ञे य ब् || 


? क्ञीसर्ज गर्भज चेंच तृतीय व्याधिसस्थचस्‌ । 
फ्क्कव प्रिविध प्रोक्त . | 


“काश्यप संहिता 


क् 


त 


कि 29 / 


दि 
0 मन 
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में जीवनीय द्रव्यों के अम्राव से व्याधिज फर्क! 
का भी विपुल्ष प्रसार ऐ | ः 
२-च्तीरज फक---जनतनी क्षीर अथवा धात्री 
के दूध मे जीवनीय एवं पोपक तत्वों के अभाव होने, 
से दोपयुक्त होने के कारण “ज्ञीरज फक्‍क?! उत्पन्न 
होता है | दुग्ध मे वातिक दोष परीक्षा सिद्ध होती 
है। छोष्स संघटक तत्वो विटामिन डी एवं सुधा 
(कैल्शियम) का अश्ाव रहता है । दुग्ध पिलाने 
वाली के दुग्धवर्जन एवं शोवन के साथ साथ पोपक 
आदर की व्यवस्था करिए बिना रोग से रक्षा सम्भव 
नहीं होती । 
कश्यप ने हो प्सठुग्वा धात्री से शिशु को सन्दा- 
ग्नि होकर धात्वग्नियो के व्यापार मनन्‍्द हो जाने 
एवं रसवह ख्रोतसों एवं अन्‍य (अस्थिवह विशेष 
कर) खोतसों के अवरुद्ध हो जाने से उत्तर घातुओ 
एवं अस्थि के पोषण के अमाव से दौरबल्य, कृशता, 
कफरोग (छ प्सघर कला शोथ प्रतिश्याय कासादि) 
युक्त फक्क (आस्थि सादंव) की सम्ध्राप्ति लिखी है 
जो सबथा युक्त संगत है। « 
३-गर्भेज फक्ष--दुग्ध पिलाने वाली जननी को 
दूसरा गर्भ रह जाने से उसके-वूध का पोषणु-अंश 
गर्भ के पोपण से अविकाशत. व्यय हो जाता है। 
सुतरां स्तनपायी शिशु को वाड्छित _ पोषक मातृ : 
दुग्ब से मिलना असम्भव होता है | झत' शिशु को 
गर्भज फक्क हो जाता है।._ शक 
ये क्रमाइ २ एवं ३ भेद्‌ परलन्त्र (8८८०३व॑- 
८73) व्याधि के रुप मे उत्पन्न होते है। 
कारशु--- 
| आधुनिक वैज्ञानिक भी इन तीनो स्रेदों में : 
निरूपित सम्प्राप्ति को सवंथा स्वीकार करते है। 
शुक्र से ही विटामिन डी का अभाव शिशु मे 
व्यावि ्रवत्त क होता है, अथवा शिशु के आहार 


| 
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तत्तीरपो गहुब्याधि कार्श्यात्फक्वत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
““काश्यप सहिता , 


पर 


हे 
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में ज्ीवनीय,डी के अभाव से ही रिकेट्रस होने की 
सम्भावना रहती हैं ! 

मुख्यतः आदर में जीवरनीय डी का अभाव हो 
योग का कारण हे सोडत मे घान्य का 'पनुपात 
अत्यधिक रहने तथा ऊीवनीय डी थे झोत हुम्व 
मक्खन एवं अख्डा के भाव मे रोमन्य्रताति होती 
है सूर्य अकाश न मिलने के कारण घअस्धिनिमाण 
के लिए अपतसित उघालदगा (फराल्ययम) और 
फास्फोरस का पर्याप्त मावा में शोपण नहीं हो 
पाता क्योंकि सूर्य की प्रयीद नौलतोहित फिररों 
(छए॥4:5णॉट+206) ही खचा के संद मे जीव- 
सीय डी फा निर्माण ऋूग्ती 8 ओर वीवनीय डी को 





है. ५ ० 
ह * बजट 
2 । 


सघालवणा (केस्शियम) की कमी रहती है । निर्मित 


ध 
4 
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ध्रस्थि से 5स्शियम फास्मेट के उपादान न्यत्त शेते, 


ठ्ठग प्राऊृतिक ६59% के बजाय ३५४४७ तक था ओर 
भी कम, रक्तन्थ कल्शियम आर सनिनज्ञ पास्फोरस 
प्रति १०० सी. सी. से प्राकृतिक अनुपात १० ओर 
१४ सिलीप्राम के चजाय 5 आर * मिल्लीम्राम 
शीत ह। रक्तरस मे फास्फेट्स आक़ृतिक ओसत 
से १से ४ यूनिट (असल) ओर ८ से १४ यूनिट 
जार) प्रति १०० सी, सी. बढ जाते है। 


अस्थिव्रिकार (सि07:०८(०) असघदित सटिकी- 


भवन को प्मवस्था हैं।ठीध आअस्थियों के क्रिनारों 
पर महस्थि-कापारु ऋअतिमात्ा से होते हुए भी 


उपस्थिति में ही न्शिय्स आर घपास्फोरस का नियमित स्तस्भो में यवस्थित न होकर अनियमित 


शोपण ओर आत्मोज्श्ण सम्भव शोता है । 

घान्व-शाकादिसवय कर्वोन्न अवान आहार से 
पेशियों की बरद्धि तो तीघ्र गति खेशोती है किन्तु 
लीवनीय डी की पर्याप्त मात्रा के प्रभाव से तथा 
केल्शियस ओर फास्पोरस ही मात्रा वयथवा शोपण - 
ओर आत्मीकरण के छभ्नात से अस्विककाल की 
समानुपात से ग्रट्टि नहीं हो पाती ओर अस्थि- 
प्रिकार उत्यन्त ही जाते 3। 

उष्णु प्रदशों में शीत छतु से योग प्रसार अधिक 
देखा जाता है। छागहन से अन्न तके विशेष कर 
सूर्य प्रकाश के अभाव के कारण सगर्रोंसे अविक 
होता है। कृतिंग भोजन तथा देर तक अथवा सगभा 
जननी छा हुग्घपान भी इसके कारण है । 

सूर्य अकाश से उन्मुक्त विचर्ण करने वाली 
जातियों तथा उप्णु-प्रदेश के अभिजनों में प्रायः 
रोग- नहीं देखा जाता । ; 


 सम्प्राप्तिन- कि । 


यद छोटे बच्चो का रोग है, ६ सास के वय में 

/ यो तदुपगन्त आरःमण्न होता है। बडे वच्चों (६ से 
१४ बरई के वय से ) थें आय: कम मिलता छे। उनसे 
चिकृत अस्थि. निर्माण दखा जाता है। अग्थि घातु 
पर्याप्त. होने पर भी अस्थिधरा कला कोशाओं में 


स्थिति से होते है । इससे एक चोड़ा , नीलाभ क्षेत्र 
वन जाता है जिसमें सम्बन्धित सृद्गस्थि सन्थि 
सोटी होती है। उस क्ेन्र मे स्लोतसो की संख्या 
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बढ़ जाती है । अस्थि निमौण की तेयारी समुचित 
होने पर भी अस्थि निर्माण विक्ृत खटिकीभवन 
के कारण गृदु द्वोता दे । पर्यस्थ्यावरण (?20- 
86077) मोटा और मज्जा संकुलित होती हे |, 
अस्थिवर-ओशाओं की अधिवृद्धि के कारण 
कर्तिपय क्षेत्र उमरे हुए (उत्पन्तो सालूस देते है जैसे 
मशिबन्ध पर अर्न्तः प्रकोष्ठास्थि,का प्रान्तिक सिरा, 
उर.फलक पर सदवस्थिओं से पशु काओ का सन्धि 
स्थल तथा पुर: और पार््व की कपालास्थिया | 
किसी प्रकार के भार के पडने से अपूर्शाखटिकी 
भूत मदु-अस्थिया कुककर बविकृत हो जाती हैं। ५ 
जब रोग दूर होने लगता है तो अस्थिघरा- 
कोशायें और ऊतक, खटिकपूर्ण, गहरे होकर पूर्णा- 
स्थिया बन जाती है ओर अनियमित अस्थि- 
बृद्धियां लुप्त दो जाती हैं। 
व्याधि चित्र - ॥ 
होते रे कप 
आएरमस्भिक लक्षण मन्द होते है, कई महीने 
की न्यूनता (0०॥00॥09) लक्षण उत्पन्न करती 
है। शुरू मे वेचेनी, चिड़चिड़ापन ओर रात्रि में 
शिर पर स्वेद आना ये लक्षण शीतऋतु-आओर बसंत 
ऋतु में विशेष स्पष्ट दीखते है। पाचन-बिकार जेसे 
आध्मान अतिसार सर्वसाधारण लिंग हैं। मास- 
ज्लुय न होने पर भी सासपेशियां दुर्बंल और कृश 
तथा स्नायु शिथिल होते हैं। अस्थियों के शरद होचे 
के कारण सुपुम्ता के कुक जाने से और महाप्राचीरा 
के निम्नतर हो जाने से उद्र बाहर को निकल 
जाता है, यक्ृत्‌ और प्लीहा स्पृश्य एवं थोड़े बहुत 
बढ़े हुये भी होतें'है। 
रक्त परीक्षा से सामान्यतः पाण्डुरवर्ण रक्ता- 
ल्‍्पता मालूम होती है। कास (व्वासायनीशोथ) 
क्रोर बातिक-संक्षोभ जैसे स्वस्यन्त्र सकोच, टिटेनी 
धर ऋदाचिन आज्षेपक भी हो सकते है। 
के ' अपेक प्रफार के विशिष्ट अस्थिगत परिवतेन _ 
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(अ) करोटिगत--असष्थिया पतली, विशेषकर . 
पश्चात्कपाल और पार््वकपालो के सन्धिस्थल के «- 
पास होती हैं | यह शौघ्रोत्पादी लक्षण है जो कि 
३ सास की आयुसेया पूर्व प्रकट होता दें औड़ 
८-६ मास के बय मे रोगारम्स होने पर कम देखा 
जाता है4 बष के अन्त से अदृश्य हो जाता है। 
रोग के क्रियाशील रहने पर अन्य ल॑च्षुण प्रकट होते 
है । ब्रह्मरन्थ एवं अधिपति रन्त्र श्राय, पूरनन्‍्त्र बन्द 
नहीं हो पाते, (प्राकृतिक दशा से १८ सहीने के वय 
में बन्द हो जाने चाहिये।) ललाट वर्गोदार (पुर. 
कपाल और पाश्वंकपाला) से चपटा बन जाता है| 

(ब) दन्तोद्‌गस बिलम्बं से होता है । 

(स) पशु काओ ओर खद्वस्थियों की सन्धि 
उत्सन्‍न (उठी हुई) होती हैं. । ु 

(दु) दीवास्थियो की झद्वस्थि सन्विया;विशे- 
पकर अन्‍्तःप्रकोष्ठास्थि, बहि'प्रकोपष्ठास्थि और ऊवो- 
स्थि के निचले सिरे ओर जघास्थि का ऊपरी सिर 
उत्सन्त होते है। प्रथम, वर्ष के अन्त में प्राय. ये 
लक्षण होते है । 

(इ) भुजास्थियों के पर्यस्थ्यावरण के निर्माण की | 
त्रुटि से अगुल्यस्थियों बाह्य और मध्य भाग दाम्बे - 
हो जाते हैं। ह ह॒ 2 व 

(२) अस्थिसृदुता से अनेक विक्ृतिया होती हैं। -. 

(0) बच्योविकार (पशु काओं) सें-- दी 

(अ) 'कपोताकार वक्त'--मदु पशु कार्य पीछे 
को और उरःफलक आगे को कुक जाते है।.._* 

(ब) उर.फल के दोनों ओर खात से बन जाते हैं 
सहाश्राचीरा के खिंचाव और उठी हुई पशु काओं : 
पर फूले उदर का दबाव ऊपर को पड़ने- से दोनो “ 

पाश्वों में दरारे सी वन जाती है।.. - " 

(अ) दीवस्थिया विभिन्‍न दिशाओं से कुक _ 
जाती हैं। विकृतिया मदु “आस्थियों पर बाह्य भार ' 
पडने से होती हैं। 'ऊबाध्थिया आगे और बाहर 
को झुक चाती तथा जान्वास्थि प्रथकू-हो जाती है। 

स्थिया कुक चाती है और' 


गा 
्थ 


2 2722:229722 28 27722: 2009: 2 852% 

“ ऊन्के तीक्णु सिरे सामने दीखते हैं। शिशु के घुटनों 
चलने से प्रगण्डाओियथि ओर पअ्रकोप्ठास्थिया भी 
बाहर को नम जाती 8 | इतम कऋदाचित्‌ एक आर 
मुकाबव व दसरी ओर संगत (0) ८शा 537८0 42८ 
82८) हो जाता है 


(३) सुपुम्णा से निश्त कटि 
एक कीश पर हो जाता है । ज्ञोशि चपटी या 
तिकोनी होती हैं । थे विक्ृतियां बुछु बेर से उत्पन्न _ 
' होती: है. जब शिशु बेठता या खड़ा होता है। 

एक्सरे परीक्षा स सदवास्थ सन्धि पर ।वाशछ 
परिवर्तत मित्रते हैं। खदिक्रीभमूत ऋण प्रातों का 
दीर्घास्थियों में अभाव रहने से विक्रृति होती दे। कुछ 
समर्य बाद खटिकरदित, प्रान्त अवनत्त 
होकर अविवुद्व,, अनिय्सित ओर चीडू हो जाते 
है। ये मशिवन्ध, पर प्रकोष्ठास्थियों मे सर्वाधिक 
' “गीत होते हैं, लाल पर उर्बास्थि ओर ज॑ंघास्वि में 

ये विकार मिलते हैँ.। सभूची अस्थि की बनता 
'“ज़््यून 'होती है 


की 


प्रदेश का अुकाव - 


है 


) 


( 





84 


“ चित्र न० ४६... 
अस्थि सादव का एक्सरे खि 


। अस्थिआ्तों का अवनमन रूथा श्रिय दु्डो का नसस 
है ५ हे । वीं डे 


47 / 


प्रत्ित्रन्धक -- 


:व्याथाम आवश्यक है'। 





निदान प्रकार--- 

(१) सदोप आहार का इतिहास (२) विल्- 
म्वित दन्तोदगम (३) स्पष्ट अत्थिगत परिवर्तन 
तथता विशिष्ट एक्सरे चित्र ओर (४) पाचन 
संस्थान खास संस्थान, और वातसंस्थान के उपद्रव 


" देखने चाहिए | 


' करोटि बड़ी ऊपर से देखने पर शीपम्बु-रोग 
संद्ृश मालूम ढेती है| सुपुम्णा स॑ निम्नकटि' देश 
में कोशीय नमन होता है। 

" योवनंगत-अस्थिमादव-शिशु--अस्थि विकार का 
पुनराक्रमण योवन में हो जाता है, अथचा स्व॒तन्त्र 
रूप से मी राग हो सकता है; कदाचित्‌ वृक्तो में 
सौज्िक धातु बन जाती है। मुख्यतः दीघास्थियां 
प्रभावित होती है, भार पड़ने की जगह नम जाती 
है। करोटि की अस्थियां प्रभावित नहीं होतीं । 
साध्यासा ध्यता -+- 

अधिकाशत्त, प्रथम दो वर्ष के उपरान्त क्रिया- 
शील अस्थि-विकार लुप्त हो जाते है, परिणत-अस्थि 
विकार पूव इतिहास को बताते है। ये विकार भी 


'बहुन बढ़े हुए नहीं तो काफी सुधर जाते हैं । 


खसनक ओर उम्र अतिसार के उपद्रव घातक हो 
सकते हैं । 
चिकित्सा-- 


के 


जी 


शिशु को £ मास की आयु तक ' स्तनपान 


“ कराना चाहिए। स्तन छुडाने पर- अच्छे «गो-दु्ग्ध 


अथवा उत्तम निर्माण-चिह्नत चूर्णीकृत-दुग्ध जिसमे 
जीवनीय डी! पर्याप्त हो का आहार देनी चाडिए | 
यदि.उक्त दोनो उत्तम न मिल सके, तो इनके साथ 


- ९१००० यूनिट- जीवनीय “डी! प्रतिदिन * देता 


चाहिए | क्षीर पिलाने वाली थात्री के दूध से भी 
पर्याप्तमात्रा मे विटामिन डी! रहना चाहिए,। प्रचुर 
सूर्यप्रकाश, 'त्ाजी हवा तथा भांसपाशयों का 


रा 
॥ 


व्याधि निवारक-- 
रोगवद्धि हो जाने पर/9०००० से १०००० यूनिट 


मम सह ७६ 





आह की नल, 


डेट. बल्कि नॉन नणल  >« 


४(८०००० यूनिट भीः विटामिन ह्ड्ः देनिक खातन- 
श्यक है। एतदर्थ हाल्ीवेरोल (/76//9०।०/) आरोस्ट- 
लिन (05/2॥) नेगीटील (7४४०7) एडोक्मेलीव 
(4(4०52॥ा या, चोगेन (77०8व70 १४ वूद्, से 
से कोई भी द्रव्य दिया जाने । मानीकृत कांडलिवर 
आंइल ६० बूद या देलीवट लिवर आइल ९५ बूंद 
प्रतिसात्रा दिन में तीन बार दिए जा सकते हे। 

.. मर्करी लैम्प द्वारा अतीत लोहित किरण ((//॥/ ६ 
४०एरं/ 7498) अथवा सर्यम्नान भी अत्युपय्रोगी 
हैं । है 

आहार प्रचुर मात्रा मे गो-दुग्ध१ दिया जावे, 
ओर गाय को हरी घास, उड़द के पत्ते खिलाये 
जावे [मापपर्ण भ्रत्वी०] | नवनीत, मक्खन, अख्डे 
का यूढा तथा पर्याप्त जंगमस्नेह दिया जावे, किन्तु 
कर्वाज अंविक भात्रा से न दिया जावे। 
वबर्च के विक्ृत-अड्डों पर कुशा [997] 
लगा कर शय्या पर रक्खा जावे | पाचन ठोक ओर 
कोष्ठ शुद्ध रहे । श्वास संस्थान ओर अन्‍्नवह 
सत्रोतस्‌ के कोई भी सपद्रव होने पर तुरन्त शान्त 
किए जावे । 
आयुर्वेद क्त चिक्रित्साक्रम-- 


प्रतिनन्धक--  ; 


“'संच्षेपत क्रियायोगो निदान परिवजन |! शुक्रपो- 
पक आहारोपचार द्वारा परिपुष्ट शुक्र व्यक्ति ही 
गर्भाधान करे; तथा दुष्टक्षीर वाली धाजन्नी का दुग्ध 
पान न करावे | गर्सिणी माता का दूध पिलाना 
बन्द करदे । पोपकतत्व विहीन आहार न दे । पोपक 
व सुपाच्य भोजन दिया जावे । 
रोग निवारक-- 

, यथावश्यक स्रोत शुद्धि करें, कल्याणक सर्पि , 
पट पत्न घृत से स्नेहन ७ दिन तक ,करावें, फिर 
जिबुत्‌ [निसोथ] सिद्ध दूध से कोष्ठ शोधन करावे । 
ससजेन क्रम के उपरान्त ब्राह्मी घृत, अश्वगंधादि 


घृत्, शताबरी छृत का प्रयोग प्रकृति ओर दोप का 
विचार करते हुए करे | | 


र 


बन 







निलयणणणशल हज वाट णहणआाशव्टटा रा 
8 20204 52220 ९४2 स्ण्प्दक 


गला ट मेक. मटर पुद्ठा डा 3575 
शा्ता, झुलरता, एएपर्ी एगइट, 


सपा, पुन 
नबो। ठाला पाल ओर आने हि हे हे उयत से 
हज 9 3 बलि नव रत वर तक | ० रथ 


कास, वातिक उपद्रद, शव, पछा व उदश विंवार 
ठीक हांत हू 


है] पा ्ष्का 
मांसरम सिद्ध यूप, सल्ल सीर, बरितिप्रवाग, 
स्नेहपान, स्वेद्न, उठवक्‍ततन, एवं अभ्यज्ञाव शात- 
>> मद कक पद कक लिस्पा दें 
तेल का प्रयोग काश्याश जखातह्तालआार से लिरयोे दूं | 
चलने ५ के अभ्यास के क्िश फारथ संनगा हर 


उसके सहारे घीरे धीरे चलाने को लिखा है । 


770९-७७ कि 
5 


> 





चित्र नं० ४०--फक्नक-रथ 
शतावरी अश्वगंधा, आदि द्रव्यो से प्रचुर 
मात्रा से ऐन्द्रिय सुधालवण एव जीवनीय डी रहते 
हैं। ये अत्यन्त पौष्टिक और जीवनीय द्रव्य है। 
सुश्र्‌ तोक्त जीवनीयगण की ओऔपसधियां परसोपयोगी 
है। रसौपाबियों से कुमारकल्याणक रस, वृहत्पूर्ण- 
चन्द्र और त्रेल्ञोक्यचिन्तासशि रस सेन्द्रिय उच्च-' 
३ बन्रिचक्र .. 3 तिचक़र फक्करथक प्राञ शिल्पिकिसितस) 
-विदृध्यात्त न शर्नकेग हीती गतिमभ्यससेत्‌ ॥ 
“काश्यप सहिता / 


न 


४ र 







शक 


प्रशाधटछमती डिड3 श्ह [. 7: । > 
कोटि के.सुक्तारूपी कैल्शियम व स्वर्शवटित होने “करता है।... 
के कारस अलुभूत चमत्कार दिखाते है। कामढुधा - आयुर्वेदिक औपथो के साथ साथ आधुनिक 
रस शंंखशःस्बुक-कपद-प्रबाल--शुक्ति-जद्र्मोहरा जीवनीय डी के यौगिको एवं उपचारोक्त व्यवस्थाओं 
खताई(हरिताश्म) और शग , तथा अज्ञास्थि मस्त का आश्रय लेता और भी उपयोगी प्रमाणित हुआ 
का प्रयोग श्रेष्ठ अस्थि पोपक हे | इसके साथ है। जि 
अरविन्दासव, अश्वगन्धारिष्ट और शतावरीक्षीर -नआचार्य श्री सुदेवचन्द्र पाराशरी शाल्यी, 2.4.0/. 5. 


अन्‍नील+ज+ नाना +5 








# 5 हक 


है न्‍्के ६ 
प्रध्टपापक उटद:7 सापए 7 सपडउण््एमस्साफओ । 
४ 


का प्रयोग व अश्वगन्धा-बला'तेल का -ग्रात'कालिक /.. ओफेसर-गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज 
है मयों आप पोने ४. ५ 
सूर्यरश्मियों मे अभ्यज्ञ सोने से सुगन्ध का काम | जयपुर । 


5 के रू ह 
.... कक राशि. 
काबिराज स्माकान्त पाण्डेय आयुर्वेद बाचस्पति 
+«अ जता फूीएशीए ५ 


ता रे हर + ५ फ ५ कक द्म्घे। ः> ने 
_ सस्कृत 'भाषा केआनुसार फर्क शब्द की , , धात्री २४802 मा] 
- व्युप्पत्ति 'फक्क तेसन्दगस् करोति इस प्रकार होती. , ए्वीरपोबहुत्याच लाई न्‍ दग्ध 
रु च्क्ृ ५ घ ञ्जू घाथच 
- है जो कि व्याधि का प्रत्याव्य लक्षण है। काश्य-  ' जिस घ बी को कार नी मा 
पक जद निम्त अंक रे पा “श्लेप्म प्रदष्ठ हो, उसका च्लीर पान करने चाला शिशु 
्थ हा हे कि >> क्कां ७ 
/ >-लोरज,- , २--भावज्ञ या गर्मज, अप सी व्याधियों यथा--अतिसार, कांस, खास, 
0 2७00. के धि | ।. शअम्निमांचे, अरोचक, छदि, कृमि, शोप आदिस 
+ हि 2] चज | ४7,2७0 कस । होने 
भ हि हर ३ राम 2 का अत 'पीड़ित होकर कृश होता जाता है तथा कृश होते से 
नो दू रोर चाल: :खर्न.. क्री चेष्टाये मनन्‍्द हो जाती है तब उसकी फक्क 
' को मिलते है किन्तु विशेषकर च्ीरज़ ओर व्याधिज. होती दे । उपयुक्त प्रकरणोक्त व्याधियां 
ह मे इेखेने को, मिलता दे,। महर्षि कह मा 
“ अधिक, मात्रा से देखने का, मिज प्रायः श्लेष्स के आवरण चघर्स , से रसवाहि, प्राण- 
, कश्यप ने व्याधि का स्वरूप बताते हुयैभनम्न वाक्य है ख्ोतसों मे विविध प्रकार से अवरोध आने 
सुन्दर | निक हग्क। | था कम अल हि च के मन 
: अति सुन्दर वैज्ञानिक भाषा में लिखा है | यथा" रही उत्सन्त होती हैं, क्योकि वाल्यावस्था से 
बाल. संबत्लरापन्त: पादाम्या यो न गच्छति ॥ स्वभाव सेःही श्लेप्मा प्रबल शक्ति बला होता हे । 


स॒ फक्क दइति विशेयस्तस्य वच्यासि लक्षणम्‌ | 
कि --का० झरा० चिं० फककरोंग हे 


रे 
०० 


' बयो5्होरात्रसुक्तानों तेन्त्मव्यादिया ऋमसाव। 


; + £ ॥ ““>ब३० स्ु० १ 
एक वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के वाद जो , इस प्रेकार अन्य प्रकाशन्तर से टुपित च्षीर भी 
' " बथा कृशकाय हो तथा पैरों स गमन करने में अस- उपयुक्त भ्रकार से दी मार्गावरोध कर शरीर के 
'भथ हो उसे फक्करोग जानना चाहिये । पोपण में बाधक वनकर रोगोत्पन्ति करता है । 
4 (0) चीरज फककरोग--  #६३' न वित्तानिल प्रकृतिफी पहचीरी परद्प्रजा ॥ 


हे पर... 
' £ शहमाता के इ्लेम दुठ स्तत्वपान करत स 
५ चलन होता: है। यथा-- 


ना 


कृत पशु जड़ा सुझाखिदोपश्षीर सोसिनः। 
हि >+फोश्चप स० चि० फककरोंग £ 
30 ५ >क 


) 
हक 


6559 
श्ष्प 


#67:727 2 के 7 5%7/24ए7/घ ३0६८१ १४ /४७४४५८ ८, ४ भरा । ली +हं 


पित्त या वात प्रकृति वाली स्री जिसका डुग्ध 
लवण युक्त हो तथा बहु सनन्‍्तान वाली हो उसके 


स्तन्‍्यपान से अथवा त्रिदोप दुष् क्षीरपान से पंगुत्व, 
जढ़ता, मूकत्व आदि अवस्थाएं भी उत्पन्न होती है। 
यहां आचाय ने स्पष्ट शब्दो में हीनतत्व दुग्ध 
का निर्देश किया है जेसा कि आधुनिक विज्ञानवादी 
मी दुग्ध से विटामिन डी की कमी प्रस्कुटकतत्व 
का अभाव आदि मानते है । 
उपयुक्त समीकरणों से एक ह्वी भन्‍्तव्य सिद्ध 
होता है कि शिशु को जो दुग्धपान कराया जाता 
हे वह हीन तत्व वाला होता हे और हीनता जनित 
ही यह रोग है | इस प्रकार के दुग्धपान का प्रभाव 
बच्चे के शरीर संगठन पर ही नहीं अपितु उसकी 
इन्द्रियों ओर मन के भी ऊपर होता है ऐसा 
आचार्य ने स्पष्ट रूप से बड़े ही थुक्तिपूवंक ढद्भ से 
निरूपित किया है जो प्रत्यक्षु सिद्ध भी हे | यथा-- 
हृदयात्‌ संप्रवर्तन्ते मनः पूर्वाणि देहिनास्‌ । 
> 3६ >८ 
ततन्नवागिन्द्रियं त्वेक॑ द्विधामिन्नं यथाकरों । 
झर्चन शब्द बदति शुह्दात्यधेन त॑ पुन ॥ 
तस्माच्च सूका भूयिष्ठ भचन्ति बघिरानरा. | 
चाद्मूल हि स्खत श्रोत्र वाम्श्न'शेश्रश्यतेहितत्‌ ॥ 
--ऊफाश्यप स० चि० फक्‍करोग ६-८ 
. यहा प्रत्यक्षुपूर्वक आचायें ने मूकत्व बधिरत्व 
का सम्बन्ध बताया है तथा बच्चे के मन, इन्द्रियों 
को रोग प्रभाव से ग्रसित निरूपित किया है | वागि- 
न्द्रिय विक्ृति से श्रोत्रेन्द्रिय विकृत होबे, ऐसा 
नियम नहीं कितु ओत्रेन्द्रिय विकृत होने से वागि- 
न्द्रिय नष्ट अवश्य होती है।इस विषय का विस्तृत ' 
विवेचल सम्बन्धित ग्रन्थों मे ही देखने पर सुगम 
- होगा । यहा तो फक्क रोग से लक्षण रूप ही बधि- 
रता एवं मूकना के लिये सामान्यतया विवेचन 
फिया गया हैं। 
ज्ीर की पर्वोक्त विकृतियों के साथ साथ कुछ 
खरय सहायब्ध कक ग्ग्पु भी ले ॥ यथा-- 
(१) मात्ता के मोजन मात्र का तत्वहीन होना । - 
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२) विटामिन डी के विरुद्ध तत्वों की शरोर ह 


में उत्पत्ति । | 

(३) सूर्यताप का अभाव, क्‍योंकि सूर्यताप से 
विटामिन डी का निर्माण होता है । 

(४) गन्दे वातावरण में बच्चे का निवास उप- 


युक्त बातावरण होने पर. कुछ रोग को प्रेरणा देने _ 


वाली अवस्थाएं भी हैं जो अपना प्रभाव रोगो- 


प्पत्ति में ०978009॥78 ०४०४७ के रुप में 


दिखाती हैं। यथा-- 

(१) आयु ६ से १८ मास तक ह 

(२) ऋतु शीत या बसंत [कफ संचय एवं,कोप- - 
काल होने से] 


(३) आवहयवा-सघन नगर एवं गन्दी गलियां... 


(४) माठ्स्तन्यपान का अभाव 
(४) अधिक मातृस्तन्यपान 
(६) शरीर की मन्दवृद्धि | 
-आधुनिको ने इसीलिये इस व्याधि को साध[- 
रण घातुपोषण विक्ृति जन्य माना है जिस घातु-' 
पोषण विक्रृति का अभाव विशेष बच्चे के शरीर की 
लम्बी अस्थियों के अन्तिम भाग पर जहां 6द्वात- 
]926 मय रचना होती है बक्रता के रूप में वा वृद्धि - 
([0०9०भ/ं0०॥) के रूप से होती है । 


ज्ड 


3 


इस रोग से विक्ृति का स्थान प्राय अस्थिया . 


ही रहती है। अस्थियों मे प्राकृत अवस्था में सुधा-, 
प्रस्कुृधषक ((०णया 90४9॥86) ६३% तक' 


रहता है जबकि रोगावस्था से २१% तक पाया 


जाता है | सुधातत्व ((४]९ ४7) की कमी के कारण 


ही अस्थियां . वक्र हो जाती है, यह चक्रता लम्बी 
अस्थियों मे उनके अन्तिभ भागों पर देखी जा * 


सकती है तथा तरुणास्थि का मांग विषमाक्ृति के 
रूप से परिणित हो जाता है । सुधा (28[०घा०) की 
कमी का कारण आतच्र के द्वारा उसका सात्मीकेरण 
(+09507000॥7) न होना हैतथा रक्त मे भी : 
उसका अभाव व्याधि रोग से देखा जा सकता है। 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि रोग की अवस्था -. 
में आर्थियों मे निर्मित होने वाला अस्फुटके कार्य- 


धर मा 


भरा 





कारी प्रस्फुटक (?057/8956) के-रूप में बनता 
है जो कि आंत्र की श्लष्सिक कला एवं रक्त तथा 
वृक्‍कों -मे पाया जाता है। रोगी की अवस्था में 
प्रस्फुटक (विक्ृत) रक्तबारि मे बढ़ जाता है और 
यकृत वृद्धि तथा प्लीहय मे-सोत्रिक तन्‍्तु निर्माण 
होने लगता है। ,. “८ । 

: उपयु क्त आधुनिक प्रत्यक्ष सिद्ध सभी घटनायें 
विक्ृत श्लेप्मा के कार्यों मे ली -जा सकती हैं 

' कि गर्वेपणीय विषय है-। 

(२) गर्भज्ञ-- हे ' 

' & “थह:प्वितीय प्रकार है' इसमे माता के गर्भवती 
(7 ८्ट्रगभा०ए) शीघ्र -.हो जाने से, बालक को 
पोषण पर्यन्त मातदुग्ध नहीं मिल पाता | अतः यह 
भी हीनताजन्य ही' हे | कक 
(३) व्याधिज--- 520 

जी रोगों यथा-- 
१--आँत्रिक ज्वर की निर्शात्त के बाद 
२--अतिसारं के बाद _ 
३--आजक्तेपंकारी रोग के बाद +" 
४--क्रमि होने प्र (&70॥८क्राश्ा0$) 

| #--चात व्याधियों के बाद (0प्र788आ॥) 


प्राप्ति-- 
इसका उद्भव प्रथमत, श्लेष्मा से अग्निसन्द्ता 
होकर ही होता है । ततः: अग्निमाद्य के बाद ग्रहणी 
दोप दोने पर,मुक्त का.संम्यक्‌ प्ररिपचन न होने से 
जब बालर्क हीनताजन्य अवस्था मे अधिक भोजन 
दुग्ध आदि पीता-है तो उसका संम्यक्‌ पाक न होने 
सेरस घातु अल्प बनती दै तथा बहुपुरीपता 
एबं बहुमूत्रता होती है। . - 
इसी प्रकार- की संप्राप्ति मह॒पषि चरके ने राज- 
यह्ममा-की संग्राप्ति से लिखी है यथा-- 
अथास्वेनोष्पणा पाक शारीरा यान्ति घातव । ' 
आोतससा च यथास्वेन_चातुः पुष्यति' चातुना॥ 
,  सोत्ंस।। सन्निरोधात्य रफक्तादीनाँ च॒-“संक्षयात्‌ । 
हु घात फणा घापचयात्‌ और लत 


ता सं 
हि ० पी नर 


क्र 


हर न्‍ का 
2 
तस्मिन्‌ कालेपचत्यग्नियंदन्न॑ कोष्ठ संश्रितस्‌ । 


मलीभवति चत्माय'ः कल्पते किश्विदोजसे ॥ 
,. यहां विशेषता राजयक्ष्मा से केवल इतनी ही दे 
कि बह प्राणशवह रसवह्‌ आदि ख्रोत्स को दुष्ट करता 
है। यहां मुख्यतः विकार अस्थिवह सत्रोतस में उत्पन्त 
होते हैं क्योकि जाठराग्निमांच से घात्वग्नियों का 
ब्य होकर अस्थिधातु का निर्माण नहीं होता तथा 
बल मास परिक्षय होगा | 


लक्षशानि--- 

(१) क्षीण॒मांसता (शारीरिक) 

(२) क्ञीणबल 

(३) क्षीण्॒यू ति 

(४) महोद्रता 

(५) स्फिचबाहु शुष्कता 

(६) पीताक्ष 

(७) दृश्यंमान अस्थिप्रव्मजर, 

(८) अम्लानाधर कायः (अधोशाख्रकर्महानि) 
(६) बहुमूत्रपुरीषक..._...  -: 
(१०) पारणिजाजुगन्ता 

(११) मन्दूचेष्ट 

(१२) विशीर्णरोमा 
: (१३) हृष्टरोमा 

(१४) मक्तिकादीनां गर्य... 
(१५) महानख 

(१६) दुगन्बी 

(१७) खसिति 

मानसिक- 2 
(१) अनाथवत्‌ वीक्षेते-..... 
(२) क्लि 

(३) हृषिताड्धता 

(४) सलिनः 

(५) क्ोधी 

(६) ताम्यति- .' । 


के / 


- उपयुक्त लक्षण काश्यप॑ सहिता से व्याधिज . ' 


 फक्‍क के लिये लिखे है किन्तु ये सामान्यत. अधिक 


न्ब्ि 


च्र्ज 
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कक 3 के कप मा जलओ: पा य8 2८8 थे; 


लक. ॥ व 338. हि त्+ चलता आला 


संस्या से तीनों ही भदों से, देखे जाते हैं। इनके 
साथ कुछ निम्न लक्ुण भी ग्रत्यक्षुत- देखने को 
मिलते है। बथा--वेचेनी-राजिस्वेद ( विशेषकर 
स्षिरपर) अनिसरणम्‌ , शुप्ककास, आक्षेप, स्वस्भेद, 
दन्तोद्‌यम (छपी) तथ्य अद्ारंध्र में स्पन्दल, कपा- 
लाखियों से आचार बृद्धि. कर्ण के पीछे की अम्धियों 
में सदता च्टी ऋमुतवति वक्त मे चिपटाकारता, तथा 
बज्तोइरिव का उआर यथा कपोताकृति बच्ष (2782- 
०7१ ८/८३/), शम्तपाद एवं सेरदडयक्रता , प्रगण्डास्थि, 
प्रकोप्ठास्थि तथा उर्बस्थियों की चृद्धि,बस्ति गहर 
का चादा शेना, अन्विभग्त (शासाओं से), यकृत 
मुद्धि-यी/श्व्रादरि (छगवगम्य)--पांछुता आदि। 
छूपि7र एऐगीएर --- 
प्रारस्भिज़ परिवर्तेत चथा-अगण्डास्थि के नीचे 
के झार्विस भाग ने तथा उ्वस्थि एवं प्रकोष्ठ से । 
मैंदक पिदान-- 
(?) साजफिरंगनन्ध प्रस्थिविकार (बासरमैन 
शक परीदा से) 
(+) स्का गोग (दिलको में) 
(5) शापररसलानिवुद्धि (:)४) ०-८९आ४६ /४5) 
(०) रात पलाबांच (20077शा5) 
खिप्रिसात सिद्धांत 
[] पालेराय निवारण 
।+ | पज्निरीपन एस यागपाचन 
2 67706 
[2 दास ही से शदुओंवस 
(४ हा शं सुफन्य पोष्डिक आदार 
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है] 
2०४ ०४५/१४१ च्ापा 3 जो फ् पा मन 
[+जिव्च प्रदार से छात्र: की गमन प्रवृत्ति 
धरा 
फू 
| ४ हक शा निशा सा गीताएदि अदगाः 
- या. 








चूरों (स्रोतोरोधनाशक), वराटिका भस्म, शंखभस्म . 
(दीपन पाचन)। है 
भोजव--- 
गोदुग्ध-स्निग्वता रहित, 
स्व॒रस, दक्षारड का स्व॒रस 
नोढद--चिकित्सा का एक ही सिद्धान्त है कि अग्नि- 
साद्य एवं खोतोरोध दूर कर सुधा का विनिमय प्राकृत 
अवस्था में लाना । हि 
रोग में विभिन्न अवस्थानुसार चिह्लिंत्सा- 
[१] अतिसार-कपू र रस, अतिसारवारणोरस, 
मुग्ध रत (#बरए 707#ववंश ), कुटजप्रप॑टी, चातु- 
भंद्रचूर्ण, लबंगादि चूर्ण, कुटजारिष्ट | * ह 


[९] कास-तालीसादि चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण , 
प्रबाल भस्म या पिष्टी मुक्ताशुक्ति चूर्ण, बांसावलेह, 
भागोत्तर घटी, चन्द्राउ्रतावटी, पिप्पल्ी चूर्ण। 

[३] व्यर-इन्द्रयवचूणं, .. त्रिमुवन कीतिरस, 
विपस ज्वरान्तक लोह, आरोग्यवर्धनी ।' 9० 2 

[४ | धमन-सजीवनी, 'एलादिचूर्ण, जहरमोहरा - 
पिप्टी, चतुःपपष्टिपिप्पली चूर्ण, सयूरपिच्छ भस्म, 
प्रवालपंचामत | 0 | 


(| यहलव॒द्धि-आरोग्यवर्थिनी, -यक्तदरिलौह, 
पुनननवामारद्टर, सास्डर बटक, गोमूत्र, कुमार्यासब, - 
रोश्तिक ला. रोहितव्वारिप्ट |' 


तक्र, सन्तंरा, मौसमी - 


[७] पाउ-स्वर्णमाक्षिक भस्म, शिल।जतुबटी, 
चन्द्रभभा बढ़ी. लोह सम्प, पाइुपंचानन रस, घात्री- 
लोह, नवावसचूर्ण, आरास्यबधंनी । 
, ++ दिठा-टस्याद्रि चूण, पिप्पलो चूम, टंकण! 
'चूर, चबजार, सामान्य विरिचनार्य एरटडस्मह बस्ति 
्यशुघासन) । ह 


[(«] खास-पिप्पल्य[ तह, चन्द्रार्नत, भागो- 


जग बढो, बाचार, उसगर्स पोदजी 
वे बेटा, साचार, उसमर्स चोदली, सुबर्णमालिती 
उससे, आता पास विन्तामीशि ल्‍्स | ; 


>झ 
स्न्क 
॥ है (५ 


“पे माह पासटेय व्कायुपद बाचस्पति 
सल्भद्भ गढ़ीप बालय, बन्चरव (मथुरा) 


4 जी + 


करत 


फक्-चिकित्सा 
[१] / 


 ओऔ बैच नन्‍्दलाल शर्मा शास्त्री आशु्वेदाचार्य 
, फ्रक्क की चिकित्सी ' बहतें बड़ी सावधानी से, -. सिद्ध योग संग्रह (पूज्य श्री यादव जी निमित) 
करने की आवश्यकता है। आयर्बेंद मे इस रोग,- का बाल पंचभद्र योग भी वहुत लाभ करता हे । 
, की अच्छी चिक्रित्सा'है। उसमे क्ाथ घृत भस्म 'योग निम्त दे 
र्मं व तेलों की योजना है। समयानुसार और भशेद आर बातो रेस सदर, मीरिचिना। शक 
| विःके चलावल तक्रों देखने हए दा स्वयं इसकी गन्धक, १-२ तोज्ले ककुटाण्डवक भस्म ८ तोला, 
कल्पने कर लेता है। सर्व प्रथम रोगी के वल ओर उब्बको एक दिन खरल में घोटकर रखे। मात्रा 
, अग्नि की रक्त करती जरूरी दे । बच्चा जितना २४० रत्ती मधु से खिलाकर-ऊपर गौदपथ देना 
सके पचा' सके ऐसे उपचार तथा अीषधि व वाहिय | इसके छातिस्ति देसी अन्य की बोलेंशोप 
भोजन रखेन्ना चाहिए। हर वटी भी परमोपादेय है। वो को व्यवहार में 
, बच्चों मे तीन सेद हैं। दुग्धपायी--फरेवल दूध « 'ज्ञाकर लाभ उठाना चाहिये ! ह ह 
पायी बच्चा | अन्न दग्वपोयी-अन्न ओर दूध मेरा अप्रना एक अतुभूत योग है जो अब तक 
को ले सकने वाला |अस्तादा--अन्‍्न सात्र खाने अकाश में नहीं आया। बैच वन्धुओं को सेवा मे 
वाले | इसकी ओषध मात्रा का वय ओर बल के * दे रह हूं । बहुत लाभ करता है- - 

- आब्रैसारे ठीक टीक निणश्र कर लेना ' चाहिये हिये। ', मुक्ता १ भाग, मुक्ता शुक्ती २ भाग, प्रवाल- * 
: .इसर्व प्रथम शाख्राशसार- बच्चो को. कल्याणक : पिंट्टी, शद् भस्म, सण्डूर, शह्ठ भस्म  अत्येक २-२- 
घृत. छुः्घालुपानु से० या,३ बार देना चाहिए। ' भाग (भस्म के अनन्तर निम्बूस्वरस से घोटा हुआ) 
मात्रा उसकी बलाग्नि पर निर्भर करती है । अच्छी, गोलोचर्न १ भाग, सल्वगुडची २ भाग, रससिंदूर 

तरह से स्नेहन होने-पर हल्का विरेचन देनां चाहिए । १ भ्राग और गोदन्ती २ भाग 'सबको आमलो के ; 
जब दूपित मल निकल जाये-तो ब्ृ हण क्रिया द्वारा ,पत्थर या लकडी द्वारा पिष्टकर ,निकाले हुए स्वरस 
- शरीर के . संस्पूर्ण धातुओं का, प्रिद्हृण करना मे हे बार घोटकर १-१ रत्ती की गोली बना दिन 
चाहिए । विशेषतया अस्थिपोपक द्रव्यों की अधिक , सें ३*या,४ बार योग्य 'अनुपान ' से देनी चादिये। 
">आवश्यकता होती है। अतः प्रवाल पंचो्ूत-१ . साथ ही च्यवनप्राशावलेह या: ब्राह्ममसायन(चरकीय) / 
र्त्नी (गीडुग्घ भावित), स्वए भस्म री, अश्वक देने से उत्तम लास दोता हद ३, , 
१०० पुटी ६ र्ती, श्रद्धा ९१२ रची, मण्डूर ३ रची बलालाक्षादि तेल की मालिश $ घरटो[समिय तक । 
ऐसी दशा मे तीन मात्रा व्यवनप्राश अवलेह व्सेः शरीर मे,करानी चाहिये | फंलो" मे अंगूर, अनार 
देनी चाहिये । ओर, अश्वगन्धारिष्ट ३-2 तोला आम, केला, अमरूद, बादाम, पिस्ते, .चिरौजी - 
 'पिलाना" चाहिये. ' मु सालिती $ रुती, योग- - प्रतिदिन, देना चाहिये, । सुपाच्य. ओर पौष्टिक 
'_ ख्नाकरोक्त अश्रकसस्म १०० पुंठी ३ रत्ती, मरंद्धर' भोजन गाय का दुग्ध पनीर आदि-पथ्य से रखना 
«३ र्ती;शद्ठ श। रक्ती भिंक्षण कर :छूुत व मछु ” उत्तम होगां | सांस रस खाते वालों के लिये:यह भी 
मिश्रण देने से अच्छा लाभ होतादै। | - .. “अच्छा है।प्राश्चात्य मत से विटासिल डी-दृध॑, चावल, 
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सावुदाना या मात्र गौदुग्ध बहुत लाभदायक है और 
प्रत्यक्ष मे ऐसा देखा भी गया है । यदि आयुर्वेदीय 
ओपध द्रव्यों के साथ साथ विटामिन डी भी दे दी 
जाय तो अधिक अच्छा फल निकलता है। रोग 
दीर्घकालिक होने के कारण चिकित्सा भी बहुत 
लम्बी होती है अतः थेय और विश्वास की इस 
रोग से बड़ी आवश्यकता है । 
बच्चे का सन सदा प्रसन्‍न रखने की चेष्टा करनो 
चाहिये .) 
कुछ अन्य शास्त्रीय योग जो इस रोग में विशेष 
फल करते हैं---स्वर्ण वसंत मालती, ब्राह्म रसायन, 
बलारिए, जीवनीय गण सिद्ध दुग्ध, मालिश के लिये 





महालाज्ञादि या महामाप तेल, अजुन धृत, शता- 
बरी घृत, अरविदासव आहइहि शास्त्रीय ओंपध लाभ- 
दायक है। - हु 
नोट--पाश्चात्य श्रोंपधि काड लिवर भ्रावल आदि भी 
इसके लिए श्रच्छी श्रौषधि है। इस प्रकार की चिकित्सा 
से वहुत से शिशुओं के रोग नप्ट होफर उनऊी प्राण रक्षा 
हुईं हं। 
_ थदि लेख में आये योगों का प्रा निर्देशन फिया जाय , 
तो लेख का कलेवर बढ जायगा। श्रत* मात्र नाम निर्देश 
किया दे । 
५ ९ 
“श्री वेंच नन्दलाल शर्मा शासत्री आयु. 
२|४ सिंध सेवा समिति नगर 
कोलीवाढ़ा, बस्वई-२२ 


कह 


| 


श्री गुरुचरण वर्णाबाल आयुर्वेदविशारद 
या 265-- 


चिकित्सा कार्य कपेण व बृ'हण प्रयोगो द्वारा 
सम्पादित करना चाहिए | अतएव रोगी को जीवनीय 
शक्ति को प्रदान करने वाले तथा रोग नाश 
करते वाले योगो को नीचे दिया जा रहा है--- 


(१) इस रोग की प्रमुख ओषधि जीवतिक्ति 
डी है | इसकी उपस्थिति से आंतो द्वारा कैल्सियम 
आदि का पाचन व शोषण होकर अस्थि निर्माण 
कार्य चलता है। अतः विटामिन डी प्रर्याप्त सात्रा 
में इस रोग से देना अति आवश्यक है तथा इसी: 
विटासिन की कमी से यह रोग पेदा होता है। 

(२) काडलिवर आयल (९०06 |[ए७/ ०)--- 
इसमे विटामिन ए एवं डी प्रर्याप्त मात्रा मे होता है, 
इसको इसलशन्‌ या दुग्ध मे मिलाकर सेवन करें | 

(३) एडेक्सोलीन (ग्लेक्सो)-इसमें २००० 
यूनिट विटासिन डी तथा १२००० यूनिट विटामिन 
ए पाया जाता है | यह एक मिश्रित योग है जो 

इस रोग की चिकित्सा मे प्रमुख स्थान रखता है 


(४) मुक्तादि बटी तथा विटामिन डी का साथ 
साथ प्रयोग करने से आशातीत फल प्राप्त होता 
है । (स्वानुभूत) 


(४) च्यवनप्राशावलेह---इस महौपवि मे जीव- 
तिक्ति ए, डी, सी तथा केल्सियम व पौष्टिक तत्व 
सभी मौजूद हैं | यह रसायन है । इसके सेवन से . 
बालकों की अस्थियां मजबूत, बिकसित मस्तिष्क और 
शक्तिशाली मांसपेशियां निर्माण होती है, फलस्व- 
रूप बच्चे हृष्ट-पुष्ट, उत्साही, फुर्तीलि, चतुर और 
दोधजीबी होते हैँ। यह एक पूर्ण रसायन (यज्रा, 
व्याधि विध्वसि, भेपजम तद्रसायनलम ) है अतएब 
इस रोग में इसे शहद्‌ व गिलोय सत्व मिलाकर सेवन 
कराबे तथा ऊपर से दूध पिलाबे | ; ० 


( ) 


(७) इस रोग में सताबर, असगव, गोखरू, 
पालमखाना, मुलेठी के चूर्ण को मक्खन या घी के 


जे 





॥॥ 


कोनेंट, ग्लफोज आदि सूचिवंध भी इस 


साथ सेवन करावे तथा ऊपर, से ,ताजा सुखोष्ण 
दुः्ध पीने को देवे। ., 

(८) मातरड का खटिक या प्रबाल का मासान्त- 
गंत-सूचीबेध करे, तथा साथ-साथ मुख द्वारा आटो 
साईसीन पाउडर (सातण्ड) का प्रयोग करना भी 
एक सहल्वपूरें फलदायक चिकित्सा है । 

(६) तेल मालिस करने से मसांसपशियां व 
अस्थियां मजबूत बनती हैं. अतएब “इस रोग से' 
पीड़ित रोगी को लञाक्षादि तेल, शखपुष्पी| तले च 
चन्दनादि तेल की मालिस ग्रातः: व्‌ साथ॑ कर । 
पंगुता दूर करने के लिए राज तेल का प्रयोग कर [* 


५. (१०) मिश्रित विदमिन (7, एणाए०क) ' 


जैसे वीकाडेक्स टोटामिन आदि का अ्रयोग करने 
से विशेष फल प्राप्त होता है तथा जीवनीय शक्ति को 
बत्न मिलता है। इनमे विटामिन &, 3, (., 72, 
सभी उचित मात्रा में उपस्थित रहते है। इस रोग में 
अवश्य प्रयोग करावे | 

(१२) कैल्सियाई ओस्टेल्ीन; केल्सियरम ग्लु- 
रोग में 
अच्छा फल देते है। 

(१२) इस रोग मे नील लोहितातीत किंस्णो की 
चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने से आशा- 
तीत सफलता ग्राप्त होती दे | हे ४ 
अन्य उपसर्गो की चिकित्सा 

[क] रस पीपरी शहद या मां के दुःध सें मिला * 


गे 


कर चटाबे । इससे बच्चो के सभी रोग जेसे सर्दी; 


जुकाम, ज्वर, पतले दस्त, कफ, खांसी आदि मे 
विशेष फायदा पहुचता है । [आरोग्य प्रकाश में 
वरशित रंस पीपरी | । 

[ख] पसली [डव्या] रोग, कव्जियत, अफरा, 
श्वास, कास, पेशाब रुकना आदि रोग बाल जीवन 
वटी [आरोग्य प्रकाश] के सेवन दूर हो जाते है। 

[ग] न्‍्युमोनिया से निम्न योग अति ल्ाभ- 
कर हे-[स्वानुमूत] मकरध्वज १ भाग, लक्ष्मी- 
बविलास रस [नारदीय] १ भाग, खत्युज्लय 
रस २ भाग, सृगश्र|ग भस्म २ भाग इसे तुलसी 
या अदरख के रस में मिलाकर चटावे | मीठा करने 


के लिए उसमे थोड़ा शहद मिला देबे | 


[घ] अजीरण आदि विकारों में तथा दस्त के 
बिकारों से जन्म घटी [आरोग्य प्रकाश] विशेष 
लाभकर ओऔपधि है 

[ड] बच्चो के सभी रोगों में बालरोगान्तक रस 


के सेवच से अच्छा फल प्राप्त होता दे | 


[च] ज्वरादि रोगो में रुत्युआज्य रस, प्रवाल- 
पिष्टी, गिलो4 सत्व विशेष लाभ पहु'चाता है । 


[च| आजकल की प्रचिल्त्‌ घुट्टियों मे धन्ब- 


न्तरि कार्यालय की घुटी अधिक लाभकारी है। 


>श्री गुरुचरण बर्णंबाल, 
आशुर्वेद विशारठ, सुल्तानपुर | 


१ 2? ३ ; | 


श्री ५० रामेश्वर चोघरी शाश्री 


3 रु 


इस रोग में सर्वप्रथम साता के दूध पर ध्यान 
देला आवश्यक है। दुग्ध में जब रोग आदि कारण 
से विक्वति हो जाती है तब बह संतान के जीवन का' 
पोपण के बदले शोषण करना है। इसलिये दूध 
चोण सहित को को ओस्य चिकित्सा! पर ध्यान देव । 


अन्यथा माता को सुरा, सावीर, तुप्णोेद्क, लहसुन 
कर्रज आदि का प्रयोग दोपशाम्रक' आहार-विहार 
ओर ओपदि दूध के दोषासनुसार देला चाहिये। 
आअस्थि मादव से जीवसीय शक्ति, अग्सि, मल बढ़ाने 
या अस्थिपोषक चिकित्सा करनी चाह्यि. जिसमें 
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निम्नलिखित दवा अति उपयोगी सिद्ध हुई है... नं? १ तथा नं० २ एव अरविन्दासच थे तीनो दवा 
कर अश्थिमार्दव के मिलते बराबर देता रहा । महाल्ाज्ञादि वेल में शुद्ध सरसो 
है कक कितने ही रोगी है साल तैल मिलाकर गालिश कराया। एक मन के बाद, 
हि जो जा 
पैथी की चिकित्सा चली । द्रभगा, पटना के अच्छे. अशचिय हो गया है या में कुमार हर थांशा रस 
अच्छे डाक्टरों की चिक्रित्सा के वावजूद भी तीन एवं अरविन्दासव ये कक के ा न 
माह के बाद सब उस बच्चे से निराश हो चुके थे । चलायीं । हसन खूब सादातताता का हज बह 
अन्त से वह रोगीहमारे पास लाया गया, झसें अभी तक सौ उसका वह झुस्द सो न 
देखकर मुझे यही सोचना पडा था कि अमी तक री हे । ; ह 
वह जिंदा क्‍यों है। आंख का ताकना ओर. खास चूत (00०0्ागरका प्रभाव-..., पु 


का चलना ही उसके जीवन का चिह्न मात्र था। 'अलुष्य शरीर का पोषण ऋर 


४ जिकित्सो ने के लिये ओर 
पहले मैं निराश,सा रहा, फिर भी चिकित्सा शुरू हड्डियों को सजबून करने के लिये आजकल केल्शि- 
कर दी । ' 


यम नाम के तत्व बहुत उपयोगी माने जाते है ओर. 
उसकी मां के दूध से गड़बड़ी मालूस हुई इस- बह कैल्शियम चूने के अन्दर पाया जाने वाला: 
लिये सर्वप्रथम सां का दे सी बकरी का एक तत्व है। बच्चो के लिये २॥ तोले चूने' को ५ 
दूध आहार से देने लगा। दवा निस्‍्न दी-- तोले मिश्री के साथ खरतल् कर श॥ पाव पानी ह॒ 
(९) छुम्तार कल्याशं रस है रत्ती, अवाल पिष्टी मे मिलाकर कागदार शीशी से भर कर काक बन्द 
$ रत्ती। यह १ सात्रा, सु से। । करके रखदे | जब चूना बेठ जाय तब इसमें से 
(२) मोतीसीप भस्म ३ रत्ती, स्वर्ण बसन्‍त (१४-२० बूंद पानी की दूध मे डालकर पिलाने से- ' 
मालती # रा्ती, जहर मोहरा $ रत्ती, छुमार उसके पेट में होने वाले दूध, सम्बन्बी विकार नष्ट 
' कल्याण 3 रत्ती | यह १मात्रा, सथु से । होते है। कैल्शियम की कमी से होने वाले ' उपद्वेवों 
(३) मकरध्वज, सण्डूर भस्म कूद रती, जहर से पूर्ण रा होती है | बच्चा तन्दुरुस्‍्त रहता ह्दै। 
मोहरा, झगशज्ञ है-३ रती | यह १ मात्रा मधु से। जंहरमोहरानण ० 
(४) अरबिन्दासव 3 ऑआंस, दूध-पनी समभाग हक लि 20 शो वर जहर मोहरा एक, 
ता कयग हि |, . बडी चमत्कारिक ओऔपधि दे। मोतियों की गुलाब 
ये चारो दवा २-२ घण्टे पर देने का ,आदेश सा क प पिसी डे कक बंशलोचन, केशर, इला- 
देकर १ सप्ताह की दवा देकर रोगी को विदा किया। हा हा ए खताई पिष्टी इन पांच 
महालाक्षादि तेल की सालिश खब करने को कहा। हक की डर 78 लेकर गुलाब जल | 
यह कली ओ टे | मूंग के बराबर गोली बनाकर इन गोलियों ' 
0 0 के बाद रोगी की हालत में किश्वित , मे से प्रतिदिन सुबह दोपहर साय॑ १-१ गोली गाय * , 
सुधार हुआ । हमने फिर से वही दवा दोहराकर १' के दूध के साथ देने से बालकों को होने,वालो अस्थि > 





हैः 
(३४ 


आर 5 दो ई का ; पे रोग (रि0:०४७) बहुत शीघ्र ठीक होता है । 
, दुसरे सप्ताह के बाद से उस रोगी के सुधार का हे उप च्चौः स् 

के ए्चय कि होते इसके दि ॥ द प्‌. राम्रेश्वर घरी | पी पा 
क्रम आश्चर्यजनक होने लगा | ईंसके बाद औषधि चौधरी शास्त्री 


वन्वन्तरि- लेबोरेटरीज, समस्तीपुर (दरभंगा) " 
थे 


जी डे रे 


् 
ह्रः 


हे है लशोष | ४४ * 
कविराज श्री बंसरीलाल साहनी आयुर्वेदाचार्य 
० - , ग्यपि चॉलिशोप नाम का को रोग विशेष चरक अकुपित हो जाय और बालक को सुखा दे अथवा 
सत्र वादि आयुर्वेद के प्रधान ग्रस्थो में नहीं मिलता बातदुष्ट दुग्बपान करने से बालक की शरीरस्थ बात 


तो भी जिन कारणों से यह सेग विशेष होता दै। प्रकृपित होकर उसे सुस्ा दे। कहने के ढद्न भिन्‍न- 
उस सब कारण" का तथा उनकी चिकित्सा का भिन्न हो सकते हैं परन्तु तत्व एक ही है। अर्थात्‌ 


ना 


पृथक -बर्णन संब आचार्यों ने अवश्य किया है। बालक के अन्दर किसी भी प्रकार से (कफ प्रधान 

: थाम्भटाचार्य ने भी स्पष्ट चालशोप! नाम न देकर दोषों से भागों के अवरुद्ध होने से, उत्तरोत्तर 

£ “कुम्तार: शुप्यति तत.” शब्दों से बालशोपकादि धात्ओं के न बनने से, बालक के ज्ञीण होने से) 
.” बर्णन किया है | शाह धर ने भी रोगों की गणना वातप्रकुपित होकर उसे सुखा देती दे । 


करते समय वाल रोगों में एक गात्र शोष' नाम प्रधान लक्षण शोप होते हुए भी कारण भेद से 
का रोंग लिखा है, वह भी यही बालशोप .है। उसके कुछ अन्य लक्षणों में भेद भी हो सकता है, 


इसी प्रकार क्षीरालसक, पारिगर्भिक, व्याविज्ष अत. तदनुरूप ही उनके नाम भी भिन्‍्न,मिन्‍न 
फक्‍्क आदि रोगी का वर्णन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत कल्पना कर लिखे जाते हैं, यथा/साधारणतया बाल- 
शोता है कि यह वद्दी चालशोप रोग दे, जिसके प्रति शोष तथा विशेषतया क्षीरालसक, पारिगभिक और 
हमारी बारणा हों-चुकी है कि हमारे शार्खों मे इन - व्याधिज फकक आदि। अब इनका विचार यंथा- 
का वर्णन नहीं दै । चरक ने तो बालरोगों का वर्णन ' शाखर दिया जाता दे! | 
करते हुए किसी नाम विशेष का कोई निर्देश नहीं १ -बातदोप से दुष्ट दुग्धपानजनित बालरोग 
किया |. बह तो दोपों के अछुसार बालरोगों का लत | 
' बर्णन कर रहे हैं | प्रथम वात टुु्ट स्वन्यपान जनितः जब माता (धात्री) अनेक प्रकार के गुरू और 
बाहरोगों के उपष्ठ लक्षण बालशाप के दी हैं। किसी डेट अन्‍्नो का सेवन करती है तब उसका स्त॒न्य भी 
- किसी शोपी व्रालक में वित्तज, कफल, इन्द्रज अथवा. रे तथा अनेक दोपो से ढुए हो ज्ञाता दै। इस 
_सत्निपातज लक्षण भी दिखाई देते है। गुरू तथा अनेक दोषों से हुष्ट इुग्ध को जब बालक 
आप देखेंगे कि किसी बालक के शोषरोग का. पीता है तो उसे वह पचा नहीं सकता, इसलिये , 
कर्ण समसाधात्री (माता, धाय, गौ अथवा मैंस अनेकरोगों से ग्रस्त हों जाता है * ' “४ - 


६-लिसक़ा दूध पिलाया जाता हो) का ढुग्धपान होगा गुरूमिविविधरन्नेदु प्टेदोंपे:. प्रदूषितम। 
तो किसी का कारण धात्रो का वातादि दोपो से ' क्षीर॑ मात कुमारस्थ नाना रोगाय करपते ॥ 
_“चुष्ट दुग्धपान और किसी अन्य का दिन को सोना “सा नि, बाल रोग 
' आदि, परन्तु भाव सबका एक ही दे, अर्थात्‌ ढुग्घ _ यदि छुग्ध बात से दुष्ट द्वोता है तबः शिशु. ४ 


के भारी होने से अथवा दिन को सोने आदि वात रोगों-से पीढ़ित होता है, उसका' स्वर, इस 
कारणों से बालक को अजीर्ण ,दो जाय। अजीर्ण प्रकार निर्बल हो जाता ' है, जिस प्रकार किंसी | के 
» होने से टद््ग्च आदि आहार द्रव्यों का पूर्णतया पाक अत्यन्त थक जाने से आवाज नंहीं निकलती, सारे ' 
,न.हे, । अपक आहार (आम) .दी स्सवाही स्तोतो अज्ञ सूखकर प्रतते और ढुबंल हो जाते है, मल- 
“का अबरोध करले। खोतों के अवरोध से वात मूत्र और ऋपान वायु की पूर्णात. प्रवृत्ति नहीं होती- 


$ 


रे 
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चातद॒प्ट शिशु' सतन्‍्य पिवन्‌ दातगदातुरः । कोमल प्रकृति शिशु प्रायः दजसम नहीं कर सकते। 
ज्ञाप स्वर' कृशाह्ष' स्थाद वद्ध विएमृत्र सारुत. ॥. इसीलिये वह अनेक रोग स पीदित हा जाते ६ । 
+मसा० चि० किला, 


धात्री का दुग्ध कभी कभी दो दोपों से ओर कभी 
कभी तीनों दोषो से भी दुष्ट हो सकता है । तब 
दो दोपों से द्ट होने पर इन्द्रज लक्षण दिखाई 
देंगे और तीनो दोपो से दुए्ट होनें पर सन्निपावजञ्ञ 
लक्षण दिखाई दंग । 
इन्द॒ज दुन्द्रन झप सबजे सवलक्षणम्‌ ॥ 
-+मभा० नि० 
अतः इसी बात के साथ जब पित्त भी दृपित 
होगा तब बालक को पृर्वोक्त लक्षणों के साथ ही 
पित्त के लक्षण (देखों माधव निदान) भी दिखाई 
देंगे, यथा-- 
बालक पसीने से भीगा सा रहे, टष्टियां पतली 


हुग्धगत दोप क्रिस कारणों से प्रकुपित होते दँ 
तथा उनके लक्षण आदि का वणन, चरक में 
इस प्रकार किया गया दे 
अजीण, असात्म्य, विण्म तथा विरुद्ध ओजन 
करन से लबश, अम्ल, कटु. ज्ञार ओर क्लिन्न 
पदाथे सेवन करने से, मत ओर शरीर के सन्‍्ताप 
से, रात्रि को न सोने से, शोछादि करने सें, अग्राप्त 
चंगो को उदी् करने से, मिठाइयां गढ़ के विकार, 
कृशरा, दही, सास. सछली तथा अमभिष्यन्द पदार्थ . 
खाने से, दित को सोने से, मद्य के अत्यन्त सेंबन' . 
से, व्यायाम के न करन से, चोट आदि के लगने 
् रु गोर्मो किक हि किक] ९० २ 
गे ० अी क्रोध से तथा अन्य रोगों से पीढ़ित होने से - 
आने लगे, कामला सा दिखाई दे, प्यास अधिक द्वोष प्रकृपित होकर क्षीर्वाही स्रोतों से जाकर 
लगे, शरीर मे गर्मी रहती हे। दुग्ध को दूषित कर देते हैं। बह दोष आठ श्रकार 
स्विन्तों भिन्‍न सलोवालः कासला पिच रोगवानू। के हो सकते हैं--- 
तृष्णालुरुष्ण सर्वाज्ञ' पित्त दुप्ट प्रः पिचन॥ . (१) बावदोप से---१, विरसता (स्वाद्रद्दित), 
इसी प्रकार जब बात दोषों के साथ ही कफ २. फैन संघात (स्लाग सा इकट्ठा होना) और ३. : 
भी मिला होगा तब बालक के सुख से लालाखाव झुत्तता--यह तीन दोप होते है। 
दोगा, कफ के रोगों से पीड़ित रहेगा, निद्रा मे (२) पित्तदोप से--9, निर्वेलता (रंग का बद्‌- 
| अधिक लीन रह अथोत्‌ बहुत सोता रहे अड्ड त्ना), ५ दर्गन्धि--यह दो ढोप होते हँ। हे 


मूढ़ (जकड़े रहे), नेत्रो मे सूजन हो तथा दुग्घर का (३) कफदोप से--६. स्नेह, 


७. विच्छिलता 
चमन करे | बे 


ओर ८. शुरुता--यह तीन दोष होते है। 
इसी प्रकार धात्री का हुग्ध यदि तीनों दोषों रुक्षादि, अपने प्रकोषक कारण से वात प्रकुपिंत 
से दप्ट होगा तो उस दम्ध को पीने बाला बाज्क होकर ड॒ुग्घाशय मे पहुच कर स्तनन्‍्य के रस को 
पूर्वोक्त सम्प्रण लक्षणों से युक्त होगा । दिल कर देती दे अर्थात्‌ दूध विरस,हो जाता है। .. 
सा दूध पीने से वालक कृश-दुबला पतला हो जाता 
यहां घात्री शब्द से अपनी माता का, धाय है--सूख जाता है । उसे दूध स्वादिष्ट नहीं लगता. 
का जिसका बालक दूध पीता हो अथवा गौ-मैस इससे उसकी बृद्धि नहीं होतो | - मर 


आदि पशु का, जिसका बच्चा दूध पीता हो ग्रहण 

५ इसी प्रकार वायु प्रकृपित होकर जब स्तन्‍्य को 
होता है। . कृत्रिम दूध सोग्राबीन के पाउडर से विल्लोडन कर देती है तब स्तन्य झागदार हो जाता 
चनाये दुग्घ भी इनही दोषों से युक्त हो सकते 


है जो बालक के चूसने प 

उससे से सोया र भी अबूत नहीं होता-। 

पीष्टिक हक जो 8 हा इससे चालक क्ञामम्बर हो जाता है तथा उसके मलः ' 
|; 2. सूत्र और बात की प्रवृति नहीं होती । इससे वातिक 


नी: कक 5. 


+ ५ पड 





; 
अशणाउपाशत पद जएफणफए) 


पट क हु; 2 सकी पल हु ऊ + डर हे 2 ५ 
रोग; सिर के रोग वा पीनस आदि रोग हो. खच्छ, फटे हुए, आम (कच्चे), दुर्गन्वित, सागदार, 
जाते हूँ ।,. कि अनक वरणां वाले अतिसार. होने लगते है | उसका 
' ' इसी प्रकार-प्रकुपित बात स्तन्व मे जाकर उसके. गत पीला, श्वेत ओर गाढ़ा हो जाता द। उसे हृष्णा, 
. लेह्षंश को छुखा देंती है, फिर इस रज्त छुग्व को. अर छर्दि, जृस्सा, सूख उद्गार, अरुचि, श्रम, 


पीकर चालक के बल का हास हो जाता दे। इस “मम भरे) अज्ञ विक्षुप (अड्डों का इधर उबर पट- 


- प्रकार शोप रोग की अबृति होती दे ! कना। अन्न्रियो से सूजन, आख-मुख' ओर ताक पक 

श्रजीर्णासात्म्मविपमविरद्धाध्यथंमो जनात्‌.। जाय, दृष्टि मे उपसव हो तथा स्वस्साद आदि: 

- ल्बणाग्लकटज्ञारमश्लिस्ताॉयों. घ सेक्‍माद ॥ पौड़ायें होती 6 | इस रोग का नाम च्षीरालसक 
“सन शरीरसन्तापादस्थप्नकृन्निशि चिन्तनात्‌।...' कही गया है-- 

| श्हवेगपतीयानादआसोदीरणेन हि यदातुपुनर्धातुसन्निपातात्मकोपन्नान्यासेदते वद़ास्या- 
परमानने >गुडकृत॑ शणरा दधि सन्दकस, । खयो मला सुगपदूब्षों उस्मिप्रप्ना क्षीरबह्य' रसाय॑चीः 
झभिष्यन्दीसि मांसानि आम्यानूपोंदकानि च॥ _ समजुख्य्य सेकीर् लिग' स्तन्यमावहन्त । संच्चे दविज्ञानात्‌. 

“ुक्नवा झुकक्‍्त्वा विवास्त्रप्तान्मथस्यातिनियेवणात्‌।  सेततमग्रत्यवेज्ञणात्‌ प्रसादाद्वामाहः कुमारः पित्त | तततः 
'अनायासादभी घातास्कोधाथातंककप रण: ॥ ' सेन सलिलोपमच्छ' विव्य्िन्नंसाम॑ छुगन्ध नावाबर्ण॑- 
ठोपाः छ्ीरघहा, आप्य सिरा- सतन्य  प्रदृष्य थे । बेदन फेनिलम तिसायते । पीतस्वेतमन्नताविष्टम्भतृ प्िणाउयर 
क्यु रप्टवि भूयः , दोपतस्तनत्रियोध मे ॥ छुदि प विजृस्मिकाशुप्कोद्यारारुचि भ्रमाद्नवित्षेप कूजन 
बेंसस्थ फ्रैनसघातों रौंचव >्वेत्यनिलात्मके आ्राणाछिसुजपाकध्ण्य्य्‌ पछुंचस्वरसादादयरछास्य प्रादुर्भ- 

, वित्ताद्रौवरस्पंदौर्सन्ध्य स्तेहपैच्छिल्यगोरवम, ॥ पन्ति । त क्षीरालसकमत्ययचाचचलते । न 

- कफाहबति, रूछ्ाय रनिल- स्व प्रफोपणों । '. ' ' झुतन्ये ब्रिदोप सलिने दुर्गन्ध्यासं जलोपसस्‌ूत 

: कह बे क्ीराशियें प्राप्य रस स्वन्यस्य दूपयेत ॥ विवद्धच्छ' विच्छिन्न फेनिल चोपनेश्यते ॥ 

पिरिस बरावसस॒प्ट कृणीमवति, चत्पिवन॥। शक्न्तानाव्यवाचरण' मृत्र पोतत सिर्त घनम। 

>न चास्य स्वेदते पीर छृच्छु व बिववते ॥ ज्यरारोचऊतृ ट छुर्दि शुप्फोदगार विज्ञुस्मिकाः प 2 
संग्रेंव बायुः- कृपितः स्तन्‍्यमन्तविलोडयन। | ५, |, अद् भश्नोउड्ध विज्ञेप, कृजन वेपशुअभ्रसमा॥ ... & 
करोंधि, फेंचसधात तत्तु, इृच्छात्मब्तते ॥ .. ' अ््णाचिमुखपाकादा- जायसन्तेडस्येडपि तंगठम्‌ ॥ 

, पैन ज्ञामब्बरों वालों बद्धविय्मृत्रमारुतः। त्तीरालसकमित्याहुरत्यय॑ चातिदारुणम्‌। 

ह बातिकं शीपेरोग वा पीस चाउंविगच्छति ॥ का , -+थ्र, है, 3 अर, २२० २३ 

: पूब॑॑बल्कुपित' स्तन्ये स्नेह 88002 ।_*  इनलच्दर्णोसेयुक्त जिस रोग को आयुर्वेद मे लीग: 
"झुक तम्पिवतों'/रोष्ययइलद्ास प्रजायते ॥ - ' “लसक केहा गया है,उसको पाश्चात्य विज्ञानवादी एक 

२- क्षीरालसक--- कि '. आऔँपसर्मिक रोग (727709770 08॥97770868 ॥7 हे ह 


गत हू ) ६ 
”. श्वातु के सन्निपात को कुपित करने वाले आह्यू-.. वप्रीपाशा) मानते हैं। परन्तु निरन्तर अन्वेषण ,- 
* रादि का सेवन करने से तीनों दोष युगपद्वच्तस्थल , करने पर भी वह अपने जीवाणुवाद की पुष्टि 
में पहुंच कर च्वीसबाही रखायनियों का आश्रय ले -केलिए इसके “ कारणभूत जीवाशुओं की खोज 
- हुग्व फो भौ सन्निषात दोप,'से 'दुए कर देते है। नहीं कर सके ।,अर्थात्‌ अभी तक, उन्हें यह निश्चय 
(इसी प्रंक्रार- बोतल सेवी बालकों का दुग्ध भी नहीं.हुआ कि उस रोग, में कौन से जीवाशुओं का 
दोषों से ढुट होता दे ।) यदि इस प्रकार के संचय अथवा प्रकोप होता है । इसके फलस्वरूप, 
'हुष्ट दुग्ध को आज्ञान' के कारण, न ध्यान देने के उनका अनुमान है, कि यह रोग किसी, एक ही, ८ 
करिण व्यथवा अमादे से ,घात्री शिशु को पिला देती « भंकार (दोप).के जीवणुओं से नहीं होता, ,अपितु 
/« है, तो बांलक को उसके पीने से जल के सचश पतले इससे अन्‍्त्र सन्‍्थंर अंवाहिका वर्ग के कांरक: अनेक । 


पे 








का 4, -्श 


जीवारु (दोष) कारण 
इस रोग का द्वितीय प्रधान कारण अस्वच्छ वाता- 
बरण माना है। धूलि का अधिक होना, मनुष्यों की 
भीड़ भाड़ तथा दुष्ट दुग्ध का सेवन, ठुग्ध का पात्र 
स्वच्छ न होना आदि अनेक कारण अ्स्वच्छ 
वातावरण के ही अग समझे गये है | इस रोग की 
उत्पत्ति की सम्भावना अधिकतया रजः कर्णो से हो 
है पचन कर्म में कुछ भी विकार होने से (विशेषतया 
बोतल्,सेवी घालको मे) इस रोग के होने की सम्भा- 
बना बढ़ जाती है। यह रोग छूत्त से फेलता हे । 

0 78 एथालाशए 38788व३ ५80 6 ता528१०७ ॥8 
0७ए३४९१ ४9फ वरादलिएाता एा0। फा०ा0082थाय805 006 
* 47896 0 शाएण) 788687०7 6 9800७0072ए ॥68 
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(6 (5: छ०ण८ ० 5886 ए97807006 6 
76व079स्‍6 0जए ॥%60679०% 9७. एल०७) 
३-पारिगर्भिक रोग-- ह 

इसी प्रकार जब शिशु गभिणी धात्री (माता, 
विमाता, गौ अथवा भस आदि) का दूध पीता है 
तो उसे भारी होने के कारण पचा नहीं सकता । 
इसलिये उसे अग्निमान्य हो जाता है, तथा अग्नि- 
' मान्य से होने वाले अनेक रोग कास, वसन, तन्‍्द्रा, 
अरुचि, अम और कोष्ठ वृद्धि (पेट का बढ़ना) 
हो जातीं है । इन सब कारणों से भोजन पाक न हो 
-कर जब रस रक्तादि धातु पूरी तरह नहीं बनती: 

- तर्ब काश्य दुबंलापन सूखापन हो जाता है। माता, 


के ठुःघ में गे से स्वयं की पूर्ति के कारण समव॑र्तिक॑ ३४7 
विकार से दुग्ध मे पोषक सामग्री की न्यूनता हो - निम्नलिखित कारण तहैं-- 


जाती है । इसक्षिये इस अपोपक दूध को पौने से 
शिशु रोगगरस्त हो जाता है। इसे पारिगर्भिक अथवा , 


ध्नमाछि, 


है। इसके अतिरिक्त उन्होंने. परिभवाख्य रोग भी कहत हूं । 


हो जाती हैं. । 


कर सकल (227 अंक पल मे कल 2 2 


मातु' कुमारों गभिर्या, स्तन्‍्य॑ श्रायः पिवन्‍्नपि । 
कायागर्विसाद बसशथुतत्द्रा कार्ग्यासचिश्रमें, ॥ 


युज्यते कोप्ठवृद्धया तमाएु- प्रारिंगसिकम | 
रोग॑ परिभवारू्य च-- ॥ 





>“थ, हूं, थि, ३ _ 
काश्यप संहिता मे भी ऐसा ही कहा गया हैं, « 


कि जिसकी माता गर्भिणी दे ऐसे वालक तथा 


अनाथ दुष्ट अहणी रोग वाले ओर गरय, श्धिक 
भोजन करने वाले बालक फक रोगी होते हैं | अग्नि. 
के मन्‍्द होने से तथा रस का उत्सर्ग होने से उन्हें . 


मूत्र एवं पुरीपअधिक होता है-- हि 
>ब ) ५०५०० ७»« »««»०«न्मनाथानां विशेषत' । 
प्रदुष्ण अरहणीकाश्च प्रायशों बहुमोजिनः ॥ 


फक्काभवन्ति तस्माश्य भुक्ता तेपामपराथंकम्‌ । 
मन्दाग्नित्वादु रसोत्सर्गाद्‌ वहुसूअपुरीपिणः ॥ 


पे 


--काश्यप सहिता फक्क चिकित्साध्याय - 


४-बाल शोष रोग-- 
इसी ग्रकार दिन मे अत्यधिक सोने से, शीतल 
जल से, कफकारक पदार्थ अथवा कफकारक घात्री 
का दुग्ध सेवन करने से शिशुओं मे कफ वृद्धि हो 
जाती है, अतएव रसवाहि स्रोतों का अवरोध हो 
जाता है। खोतों के अवरुद्ध होने से शिशु को अरो- 
चक, प्रतिश्याय, ज्वर और कास हो जाते हैं, बच्चा , 


सूख जाता है, मुंख ओर आंखे स्निग्ध ओर सफेद . 


अत्यद स्वप्तशीताम्ब. श्लैष्सिकस्तन्यसेविचः । 

शिशो कफेच रुद्देप खोतसु रखवाहिएपु ॥ 
-, अरोचक पत्तिश्यायो ज्वर. कोसश्चजायते ॥ , 

कुमार: शुष्यतितत, स्थिग्ध ,शुक्ल झुखेन्नणः ,॥ 
“-अ, हू, उत्तर २१ ४४-४६ 
, इस-अकॉर के बाल शोष को पाश्चात्य लोग 
8-कहते हैं, तथा उन्तकी दृष्टि में उसके 


ल्‍ 


ब 


९: छुछ विशेष रोग--यक्ष्मा, सहज फिर॑ंग, 


चिरकालीन श्वसनक ब्वर, गुप्त पूयोरस अथवा हृदय 





का सहन रोग आदि-इनसे कोई-भी शोपोत्पति का को ठुग्घ पूरी मात्रा मे नही सिलता।. 
हँतु हो सकता है । ह ३, अद्ध प्रसस्भता (#लगध्धापरह्र-अद्ध प्र- 


गल्म बालक वहुवा टुबंल होते हैं। दसरे समवतत 
के लिए इन्हे शारीरिक ताप स्थिर करने के लिये 
अधिक भोजन लेना पड़ता है, जिससे शारीरिक ' 
वृद्धि के निमित्त बहुत कम भोजन रह जाता है तथा 
यह नतो अधिक भोजन पचा सकते है ओऔर-न ही 
उसका सात्म्यीकरण कर सकते हैं। 
४, आहार का मिथ्या योग-मात्रा की दृष्टि से 
अत्यल्प अथवा अल्पशक्ति का आहार देना, अथवा 
अत्यधिक वलप्रद अधिक भोजन देना, अथवा ऐसा 
भोजन ठेला जिससे एक तत्व अत्यधिक हो और 
दूसरे तन्व अत्यल्प हो, अथवा बालक एक बस्तु को 





( ॥ ४ | 
नहा ;क्‍ 4 ट 
2२: रे, 
न ५ट्रप 
् (का. 2. है! है 
हा औश हण्ण्प पर 
हे हि ६५ 
५ उउक्बब० 2४ है । कई 
220. 5. 
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0 चित्र न० ४१ हर 
' सूखा रोगी--टठा गे, हाथ सूखे हुए, 
हे उदर पिचका हुआ 
२, अनशतल--अल्प सात्रा से पोपक पदाश “देनेः - 
के कारण प्राय. शोप रोग देखा जाता है | कभी ' 
कभी बोलकी की साता या धात्री टुग्ध में पानी 
मिलाकर उसे पतला करके शिशुओं को पिलाती हैं. 
जिनके कारण उन्तका भार कम होने लगता है.। 
' कुछ बालक खण्डीप्ठ . (लि978!॥) होने से, दुब 


हम हु ली कप । 
जी बी शक अर 2 2 
>्मर्रि लत 5 कक ए कि न 420 दे किए 0-प जम िल्राह पट 
४. 


लता: से; अर्दित (खिएा॥ फुशाबाशभंड) से या । बा मय 
नाक बन्द हो जाने से पूरी पूरी मात्रा,मे स्तनों से 5... चित्र'नं०' हर 
डुग्च का चूपण-न कर सकत से अपोषित - ही रह '- सूखा रोगी-ठागें तथा नितम्ब संजकर पल 7 


जाते हैं | स्तनों का सुख छोटा-दोने से भी बालक, (, द्वोगये हैं, लेकिन उद्र बढ़ा हुआ दै।.., - , - 


री 





ठीक पचा ले तथा दूसरी बसु को ठीक 
न पचा सके जैसे कोई बालक सहज बिकारों के 
कारण स्नेहांश को पचाने!मे समर्थ नहीं होते। 

४, अजीर्ण--यह अधिकतर रोगियों में 
मिलता है। अजीशो, प्रीप्समकालीन अतिसार से 
प्रगट होकर जीण हो सकता है| यह सभी भोजन 
के अयोग, अल्पयोग, अतियोग अथवा मिथ्या 
योग के परिणामस्वरूप होता है | अजीण के साथ 
अन्य संक्रमण हो जाने पर हरे रंग के दस्त आने 
लगते है, जो शीघ्र रोग को उत्पन्त करने से सहा- 
यता करते हैं । 

६.स्वाभाविक (700]080)--यहू एक ऐसा 
कारण है जो अज्ञात हैं । इससे समवते के विक्वत 
होने से अथवा किसी प्रणालीविहीन ग्रन्थि के 
स्राव की विकृति से शिशु धीरे धीरे सूखने लगता 
है, उसके सूखने का कोई कारण लात नहीं होता । 

४-शुष्क रेवती-- | 
-.. इन रोगों के अतिरिक्त शुष्क रेचती (7/वाव- 
 ##ध४७) रोग भी चालको को सुखाने बाला ही ह्दे। 
इसमे क्रमशः सारे अज्ञों का क्षय हो जाता है | इस 


: लिये इसे भी वालशोष का ही एक रूप समझना 


चाहिये। 
जायन्ते शुप्फ रेचत्याँ ऋमएसर्वाक़ सक्षय-। 
--श्र॒० हृ० उत्तर ३४२६ 


६-व्याधिज फक्‍क रोगू-- 
कभी कभी निज अथवा आगलन्तुज ज्वरादि 
रोगों से बेचारे (अनाथ) बालकों को क्ल्षेश होता है । 
इससे उनका मास, . रक्त, बल तथा तेज च्षीण हो 
जाता है। इस बालक के स्फिक्‌ (नितम्ब-/%88770८८5) 
- चाह तथा जघायें शुष्क हो जाती हैं तथा उद्र, सिर 
- झुख बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखे पीली हो 
, ' जाती है, अद्गहप (रोग हष) युक्त होता है तथा शरीर 
. केबल अस्थियो का पव्जर (ढांचा) ही दिखाई देता 
है उसके शरीर का निचला भाग (अघर काय) स्लान 
दिखाई देता है। उसका मल मृत्र सदा निकलता 
* रहता है। उसका निचला साग निः्चेष्ठ (7दाव- 


मम, 8] पद 
बे श _ 
हम रा हे ४ फ्री 
१९६ ४४ 
3५०. 
दा हू 


॥02व) हो जाता है, तथा व्हू हाथों ओर घुदनों 
के चल चलता दै। दुर्बलता के कारग उमझी 
चेष्टायें मन्‍्दर है जाती है, _नवा अप्यातओं के सनन्‍द 
हो जाने से सकियया, कृशि एवं कीड़े आदि उसे 
आक्रांत करके शीघ्र झल्युकारक रोग उत्पन्न ऋग देते 
हू । शिशु के रोम विशीणें, दुपट ओर स्तब्घ शोते 
हैं। उसके नख बड़े बडे होते हूं तथा इसफे पास से 
दुर्गन्धि आती है | वह मलिन तथा क्रोधी होता हूँ 


तथा चह विशेष प्रकार से श्यास लेता ह। म्ल्ल मृत्र 


की अधिकता, दूपित सिंघाश॒क (नासिकी का मल) 


एवं मल आदि लक्षणी को देख कर बालक को 


व्याधिजन्य फक्‍क्क रोग कहते ४। 
निर्जेरागन्तुमिश्चैत . .. .. .. ज्वरादिसिः। 
अ्रनाथः क्लिश्यते बाल. क्षीण मांसवल ध ति ॥ 

(थ) जा भिरे 
सशुप्क स्फिकू बाहूरुसद्ोदरशिरोसुस, । 
पीतानी हृपितागश्च व्ण्यसानास्यिपश्नर- ॥ 
प्रस्लानाधरकायरच नित्यसुत्र पुरीपकृत | 
निरचेप्टाधरकायोंवा पाणिजानुगमोपि था ॥ 
दीवेल्यां मन्‍्दवेष्ट/च सन्दत्वात्‌ परिनतक'। 
मफ्तिकाकृसिकीटानां गम्पश्चासच्य रत्युरुक्‌ ॥ 
विशीय हृष्टरोमाच स्तब्वरोमा महानखः। 
दुग घी सलिन- क्रोधी फक्कः श्वसितति तास्यति॥ 
अतिविण्सून्न दूपिका सियाणक सलोहूव.। 
इत्येतः कारणेचिंधादूब्याधिजा फक्षततं शिशोः ॥ 
--काश्यप सहिता फफ्र चिक्षिस्साधिकार 
इस प्रकार शोषी बालक के रोग के लक्षण , 
देखकर किसी भी पूर्वोक्त अवस्थाओं (लक्षण 
समुद्दों) मे से किसी अवस्था के साथ मिलाकर 
निश्चय कर सकते हूँ कि यह रोग की कौन सी 
अवस्था हे । 
ओर भी देखिये-- 
: शोष रोग और राजयच्मा का आयुर्वेद 


है 


' में अत्यन्त विस्तारपूर्वक चर्णन- मिलता है । ज्बर 


कासादि से युक्त वालक की चिकित्सा राजयक्ष्मावत 
करे और केवल शुष्क की शोषबत्‌। केवल उन 
योगो को सात्रा अल्प होनी चाहिए जैंसे कहा-भी' 
हे--दोष दृष्य सत्त॒ तथा व्याधियां जो बड़ों मे 


ह पा 





की 





कूज... * ० किक प केवल 
कही हैं वह सब बालकों मे भी छोती है, केवल सात्र, 


थोदढ़ी होती दे । । 
“द्ोषदूल्ममक्ाग्यैय.._ महताब्याघयरचये । 
, “तू एवं सर्ववालाना. मान्रात्वल्पतरामता ॥ 


, मिवृत्तिमनादीनां ख्दुत्यें. परतन्त्रताम । 
चाकचेट्योरसाम'्यं घीचय बालेपुशाखवबित्‌ ॥ 
सेपन स्वव्प मात्र॑ तु सथा व्याधि श्रयोजयेत्‌ ॥ 
“++चथ. चथि, ३० 
बाल शोपष की इन अनेक अवस्थाओं को कहने 
पर भी कई अवस्थायें शेष रह गई होंगी। यथा 


र्‌ 


की चिकित्सा ओर ! 

२-दूसरे भाग से स्वयं बालक की चिकित्सा | 

घात्री की चिकित्सा के भी दो प्रकार हैं-- ' 

१--थात्री के छुः्घ की परीक्षा की जाय, और 
जो दोप उसमे दिग्वाई ढें, उसको दूर करने का 
उपाय किया जाये। दुश्घ की परीक्षा का प्रकार 
तथा दोयानुसार उसकी चिकित्सा विस्तारभथ से 
यहां नहीं दो जाती है । चरक सुश्र त तथा अप्टांग " 
हृदय मे विस्तार पूर्वक देखें--- 


निकलने फू हे ज्‌ धात्र ह क्रां द5ः र्दा पृ हो 
दन्त निकलते समय ज्वर, अतिसारादि आदि। यदि “ ती का ढुग्ब दूषित होने के कारण 
दम छुड़वा दिया जाये ओर दूसरी शुद्ध दुग्ध वाली 
ठीक न द्वों तो बिगड़ कर यही बालशोप का रूप * थत्री (गो अथवा बकरी) का प्रबन्ध किया जाए। 
घारण कर सकते हूँ। झतः पाठक इन अवस्थाओं वचिकि अं लिल कि कर 
के वर्णन की संकेत सात्र जानकर शेष धअवस्थाओं बालक पा विकित्सा के भी दो भेद हं--- 
पलक 06 ७ १०० अलिकष्ण] १--अन्त प्रयौगा4--- 
का स्वय अल्ठलुभव करें और देखेंकि आयुर्वेद में « 
हर ९ (?) क्वाथ, चूर्ण आदि यदि बालक स्वयं न ले 

गोष का कितना विस्तार५त्रंक वर्णन किया दे. ; हा ५ 

0 6 क3: पूरक वर दे सके तो थात्री को दी जाये अथवा उसके स्तन पर 


. बाल शोप की चिक्रित्सा-- लेप कर बालक को दूध पिलाब |. 
मेरे विचार में इस सस्पर्ण धर्णन तथा ओर -. (२) सूक््म ओषधियां मधु आदि से मिलाकर 


'भी जिसका आप अनुभव करेंगे, उसका तनिष्कप॑ सब बालकों को दी जा सकती हैं। यथा-स्वर्ण 
- ' यही निकलेगा कि शोष का कारण प्रकुपित वात है. भस्म मधु अथवा मधु घृत (विषम मात्रा में मिला 
ओऔर बात के प्रकोष का कारण धातुओं कां क्षय. कर) अथवा मधु, मक्खन से ग्ंबाल भस्म, मुक्ता' 
अथवा मार्गों का अवरोध है। घातुओं कात्तर्य भस्म, सुक्ता शुक्ति भस्म, स्वर्ण मालती बसन्‍्त, 
अथवा सार्गों का अवरोध बालक में अजीण से ही. लोह भस्म, कुमारकल्याण रस आंदि सब श्रोष्ठ 
हो सकता है। दुग्धपायी शिशु में थात्री के दुग्ध, अजीर्ण नाशक, बल, भांसवड क 'आषपधियां हैं। 
का ही अजी्ण हो. सकता दे | अन्नाशी बालकों मे इसमें कुछ खटिक (८प्राटका) भी है। 
'अन्न का और '्क्ीरान्ताशी बालकों में दोनो का। , (३) यदि बालक स्वयं ओऔपधि न ले सके तो 
इंस प्रकार एक सिद्धांत का निश्चय कर लेने से क्रुमारकल्याण घृत, च्यवसप्राश आदि दूध से मिला 
, 'चिक्रित्सा में अत्यन्त सरत्तता हो जाती दहै। किसी कर दे सकते है। (हम च्यव॑ंनग्रांश को दध से घोल' 
: रोग विशेष के नाम के ज्ञान कौ आवश्यकता ही ' क्र प्रयोग करते है, इससे इसका शीघ्र ही पाचन , 


न 


: नहीं रहती | चाहे इस अवस्था को हम बालशोप हो जाता है | ) | 
” कहे, फक्क, पारिगर्भिक अथवा क्षीरलसक कहें। .__ (४) यदि बालक गोलियों का सेवन कर सके तो- 
: चिंकित्सा हमारी बालक के अजीर्ण को नाश करने'. १, चने की दाल मे गूलर के दध की एक 
/ कींही होनी चाहिए। इस चिकित्सा के दो विभाग / अथवा तीन-भावना, देकर १-१, रत्ती को गोलिया | 
किये जा सकेते हैं-- : बनाकर गधी के दूध से दें । रोगी अवश्य ठीक हो | 
| '१--पहले भाग से-च्षीराशी, बालक की धात्री जायेगा। ह ' ह 
| $ पे हर रे 


्ः ; 


हक 


ते 


जज, १४... हक 


(२) इसके अतिरिक्त केकड़े का सूक्ष्म चूर्ण, 
कछुए की खोपडी की काली भस्म भी बहुत उप- 
योगी है । 

(३) कृष्णाभ्रक भस्म गधी के दूध से अनेक 
बार पुट दी हुई भी अवश्य लाभ करती है। 
२-वबाह्य प्रयोगा[र्थ- 

बालक के शरीर पर नारायण तेल, महानारा- 
यण तेल, बला तेल, शतावरी तेल, लाक्षादि तैल, 
अथवा महालाक्ादि तेल का अभ्यड्भार्थ अवश्य 
प्रयोग करना चाहिए । 
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बाजरा घी से जल्लाकर थी को निथार कर उस 
थी की सालिश बालक की पीठ पर करे | 

हमारा निश्चय है कि यदि आप किसी बालक 
को अन्तः प्रयोगार्थ कोई ओपलधि न देकर केवल 
महालाज्षादि तेल का अभ्यद्ध करवाते है तो भी 
बालक थोड़े ही दिनों में अवश्य शोगमुक्त होकर 
सर्वथा स्वस्थ हो जायेगा | यह निश्चय हमारे अनु- 

भव के आधार पर है तथा शास्त्र सम्मत भी है । 
--कविराज भओऔी बंसरीलाल साहनी आयुर्वेदा चाय, 
४२६ बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्‍ली 


 बालशोष बनाय फकक उपचार 


कविराज श्री डा० शिवपूजनर्सिह जी कुशवाहा 'पथिक” बी. ए. एच, एन, डी. एस. 


ढक 
न्+ 


->००5०२०४१५.. ... 


फकक्‍्फरोग सूखा रोग के अन्तर्गत दही आ जाता 
है ।इसके अन्य नाम सुखण्डी, फक्क, गात्रशोष, 


बालशोष भी हैं | किसी किसी ने अस्थिसृदुता? नाम 


भी लिखा है। आंग्ल भाषा में इसे ॥२ट८7७॥5, '6- 
था९,(३४४॥8, 0808079909 कहते हैं। 


कारखु--- 
बच्चों को यह रोग अमिक दर्ग तथा सध्यमवर्ग के 
शिशुओं मे विशेष पाया जाता है। तीन वर्ष तक 
इस रोग के होने की संभावना रहती है । कमी 
' कभी बढ़ी आयु के बच्चे भी इस रोग से ग्रसित 
हो जाते हैं। श 
आधुनिक दृष्टि से जीवति (विटामिन) क और 
ख की कमी, जो शुद्ध दुगः्घ च सक्खन के असाव से 
मिलती हे इसका स्पष्ट कारण है। 
' - अन्य कारण-(क) गर्भवती माताओं को उप- 
युक्त रूप से आहार न मिलना ओर यदि ' मित्र सी 
जाबे तो उससे पौष्टिक तत्वो का अभाव होना। 


गर्भकाल से माता के लिये कैल्शियम की अत्य- 
'घिक आवश्यकता होती है। 


(ख) प्रसवोपरांत पीष्टिक पदा थों का न मिलना- 
प्राचीनकाल मे प्रसव के पश्चात्‌ प्रसूता को १०-१२ 
सेर शुद्ध घृत अन्य पोष्टिक पदार्थों के साथ खिलाया 
जाता था जिससे उसकी निर्बं्नता दूर होकर पुनः 
शरीर से शक्ति आ जाती थी । पोष्टिक पदार्थों के 
न सेवन करने से अथवा असमथ होने से माता का 
दूध भी पौष्टिक नहीं होता अतः शिशु का विकास 
रुक जाता है। की 

(ग) अत्यन्त 'छोटी आयु से अन्न का सेवन 
कराना | जब शिशु के दन्तोद्धग का समय होता है 
तो उनके मसूढ़ों में खुजली सी ज्ञात होती है. ।उस 
खुजली को दूर करने के लिये शिशु खिलौनों को 
लेकर चबाने लगता है । अशिक्षित माताये जब!यह 
देखती हैं तो रोटी के किनारे को चूसने के लिए 
पकडा ढेती हैं। आरम्भ-में तो शिशु केवल चूंसता 
रहता है परन्तु धीरे घीरे खाने लगता- है । वह 
अन्न शिशु के पेट मे जाबर अजीर्ण उत्पन्न कर 
देता है जिससे उसे हरे पीले मल आने लगते हें । 
ज्वर, खांसी का प्रकोप हो जाता है, ' शिशु प्रतिदिन 
सूखने लगता है। हे 


न य  अ 229 28245 2/2//03/4:33:24 रख मच, 


आयुर्वेद का सिद्धान्त दें कि वच्चो का १ वष 
, तक भोजन केवल दग्बपान ही रहना चाहिये | 
द्रम्धाणी वप पर्नन्तस्थातव ! 


यांत्रत्‌ पृवति पयस्‌ (तावृतृश्न रालक ) स्ीरप । 
--काश्यप सहिता 
पहले 


' मास, माता का दूध शिशुओं को 
पिलाने से उसकी दृंद्धि भलीभांति होती हर 
” सात्रेव पिबेत झरुतन्‍्य तत्पर देह कुद्ठये । 
+-वाग्मट 
छः महीने पश्चात्‌ अधिक से अधिक ९ वर्ष 
- तक शिशु को. गोदुग्घ देने से सूखा होने का प्राय 
भय : नहीं रहता दे! 
सम्पत्ति वहत शिशुओं को माता का दूथ नहीं 
मिलता है या अत्यट्प मिलता है. (अक्षीरा जननी 
क्राश्यप संहिता), (अलपच्तीरा सनती-काश्यप 
संहिता) माता के खानपान और जलवाड में होने 
वाले परिवर्तन ओर जन्तुओ का ससग आदि कारण! 
£ से शिशुओं - में कृश॒ता हृष्टिगोचर होती है। निर्व 
लता बढ़ने से बच्चे पगु बन जाते है | 
. तीन कार! अमुख लिखे दे 


* ज्ञीरज गर्भज चेव कृतीय व्याबि पभमवस। 


फक्कत्थ त्रिविध प्रोक्तत « ** है 
--काश्यप सहिता 


उ्याविज तीन फक्कत्व 


रे 


' अर्थीत्‌ क्ञीरज, गर्भ ज, 

कहे" जाते : हैं | - 
च्ीरज-शिशु को प्रथम वर्ष से माता का, गौंदूध 

: पौष्टिक रहता दे परन्तु वही दूध पूर्व से ही दूषित 
: रहा तो शिशु शक्तिशाली के बदले निर्बेल होता हे | 
...' जिस माता का दूध कफ डुठ है ल्‍से फक्‍क 
दुःघा.” कहा हे । ग 

£ थत्री श्लेप्सिक हुंग्धातु फक्‍क दुग्धेति सक्तिता । 


तह्लीरपों बहुब्यातिि कार्श्यात्‌ फक्‍्कत्वसाप्लुयात ॥ 
* --काश्यप सहिता 


|» कफकारक दुः्धपान से झग्निमाय उत्पुन्त होकर 
कफ स्थान भे-वच्तुस्थल, गला, -ास, नाड़ी प्रश्भति 





सर 
जल्द छा 


४, >साव प्रकाश - 









होन 


स्थानों में कफ समाविष्ट दोकर बच्चा हू 
' लगता है । 


देकर दशमलों छा उपयोग करना चाहिये ओर 
लघ॒ आहार देना चाहिये । 
, शर्भज-- 
४. गर्मिणी मातृकः क्षिप्र स्तन्यस्य विनिवतनात्‌ । 
-.. ज्षीयते प्रियतेवाईपि सफक्कों गर्भ पीढितः॥ 
“ब्काश्यप संद्दिता 
गर्भिणी माता का बदला हुआ दूपित दूध पी 
कर उस पर ही रहने का प्रसज् शिशु पर आने से 
बह, धीरे बीरे क्ञीण होकर अन्त में काल के गाल 
मेन्‍चला जाता है । 
गर्भ वारण होने से स्तन्य में परिवर्तन होता 
है और गश्िणी स्तन्य से बच्चे का पीपश भी 
भांति नहीं; होता। नेसर्गिक रूप से छः मास में 


साठस्तन्‍्य का प्रमाण सी बहुत कम होने लगता . 


है.। शिशु स्तन्यपान को न पाकर स्तनपान के लिए 
हठ करता है | अनशन से शिशु को अम्निमांथ हो' 

- जांता है | यक्ृत्‌ खराब हो जाता हे । , 
यह माता पिता का दोष है कि शिशु के दुग्ब- 
पान काल में मेथुन करते हैं । जब तक शिशु दुर्व- 


पान करता हैं तब तक माता-पिता को ब्रह्मचर्य से ' 


रहना चाहिये। शत-तिशत शिशुओ को सूखा 
रोग होने का प्रमुख कारण यही है। मैथुनोपरांत 
शीघ्र दग्धघपान से शिशु को अग्निमाच्च, चसन, दृरुत 
हो जाते है | 


_' गर्भकाल से शिशु के दुग्घपान तक लगभग . 


वर्ष तक माता पिता को मैथुन से बचाना अनि 


चाय है। अन्यथा शिशु को सूखारोग होने का 


भय अवश्य रहेगा। ५5 


व्याधिज--अहणी, पांड, यक्नत बृद्धि, अजु- ८ 


लोस क्षय, मलेरिया (विपम ज्वर), जातज फिरद्ः 
(आतशक) अश्रश्नति रोगों की ,च्ीणता के कारण 
बाद में सूखा रोग दोजाता है । - 


बढ कम 
३ 
रु न के 


माता को उसके बल्ानुसार तीदुण विरेचन 
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पु 


१६४ 


न अशपए आक आंख वीक: आइर कि ११२: का 
है, आर काट! पे  ष्ञपपा मा पाए वह, 


सक्तुणु-- 

सूखारोग मे नितम्ब के भांस प्रदेश पर सलबट 
पड़ना, हाथ-परो की दुर्बलता, वक्तस्थल का दव 
जाना ओर पेट का उभार व उस पर नसों का 
दीखना, हरे-पीले दस्तो का बार बार होना, 
स्वभाव में चिड्रचिढ़ापन, दातो का ठीक समय पर 
न निकलना, अस्थियों में वक्रता ज्ञात होना, चलन 
फिरने की शक्ति डेढ़ वर्ष तक होने पर भी न होना। 
शिशु की आंखें चिक्रती तथा श्वेत हो जाती है । 


इस रोग से अस्थि विकृति अधिक रहती 
है। इस समय अश्निमांय, मांसधातु क्षीण॒ता, 
अस्थि धातु की कम बाढ ओर अस्थियों की टेढ़ी- 
 भेढ़ी वृद्धि होती है। इससे शिशु अधिक न्षीणु 
होता है । 
मांस घातु, उदभाग ओर बाह्य क्षीण होने के 
कारण बह भाग सूखा हुआ दिखाई देता हे । 


यकृत्‌ प्लीहा बृद्धि होकर और मासधातु शैथिल्य 
से उदर भाग बहुत बडा दिखाई देता है। शिर भी 
घड़ा दिखाई पढ़ने लगता है। शरीर कृश होकर 
अस्थियों का पिजड़ा दिखाई देता है | 


पाचकाश्नि मे बिगाड होकर ग्रहणी विकार के 
लक्षण होते है । - 
चिकित्सा -- 
प्रचलित चिकित्सा-- 

« ऑाडना फूकता, इस क्रिया पर मेरा विश्वास < 
नहीं है | काड़ फूक से सूखा रोग दूर नहीं हो 
सकता है । मेरुदण्ड की अस्थि की मालिश ओऔष 
धोप़चार आदि लाभकारी है। 

. भायुवेदिक चिकित्सा-- ि 
(१) 'सेपज्यरत्नावली? मे 'लिखा है कि-“लाल 
 ' कमल के फूल, खस, केशर था गम्भराफल, नीत् 
कम्नल, समजीठ, छोटी इलायची, :खरेटी, जटामासी 
मोथा, अनस्तसूल, हरे; बहेड़ा, आसला, बच, कचूर, 
निशोथफाली, नील-पर्चांग, परवत्न का पत्ता, पित्त- 


3 


7 





पापड़ा, अज़ु न की छाल, मुलेठी, महार# फूल, 
मुरामांसी प्रत्येक का चगा ४-५ ताला । अर मुनझा, 
१ सेर तथा घाय के फूल 5६४ ताला झा भी चर 
नाले । 

बिकनी मिट्ठी के पात्र गे २७॥ सेर पर तोला जल 
डालकर उसमे » सर उत्तम चीनी आर शहद्ध ३॥| 
सेर डालकर घोल दे । पुनः पात्र का झुस्य बन्द कर 
एक मास तक रखा रहने दे | पुनः प्रयोग से लाये । 

सात्रा व अनुवान-बद्चा को २ से ४ माशा सक 
ओर बड़ों को ? से ॥॥ तोले तक बरावर जले के 
साथ दना चाहिए | 

गुश--बह संखण्डी की सर्वेत्तिम ध्रीपधि हैं । 

(२) असगंव चुश ६ रत्ती गरम जल से दे । 


(३) शखभस्म ३ भाग, प्रवाल भस्म ई(-माग, , * 


शुक्तिभस्म २ आग, कोड़ी भस्म ४ भाग, गोदन्ती 
भस्स ६ भाग। इनको एकत्र सींबू के स्वसस से 
खरल कर रखे । ० से ८ रत्ती तक माता को प्रात 
वसाय॑ दूध से दे। 
(४) शुद्ध गन्धक १ तोला, यशद्‌ भस्म £ तोला:' 
गोदन्ती भस्म ८ तोला, रस सिंदूर १ तोला, गोरो: 
तोज्ञा--एकत्र खरल कर शीशी में रखें | 
मात्रा-२ से ४ रचो मधु के साथ हें । 


(५) शख भस्म ४ तोला को २० तोला जल में... 


रात्रि मे भिगो दिया जाय। प्रात'काल उसको 
नितार लिया जाथ । उस जल से ३२ तोला मिश्री 
डालकर पका लिया जाय | शत या शहद के समान 
होने पर शोशी मे डाल दिया जाय | यह शर्बत' 
१ तोला, शंख भसत्स २ रक्ती, गोदन्ती सस्स १ रतती . 
मिलाकर प्रात. साथ चटा दिया जाय | 

: लाक्षादि तेल अभ्यद्ग मी लाभग्रद है। 

(६) यक्वत्‌ ठीक करने के लिए “गौमूत्र” सर्वे 
त्तम औषधि है। यह सहायक आओपधि के रूप में 
करना' चाहिये। एक वर्ष से कम आयु के 
शिशु को ग़ौमूत्र नहीं देना चाहिये । १ से ४,वर्ष 
तक की आयु के शिशु को ६ माशा से लेकर १ 


है ही 


हल 
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/ शो तुक शुद्ध बद्ध से छाता' हुआ गोमूत्र 'समान 
भागंजल में मिश्रण करके ढेता [चाहिये। दिन में 
'तीन बार से अधिंक नहीं-देनां चाहिए । गोमृत्र संवन 


(७) नरकचुूर का चूर्ण २-२ री मात्रा से दूध #८2४॥) ३५--शिशुओं के यक्रत और ज्ीहा बढ़ने ' 


में घोटकर देना चाहिये | 


(प) स्वच्छ 'खूबकला? १ तोला के दानों को एक :' [श]क 


श्वेत कपड़ि से डालकर ढीली सी पोटली बनालें। 
/ किसी स्वस्थ चकरी के एक सेर दूध में दोलायन्त्र 
विधि से.अन्द- मनन्‍्दर आंच पर पकावे। जब दूध 
शुष्क होने पर.ज्आावे तो पोटली निकाल ले | पोटली 
“खोलने पर: खुब्रकला! के दाने खूब फ़ूने हये 
मिलेंगे | अब उन्हें शुद्ध पानी से थो डाले | पश्चात्‌ 
खरत में डालकर महान पीस -डाले ओर सूख जाने 
पर-शीशी में डालकर रख छोड़ें। १-१ री की 
मात्रा सेंदिन में ३५ वार अक गाजवान या माता 
के शुद्ध दूध को,मिलाकर दे । 
,. (६) अंछांग ,संप्रह-(उत्तर आ० २) म बर्शिति 
स्थिरादि घृत पिल्ाबे । - 
(१०) कृटि ओर पैर सूखने 'से नारायण तंत् 
 ज्गाकर धीरे धीरे, मलकुर निगु स्डी के पानी मे 
अचगाहन स्वेद कंटिभांग को देने से शीघ्र ही बच्चे 
संघ॑रते है.। _--, है 
- शंख पुष्पी तैल! भी शरीर में मालिश कर । 
« (११) मकोय काली, पांन का पत्ता, काकमसाची 
प्रत्येक, संमभाग का स्वरस निकालकर शहद में 
मिलाकर तीन 'सप्ताह तक मेरुद्स्ड के ऊंपर मालिश 
करनी, चाहिये) - ह 
' (५२) सफेद मुर्गी के अण्डे को तोड़ ,कर एं 
पत्तेष्पर. उसके भीतर . का पदार्थ रख कर कम्बल 
: चैएरखें और उसी पर शिशु को बेठा दें | यदि 
सूखा रोग होगा तो गुदा मार्ग से बह,अंडा के भीतर 
का जल पेट में चला. जायगा। इसी प्रकार एक 
संपाह तक करने से शिशु एकद्म स्वस्थ हो जायगा। 


द्ोमियोपेथिक चिकित्सा-- हि 


[१] एब्रोटेनस ३०--शिशु का सारा शरीर 


सूख जाय, लेकिन पेर का सूखना ही अधिक दिखाई 
काल में अन्न,का त्याग करके केवल गो दुग्ध तथा “ पेढ़े इसे दने स जादू के समान असर करता है । 


. फलों क्रा हीं सेवन करना चाहिए 


] [२] कलकेरिया आरशे ((घ्राट्या।व 486- 


पर यह लामदायक हे | 
डाक्टरों का सिद्धांत है कि पहले 


“सत्रफर ३० इसके बाद कित्केरिया कार्ब? ३० * 


इस रोग की उत्कूट ओपवियां है । ] 


, [४] आर्सनिक ६ या आसनिक-आयोड २५८ --- ' 


शिशु के मलीभांति पोषण नहोने के कारण रिकेट 
होने पर देना चादिए | 

[५] फासफोरस ३०, 
फास ६ ये भी कभी कभी लाभ-थहुचाते हैं । 
बायोकेसिक चिकित्सा- 


[१] कलकेरिया फास्फोरिकम ६ >< -यह इस रोग 


१ कु 


की प्रधान ओपधि है। इससे भेरुदंग्ड की बक्रता 


ओर ग्रीवा की शक्तिद्ीनता दूर होकर. स्वाभाविक 
दशा को प्राप्त द्दो जाते हैं । हल न, 


[२] नेट्रम फास्फोरिकम, ६ 2 --खाद्य पदार्थ के 
ठींके सेन पचने के कारण रोग होनें पर यही 


प्रधान औषधि हे | परन्तु इसके साथ “कक्षकेरिया 


फासफोरिकस” पर्यायक्रम से बीच बीच से २।१ 
मात्रा करके व्यवहार करना चाहिए | 


2. [३] साइलिसिया ६०८ ->-रोगी के मस्तक में , 
अधिक परिमाण से पसीना और उदरामय के सल 


'. में अधिक दुर्गन्‍्ध रहने पर यह उपयोगी हैं। , 


एल्योंपेथिक चिकित्सान-. - | 
सूचीमेद-- ओर ह 
[१] हेपर १२ड्य मेकक्‍्स कम्पनी का बना हुआ 
सर्वोत्तम औषधि दे। नितम्ब पर इच्ज्जेक्शन लगाना 
चाहिए (येदि इन्जेक्शन के साथ “ओरस्टो कैलशि- 


भा 


साइलिया ६, एसिड- ., 


दो 


- . 38% का ८ 
४ 0 हे 
ध्ण्फ़ 


की 


श्ध्ध्‌ः 


ला एफफेिेोेोदडी ब्न्कीिएशजरश 
४. 3६६ -+ (+ ५ >22 
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यस” (050-८व ८४७) ग्लाक्सो कम्पनी का बना 
हुआ मिल्ञाकर लगावे तो जादू के समान कास 
करता है। १ सी सी. हेपर-+-* सी.सी. ओस्टो केल- 
शियम ८ कुल २ सी सी. का नितम्ब पर सूचिका- 
भेदन करे । 
वास्तव सें एलोपेथिक मे लिबर एक्सट्रेक्ट 
वीथ विटामिन बी कम्पल्तेक्स” ही इस रोग की 
सर्वोत्तम औषधि मानी गई हे । 
[२] कैल्शियम ग्लुकोनैट +-बूट्स द्वारा निर्मित । 
[३] कैलशियम सेण्डोज ८ सेण्डोज हारा 
नि्ित ' 
[४] फोलाइड कैलशियम विद विटामिन डी 
अल्टा द्वारा निर्मित । + 
[५] क्लैलसिमा डी-सीपला द्वारा निर्मित । 
ओरीपवियां-- मु * 
बाह्य प्रयोग व मुख द्वारा सेवन के लिए--- “ 
[१] 'लञाल तैल' की मालिश शरीर में करानी 
चाहिए | 
[२] कोलायडल कैल्शियम विंदू विदामिन्डी 
९ ड्रास दिन से तीत बार पीना चाहिए |. (बंगाल: 
कैमिकल कम्पनी द्वारा निमित)) ८ 


पर 


० / दि 
& 


द्य ए जा 
सूखा राय... ४ 
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[३] मिनोलेड(>2770/44)-१-९ छोटी चम्मच 
दिन में ३ बार। यह टी. सी. एफ, का बना है । 

[४] केला ग्लुकोल 'डी? <- १-२ गोली २ घार 
प्रतिदिन | यू, डी. एच, छवारा निमित है। .. - 

' [५] क्रेत्रफोसोन डी (८घ[ि४०/ 70-70. 
ट्वाटाबाग 2/0%्स्‍धरांट का परतावां। 2 द्रधव*+ 
॥0०४) लिली द्वारां निर्मित। 

[६] कैलसियम “डी? रिडोक्सन टेबलेट: 
रोची कम्पनी द्वारा निर्मित । ह 

[७] नेविटान्षमार्ट कम्पाइणड (पेय)5-स्क्वीव 
द्वारा निमित । ' 
. _[८] डाइकेल्शियम फास विथ विटामिन्र डी 
(मुख़)-पी, डी, कम्पनी द्वारा निर्मित | 
“ ४] एंडवाइट (द्र4)--५ से १० बूद तक- 
एलेम्ज्रिक कम्पनी द्वारा निर्मित | 

” सेने इस निबन्ध से आयुर्वेदिक, होमियो, 
बायोकेमिक ओर एलोपैथिक पद्धति से उपयुच्क्त ' 
विवेचन-कियो-हे| 7 

- «“ऋविराज औ डा० शिवपूजन्सिहं कुशवाहा 

४ (९ पथिक बी, ए. एच, एम. डी. एस. , 
० के 0 मा " कानपुर 


है। 


श्री डा० बलवीरदत्त शास्त्री बी० आई० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य 


पर्याय--सूखा, सूखिया, मसाल, बालशोष, 
पारिशर्भिक, शो०, सैरस्मस ((७7850779) | यह 
- पक [प्रसिद्त बहुव्यापक रोग हे। शोप की प्रकृति 
बच्चों में आय होती है। कोई भी प्रवत व्याधि हो 
जाने पर बालका की ज्ीवनीय शक्ति (शादवाएए) 
सत्वर कम हो उाती है। फिर धातु परिपोपण सन्यक्त 
टी ऐिता | इश द्ेतु से चहल आदि इन्द्रियां सतल 
न बन पाती | दिर दूब या सोजन का पाचन योग्य 
बी क्षेत्र । स्वोसात्ति लगभग बन्द हो जाती है 


ः 


बालक दिल प्रतिदिन. सूखता जाता :है | इसे ही 
बालशोष कहते हैं | इस अवस्था में शुष्क ,निस्तेज 
मुख मण्डल. स्लानदेह, दुर्बल हाथ-पेर, उद्र वृद्धि, 
लितम्ब पर सलबट पड़ जाना, सारे दिन रेरे_ 
करता, अग्निमाद्य, अरुचि, अपचन ओऔर मलाव- 
रोध आदि लक्षण उपस्थित होते है, मलमूत्र दुर्गन्ध- 
युक्त द्दो जाते हैं तथा मल मे आम प्रवृत्ति होती है, * 
तालु वठ जाता है सनन्‍्द्‌ ज्वर रहने लगता है, कभी 
दस्त ओर कभी वसन हुआ करते है, कंसी कभी 


| 
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टन्याक कै 


5“ 


को दर इतने हो जाते है. कि २४ घण्टों सें ही दिन मुह देखे हे रे क्‍ 
- बच्चा सूखफ़र कोटा हो जाता -है, आंखे घंस- जाती... इस प्रकार की माताओं के ढुग्ध में भी ऐसा विष 
“ है ।जलीयाश निकलने से त्वचा से स्थिति स्थापकता सन्त हो जाता है कि बह यदि किसी दूसरी माता 
' अकट हो जांती है, शरीर-का वजन आधे से भी कम केंबच्चे को अपना स्तन पिल्ादें या उसके शरीर 
नदी रह जाता है । 'पर कहीं भी अपने स्तन का दुग्ध डाल दे 


न. कुछ विद्वानों का मत दे कि सुखा रोणा को उत्पन्न . वेंच्चा इस रोग का शिकार बनकर गलते व” सूखने 
बरने बाला एकक्रृमि विशेष होता है।इस कृमि के ढंग जाता है । इस प्रकार की साताओ का गर्भा- 
कारण यह रोग हुआ है यह जानने का एक उपाय है, वस्था से ही उपचार किया जाता हे जिससे गर्भस्थ 
कि जमीन मे एक छोटा सा गड्ढा बताकर उसमे सुर्गी शिशु को बनाने वाला रस रक्त ओपधि युक्त होता 


५ 


का अण्डा तोड़ कर रखे ओर. उस रोगी बच्चे को + रहे और बच्चे मे रोग का आक्रमण न हो सके। 


ग 


उस पर इस अकार वैठाबे कि शुद्धा उस गड़ड़े पर. माता के खानवान तथा रहन-सदन का पथ्य किया - 
रहे ।' यद्रि चालक को वालशोप कमिजनित दोगा गाता दे और गर्भावस्‍था में ही ससाण बंटी! 
तो अण्डा शुदद्वार छारा शरीर से प्रविष्ट हों जावेगा खिलाई जाती है । शिशु जन्म के 'उपरान्तत्भी माता , _ 
ओर कृमिजनित येंग नहीं होगा तो अण्डा गुदा से” तथा-शिश्ु दोनो ही उस बटी का प्रयोग करते. 
अबेश नहीं करेगा । रहते हे [ ऐसा उपचार करने से मेरे पूज्यपाद पिंता 
, पहचान के, साथ-साथ यही इस क्रमिजनित _ जी को सैकड़ों बच्चो के जीवित रहने का अ्रेय प्राप्त 


| शोप की औपध भी दे अर्थात्‌ 5 दिन तक प्रतिदिन हो चुका है । 


फ 


7] 0५१ अण्डा रोसी' को शुद्या में ज्ञाता रहेगा ओर" गर्भावस्‍था से चलने के कारण ही इस रोग को 
बच्चा कृमि मरने से स्वस्थ दोता जायगा। पारिगभिक शोष संद्षा प्राप्त हुई हे । 
दिउ ए ०». 
,.. कुछ विद्वान इस रोग को संसर्मज भी मानते : अत मे इस रोग की उत्पत्ति का कारण 


: . है अर्थात्‌ यह रोग लगने बाला है । सूखा रोग से... सुख्यत, ई देश का निर्धन होना दे।/कितनी छो , 
पीर्डित बच्चे के संसर्ग से अच्छे बच्चे को यह रोग- - माताएँ पूर्ण भोजन भी आप्त नहीं कर पाती, घी. दूध" 

: : ह्ञग जाता दै । श्रामीण जनता से ऐसा अधिक'विश- , की तो कहानी क्‍या १ जिससे वे निर्बल ओर कृश ही 
. बास क्रिया जता है। उनका विचार है कि यह रोग गर्भ धारण कर लेती हैं और गर्भावस्‍था मे- कोई 
सता को दोता है । आगे उनके होने वाले गर्भ से ही ने कोई बीमारी आ घेरती दे जिससे गर्भ का 
यह रोग लग जाता है। ऐसी माताओं के बच्चेया. समुचित विकास ही नहीं हो पाता। शिशु जन्म के 
' जो गर्भ,में ही समाप्त हो जाते है यदि उत्पन्न भी हो - समय निरबल व कृश ही रहता है फिर' साता को 
'गये तो कुछ दिन जीवित 'रह कर सर जाते है। - कृशता व निर्बलता के हेतु शिशु का योग्य पोषण 
, इसको किसी को दस्त लगते है तो किसी को बमन ओर. संवर्धन हो उतने परिमाण में दूध (स्तन्‍्य) 


| 


होकर दूध ही पचन नहीं होता ! किसी-किसी बच्चें * की प्राप्ति ही नहीं दोती। जो थोढ़ा बहुत दूध आता. 
का झृत्यु से पूर्व शारीरिक बंर्ण पंसिवर्तन होता भी दें: वह भी पौष्टिक नहीं दीता | ऐसी अवस्था 
“है। कभी' नीला तो कभी पीला या हाल था में यह रोग बच्चों को प्रास दी लेता है । 

या सफेद दो जाता है और वच्या काल कवलित हो कारण- ' हु ] 

जाता' है 4 ऐसी बहुत सी मातायें हैं. जिन्होंने अपने  , शोष रोग की हम दो श्वागों' में कल्पना 
, आठन्आठ, नौ-नो बच्चों को उत्पन्न करके कुछ द्वी , करते है-र . कीट ह 
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छोटे बालकों 'से न 2 कब हक 
१--द्वो वर्ष से छोटे बालकों'मे शोष कक आज 
(९ भ ही हु टच न 3 2 22 ही 
दो वर्ष से छोटे बालकों में शोप के कारण-- शा यती की  »2 
हु च्द्ढ ने है, 0 डे ० तर * १ 
५ ] ६ भोजन के दोप, श अतिसार च्‌ मोड री, ] हम र अप कमा 
३. लगातार वन, ४. फिरज्ञ रोग, ४. अस्थि- टी आओ 
श्र ज ०] ॥ धो हर 
मादव (शि०:०६७) 2 कम हे 
+ है 00 का रे 4 
फ् 5 ४2 चर ५ 0:५० की प्र, व ४ बुर १६,०९३ 
दो वध से बड़े बालकों में शोष के कारण-- 5० दिव्य ० 
हु व हि ्क् | जा हु हर 3> कण | ६, 
' ९, स्तायु सम्बन्धी रोग, ४. शारीरिक रोग, कप ० अप 
कप न्थियों + पे ० ) रा 4 हा 
था हर >> कत4(४, रे र् भ्ह ज्स्व ( 
३. फुप्फुस, अन्त्रावरण कला त लसीका ग्रन्थियों 32000 7 ५7280 
. का चछ्ुय। ' अप की ८. फीओडर, 2, । 
ज+ ० मे ५ 203 3०३०० है १ 
दो व से छोटे बालकों में शोप के कारण-- पक हे सीडी 
३, भोजन के ठोष--मुख्य कारण है बालशोष के, 5 जप > 2 आर 
+ पे 3232 ५ गा प ५४४०० (० का 
इसके कारण आयः बच्चे चिड़चिडे, भारहीन और अल 20 7 
, “देख से दांत निकलते हैं, मांसपेशियों की शक्ति 3७) पी हा 3 
अर ४ 0 पथ | | के 5 ) 
- दुर्बल हो जाती है, शौच अनियमित कठज के उप- - हि बम 
ह। थ; हि कब्ज मु ला ह 8 3808 4. | 
रांत अतिसार और अतिसाय[के उपरांत कब्ज होता ः लक. पटक 2 5५ 
दोनो ४४ > इक कस कट 23; मं३३ उस ३ 
, रता है, पाचन शक्ति मन्द हो जाती है | इन द॑ का 5 0 2 दा * 
् ञ् 5ए१ जा ़ं ्क है श्द्ा है, है का ॥ ५ 
'को देखने मे मल परीच्ता सहाय्रता करतो है जेते (3 . कद मच 5 - 
हु कर "३२८९ ५ के 4 (४४ ई ७ हए फ कल न ् हर रे ४ 
कि प्रोटीन की अविकता से मल में दही निकर्सती 822 लटक १ 


रन 2 पक 
है, वसा (7४0) की अधिकता से चर्बी और  सावुन शिफ्ट. कै 4०० "भििजननियप8 पु 
के चिकने कण निकलते है, कार्बोहाइड्रेट (मिछान) ४. चित्र नं० ४३ ८ 
की अधिकता से मल शब्द युक्त व क्लागदारः उत- सूखा रोगी-टागे तथा नितस्वी सूख कर पतले - 
'रता है। स्तन से दूध थोड़ा,या बहुत,अविक उतरत्ता हो गये हैं लेकिन उदर बढ़ा हुआ है । - 
: है तो भी सल शब्दयुक्त आता है। एक वर्ष के २, अतिसार व कब्ज--भी विशेष कारण है शोष 
पश्चात्‌ भी बच्चा यदि माता का दूध पीता रहता . रोग के विशेषकर शैशावस्था से। क्योकि थे दोनों _ 
हे तो वह उसे हानिकारक है। दो वर्ष स अधिक भोजन की .अनियमितता सेहोते हैं,या पोषण _' 


आयु के बालक मे भोजन के अनुचित होने सेया परिवर्या में स्वच्छता न होने के कारण होते-हैं 

द्रिद्रता के कारण रोटी ज्यादा खाने से भी यह और कभी कभी अन्‍्तडियों मे क्ृमि (४४०१0) 

रोग प्रगट होता है या बच्चों को. कोई ऐसा रोग होने से भी हो जाते है। शोष रोग की उत्पत्ति में 
जिसके कारण बह दूध, न पी सकता, ' हो जैसे पुराना कडज भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि, 
मुह के छाले (0]0०) होना थां दूध पीने वाली , इसके लक्षण अकस्मात्‌ प्रकट नहीं होते । यह धीरे 
बोतल का मु इतना छोटा हो कि दुग्ध थोढ़ा घीरे चलता रहता है' जिसकी पहिचान सल परीच्षा ... 

, थोढ़ा निकले और बच्चे का पेट ही न.भरे तो भी से द्वी होती है। डा० सैबिल लिखते है कि एक 

| बच्चा सूखने लगेगा । _ . परिवार से मेरा बढ़ा घनिष्ट सस्वन्ध था उसमे 'द-९ " 


हब ३ हि 


हट हज 
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बच्चें सूखा रोग से पीड़ित होकर, मरे है। उनके रहता हे। डा० कामरंन ने एक ऐसे बच्चे की ओर | 
सूखारोग का एकमात्र कारण लगातार ऊंट रे ध्यान दिलाया है जोकि शक्ति से पूंणी था परन्तु 
बना. रहना थ्रा और तीसरे बच्चे की भी जब यही आन्च सा दीखता था तथा सफेद (रत्तहीन) चेहरे 
दशा: मारम्भ हुई तो उसकी माता को विशेष .से डे ढुबंल होता जा रहा था। बीच बीच मे चिढ-, 
ट्निद्ञ वी गई कि स्वच्छता [तथा नियम की जातक . में उत्त्‌ जिंत सा होता जा रहा था ओर 
पज्वे का पालस करो तथा इसके मल्त निःसरण का बम बव॑ ज्वर से आक्रान्त था। ऐसे बच्चों को: 
ह पूरा ध्यान रक्खेरे जिसके लिये एक मद विरेचक बसां का पाचन व सात्म्यीकरण ठीक नहीं होता। .' 
'मिश्रण जनाकर दिया गया तब कही जाकर वह, यदि उन्तकी खुराक मे बस्ता का मिश्रण कम ओर . 
द बच्चा जी सका । ही हम 98५ हे करदी जाय तो इनका स्वाध्य्य ठीक 
'. लगातार बसन--यह मी,अनियमित भोजन .ही जाता है | 
क्का वरिगमदीवा दे. विशेंष कर- वार बार और शो २शारीरिक गे श्वास रोग, 8 सम्बन्धी 
“अधिक मात्रा में दूध पिलाना, या,आमाशय ओर ' '४गं, बार वार आ बाली खांसी, जन्मजात 


हि 


' लघु अन्त्र की सूजन | अन्य रोग सम्बन्धी प्रत्या: ' फिरंग, हृदय रोग आदि ते शोष के कारण है। 
वर्तित (ए००४) कारणों से भी वमन हो जाती है, , . ३“ छत्र रोग--अह उरी के समान बच्चो से घीरे 
_ कऋईबार'न रुकने वाली व्म भी हो जाती दै जबकि : धीरे आक्रमण करता है । यह बच्चो के फुफ्कुस के 
*- जासा मार्ग हारा रवरनलिका चढ़ाकर दी आमाशय मे आधार (8८४०) पर अधिक शुरू होता है अपेक्षाकृत . 
: दब, पहुँचा;कर बच्चें.का जीवन बचाया जाता है।. 'सिरों (४/7८८४) के। लगातार पुरानी खांसी और 
कभी कभी आमाशय के सुद्रिका छार क अत्यधिक ''पुराना ज्वर तथा शोष साथ ही रहते है | क्षय के ह 
' संकोच के कारण भी वसन होने लगती है ।| कीटारु बलगम से ्राप्त किये जा सकते हैं ।आसरा-: 


| हः र के «६ 
।] 


- '॥ -जपजात किरंई सेग-इसकी प्रहचान वच्चे की रीय श््ञालन से ये मल मे भी आ जाते है। 
नाक से लगातार रेट बहती रहे तो हो जाती है . क्षुयजन्य अन्त्रावरण शोथ व लखीका ग्रन्थि-,, 
, सूखा के प्रारम्भ के ६ महीनों मे 'यह सूखा का- शोथ भोौ शोप के कारण हैं. | यह दो बर्ष, के-उप्र 
- मुख्य कार्रण है १ के बच्चो मे होता है अन्तडियों की भ्रन्थियां फूल , 
:. .. ४ -अस्थि मार्दव (277४०8)--यह भी शोष रोग , जाती हे रक्त बनना बन्द हो जाने से बच्चा सूख 
का सम्बन्धी है। यह विशेष कर उन बच्चो में होता है! जाता है।/ कि ह 
. * ज्ञो अधिक भार वाले होते है। यद्‌ & से १८ माह के उपद्रव-- 0 5 
बीच मे अधिक होता है । दो वर्ष से बड़े बच्चों मे . “इस रोग से कुछ उपद्रव भी हो जाया कंरते हे 
: शौष रोग का कार्रण व्ञस्थि मार्दव नहीं होता जब  जैसे-- थे "लि 
_ “तक कि कोई बृक्क सम्बन्धी या पाचन सम्बन्धी, १-पू2्योत्रादक् जीवाणुओं का संक्रमण --इसके 
''ब्रिकार नहों। . , | .-- ४ कारण शरीर की त्वचा पर स्थानत्त स्थान पर जले 
: दो बर्ष से बढे बच्चीं। में शोप के कारण-., : « हुए के समान फफोले उठ उठकर फूटते रहते हैं। 
“4 १८स्वायु सम्बन्धी रोग--इममे, वच्चा स्वभाव से ही ' सन्वियों की त्वचा विदीर्ण हो जाती है जेसे कान, 
५ “चिड्॑चिढ़ा दोता है और जन्म से ही वांत प्रकृति कक्षा, वंच्षण प्रदेश मे | । |, ५ - 
का दोता है शरीर से, ढुबला पतला और वेचेन '“ ' 'रुज्ज्षय रोग-यद फुफ्कुस- तेथा आंतों का द्दो 
:, रहुंता है । बार वार उदर ,विकार का 'शिकांर होता संकतो'दै।, 
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>क्रौष्मिक सन्निपात--ठरड लगने से होता है ) 
४-संक्रसित आन्त्र अदाह _ 

- #-अम्लीयता (८2वं०४५४) उद्र मे बढ़ जाती 

है | टट्टी जलती आती है सुख में छाल्ले पढ़ जाते है। 


&-बुक्क शोथ होने पर मूत्रावरोध होकर सारे 
शरीर पर सृजन आ जाती है। 


-जलीयांश की क्रमी-इससे त्वचा में स्थिति 
स्थापकता आ जाती है । 


साध्यासाध्यता -- 


यदि शोपी बच्चा ठीक चलता हुआ भी अक- 
स्मात्‌ अतिसार होकर अवसन्न -होता हे 
असाध्य ओर दांत निकलने पर शोष हो 
साध्य है | 


चिकित्सा-- 
प्रतिषेधात्मक व रोगनाशक दो प्रकार की है। 
(१) प्रतिषेधात्सक चिकिस्सा-- 
यदि माता पिता इस सम्बन्ध मे प्रारम्भ से ही 
सतंक हों तो रोग का आक्रमण ही नहीं हो पाता | 
गर्भ से ही इसका समुचित प्रवन्च कर लेना चाहिए। 
इसके लिए माता को “ गोरखपान” (एक प्रकार का 
कन्द्‌ की आकृति वाला द्रव्य जमीन से खोद कर 
निकाला जांवा है। ऊपर पान के परत के आकार वाले 
पत्तो बाली वेल सी फेली रहती है जिसको पहचान 
कर यह उद्यान-बाटिका-जड्अलो से उखाढ़ा जा 
सकता है |) एक पाव लेकर उसमें १ तोल्ला गोदन्ती 
भस्म मित्ना कर पानी के संयोग से मसर के बरा- 
वर वटी बनाली जावे । गर्भवती ग्स्थिति से 
लेकर प्रातः समय १-१ बटी ताजे जलन से निगलती 
रह ओर थच्चे के जन्मोपरान्त माता व शिशु दोनो 
ही जब तक बच्चा दूध पीचे लेते रहे । इसी प्रकार 
गर्म पाल रस था गर्भ चिन्तामणि। रस भी गर्सबती 
(ले सकती हे | 
आधुनिक सत से यह रोग विटामिन्स के प्रयोग 
स दूर हो जाता ६ । जिनको गर्भच्चीण हो गया 


के 
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हो वे अगली गर्भावस्‍था मे विटामिन ई ३० एम 
जी. का एक केप्स्यूल् या ६ एम, जी. के ३ केप्स्यूल 
प्रतिदिन शिशु जन्म होने तक लेती रहें तो बीच 
में गस क्षीण नहीं होता | 


शिशु जन्मोपरान्त विटामिन ए बच डी की 
मि्ित बू दे एडेक्सोल्ोन (4४९८०) नाम से 





॥ 


मिलती हैं। २-२ वू'द दिन से ३ बार दूध से मिला ' 


कर देते रहने से बच्चा शोष रोग से बचा रहेगा । 
कुमार कल्याए रस और अरबिन्दासव देते रहने 
से बच्चा स्वस्थ बना रहेगा | 


वनन्‍्तरि कार्यातय द्वारा निमित कुमार 


कल्याण घुटी भी इस अब॒स्था मे देने सेशोव का | 


भय नहीं रहता | 

(२)रोगनाशक चिकित्सा-- ने 
-चिकित्सा के विषय में रोगी के घर वाले 

तथा घाय व चिकित्सक सभी घेय से काम लें 

क्‍योंकि रोगी घीरे घीरे ठीक होता है । 


२-शरीर को नीरोग रखने के लिये' भोजन 


रे 


या ओषधि से शुद्ध वायु और शुद्ध दूध - 


आदि देने का विशेष महत्व है । किन्तु अधिक ठंड 


से भी बचाकर रखने की आवश्यकता है।परि- - 


चर्या 'ऐसी हो कि बच्चा सबंदा पालने मेहीन 
पड़ा रहे अपितु माता की गोद से रहे और उसको 
खिलाते पिलाते समये हंसाते रहना चाहिए 

(३) स्नान कराने के लिए अधिक ठण्डा पानी 
न लेकर कंबोष्ण पानी ही लेना चाहिए । 

(४) रोग का कारण दूर करने का यत्न करना 
चाहिए रोगी के कमरे से शने: शने. चले कहीं ऐसा 
नहा ऊकिपेरोंकी आहट से बच्चा डर जाय |! 

(४) भोजन उसकी शक्ति के अनसार उचित 
परिमाण से ही देना चाहिए से 

(६) भोजन मे परिवततन करना पड़े तो ध्यान 
से करे | विशेष कर चसा (१६॥) अधिक न दे । 

(७) यदि विषमयता के कारण लक्षण तीजत्र 
हो जांय तो कुछ घण्टों के लिए सब ,भोजन बन्द 


ऊ 











करदें, ' केवल अधेलबर -.जंल (पृ ऋणजगयाबोी 
8%/॥0) दे, किंतु उपवास दीघकाल तक न करे 
“क्योंकि दुर्बल को उपवास सहाय नहीं होता। बच्चे 
के लिये मातृ स्वन्य दी श्रेष्ठ होता ' हे । यदि 
कृत्रिम भोजन पर रखना ही पड़े तो उसमे बसा 
, कैम हो. मिछ्ठान्न अधिक और शोटीम सम हों। 
मत्त की परीक्षा करते रहना चाहिए | उसके अमुसार 
ही भोजन देना चाहिए। भोज़न कब और कितनी 
मात्रा, देना दे इसका अनुमान अपनी थुद्धि से 
करना '़दिए। हे 
ः ० कस जितना अधिक दुर्वल व सूखा हो 
उतनी ही भोजन की मात्रा ओर समय थोड़ा करना 


चादिए]). शिशु अधिक दुर्बल है तो रक्तदान किया _ 


जा संकता है | बच्चे के शरीर पर तैज्ञ की मालिश 
करना अच्छा है। इससे सांस फूलता है ओर रक्त 
-संचार सुचारु रूप से होने लगता है। 

' औपध चिक्रित्सा--- के 
आयुर्वेदिक-' 

:, (१) अवाल भस्म, पीली कोढ़ी भस्म, मुक्ता 
“शुक्ति भस्म, फिटकरी भस्म, सुह्यगा भस्म, शंख 
मस्म, सुन्ती हल्दी, शुद्ध रसोत ६-६ माशा, छोटी 
“पीपल ६ माशा, तुलसी पत्र ७॥ तोले,, अपामार्ग 
पत्र आ। तोले इन सभी को कूट छानकर पानी के 
हे पा से १९ घरुटे खरल कर १-१ री की- 
गोलियों बनालें। 
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गा आतः साय १-१ गोली शीत ऋतु में मधु से; 
पा ऋतु से मिश्री से, प्रीष्म ऋतु में शर्बत कासनी ,.. | 
से दू-। यह सूखा रोग पर बहुत उपयोगी है। 
(२) साथ में वाल सूखा तेल की मालिश करे। ' 
' बाल सूखा तेल का योग यह है-- | 
भांगरा, मकोय, घीग्वार, छोटी दुद्धी, बंगला 
पान/ओऔर ताल मखाना देशी इसका स्वरस १०-१० 
तोले निकाल कर आधा सेर तेल (काले तिल का) 
निकालकर तेल पाक विधि से पकालें। पश्चात्‌ दाल- 
चीनी का तैल और देसी कपूर १ त्तोले डालकर 
- शीशी मे रख ले । ' 
कु 6 का के कह कप 
इस तेल के सर्वानज्चा पर मालिश करने तथा 
' कानों से डालने से सूखारोग, ज्यर, अतिसार, 
' सिर दर्द और दुर्बलता नष्ट होती है। 
« « (३) मुरादाबाद ,की ससना भी इस" रोग की 
- अच्छी ओषध है | मा 

(४) धन्वन्तारि कुमार कल्याण घुटी बहुत 
एलोपथिक घचिकित्सा-- री 
. , इस रोग से पीढ़िंत बच्चे की में केवल दस 
दिन चिकित्सा करता हूँ, ११ वें दिन औपधघ की: 
आवश्यकता नहीं रहती, इन्हीं १० दिन, मे रोगी 
अच्चा ठीक हो ;जाता है ओर भूख: खब,लगने 

लगती है और दुग्ब का खब पाचन होने लगता है, 
मांस फूलने लगता है। हि - 


हज » (१) विटामिन बी३५ (एनाकोबीन या: सैक्रा- * 


, बीन) २०० साइक्रो ग्राम £ सी, सी, या १०० माइ- 
'क्रोग्राम १० सी. सी. के-१० इब्जेक्शन बनाता हूँ ।. ५ 
१ सी. सी. प्रतिदित नितस्ध प्रान्त पर देता' हूँ | 
' (२) सल्फाडायजीन ४ टिक़िया, केल्शियम 
स्लुकोनेट १४ ग्रेन, विटामिन सी १०० एम. जी, 
की २टिकिया, विटामिन बी कम्पल्लेक्स २टिकिया-- 


मिलाकर २० पुड़िया बना.ले। चार पुड़ियां रोजाना, , 


पानी ,या, साठदुग्ध से | 29% मि 
* (३) ग्रांइप वाटर १-१ चम्मच तीन बार दिन , 
में केवल पानी, या दुःघध ,या पानी , में । ह 


कै 7228 हि 






लि । 


[-५ 


घभ्श० 
ता 
है 9 ह. 
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जि शिलचिलतातत+- 'चुतराणक “क्लिक का का इॉकित पक पुटरता क्या पे 
ड के हसन कर आर ६१ बट हो 


(2) फकाटलिवर आयल की मिर के अधिरिसः 
सर्वाज़् शरीर पर सालिश प्रातः फी से नी 
किरणो में लिटाफर झरे । शिन बच्चो का रे दम्ह 
अधिक दाते है, उसके लिए-- 

(४) सिरप मिथियोतित विद कोलीन पट ४- 
१४ बूद अवस्थासुसार म्रत्ता हट या ग्रे प्ट्एश ५२ 
प्रेन, सोडाबार कार शग्ने न मिला ४ पृद्िया एक 
दिन में द । तीसरी सात्ना मे तर संग बदल पाता | 

नं. १ से ४ तक रा एक ही ध्यवस्थापन्न है झा 
एक साथ चलता दे । 

इसका अनुभव मेने कई सी बच्चों को उ्पस्थ 


घूखा रोग... 


धाचाय तरी दोनतराम रसशांस्यी ' ह 


७ 
नर 
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६3६ है 20 / बविजधणणजर कि 2 हक #+ डा जल है कक 


पक हक न जे ] के ५४० ४४४ शा ट्रा पा हि था ] 
बर्फ विय थे के कि न में आाप्य का सादे हु 
-+.,2,, #: ई डी है; ् 5 ९ 
आम फं व? पु 


रु हि 
द्य 2 जअुलत पर नम का हा च्ध्ब के हर 2 , 
“से थिकिसा छा भी सु, सपरी विश्वास है ५ 
3. स्ि का हक पान" 8५ [बा मे चक फ 
इस पससि में सर राग बट सच जे दबे की. 
है वि कि से अत दे + + 
कमद्ार्या फास २५६ | दिन 2 ३ शान दर घनु- 
रा दे र्क # 2 


भद दिया है द्वियट शत दाज ड़ कस कर्नाईए' 
श्समे समा खत्या फूलना मद का पे हीना समा 
जाता £। 
“जी हाल मन रदत दागी . 
बी. छा, रस, रूस, लायुपवाचा्द 


पदलादधुर पी सो नियुद शिल्क्फरममगर) ' 


टन] 


६रबीश 7४५५५ 


सरवा रोग करा निदान एवं चिकित्सा लिखसे के, 
पूर्व जे यह बतला ठेना चाहता हैँ कि यह कोई 
प्रथक्‌ रोग नहीं है | झविकरांश पाठकों को यर पढ़ 
कर आश्चर्य होगा किन्तु बात अक्तरशः सत्य एव 
असुभव सिद्ध है। आगे के विवेचन को पढकर 
अनुभव करने के बाद आप इसे स्वीकार कर लेगे | 

साधव निदानांक से मेंने स्पष्ट किया था कि 
सूखा रोग ओर अस्थिक्षय (सशर्टो:2/5) दो प्रथक- 
प्रथक्‌ रोग है किंतु ऐसा लगता है कि बहुत मे लोग 
अभी तक उस पुरानी भूल्त को छोड़ नहीं पाये है । 


। 
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चित्र नं? ४४ । 
सूखा रोगी 


पा 


शायद बहुत्त से लोग ऐसे ४ जो धस्बन्धरि को संगाने _ 
सात्र का शोक रखने है, पढने का नहीं । टिकटस 
(अरिवक्षय) कैलशियम ओर विदामित ही छी कमी 
से होता है । टसमें तालु देर से भरता है, दात देर 
से निकलते # शोर हेड्डियां कुछ जाती ह। शुद्ध 
र्केदस (अथर््ति जहां अन्य रोग व्यू असशुवम्घ मे 
ही) से पाचन क्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होती 
ओर रक्त मास आदि अन्य घातुओं का क्षय नहीं , 
होता अर्थात्त्‌ बालक देखने में हृष्ठ-पुष्ठ ही रहता 
है । इसके विपरीत जिसे हम सूम्पा सोगान्‍कत लें हैं 
उसमे रक्त मांस ओर मेद का क्षय अधान लक्षण 
माना जाता दे ओर पाचन-क्रिया अधिकतर विक्ृत 
ही पायी जाती है। अन्य चातुओं ऊे क्षय के साथ 
ही साथ अस्थिच्षय के लक्षण भी कुछ रोगियों से 
पाये जाते है किंतु अविकाश रोगियों सें अस्थिक्षय 
नहीं पाया जाता अर्थात्‌ तालु समय पर भरता दे, 
दात समय पर निकलते है और डड़ियां नहीं ५ 
फुकती | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये ठोनों रोग 
प्थक प्रथक्‌ है, इनसे कोई सामझजस्य नहीं है। 


72 | 





जहाँ सूखा शींण में अम्थिक्षय के भी लक्षण मिले » कंच्छप-प्रष्ठ आदि के योग है जो इस रोग को 


वहाँ -अग्थिच्चय को आनु्ंगिक रोग मानना चाहिए।. रिकेद्स मानकर रिकेट्स की ऐलोपेथी चिकित्सा . 
सूखा रोग-के अंग्रेजी- प्योथ सीलियक डिस जि की देखा-दखी बनाये गये हूँ। उक्त दांना प्रकार की 
(०६09८ 205265४) और मारस्मस (7ध4- सेकड़ों औपविया गुप्त सिद्ध -अयोग के नाम से 


प्राक्ाडो हैं।... ्ि 

ऊपर में लिख चुका हूँ कि सूखा रोग कीई 
स्वचन्त्र रोग नहीं है । आयुर्वेद के प्रमुख प्रन्थों 
इसका वर्शोन नहीं मिलता) ऐलेपेथी के चुशलने 
अन्थों मे इसका वर्णन अवश्य मिलता दे कितु नये 


_अन्यकारे इसे खतन्‍्त्र - रोग नहीं मानते । भारत के 
“शशिक्षित बर्ग से इसकी. अनेक ओपलधियां, सॉर्डि- 


फू'क एवं टोटके प्रचलित है। थे लोग बड़ी लग्बी 
चोड़ी डींगे झंक़ने है, इनके द्वार चिकित्सा कराने 
बालों की संख्या भी बहुत बड़ी हे किन्तु लाभ शायद 


ही किसी को होता है। सूखा -रोग कीअनक _ 


पेटेश्ट औपवियां भी निऋली हें. किंतु उनसे भी 


_ शायद ही किसी को लाभ होता दै,चद्यपि उनके 
चारे मे बड़े बढ़े दावे विज्ञापनों में किये जाते है | 


' खूंखा सेग के चिकित्सक प्रत्येक मोहल्ले और शींच 


्ँ 


में मिलने हैं, इसकी तथाकथित अचक पेंटेन्ट 


आषधधिया हर जगह मिलती हैं फिरं सी इस रीग * : 


प्ेमरन वालों की संख्या सबसे अधिक ह। 
चिकित्सा की इतनी विविधता एवं प्रचुरता के बत्रि- 
जूद भी यह रोग लगभग असाध्य सा भाना जा 
रहा है । रोगी के माता-पिता एक स्थान से लाभ न 


: द्वोते दे्ईड्सरे तीसरे ओर चौथे स्थानों पर भटकते 


रहते हैं । येद्रां तक कि रोगी का जीवन ही समाप्त हो 
जाता है । फेक जगह उन्हे बड़ी बड़ी आशाये दी 
जाती हैं किन्तु सब सृगसरीचिका ही सिद्ध होती दे। 

कैदों के पास इसकी चिकित्सा दो प्रकार को 
पायी जाती है--पहला प्रकार ब्रह.दे जो अशिक्षिंत 
व्यक्तियों और ओमाओं में प्रचलित दै एवं जिसे 
च्रैद्यों ने बड़ी कठिनाई स उससे पर छ कर प्राप्त किया 


है और दूसरे प्रकार में - केलशियम अर्थात्‌ सुक्ता, 


शुस्यइएि, अंवपर, एस, अर्सिकि, सदर, 


ट 
हा 


घन्वन्तरि एवं अन्य पत्रों से छप चुकी 6 | 
वस्तुत्त्‌ यहू कोई कठिन या असाध्य रोग नही 
। चिकित्सा से कठिनाई सिफ इसे प्रथक रोग 


पा साम्णभते, के. कारण, होःडी, के, ॥ यात्टि गोटा, प्मे. लिल्याज, को; 


भलीमं!ति ससममकर चिकित्सा की जावे तो शत्-पअत्ति- 
शत्त सफलता निश्चित हूं । ध्यान रखिये सूखना या 
दुबला होना स्वतः कोई रोग नहीं है, किसी भी 
रोग की उपस्थिति से सनुष्य भात्र बल्कि प्राणी 
मात्र चाहे वह बालक हो या चृद्ध सत्रीहों या पुरुष, 
वह ठुबला ओर कमजोर ही होता दे । 

बालक के सूखने या कमजोर होने के अधिक- 
तर निम्नलिखित कारण हुआ करते है-- 


१, चिरकारी अतिसार या प्रवाहिका 

२, कृमि रोग (विशेषतया गण्डूपद कृमि याने 
पटार) 
३, जीणों ब्वर ४७, राजयच्मा 
४. खाद्याभाव या खाद्य से पोषक तत्वों का 
अभाव 

उपयुक्त कारणों में सेजो भी कारण पाया 
जावे उसकी ठीक ठीक चिकित्सा कर देने से 
बालक का सुखना निश्चित रूप से बन्द हो जाता 
है और उसका शरीर पुनः ह्ृष्ट-पुष्ठ होने लगता 
हे। यदि रोगोपशम के पश्चात्‌ शक्तिवर्धक 
चिकित्सा भी कर दी जावे तो * पूछना ही क्या | 


उपरोक्त ४ कारणों में से प्रथम कारण ही प्रधान 
है और अविकांश अर्थात्‌ लगभग £४% प्रतिशत 
मामलों से यही पाया जाता है। इसलिये केवल 
इसी एक प्रकार का सनिदान चिकित्सा क्रम देते हुए 
इस लेख को समाप्त करूगा। ; 

विरकारी अतिसार एव प्रवाहिका के कारण 
होल, न्यत्ते, स्यक ऐत्प फिकापएएफ--+ ' 7. - 


ध् 
ऊ. 7 पत्ड 


०्ड्े 


ल्‍्द 
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१. अलबिक पाधिर-नहुत से मा बाप चपने 
बच्चे को इतना शाधिष्ठ प्यार फरते शंक्रिश्द्ध 
मिशिट के लिये भी सच्चे का राता बदास्स गईी फर 
सकते ओर बच्च को चुप करन का एफ तरीका 
उसके पास रहता ऐ--दघ पिल्लामा | घगा फिसी भी 
कारण से रोता दो, उसे सूख हो सा नाप. का सेफ 
कि उसका पेट फूला शो तो थी अशिक्षित शातायें 
उसे दूध पिलाकर ही चुप करना ध्यपता फर्मव्य 
समसती हैं। बहन सी मातायें बच्चे को स्तन ने 
लगाकर ही सोती है जिसमे बच्चा रात भर दस 
पीता रहता है | इस प्रकार प्रत्यधिक पआहार हेसे 
से कुछ काल तक तो कोई स्पष्ट गदघरी नहीं 
दिखाई दती किन्तु छठे सहदीने के आसपास से 
अतिमसार होन लगता है । चिकित्सा यदि की भी 
गयी तो उस समय भले ही लाभ हो जाता है फितु 
आहार में सुवार न होने कारण चारस्मार अनिसार 
के आक्रमण होते ६, सल हमेशा (अतिसार शास्त 
रहने पर भी) अपाधित या अचंपाचित (फद्ा, 
छिछड़ेदार, लसदार, अत्यन्त दुर्गन्धित) ही लिक 
लता है. और बालक कमजोर होता जाता है | 

बच्चे की निश्चित काल के अन्तर से दूध 
पिलाना चाहिए ओर पिलाने के पूर्व प्रत्येक नार यह 
निर्णय कर लेना चाहिये कि वह वास्तव से भूखा है 

या नहीं | गत से सोने के पूर्व बच्चे को दब पिला 
देना चाहिये। इसके बाद रात भर दूध नहीं देनां 
चाहिये | बच्चा यदि रोवे तो उसे थोढ़ा सा उबाला 
हुआ पानी पिलाकर थपकी देकर सुल्ा देना चाहिए । 
यदि बच्चा अत्यधिक भूखा हो ओर दूध दिये बिना 
किसी प्रकार काम न॒ चल सके तो माता बैठ कर 
उसे केवल एक दूध पिलावे | एक बार से अधिक न 
पिलादें और लेटे लेटे हरमिज न पिलावें । 

पृ भूख के अतिरिक्त रोने के बहुत से कारण होते 


५ जसे--अजीर, ज्यर, उद्र-शूल, कर्णशूल, ज्वर, ' 
जुकाम या न्युमोनियां के कारण होने वाला श्वास-. 


: कष्ट) झमि रोग (विशेषतः चूरू क्ृमि अर्थात्‌ चुनूने- 
केश) दात निकलने 'का कष्ट, गर्सा लगना 


ले 


किया 
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समय पद पे रहे के कारश शुधग छो दच््घा 
हीना; रमहमल मर हुड़ या वीडियो तर हट ,वागा, 
इैसली था फेप 7 की हैड़ी खिलके शामा,ईव्यन्रीरी 
(लत गाल) याफए-्यूस्ली आदि | 2म हे 
सा इसी सरोखे किसी बारण से भी. धचा ह्रीं रो 
रहा ै>मच्च के अधिक सोने पर शरम्बा+ द्भे 
पिलाने के बदले बट विचार यज्णा चाहिए । उजित 
जाय पदताल से बास्ण शत हो जवेगा। यूद्ध मी 
स्मरण रखता चाहिए कि 2 माह थी उप तक सचे- 
अधिक रोने ६ै। उसया झरह रोग एस प्रदार का 
व्यायाम है । यदि उमर उपये ऋसट्रों में से कोई रद 
नहों तो उसके सेने की उदय कश्सा था धमा 
किस कर खुप बनना ही। उचित है । बच्चा भामास्थ- 
तौर से जितना गेता £ बद़ि सी.दित इसकी! 
अपेक्षा बहुन आविक सोये तो सम्भ्ना आाहिये कि 
उसे को४ न को कप्ठ अपः्य है ।-ठुस प्रद्ार के - 
भानलों में हर अनुभवी विपिम्मए कष्ठ का पना 
लगाने और उसे दर करने से सम ; होगा | 


तात्पव॑ यह्‌ कि बच्चा बास्तब में सूरा है यह 
निर्णय हो जाने पर ही दूध पिलाना चाहिए | बदि - 
घच्मा फिसी अन्य कारण से रोता ई तो उछसझा - 
उचित उपचार होना आवश्यक दू। ऐस। दमा में दूध , 
पिलाने से बच्चे की पाचन क्रिया चिग्रद कर बह 
सूखा रोग का शिकार हो जाता है | 

२. गरिप्ठ आह्यर--म्रियों को आरस्भ सें 
(असब के बाद) सबसे अविक दूध निकलता है और “ 
फिर वह क्रसशः कमर होते होते बन्द होता है | 
उसके विपरीत प्रारम्भ में बालक छोटा रहता है -+ 
इसलिये उसे थोड़े दूध की आवश्यकता होती है. / 
ओर फिर बह ज्यों ज्यो बड़ा होता है त्यों त्यो उसे -.. 
अधिक दूध की आवश्यकता होती है | इस विप- 
रीतता के कारण प्रारम्भ में जहा स्त्री पूघ का अधि- /६ 
कता से परेशान रहती है वहा वाद मे चह दूध की + 
कमी से परेशान होती है । अविकाश माताओं को * 


+ 


बना: 
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आये माह के आस पास 'ऊपरी दूध या अन्न प्रयुक्त करता हैँ और -जिसे,शत प्रतिशत लञाभकारों ,. 
का सहाय सेना पढ़ता है), कुछ खिरयों को प्रारम्भ , पाया है वह नीचे देता हूँ-- - 


से ही देश कम छोता दे. और उन्हें लगभग प्रारम्भ. ३ माह से कम के बालक के लिये अथवा अधिक 
जे ही'ऊपरी दूध का सहारा लेना पढ़ता दै। उम्र के अत्यन्त कमजोर एवं अतिसारयुक्त बालक, 


ऊपरी दूंध पिलाने एवं अनाज देने मे अधिकांश के लिये--१ भाग दूध ओर है भाग अर्थात्‌ .- 
'झ्वियोँ गलती करती हैं जिससे, पाचन क्रिया विग- तिगुना पानी । | '. । 
दती है अधिकांश ख्रिया दघ को खब औटाकर , ... ३ साह से १ वर्ष तक के बालक के लिये अथवा , 
*शाढ्ष करके पिलाती है औरे कुछ स्त्रियां कच्चा हा इससे अधिक उम्र के कमजोर वालक के लिये १, 
'क्र्वज्ञा चाह जब चाहे. जैसे पिलाती रददती हैं। भाग दूध और * भाग अर्थात्‌ दूना पानी । 
समय एंवं भूख का भी ध्यान नहीं रखती। अन्त भी. २ वर्ष से ३ ग्षे तक के चालक के'लिये अथवा 
चाहें जब चाहे जैसा और-चाहे. जितना दियाजाता इससे अधिक उद्र के कमजोर बालके के. लिये-* 
है। अंक सख्तिया मिठाई उ्औौर नसकोन खिलाती भाग-दूब ओर १ भांग पानी अथोत्‌ बराबर - पानी | 
.. हैं ।अधिकतर अशिक्षित' ख्तिया बच्चें कॉझथिक .. उपयु'्त मान्नाठुसार पानी नाथ से:मिलाना 
आप खिलाने का प्रयत्न करती है।। इन गल- चाहिए अन्दाज से नहीं। फिर आवश्यकतातुसार' 
"ला अनिसारहादा 8 ओर बच्चा सदा दे। शक्कर मिलाकर तेज आंच देकर ज़लूदी से उबाल - 
7 . ऊपरी दूध के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना : लें ।उबलते हो उतार कर ठंडा होने दे | धीमी: " 
; आवश्यक है कि दूध ताजा . और मिलावटरंद्वित, / आच पर देर तक पकाना गलत है क्योंकि इससे 
,, “शी । जद्य तक हो सके सामने दुह्दबा कर लेवे | यदि. जले का बहुत सा भाग जड़ जाता दै, दूध के पौष्टिक. : 
' * अच्छा दूध सुलभ न हो तो डब्बे का दूध पिलाया तत्व नष्ट हो जाते है और दूध की छुपाच्यता कंस ४  ' 
' “जा सकता है किंतु वही ले जो खासंतौर से बच्चे - हो जाती दै। सुबह तैयार किया हुआ दूध शास , 
के लिये आता दे । अन्य कामो के लिये मिलने बाले * तक काम में ले, शाम को, दूसरा तैयार करे | दिन ,... . 
' दूध के ढब्बों का प्रयोग कदापि न करे। _: भर मे जिनना दूध बालक॑ पीता हो रात से उससे 
गाय, भैस या बकरी जिसका भी दूध सुलभ - आधा या आधे से भी कम देना चाहिए । बचा 
/ हो काम से ले संकते है, बेसे गाय का सर्वोत्तम, है ।, -हुआ बासा दूध अन्य कामों से, ले, बालक को हर- * 
सुबह का दुह्मदूब दिनभर के लिए ओर शाम का. गिज न पिलावें ) शक्कर से कोई हानि नहीं होती - 
रात के लिये उपणोग में लेना चाहिए | उपयुक्त ओर वह बराबर हजम:- होती “है। फिर भी जो' 
पशुओ में से किसी का भी दूध इतना, हल्का नहीं ,लोग शक्कर के बदले ग्लूकोर्जा देना चाहे वे बिना 
होता कि शिशु उसे ब्यों का त्यों पचा सके अतणव ,-शककर डाले उपयुक्त विधि सें दूध पर्काकर ठरण्डा 
- घानी मिलाना आवश्यक द्वोताः दे। पानी मिलाने एवं होने पर स्लूकीज मिला सकते हैं|... क 
- ऊपरी दूध को भा के दूध के समान बनाने के अनेक, ' दूध से इतनी अधिक पानी मिलाने को बात * , 
"योग भिम्न भिन्न विद्वानों ने निर्दिप्द किये है “पर-बहुतो को बिस्मय “होगा किंतु हाथ कंगन को 
लिन्‍्हें आप अन्यत्र पढ़ चुके होगे। वे तरीके विशेष आरतसे क्या।करनके देखिये और लाभ घठाइये। इसमें 
- “पढ़ी लिखी एवं सुसंस्क्ृत ग्रहृ॑श्ियों के लिये भले ही आपका छुल्छ: खर्च होने वाला नहीं-है चल्कि बहुत 
',साध्य- हैं। किस्तु सर्वलाबारण - के लिये उयवद्वर्य_ सा अनावश्यक खर्च बचने वाला दे । मेरे कथन पर *. 
ह। मैं अपने रोगियों पर नित्य प्रति जो योग, जरा भरी स॑न्देह न करते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के , 
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साथ माताओं को इस प्रकार का दूध पिलाने का अनाज प्रारम्स करने की सबसे अच्छी उम्र । साल 
परामर्श दीजिये । आप देखेंगे कि जिन बालकों के. के आस-पास है। दाद की उन्न के आस-पास - 
खतिसार को आप काफी परिश्रम करके भी ठीक बच्चा अनाज के पदाथों के लिये मपटन तगजा है उस 
न कर सकने के कारण असाध्य मान चेठे थे वे भी समय ग्दि उसे उन पदार्थों से बंचिद रखा जांय तो 
जल्दी से जल्दी रोग मुक्त होते ६ । ऋमश.,. वह फपटसा बन्द कर देता हे । फिर १। साल 
विशिष्ट मासल्तो में जल की सात्रा ओर के आस-पास पुन/ कपटना शआरस्म करता है--बहीं 
शधिक बढ़ाई जा सकती है विशेषतः-१. जब मल समय अनाज ग्ररस्भ करने के लिये भे प्ठ दे क्योंकि 
का रंग सफेद हो. ९ जब उचित चिकित्सा से सी इस ससय तक काफी दांव निफझल चुकते ६ और 
अतिसार मे लाभ न हो अथवा ३, जब अतिसार शरीर का विकास भी काफी ८द तक हो चुकता है । 
के आक्रमण बार बार हो । अधिक जल मिलाने से अनाज प्रारस्भ करते समय आहार की झुपा- 
हानि कदापि नहीं होती लाभ ही होता है । जब च्यता, मात्रा ओर समय का बढ़ा विचार रखना 
- अतिसार अत्यन्त उम्र प्रकार का एवं मल अत्यन्त चाहिए | आद्यार परिवर्तन क्रमश. करना चाहिए, ' 
दूपित हो उस समय दूध बिलकुल बन्द करके केबल यदि एकदम से किया जावेगा तो हानि निश्चित 
' उबला हुआ जल देने से सत्वर लाभ होता है। हे | अधिकांश लोग उसका ध्यान नहीं रखते और . 
इस प्रकार के मामलों में में साधारणतः १२ घन्टे हानि उठाते हूँ अशिक्षित लोग इस अचस्था में बच्चों 
ओर विशेष सामलो में २० घन्टे तक की लंघन को समिठाइया, वेसन एवं मेदा के नमकोंन पकवान 

करता हूँ। इससे हमेशा लाभ हो हुआ है, हानिकभी तथा बिस्कुट आदि खिलाते हैँ. मात्रा ओर समय, , 
नहीं हुईं। जत्न अधिक से अधिक मात्रा में देना का भी विचार नहीं रखते जिसके फलस्वरूप पाचन 
चाहिए | जहा तक हो सके, जल्न में ग्लूकोज मिला क्रिया बिगड़ कर अतिसार और दत्पश्वात्‌ सूखा 
कर दे तो सा बाप को भी तसलली रहती है कि रोग की उत्पत्ति होती है। कि 
वालक को कुछ आहार तो दिया जा रहा है । यदि प्रास्म्भ से बच्चों को देंसे योग्य सुपाच्य पदार्थ 
गरीब हो तो जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर देने भ्रे हैँ--दलिया, खिचड़ी, गीला पका हुआ चावल, 

' का निर्देश दे । यदि बच्चे को जल से अरुचि हो लपसी, दूध में गलाई हुईं रोटी, धान की लाई, 
तो कभो सादा उबाला हुआ जल, कभी ग्लूकोज तथा विदेशों से आने वाले अनेक प्रकार के वेची फुड। 
मिश्रित और कभी नमक सिश्रित देने का निर्देश जब तक बालक इन पदार्थों को भलीभाति न पचाने 
दें। इस प्रकार के लंघन से दोषों का सत्वर पाचन लगे तब तक उसे मैदा ओर वेसन के पदार्थ तथा 


( 


होकर अतिसार की शाति होती है । है तली हुईं चीजे कदापि नहीं देनी चाहिए । 
अनाज के पदार्था की तरफ बालकों की रुचि प्रारम्भ में उपयुक्त पदार्थों का सेवन थोड़ी 


छटठयें स्वास के आसपास उत्पन्न होती है और थोड़ी मात्रा में दिन सें केबल दो बार करना चाहिये । 
अधिकाश माता पिता इसी समय अनाज देना और उसी अज्लुपात से दूध की मात्रा घटाते जाना 
प्रारम्भ कर देते हैं। अधिकांश बच्चे इस उम्र में चाहिए | यदि पाचन क्रिया से कोई गड़बड़ी न हो 
अनाज पचाने की योग्यता नहीं रखते अतएव उन्हें. तो मात्रा क्रमशः बढ़ाते हुये पेट भर तक ले जावें।' 
अतिसार होकर सूखा रोग के लक्षण उत्पन्त हो पेट भर खिलाने का अर्थ यह है कि बच्चा जब तक 
जाते हैं अथवा यक्ृंत-बृद्धि हो जाती है | बैसे यदि रुचिपूर्वक खाता जावे तब तक खिलावे | ज्योहदी ' 
बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा और पाचन क्रिया तीव्र चह अरूचि प्रकट करे खिलाना बन्द कर दे, बचे. 
ने तो इस उम्र में भी अनाज देना घुरा नहीं | तथापि * हुए पदार्थ का मोह न करें| बहुत सी मातायें जब- 
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सन एक दो ग्रास अधिक खिला देती है--यह बहुत 5 के-जीवाणुओं का संसर्य होकर अतिसार एवं प्रवा- 
बड़ी मूर्खता है । जब पेट' भर अनाज देने लगें तब हिंका की उत्पत्ति होती है जो उपेक्षित रहने से 
थह ध्यार्ध/रखना आवश्यक है कि अनाज देने के दो कालान्तर में चिर्कालीन हो जाती है। 
. घंटे पहले, से दूध न दिया गया हो और बाद में ३ (४) अतिसार की उपेक्षा--ब॒च्चों के अति- 
घंटे तक न दिया जावे |“ जब बच्चो को उपयुक्त सार की उपेक्षा अधिकाश लोग करते हैं। इसका 
पदार्थ पचाने का भलीभांति अभ्यास हो जाबे तब पहला कारण तो यह है कि इस देश में छोटी मोटी 
अन्य पदार्थ भी, घीरे धीरे देना प्रारम्भ करे। तकलीफो की चिकित्सा कराना व्यर्थ समझा जाता 
सामान्यत अन्त खाने वाले बच्चों को ४बार ” है किंतु जब वही छोटी तकलीफ अयझ्कर रूप' 
भोजन देना आवश्यक होता है।२ बार दूध और घारण कर लेती है तब उसकी चिर्कित्सा में अन्धा- 
२बार अन्न से प्रारम्भ करके आगे भी यही धुन्ध ख्च किया जाता है | दूसरा महान कारण है 
चालू रख सके तो उत्तम है अन्यथा कुछ काल वाद यह अन्धविश्वास कि बच्चों के दात निकलते समय 
१ बार दूध और ३ बार अन्त तथा फिर छुछ काल अतिसार होना स्वाभाषिक है और इस अतिसार 
बाद चारों बार अन्न देना प्रारम्भ कर सकते 6ै। की चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं । वस्तुत, 
बच्चों को प्रति ४ घंटे पर भोजन (अन्न या दूध) यह अन्धविश्वास ही सूखा रोग का जन्मदाता है 
देना निंतात आवश्यक है। जहां कुछ लोग जल्दी -तथा लाखो बच्चा की मृत्यु का कारण है ।' 
: जल्दी पिलाने की भूल करते हैं वहां छुछ लोग ऐसे ... हम सुनते है, देखते हैं और पढ़ते भी है कि 
'भी मिलते हैं जो खिलाने, से अत्यधिक देर करते दांत निकलने के समय पर बच्चो को अतिसार होता 
हैं। भूख लगते पर भी भोजन न देना एक बहुत है ओर यह सच भी है, कितु यह सोचना गलत 
' बढ़ा अन्याय है। इससे स्वास्थ्य तो नष्ठ होताही दे, है कि दांत निकलने के कारण अतिसार होता है। 
अधिक खाने की आदत भी पड़ जाती है जो आगे मेरा यह अनुभव है कि द्वात निकलने के अवसर 
"चिकित्सा को अत्यन्त दुष्कर बना देती हे । पर होने वाला अतिसार अन्य कारणों से होता है, 
... भेरे पास यक्ृत बृद्धि एवं चिरकालीन अति- दातो के कारण नहीं | वें कारण निम्नलिखित हैं- 
सार से पीड़ित एक २॥ वर्षीया वालिका चिकि- (१) संचित दोष--दात निकलने के समय 
' त्सार्थ लायी गई थी जिसे २४ घण्टे से केवल एक . पर,भसूढ़े कटने से बच्चों को पीढ़ा और बेचेनी 
ही बार आहार दिया जाता था। अन्य समय दूध - होती है जिससे ज्वर, अरुचि, अनिद्रा आदि भी 
- बगेरह कुछ भी नहीं दिया जाता था। कई माह उत्पन्त होकर निर्बलता आती है। जिन बच्चों के 
से यही क्रम चालू था। आश्चर्य की बात तो यह आहार मे पहले से उपयुक्त में से किसी प्रकार की भी 


है कि उस बालिका के माता-पिता दोनों ही शिक्षित, 
थे और किसी +त्थाकंथित डाक्टर की सलाह से 
ऐसा किया जा रहा था। मैंने एक बार से दिए 
जाने वाले आहार के ४-भाग करके दिन मे ४ बार 
देने का निर्देश-दिया ओर चिकित्सा आरम्भ की। 
, सामान्य चिकित्सा से अल्पकाल मे ही वह बच्ची 
+ पूररूप से स्वस्थ हो गई। 
(३) अस्वच्छुता--अस्वच्छुता से अनेक प्रकार 


भूल होती चली आ रही-हो उन्हे यदि पहले अति- 





+ इसी प्रकार का अन्ध-विश्वास ख्त्रियों के सम्बन्ध सें 
भी प्रचलित है कि गर्भिणी को होने वाले समस्त रोग 
गर्भ के कारण होते हैं, उनकी चिकिस्सा व्यथ एज हानि- 
कर है। यढि ये दोनो अन्ध-विश्वास उठा दिये जानें और 
इन दशाओं सें होने वाले कष्टों का उपचार भी घदा की 
भाति किया जावे तो ख्तरियों और वच्चों की रूत्यु संख्या 
आधी रह जावेगी, यह निश्चित है। 
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। 
सार न हुआ होतो इस. समय हो जाता है । यह रहता है। ये लोग अतिसार एवं प्रवाहिकों के निदा- 
नियम दै कि किसी भी कारण से निर्ब्रता उत्पन्न नादि पर विचार करके उचित चिकित्सा द्वारा दोषों, 
होने पर संचित दोष तुरन्त प्रकुपित ८द्वोकर रोग का पाचन कराना नहीं जानते, किसी भी दशा से. 
उसस्न करे दे है. रा ,अफीस युक्त औपधियों के द्वारा दस्त! बन्द करके 
(२) अत्याह्र--ससूढ़े कटने की पीड़ा से बच्चा. हो ये लोग अपने को कृतकृत्य सान ह्ेने, है। इंस " 
अधिक रोता दे और जेसा कि ऊपर कहा गया है कार की चिकित्सा से दस्तो की संख्या- कम हो 
माताओं के पास बच्चे के रोने की एक ही दवा जाती ददै और मल गाढ़ा सी हो जाता है कितु 
होती है ओर वह है,दूध पिलाना!, अतएव उसे 'ाचन क्रिया विक्ृत ही रहती है और मलइअपार्चित ' 
बार बार एवं अधिक दूध पिलाया जाता है। 'पं दूषित ही निकलता है। इसी दशा का.नाम 
अधिक दूध पीने से अजीर्ण होकर अतिसार होना िस्कारी अतिसार है, यदि इसके साथ मरोड़,- 
स्वाभाविक है। कथन और मल से कफ की अधिकता हो तो इसे 
(३) आहार परिवर्तन--आयः दांत निकलने दो चिंरकारी अ्रवाहिका कहते है। इस प्रकार का | 
के समय के आसपास ही ऊपरी दूध एवं अनाज *गी दिनों-दिन सूखता जाता है। बच्चे को सूखते _ 
के पदाथ देना आरस्भ किया जाता है।' इन नये देखकर माता-पिता को चिंता होती है कि मेरा 
पदार्थों का अ्रयोग असावधानी के साथ करने से “नो क्यो सूखता जा रहा है। उस .समय मूर्ख 
अजीर्ण होकर अतिसार होता है। मडली एक॑-स्वर से उत्तर देती है, इसे-सूखा रोग 
(४) अदिसार उत्पादक अन्य कारण--जिन 'थेगया,दै। किक 
कारणों से सामान्य अवस्था मे भी अतिसार होता चिरकारी अतिसार एवं प्रवाहिका के लक्षख--.  , . 
है, वे कारण दात निकलने के समय पर भी उप- मत पतला, छुछ बंधा और कुछ पतला अथवा 
स्थित हो सकते है और अतिसार हो सकता है। “थिकांश बंधा हुआ किंतु कच्चेपज्न अर्थात्‌ आप- 
उपयुक्त कारणों से होने वाले अतिसार के "को विशेष गंध अवश्य पायी जाती है। रंग - 
विषय में लोग यह' सोचते हैं कि यह दांत निक- सफेद, पौला या हरा रहता है और उसमे, चमक- -. 
लने के कारण हो रहा है, अतएवं चिकित्सा की ...... ) णेसदार  छिछड़े अवश्य पाये जाते है।' ' 
ज़रूरत नहीं | अतिसारजन्य धातुक्षय से बच्चा 5७. प+ दिन में या श बार शोच होता 
सूखता जातां हे और जब बह काफी निर्बल हो दे किंतु छछ सामलों भें इतना कब्ज भी पाया जातां 
चुकता है तब सूखा रोग की कल्पना करके भाड़- * दिनों तक शौच नहीं होता तथापि जब 
फूक टोटके तथा सूखा रोग के लिए अचूक कही शौच होगा सल उपयुक्त प्रकार का होगा । थोड़े *'. 
जाने वाली गुप्त औपबियो तथा पेटेन्ट. ओषधियों _ ०० के अन्तर से अतिसौर के जोरदार आकर 
का आश्रय लिया जाता है | वस्तुत. थे सब घोखे दोते दे। इस रोग का निदान करते समय 
को दट्टी हैं। इनसे से किसी से भी कोई लाभ नहीं दस्तों की संख्या पर अधिक ध्यात ढेना आवश्यक 
होता । ऋधिकाश शेगी क्रमशः घुल घुल कर मरभे नहीं हे, सल का स्वरुप हो सबसे अधिक सहत्वपूर 
* जड़ अवश्य अच्छेहोजाते हैँ किंतु चेइन . 7 से मामलों से मल के पश्चात्‌ फेन निक- 
' जाया से नहीं, भाग्य से ही अच्छे होते हैं । लता है । यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। चिर- 
7... 5) गलव चिकरित्सा--सूखा रोग उ्पन्‍्न करने जाते है.“ , भल से कफ और रक्त भी पाये 
अनाड़ी चिकित्सकों का भी बड़ा भारी हाथ है जिससे कल ( चिदापन उत्यन्न दो जाता 
उस पह अकारण ही रोता और मचलता दैः। 


कप 


ै 
(4 








४ व स्‍ ३ हि 

” शरीर दुबल ओर” झुस्त हो जाता- है-। खेलना कम 
होता जाता.है ओर थधातुच्षय होने के, कारण वजन 
घट जाता दे, रक्त कीःकसी के कारण - रंग फौका 
- (श्वेंताम) होता जाता है। मेद-एवं मांस की कमी 
से चुतढ़, चेथों. (गर्दन का पिछला भाग) ओर कर्ण- 
पाली सुखती है तथ्रा-वाढ़ रुक जाती है। १-श॥ 
माह तक रोग रहा ओआने पर रक्त की कमी से पैरों 
पर शाथ उत्पन्त होने लगता है ओर तीसरे माह 
तक़ काफी स्पष्ट रूप से शोथ दीखने लगता दे । 
शोध के कारण चेहरा भरा हुआ दीखता दे। कुछ 
मामलों में सारे शरीर पर एकसा शोथ पाया जाता 
है जिससे पहचान पाना कठिन हो जाता हे किंतु 
- यदि रंग पर ध्यान दें तो बात स्प्रष्ठ हो जाती है । 
कुछ मामलों में अन्त तक शोथ नहीं पाया जाता । 
- पोषण -की कप्ती से वाल पतले, रूखे एवं फीके 
' (रण में) होते जाते हैँ । यह एक बहुत बढ़ा निदा- 
नामक लक्षण दे  भूत्र कम होता दे ओर उसका 
'रंग पीला रहता दे । कुछ मामलों में केल्शियम की 
कमी से अस्थिच्त॒य "(रै१0/8(5) के लक्षण यथा 
दांत देर से .निकलना, तालु देर से भरना, टड्ड”ियां 
भुकना आदि भी पाये जाते हँ।_निकोटिनामाइड 
की कमी से मुह से छाले, रिवोफ्लेविन की कमी 
से ओएछकोणों में त्रण, विटामिन ए की की से 
त्वचा एवं आंखों में रुखापन तथा शुष्काक्षिपाक 

+(>ल्०ए॥008॥778) भी पाये जा सकते है । 

4० नह तल किक ' 
“कारण सिद्ठी आदि अभक्ष्य पदार्थ खाने की इच्छा, 
भस्मक रोग, क्ृमि रोग, ज्वर, च्युमोनियां, मोती 


मां ० 
- भला, यक्षत बुद्धि, छकक्‍करोग, अनेक भ्रकार के फोड़े' 


“कुर्सी) गुदा केचारों ओर की-त्वचा गल जाना, 


* शाजयक्ष्मा, आमबात, अज्ञबात आदि | अत्यधिक | 


- घातु च्ष्यहो चुकने के -वाद होने . वाला न्युमोनिया 


रु 
जद हु कर ' 
् 
धर ॥]॒ ल्‍ 
5 






' जल हमेशा उबला हुआ ही दे । यदि 


' हमेशा घातक (मारक) ही होता ६; उसकी चिकित्सा 


करना व्यर्थ :होता है । 

रोग प्रतिरोधक चिकित्सा--- ह 
'. थरदि आहार का निय्मन उपयुक्त ढल् से 

किया जावे तथा किसी भी कारण से उत्पन्न हुए 
अतिसार की चिकित्सा शीघ्रातिशीत्र एवं उचित 
रीति से की जाबे तो यह रोग नहीं हो सकता | 
रोगोपशामक वघिकित्सा--- 

, सर्व प्रथम कारण को दूर करें अर्थात्‌ आह्यर' 
का नियमन उपयुक्त टीति से करे। इसके साथ द्दी 
अतिसार एवं प्रवाहिका की उचित चिकित्सा करें।.. 
ढेर की परवाह न करे, स्तम्सक आओषधियो का 
प्रयोग कदापि न करे | अतिसार प्रवाहिका की शांति 
के पश्चात्‌ अग्निवर्षक ओपधियों का प्रयोग करे। 
रोगी माता 
का दव पीता हो तो माता के पथ्य एवं स्वास्थ्य का 


' भी ध्यान रखे । यदि कोई उपढद्रव उपस्थित हो तो' 


उसका भी यथाविधि उपचार करें| 
' उपयुत्त चिकित्सा सूत्रों को ध्यान से रखते हुए 


“ किसी भी पद्धति के अनुसार को गई चिकित्सा 
- से पूर्ण एवं स्थायी लाभ होगा । इस रोग में आहार 
का नियमन एवं अतिसार-अ्रवाहिंका की -डचित : 


चिकित्सा ही महत्वपूर्ण है । इनके विना यह रोग 
अच्छा नहीं हो सकता | यदि आहार का नियम 
नहीं किया गया तो बड़ी से बढ़ी ओषधियां भी' 


न्‍ परिवर्तित छुबा (?थए०7(०१. 70०70) के? रोग को अच्छा नहीं कर सकेगी। यह सन्‍्त्र 


अवश्य याद रखे । जो माता-पिता आहार का- 
लियमन करने को तैयार नहीं उनके बच्चे के इस 
रोग की चिकित्सा कंदापिं न करें क्योकि 'उससे , 
“आपको अपयश ही मिलेगा। ले ४ 


_ श्री दौलतराम रसशास्त्री, ओंयुर्वेद्रत्न 


' ६श८ गोहलपुर, ४५९ उपरेनगन्न, जवलपुर (सम, प्र,) 


डर 


|] 


ँ 


लि मी ह क््य हि 

- बालका का रसकू 
श्री ऋद्यानन्द त्रिपाठी शात्री आयुर्वेदाचाब ु 

>००श् 585..." आह 


के 


अष्टाड़ आयुर्वेद क्रा एक अग कोमारख्वत्य 

हि की | दल प्‌ 
भी है। खेद हे कि आयुर्वेद का यह अंग आज दुर्लभ 
हो. गया है।इस ससय बालकों की: चिकित्सा 


के लिये जो कुछ साहित्य यत्र तत्र मिलता हे वह _ 


अपूर्ण है। यद्यपि महर्पि आत्रे य भी इस सम्बन्ध से 
केबल एक ही सूत्र मे कुछ संक्रेत करके आगे बढ 
गये, इतना भी इसलिये कि वे ग्रतिन्ना कर चुके थे 
“यदिहास्ति तद॒न्यत्र यन्नहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌” 
आयुर्वेद सम्बन्धी जो ज्ञान हमारी चरकसहिता से 
है वह अन्यत्र भी मिल सकता दे जो इसमे नहीं, 
बह कहीं नहीं मिल सकता | 
यद्यपि आर्वेद से कोमारमश्र॒त्यः तन्त्र को 
पांचवा स्थान दिया है छिन्तु हमारी संम्रक से यह 
आयुर्वेद का सब प्रथस त्तन्त्र होना चाहिए क्योकि 
धआआयुर्वेद के उपयोग का श्रीगणेश शिशु के जन्म से ही 
आरम्म होजाता है | अस्तु अब यहा पर हम अपने 
उद्देश्य की पूर्ति छिट फुट प्राप्त साहित्य तथा अपने 
चिरकालिक अनुभव के वक्ष पर करेगे | 


 कारण- ः 


काश्यप संहिता मे इस रोग का अन्‍न्तर्भातब 
फक्क रोग-बाल शोप में क्रिया गया है । सहिता- 
के हक [का 2५२ हद 
कार इस रोग के निम्तलिखित तीन भेद मानते हैं- 
१ क्षीयज, ू. गर्भज, ३, व्याविज । 


च्ीरज फक्ष निदान--क्रफ प्रकोपयुक्त वात्री 


श्रथवा माता के दूध को पिलाने से वालको को 
अनेक प्रकार की व्याविया उत्पन्त हो जाती है, 
जिनके कारण वालक कृश एवं चिड़चिड़े स्वभाव के 
हो जाते हूं | इसी प्रकार वात अशथ्ववा वित्त प्रकोपज 
दग्धो के पीने मल भी बालक रूणपु हो जाते हैं 
उनमे उन उस दोपी के लक्षण स्प्ठ प्रतीत होते हैं । 
गर्भज् फक्क निदान--इस रोग को पारिगर्सिक 


दर 


का दूध पीने वाले बालकों को हो जाता दे। इस ” 
हक 

विकारयुक्त दुग्ध के पान करने से वह; अरू 

होकर कुछ दिनों के वाद असाध्य हो जाता है । 
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का 
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दि 


/ चित्र नं० #६_ । ॥ 

बालकों का रसक्षय ० 

' व्याधिज्ञ फक्क निदान--यह रोग १ से & वर्ष _. 
तक के बालकों को ज्यर आदि रुप से प्रारम्भ * 


या परिमव भी कहने है।यह रोग सरर्भा साता होता,है / ० ; 


| 


4 


व 





लक्षण - : हे 

क्ीरत फक्‍क लक्षण-इस शेग में रंसंबाही सात 
अवरुद हे जाते है अतः रखादि सातों बातुर्य उष्ट 
नहीं हा पाती फलत, चालक करा: बलदीन, निष्प्रभ 
हो जाते हैं, इसके वाद 'उपद्रवस्धरूप बालशाप या 
अस्थिवक्रतां (फिंटाप्टै0) रोग हो जाता है | 


गर्भज फक लच्तश--इसमसें उदर धघड़ के समान 
बढ़ा, हाथ पर सूख, अग्तिमाँय, फास, वम्नन, दद्ध 
कोप्ठ था अतिमार, सिर्वज्ता आदि सेत्ण 
दिखाई दत हैँ । उचित मात्रा से रस, रक्त आदि 
घातओं का निर्माण , भी नहीं ,हो पाता। यह, रोग 
भी घातक होता दे | 


' ब्याधिज फक्क लक्षुए---इसमे अन्यान्य रत 
से पीड़ित होने पर बालकों के- रक्तादि का च्य 
- “जाता है। बालक के चूतड़, बाह, दाग सूख जात 
सरबते पढ़ लाती है, पेट ओर सिर का भाग 
बढ़ी दिखाई दता है, कमर से निचला भाग अशक्ति 
होजाता है, शरीर से अरूचिकर गन्व आती दे 
मांस केसे में कप्ट, स्वसाथ मे जिदचिढ्ापन, नर्कि 
से सिंघाण (३2) का निकलत रहता अथवा मुख से 
निरन्तर लार/की प्रवृति होती रहती ह । 


- श्वास्त॒व से देग्वा गया है कि जिनको माता का दूध 


पर्याप्त मात्रा में, नहीं मिल ' पाता, अथवा दूध के , 


स्थान में भी जिनको अन्न ही खिलाया जाता द 
ऐस बालकी की महणी (पकासाशय- मब्यस्थ कला) 
इपित होकर उत्त शोरगग को पंदा कर दती है।इस 
“ इशा से अत्यन्त सतकता से/व्यवहार ऋरना चे दिये 


| 

फक्क रोग के सम्बन्ध में डाफ्टरी निंदान- 

|, बह सेगअवस वर्ष से लेकर सात वर्ष तक के 
बालकों को होता है| इसका कोई निश्चित काल नहीं 
है। कहीं कहीं वंशानुगत भी यह रोगढखा जाता 
9 फ्रित आखर्य है. कि बशानुगत होने पुर भी उत्त 
शेग के रोगी ग्राय' साल छ& मद्दीने के 'पद्चात्‌ म्वय 
अच्छे होते. देखे गये” हैं जबकि आखुर्वेद के 
“श्रचापि कैचिंत छुलजा विकारा भवन्तितांस्तान्य॑व 
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दन्त्यसाध्यान” इस मतानुसार इसको असाध्य ही 
होना चाहिये था। उक्त रोग मे बसा का शोपण 
क्यों नहीं होता इस सम्बन्ध में ऐलोपेथी वाले 
थी तक अपना कोई मत ग्रगट नहीं कर सके। 
सम्प्राप्ति- 

शेबच्छेदन करने पर कुछ रोगियों के आमाशय 
के सुक्मकोर्षों के चारो ओर तन्‍्तुओं की अपक्रान्ति 


विदित होती है और छझुछ मे अन्न की श्लेष्सिक 
कला का अन्तर्भ रणु प्रनीत होतः है | 


बांध दसेगे- 

, शारीरिक दर्ब॒ज्ञता, चेहरे में फीकापन, त्वचा 
निस्‍्तेज, शक्ति का हास, चिडविडापन आदि लक्षण 
दिखाई पते है । ह 

पाचन मंम्धान के लक्ष॑ण-तसापाक का अभाव, 
अतिंसार अथवा मलावरोव, भूख का न होना, . 
त्वचा का रूखापन, चूता ((६/2॥॥) -आर स्फूर 
(0%र0 ४5) के चयापचय से रूकांबट, यह 
असाध्यास्थथा में प्रतीत छोता हूँ। इसके कोरण 
अस्नियोपण नहीं हो पाता । कभी कभी पांडुता 
भी होठी ह्‌। प् ' / 


फकरोग चिकित्सा-. - कि 
इससे रमवाही स्रोतों का विविध प्रकार से 

संशोधन करना चाहिये। चात्री' अथवा माता : 
जिसका वालक ढुग्धपान करता हो उसको भोजन, 
घी. तेल आदि वसावर्धक प्रदा्थ त दे या कम दूँ । 
भोजन में विप्किर पद्धचियो (गोीरैया आदि) -का 

सरस दें | शक्तिवर्धन के लिये मछली के चक्रत 
का चल (काडलीवर आयल) का भी,' प्रयोग करना 
चाहिए, पीने के लिय चघकरी यागायका देव द |, 
थदि देध में से मक्खन निकाल-दें ता और अच्छा 
है | दध और फली का रस थोड़ा थोड़ा अनेक बार 
दें किन्तु - एक- साथ दोनों कभी न दें। थोधे का 
शोरबा भी दिया ज्ञाता दे इससे आस्वतत्व पुष्ठ 
हो जाते है। 
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अन्नाद बालकों के लिये झुछ विशेष--इनको द्वथ दे, लाभ होगा ! 
स्वभावविरुद्ध अथवा किसी प्रकार का भी विरुद्ध _ दूसरा योग--सेवानमक्त, सोठ, मरिच, पीपल, 
भोजन न दे। दाले; नय ह हम हल, सतगुरुचे, पाठल, नागरमोथा, कर्ज, पूतिकर॑ज, 
कन्द एवं पत्र शाक सभी मः दा शा ० >. इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करते | एक रत्ती की 
दे अत्यधिक उेष्णा था शीत पा के पा. मात्रा में सधु के साथ रूम्ण बालक को दिन रात में ? 
यदि रोगी के प्रृत्र से ज्ञार बसा आदि हक तीन बार दे इसका कुछ दिन सेबन करने से पाचन - 
जाय अथवा मूत्र का रंग पीला या ल्ञाल बधिये 7य शक्ति की बृद्धि होकर रोग समृत्ष नप्द होजाता है । 
यवक्षार या आस को पचाने वाली औषधियों का कं के हम 
हिय्ने अनुभूत चिकित्सा--झुर्गी के अख्डा को फोड़ , 
प्रयोग करता चाहिये। है कि हज कक 
५ वालका को औपधि देने की “ओं परल पदार्थ एक कम्बल के टुकड़े के 
उन्नत के मत से वालका श दो पाब दल की परुडस रोगी बालक को नंगा करके धौरेसे, 
त््क को क्रल्क छ जि: ५ 
युक्ति--बालक को जो दवा देनी 2०  वबेठा दो। यदि वह तरल पदार्थ स्वयं गुढमार्ग से : 
60 8 आज क आन आम] से भीतर चला जाय तो निश्चित रोगी स्वस्थ हो . 
लगा देने से दुग्ध - आपधि भी आसानी ज्ञायगा, किंतु यह प्रयोग दो चार बार दो-दो था 
श्र 
५33 आल के आर पग बा्निएल): तीन-दिन का अन्तर देकर करना चाहिए जब तक कि , 
के जा आह योग-नयदि इैव पर में गाताय वलक स्वस्थ न हो जाय। इस रोग से शीघ्र सफ- 
हो तो उसको तीज्र करने का उपाय करे। यदि अग्नि- लिये 
> बजकर डेट व उसको पाने के लिये इस योग का एक प्रयोग अवश्य: - 
मान्ध न हो फिर भी वालक सूख रह / इसको ४. अनो वाहिए. | 
विदारीकन्द का चूर्ण, जी का आटा दोनों समभाग * ह शक 
वंसलोचन, मुलेठीं सत अष्टमांश मिलाकर घी से... 7ती त्रह्मानन्द त्रिपाठी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 
हुलुबा बनाकर खिलाये | साथ में मिश्री मिलाकर सी. के ७६६ सिद्ध श्वरी, वाराणसी 


सूखा रोब की चिकित्सा. - - 
* [१] 
श्री सत्यनारायण खरे 


, इस रोग की चिकित्सा जानने के पहले छुछ के चक्कर से फंस कर मंत्र पृजा आदि करवाते हैं. . 
पावधानी रखना आदश्यक हे। वह सावधानियां बह अपना घन नष्ट करने के साथ बच्चे का जीवन 
निम्नोक्त हैं- नष्ट करते है। ऐसी घटलाये में देहातों में हमेशा - 

१--अतिसार, बसन और ज्वर होने पर तुरन्त देखा करता हूँ । इसलिये आजकल इस रोग की 
ही इनको निर्मल नप्ट ऋरानः चाहिये। किसी भी किसी सुयोग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा करवानी 
रोग को दाना नहीं चाहिये | जेसे-किसी को दस्त चाहिये जिससे कि वह हृष्ट पुष्ट हो । आजकल 


लगते हो तो दस्त रोकने की दवा नहीं देनी चाहिये के यह गुनिया लोग केबल अपनी पेट पूजा करने 

परन्तु दीपण पाचन ओऔषधि देकर पाचन क्रिया 'के वाद.कह देते है कि इन्हे कोई भूतव्यावि नहीं 

ठीक करनी चाहिये । जा है इसकी तो किसी डाक्टर से चिकित्सा कराओ।- 
*--जो लोग इस रोग को न समझकर भूतादि_ इसलिये क्यों न पहले से चिकित्सक से चिकित्सा । 


री हे | 


4 


कराई जावे' जिससे बच्चे का जीवन! सुखमय बीते। 
मंत्रो से लाभ अवश्य होता है परन्तु उनके जानने 
बालें अब देहात व शहरों मे नहीं है। कभी कोई 
विंसला ही ऐसा होता दे जिसे मंत्रों का वास्तविक 
ज्ञान हो | अवास्तविक ज्ञान का ढोंग बनाने वाले 
वेंहातों में हजारों है | जनता को उनसे सतक 


* रहना चाहिए । का, 


क्र 


ल्‍्प 


न 


ही 


स्वस्ण रह | > 


2 ३--बच्चे की माँ को उचित आहार विहार 
'करना चाहिए । मां को खट्टी, चरपरो, भारी 
बस्तुओं में पहरेज करना चाहिए । बैर, चिन्ता एवं 
क्रोध को विरकुल त्याग देना चाहिये जिससे कि 
मां के दूध में कोई विक्वोति उत्पन्न न हो ओर बच्चा” 


पु बन 


“ ४--मां को यदि कोई व्याधि हो तो उसका 
निवारण शीघ्र करना चाहिये जिससे कि उस रोग 
का अभाव बच्चें के ऊपर न पड़े । 


४--बंच्चे को खुली हवा एव प्रकाशयुक्त स्थान 
मे रखना चाहिये | साथ ही साथ बच्चे को स्वच्छ 
आओर'छीले धम्र पहनाने चाहिये। ० 


- , ६--दीपन, पान, स्नेहपान कराना एवं पोषक 
लीक 2 
पदार्था का सेवन कराना चाहिये | 


“-७--बालक 'को ६ माह तक मां का दूध 
पीना चाहिये । इसके बाद मां और गाय का दूध 
'पि्लाना चाहिये। मां को विटामिनों से युक्त आहार 
जैसे घी, दध, टमाटर, मक्खन, हरी साक, अण्डे 
की .जर्दी, चावल एवं अमरूद, आस, सन्तरा, 
सोसम्मी, नीबू, अंगूर इत्यादि फल सेवन करने 
चाहिए । इन तत्वों से मां के दूध छारा बच्चे को 
कैल्शियम एचं विटामिल मिलते रहते है । 


, म--चच्चे की पाचन क्रिया ठीक होने पर 
गाय के दध की सात्रा बढा देनी चाहिये । अणडे 
की, पीतिसा का सेवन भी लाभभ्रद होता है । इसमें 

* फ्रासफोरस. अधिक होने से हड़ी मजबूत हो जाती 
है) मांसरस भी बच्चे को अत्यन्त लाभदायक दे । 
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६--छोटी उम्र मे यदि बच्चों को अन्न या ठोस 
द्रव्य दिये जांयगें तो पाचन क्रिया बिक्ृत : हो 
जावेगी और उद्र से इद्धि हो जाती है ।' 
'१०--बच्चो को मालिश करके स्वच्छ वायु, में 
धूप में श्रातः लिटाना चाहिये | इससे विटामिन डी 


का निर्माण होकर शरीर के काम आता है । 


११---इस रोग के साथ यदि कोई अन्य रोग 
हो तो उस पहले शमन करना चाहिये । 


सूखा रोग की सामान्य चिकित्सा-- 
१--एक बोतल के साफ पानी से ढाई तोला 
पत्थर का सूखा चूना डाल कर हिलादे | इस प्रकार 
६ घण्टे तक रख छोडे । इसके बाद चूना तल मेँ 
बेठ जायगा ओर ऊपर का चूने का पानी निथार 


“कर अलग शीशी में रख ले | इसकी ६ 'माशा की 


भात्रा दघ के सांथ मिलाकंर दिन से तीन बार सेवन 

करने से अम्रत के समान गुणकारी होता है । बच्चे 

की पाचन क्रिया ठीक रहती है और कुछ समय 

बाद बच्चा स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट हो जावेगा. । 

इससे बच्चे की हड्डी मज़्बत हो जाती है ओर 
दांत शीघ्र निकल आते है। 
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'; जिदका फक्करथर प्राश _शिल्पिकनिसितस्‌ १ भे अनेको मिलते हैं। इसका भी प्रयोग अत्यन्त 
«  विदष्यात्तन शनकेगू हीती गतिमस्यसेत ॥ लाभप्रद होता है ।उन्को १० बूद की मात्रा से ' 


* अर्थात्‌ कियो शिल्पी से एक लकडी के तीन से तीन बार पिलाना चादिये। बाजार में बीका-" 
पह्िग्ने ब्दी गाड़ी (तिचक्र ः बन्‍ाकाए/८ ) 'चनवा कर ड्क्र्स, इनरविट, एबडेक, एडबोटोल इत्यादि की 
घोरे थीरें फक्क योगी बालक को उसके सहारे सिलते है । यह सभी परीक्षित योग हैं। 
चुलाना चाहिये। ऐसा अभ्यास करने से हक 5 (उ) ग्टिमिन ए और डी के इज्जैक्सन मी आते . 
मे छुछ कल 245 | यह के परम 'चच्चों 2) न॒है जो कि ६ सी.सी. एस्प्यूल मे होते है। इन्हे मांसान्त- 
जे अत कक हलक पलक पर लिनकी 'गंत श्रति दूसरे दिन अर्थात्‌ सप्ताह से तीन बार 
“अस्थियो। अधिक पतली या बक्र हो ऐसे वालकी को ,, लगाना चाहिये । इससे वा पूर्णरूपेण स्वस्थ हो 
'पूर्ण शेया विज्ञाम ((०2फ/2४४ 8८वें 7८४/) कुछ अजाता हैं । इसको नाम जोवीएडोक्सलिन है. 
महीनों तक कराना चाहिये | ॥॒ 7... (ऊ) यदि प्ारम्भ से ही बालक अस्वस्थ एवं , 

आधुनिक मतालुसार चिकरित्सा-- .._ . हड्ढी पतली और कमजोर हों तो उसे “ओस्टो- 
7५ बाजार के जितने भी कैल्शियम, विटा-" कैल्शियम बी १२ शर्बत (0570८6/०४॥॥ 9 /2 
मिन & और डी के योग है वह्‌ सभी सूखा रोग के 5977%0 का प्रयोग कराना चाहिये ।-यह्‌ कैल्शियम, 
लिये लाभदायक हैं । कुछ योग जो स्वय परीक्षित _ फास्फोरस, विटामिन 20 एवं बी १४ का योग है ।- 
है वह निम्न है-- हैँ हि ४ यह, रस, रक्त, मास, भेदा, अस्थि एवं मज्जा ससी , 

.. (आ) केल्शीफेरोल ( ८धां८/४'० )--इसे का निर्माण करता है ।.यह लेक्सो या योग है। 

विटामिन डी कहते' , हैं । ग्लेक्सो कम्पनी का हर स्थान पर उपलब्ध दे । ड 

ओस्टलिन लिकिड ( 0827-06.) नाम से... (ए०) इसी प्रकार एडीकाल १९ (4व्वंट्व! 72) 

_ मिलता दे । इसे १० बूंद दूध या ' बुड़बडे नामक शर्बत भी बाजार से मिलता है। इसकी एक 
“आइप मिक्‍चर के ,साथ, दिन मे- तीन बार - चम्मच प्रात. दोपहर एवं सायंकाल में विल्ञानो चाहिए। 
पिलाने से यह्‌ रोगे मूल से नष्ट हो जाता है | इसके इंससे अस्थियो मे, मजबूती एंब॑ वृद्धि, रक्त निर्माण, 
इब्प्मेक्सन भी लगते है।. शरीर की बृद्धि, दन्तोद्गस शीघ्र होता है '] इस : 
' (आ) एडोक्सलीन (4८०-४०४॥ 4/०/2४ )-- नाम का इब्जेक्सन भी आता है.। इसकी १३ ' 

यह विटामिन ए और डी की योग है। इसको भी सी. सी. की मात्रा प्रति दूसरे दिन भांसान्त॑र्गत , 

$ बूंद प्राइपवाटर की १४ बू द के साथ ढिन से तीन लगानी चाहिये | 

बार पिलाना चाहिये। - 
' “(इ)-ओस्टोकेल्शियस -( 0॥/7ट्वॉथआा॥ ) 


तर 


<-इस रोग से सबसे अच्छा इञ्जेक्सन का 

0, योग केल्शियोस्टलिन विद्‌ विदामिन बी १२ (८47-, ' 
० चडस च्फ गोलिया हे े त कि ध् रू । | 

7०8/९():इसकी गोलिया आती दे जो कि केल्शियम ' (6७ रवाए फ्राए एपदाहए।०2 2 /2) १३ सी,सी 


3 े 
हू कॉस्फीरस और आह की बनी होती है।यह ओर बीकाडेक्स (20८८: 72८४०) इंज्जे- 
: अर्थ का निर्माण करंती हैं। इसकी एक एक गोली . «शत्त-!सी सौ 2 20 अमर ही 
दिन्‌ में तौन बार दूध हे साथ खिलानी चाहिये। * देना चाहिए।. इसको सप्ताह से तीन बार लगाना 
ह इससे सखा रोगःमसप्ट डे के साथ दन्‍्तोद्‌गम भी ५ हे चाहिए । कुल्न घ-१० इब्जेक्सन ज्गवाने से बच्चा पूर्ण 
43838 दे। ' / '*  , '. [चस्वस्थ हो जाता है। इससे दस्त और के (बमन) भी 
(३) मल्‍्दी विटामिन ड्रोप्स के योग भी बाजार  बन्द' हो जाते है क्योंकि यह आहार को पचाते है । 


२१६ 


छंद आारिशज हनन कर कन्नक वन नत जन कफिनगलीलपनककलभज 5 ऋआबकत-ध टाटा जएश १ १ बका 
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३--मालिस के लिये आधुनिक चिकित्सा से 
काडलिवर आइल हे । इसमे विटासित डी अधिक 
होता हैं | इसको पूरे शरीर पर सर्देत करना चाहिए। 
साथ से ६० च'द की सात्रा से दिन से तीन बार 
पिला भी सकते है | इससे आस्थ सजवृत हाकर 
अच्थियों की बक्रता नपष्ट हो जाती हे और बच्चा 
शीघ्र चलने लगता दे । जिनके बच्चे तीन सात्न तक 
की उम्र में भी नहीं चल पाते है उन्हे इसीकी मालिश 
एवं मुख द्वारा संबत कराना चाहिये। इसकी निम्न 


विशेषता है- 
गृफ& 5छडएाएणाजओ रण 06. (०0॥ए००-०ञ 

छा तगिटा 0. हेल्एशापैष ऐालीए एणा--- 

(॥) दिणापे 907079007॥ 

(23 (काएं। 85 जातावि0॥ . 

(9) िएएमेए छ9च्ावेक्ञता) 

(४) कीट॥ 2677]5० ए)]॥०५ 

(3) लाए शवजाधए 0गगाशा।5 छावे 

([१0॥॥६५ फ़०>ढापणों लिए 07 एछान्हुए0छ0 गधे 
[70[80 09 

पृतरक्ार्लणाण प्रछा0५ ॥0ण7)79 ९070प30०075 04 0॥68 
#॥ ९ (009 शा >ॉ0)५ 40 .ए८0 ७५ 70 





इस तेल का शोषण पाचन जारण शीघ्र : हो 
जाता है इससे अधिक पोषण शक्ति, “अधिक बिा- 


मिन्‍स होते है । कोषारु की वृद्धि से अधिक 
प्रभावशाली है। इसलिये संस्थान सम्बन्धी, 
कई विक्वोतिया इससे हट जाती हैं। इसकी “ 
दर्गन्वि केवल इसका दोष हैं । इसके लिये इसी 
प्रकार के दूसरे निम्न तेल हे- 


४-हैलीवट लिवर आइल, शाक लिवर आइल- 

यह उपरोक्त तेल से अधिक उत्कृष्ट द्रव्य हैं क्योकि 

इसके आराम से २००० यूनिट डी झौर ३०००० 

यूनिट ए के होते है । यह उसकी अपेक्षा कम 

दुर्गन्धयुक्त 

४--जहां अल्ट्रावायलेट किरण की चिकित्सा 

के साधन हो तो इससे सी यह रोग नष्ठ हो जाता 

है परन्तु यह साधन प्रत्येक रोगी के 'लिये उपलब्ध - 
नहीं दे | ” 

“आयखुर्वेदाचाय श्री डा० सत्यनारायण खरे 

ए., एम, बी. एस., सेंबक ओऔपघालय, 

ककवारा (कांसी) यू, पी. 


श्र ४ 


बे 
ठेद्य श्री लटवरलाल शास्त्री बेच्य भूपण 
">खष्यपे/ करा 


उसी प्रकार--- 
अ---अन्यगन्बापाफक, अश्वगन्धावलेह, अखतरगनन्‍्वा 
घुत (रोगी का अग्तिवल यदि अच्छा हो तो) बहुत 
गणावह होते ह। अेस्दथा-- 
आ--अश्वगन्चारिष्ट, लोहासव, दशमूल्ारिट्ट 
द्राक्नसब, द्राक्षारिप्द का एकाकी अयाग अंजबबा 
योग -कतिपण का संचोजन लाभवायक होंता है । 
इ>-यदि उद्र रोग का झनबन्ध पाया जाय 


ते कुमार आसच, अगराग्यत्रधिनी रस अथवा तत्सम 
प्रयोग प्रयुक्त किये जाय | 


चर १ 


है। बा 


दराशा: “शत पक अधक्ा ८. प्र: क्र अ2 २८५ २००2 ५६५ ६-4-२/००- 
रन 
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“ह---विदग्वाजीण, अम्लपित्त का अतुबन्ध हो. कुछ दी सूखने तक मर्दव किया ज्ञाकर शरीर 
तो अथवा परिणामतः भस्सक का लक्षुशु स्पष्ट होतो अच्छी तरह सूखने के पश्चात्त वल्ध पहना दिए 
उर्पेरोश् १ अक्कु में निदिष्ट प्रयोगों मे सुक्ता, ,शुप्ता- - जाय, प्रात.काल मे यथाशक्य जल्दी सुखोष्ण जल॑' _ 
वर्ग के भस्मादिक विशेष गुणावद्द होते है । उसी ते स्नान करा दिया जाय और महीन बल्च से धीमे 
प्रकार द्राक्षावलेद या द्राक्षासब, कुष्माण्डासव, हलके से पोछ लिया जाय ॥ रगड कर नही पॉछना 


कुष्माण्डावलेह | बह मी उपयुक्त होते हैं.। चाहिये ताकि शरीर पर दृश्याहसश्य रूप से रही हुई 


श्ग्रों भर 
, छ--छुवर्ण सालती बसंत, सुबर्ण सूतशेखर, शरीर पर टिकी रहे | इस प्रकार सप्ताह मे दो 
+ चन्द्रकल्ा स्स, छुमार कल्याण रस यह प्रयोग भी : रस अथवा स्तानाविरेक का रोगी पर अनिप्ट प्रसाव 


+ 
॥] 


चिक्रिरस्सा से मद॒द देते हैं और प्रभाव दिखाते हैं। ' पु 
(२) बाल्योपचार के प्रयोग-- 

,. झ--महालक्ष्मीविलास तेल, चन्दनबलाला- 

' क्षादि पैल, लाज्षादि- तेल, अश्वगन्धा ध्ृत, महा: 

भाप वैल इनका अश्यज्ञ और इसकी जोढ़ में पू्च 

मे था पश्चात्‌ सूर्य रश्मि स्तात! खुतरां उपकारक,' 


हो ता्‌ दे || > 7६ 


उपरोक्त शास्त्रीय प्रयोगों का सदा-सबेदा 
, आनेक्र रोगियों पर समाधानकारक' अनुभव आया 
- और आंता दै परन्तु कतिपय असाध्य अथवा कष्ट- - 
साथ्य रोगियों पर निम्नाकित (किसी महात्मा के 
- चतलाये हुए) प्रयोगों से चसत्कारिक लाभ अनुभव 
: मे आया है-- * | 
, - (१) बड़बागन (मराठी में बट बाधूल कहते , 
हू ->यह पत्ती सूर्योदय से अस्त होने तक कआाड़ , 
'घर/ (प्राय. बट इच्छु पर) आधा लटका हुआ होता प्रतीत न हो तो तीन अथवा चार बार पर्थन्त यह 
: है (चिमकाढई) | इसकी ताजी गीली विष्टा और प्रयोग किया जा सकता है। व्याधि की उम्रता 
> बहन मिलने की सूरत से सूखी हुई विष्टा भी अथवा जीर्णावस्‍्था होते हुये भी ज्यादा से ज्यादा 
* क्ाभ्न देती हैं, परन्तु पुरानी न, हो । बयोमान और तीन सप्ताह तक लगातार आर यदि वैसी स्थिति 
,_ शरीर के कद की दृष्टि से,अर्थ तोले 'से ३ तोले. नहो तो एक सप्राह तक लगातार भ्रह्द प्रयोग , 
प्रमाए में-लेकर किंचित पानी मिलाकर अभ्यज्ञ « जारी रखकर हर स्थिति से १-१ सप्ताह तक प्रयोग 
योग्य गाढ़ा, पतला कर लिया जाय ओर दिन बन्द' किया जाय। अनन्तर इसी नियमानुसार 
उतरुते (यदि उष्णकाल हो तो सन्ध्या में अन्यथा आरोग्य सुधरने तक प्रयोग किया जाय। ब्यादा 
सूर्य की गर्मी के विद्यमान समय में) रोगी के, से ज्यादा तीन मास से उत्तम आरोग्य ल्ञास' होता 
_स्वाद्ध शरीर पर (सिर से लेकर पैसे के तलवों' है ।स्नान से साथुन या वेसन अथवा तेल का 5प- 
। शक आड़ अत्यक्ष मे यथा बगले और शरीर के जोड योग हर स्नान पर नहीं करना चाहिये किंतु सप्ताह 
- भी छूंटने नपाये) लगाकर धीमे घीमे हाथो से में एक बार करता अनुचित सीन होया । 


जे 





जा 


चित्र न॑, श>-चंसगादंड  , 


। 


रा + 
४ बदल 
कि ;) 
>> 
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घूबड़ श्वत (मदन फे लिये)-- 

एक घूबड जिसको उल्लू भी कहते हैं और इन 

नामों से प्रायः सभी प्रान्तों मे लोग पहिचान 


लेते हैं| विशेषतः इस ग्राणी की पहिचान यह, दै 
कि -यह दिन में मन्द दृष्टि वाला होता हे | 


के पात्र मे भर कर रख लिया जाय + 


(विज्ेय वि.) यह घृत सिद्ध करने के त्रिए जंगल 
से जाकर सिद्ध करके खाना चाहिए | ऐसा प्रयोग- 
दाता से कहा है ओर बह अनेक दृप्टि स ठीक 

' मालूम होता है| ; 


इस घृत को यथावश्यक प्रमाण में (जो रोगी 
के शरीर के कद के मान से पर्याप्त हो. सके परन्तु 
१या १॥ तोले से ज्यादा नहीं लेना चाहिये) 
लेकर प्रतिदिन रात्रि में सिर से पेर के तलवों 
समेत अन्ञ प्रत्यंग मे धीरे धीरे मर्दनपूर्वक अश्यंग 
कराया जाय और यदि सिर पर बाल ज्यादा हों 
तो कम कर दिए जांय ताकि घृत का अपव्यय न 
हो तथ्ेव सिर का तालु प्रवेश, मन्या प्रदेश औपध - 
मलने से छूट न जाय । खासकर यह घृव आगे 
रु पीछे की पसलियों, प्ष्ठबंश, और बड़े सन्बि अकेशी 
पर कुछ ज्यादा देर तक सदन करना चाहिए । 
इसके बाद यथावश्यक ऋतुमानानुसार कपड़ा डढ़ा 





इस एक धृबढ़ को प्रथम एक लोहे की कढ़ाई मे 
गौघृत अथवा सेढ़ी का अथवा बकरी का छृत और 
यदि यह न मिल सका तो मैस का घृत 
आधा सेर डालकर कढाई पर इस अन्दाज से उस 
प्राणी को हाथ में रखकर बध किया जाय 
कि उसका रक्त ओर शरीर का कोई भाग बाहर न 
जा सके | इसी रीति से उसके शरीर के टुकड़े छोटे 
छोटे (यथाशक्य) बनाकर घृत से डालकर उपलों 
की अग्नि पर सन्दाग्नि से इस तरह पाचित किया 
जाय कि उन टुकड़ी में नरसी न रहने पाए, किंतु 
खंगर के जैसे शुष्क हो जाय वैसे जलने भी न 
पाये । इस रीति से घृत और तेल पाचन करे। 
पाचन होते ही अग्नि पर से पात्र को उत्तार 
लिया जाय ओर तुरन्त उष्ण रहते ही बच्ध 
से छानकर एक-आध घण्टे सर उस पोटली को 
ऊब वाली जगह से टिया रखा जाय ताकि छृत का 
पू्णाश इस्तगत हो सके । उस घृत को जरा ठण्डा 


छ ॥ 


होने पर बड़े मुद्द वाले कांच पात्र से अथवा चीनो , 


दिया जाय परन्तु एक घरटे तक तो अड्भः में कपड़े 
नहीं पहिनाने चाहिये, किंतु उसके बाद पहिनाएं 
जांय । लगातार एक सप्ताह तो प्रयोग- इस 
प्रकार किया जाना ही चाहिये । सप्ताह पूर्ण होने पर 
१या २ दिन का अवकाश दिया जाय । इस प्रकार 
/' न प्रयोग 
अवकाश देते हुए सवा/महीना|पयन्त यह प्रयोग करने 


से बहुत बड़ा ल्ञाभ' प्रतीत होगा। इस. प्रयोग के - 


कालखंड' से ऋतुमान, रोगावस्था, रोग की सहन- 
शीलता के तारताम्यानुसारेग १ से ७ दिनका 


अन्तर तक देकर जिस लिस दिन योग्य मालूम - 


होता रहे सुखोष्णोदक से निर्वात स्थान में स्नान 


कराया जा सकता है। स्नान के लिये इस प्रयोग मे... 
साबुन, रीठा, बेसन, उड़द के आटे का उद्दर्तलार्थ, ' 


प्रयोग किया जाय । जैसे जैसे रोगी सुधरता जाय 
उसके अवकाश करने की कालावधि बढ़ाते 
रहना चाहिये। 7 के 


:--श्री वैद्य नटवरलाल वैद्यमूषण 


ल्‍ कि 


औरंगाबाद |” 


फ 
ध् 


[| 


' श्री बैच वनास्सीदास, दीक्षित 7. रथ. 9. 
० | ० । ह 
सबसे प्रथम रोंग के कारण का पता लगाना सितोपलादि चूर्ण, मधु मालती - बसनन्‍्त। मात्रा 
अति आवश्यक है । अत, इस प्रकार के बच्चों का अवस्थानुसार दे | इस योग के द्वारा मैने चार पांच. 
"निदान बहुत साववासीपुर्वक करना चाहिए। निदान बच्चों की चिकित्सा की। श्राय- सफलता मिली। इस 
के समय माता-पिता के बारे में पूरी पर जानकारी योगके अलावा में मालिस के लिए काडलिवर आयल, 
- करनी चाहिये। यह भी जान लेना अति आवश्यक अर ओलिव आयल मिलाकर मालिस कराता था, 
है कि पूर्व बच्चो को भी यह रोग हुआ था या नहीं। सर्दी की मौसम में | और गर्मी की मौसम होने पर 


के 


यदि किसी माता के पहले भी वच्चे इसी रोग से शंखपुष्पी तेल की मालिश करने का कहते था। 


भरें हो तो उस साता का दूध तुरन्त बन्द करा देता _ 'इसके अलावा मुक्तादि वटी, सालती च्ूर 
चाहिए। परिपाक शक्ति कमजोर दोने पर लघु बाल बटी आदि भी अति हितकर हैं । और इनको 
भोजन देना चाहिये । ” प्राय: व्यवहार कराता हूँ । 5 228० 7 


. इस रोग में प्राय, केलसियम प्रधान आपधियाँ. शोट--आंजएप्पी तैलकी मालिस बराबर अब 
ही अधिक व्यवहार की जांती हैं क्योंकि कैलसियम - नपंथिक 
क्षी कमी इस रोग का प्रवात कारण है । हि होमियो चिकित्सा-- 
'. प्रबाल पिप्टी १ रत्ती, गिलोग्र सत्व ९ रत्ती, होमियोपैथिक चिकित्सा लिखने के पूर्व में ' 
कुमास्क रयाण रस ४ रत्ती-१ मात्रा-अनुपान-साता पाठकों का इसके मूल सिद्धांतों की ओर.ध्यान 
का दव या मथु से दिन में ३ बार दे । यह उपरोक्त दिलाना जरूरी समभता हूँ | दोमियोपैथिक का सूल . 
प मिश्रण छोट बड़े सब बच्चों के लिये उपयुक्त है।.. मन्त्र है समःसमम समर्यति (१) ओऔषेधी के लक्षण .' 
अरविन्दासव ६ तोला जल मिलाकर दिन मे और रोग लक्षण मिलने जरूरी दै। (२) एक साथ 
दो बार जिन बच्चों के पीले रंग के पतले दस्त होते इक 853 दे ।इसके साथ अन्य दवा न देवे। . ' 
हों, मल झार की चर्म लाल हो गई हो, मुह में घाव (४) पडम भात्रा (शक्तिक्षत) परमाणु शक्ति मे। 
हों, ब्वर हो ज्य॑र में प्यास, केचैनी, अनिद्रा आदि, (०2 जे तह हे. से लाभ द्वोता रहे तब तक दूसरी 


उपसर्म युक्त छुखंडी में उपरोक्त व्यवस्था करे दी जावे | 


यदि रक्त मे रक्तारु की कमी हो गई दो तो मंइर अब हम हौमियोपैथिक मे इस रोग में व्यवहार ' 
भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, गिललीयसत्व आने वाली खास खास दवाओं के लक्षण-संक्षेप 
“९ रत्ती+* भात्रा-अनुपान-सघु से दिन में ३े बार दें। में लिखते ह। हर ४ 
दिल में दो बार अरविन्दासब आधा वोला जलसे दें। पुप्नोदिनम ३०,२००- त 
यदि माता गर्मिणी होने वो उस समय बच्चो को दूध... बच्चे का मिजाज चिढ़चिदा, - सब समय 
5 ५ कक) रोग की हर पा खाता दे किंतु फिर भी शरीर * सूखता जाता है।.. 
रा बच्चे को उपरोक्त सब लक्षण 2 | - पहले पैरों की तरफ से सूखना आरम्भ होता है। 
ऐसी हालत में उस माता का दूध बन्द मं: चमड़े मे सलबट पड़ती हैं. जो भी खाता पीता है 
चाहिये एवं निम्नलिखित मिश्रण देना चाहिये- -अजीणो हो दस्त में निकलता दै। उपरोक्त देगी 
| 5 नमण्दूए भस्म, ट/न्न , भस्म; खुधापढक्‌ योग, . पैरों की ओर से सखना” लक्षण जरूरी बा 


(५ 


की 


3, 
+ः 


||] 
। 


दो 


पर्ठ थे 
५ 


चेराईटा कार्य ६० रण०-+.. | -. 
इस दवा के प्रकृतिगत लक्षणों पर विशेष ध्यान 
देता जरूरी है | बच्चा नाटा (छोटे कद का उम्र की 
अपेन्ता छोटा लगता दे) शारीरिक ओर मानसिक 
विकास रुक जाता है । इस तरह का बच्च। देर 
से चलना एवं देर से बोलना आरम्भ करता है । 
क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास रूक जाता है 
ओर वह चलन ओर बोलने की क्लिया को 
करने मे असमर्स रहता है जिसे चालू भाषा से बुद्ध 
कहते हैं। ऐसे वच्चे। को प्रायः सदों हो जाती है 
ओर ग्रथिया बढ़ जाती हे।टान्सील प्र।यः ही बढ़ता 
है। अति भूख, खाता है"पर सखता जाता हे,पेटमे 
वायु का अविक होना । ऐप्ते बच्चों को बराइटा कार्य 
उच्च शक्ति की १ गात्रा देकर १ मास तक देखिये | 
उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जावेगा | एवं उसका 


_ विकास आरम्स होगा। जहा बच्चा चलना जांनता 


है पर पेरो की कगजोरी के कारण नहीं चल सकता 
उस जगह कह्फेरिण फास उच्च क्रम देबें। 
ग्राजेन्टस मसाइट्रीकस ३०, २००, १०००- 
बच्चे से मीठा खाने की आति इच्छा रहती हे | 
पाखाना हरे रंग का आम सिला हुआ होता है। उसी 
के साथ वायु निकलती है । बच्चे का चेहरा सखकर 
वन्दर की तरह होता है | ' 
क्फेरिया काब ३०, २००, १०००- 
कल्फेरिया (केल्सियम) जाति की जितनी भी 
दवा हूं वह लक्षुण मित्नने पर बच्चे की उतंटा25 
की प्रकृति को ही बदल देती है | अत' इनके धातु- 
गत लक्षणों णर विशेष ध्यान देना चाहिये। वच्च 
का साथ ओर पट शरीर की अपेतक्ता अधिक 
बढा रहता है | हाथ पेर पतले २ होते है कितु माथा 
आर पट बढा रहता हे। बच्चा सर्दी जरा भी सहन 
नहीं करता है। मार से,कपाल पर तथा हाथ पैरो में 
पसीसा शोता हूं । 
मे सट्टा गव रहती हूे। दव' हजस नहीं होता पौने के 


बाद बसन करता है। उस बसमन में खट्टी गंध एवं 
दूध फरशा फटा निमलता है । 


पाखान में एवं वन 
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रत ४ 


कल्फेरिया फास ३०, २०० ९ है 
ह सखंडी रोग की प्रंवाने दवा हें, इसके* 
अकृतिगत लक्तुण ह-कमजोर प्रा शरोर सूखां माथे 
पर पसीना, दूध “हजस भर्दी करता, ताक का जोड़ 
जहदी नहीं लगता है, पतले सफेद धरे पीले रंग के | 
दस्त होना। शरीर की हड्डिया कमजोर, मेरुदण्ड 
टेढ़ा हो जाता है। बच्चा जो भी कुछ खाता हो 
उससे से कैलसियस ग्रटय्‌ ग्ख्‌ नहीं करता अतः दाँत 
भी बिल्ंव से निकलते हे। बच्चे की गर्दन इतनी 
कमजोर होजाती है कि माथा सी सीधा नहीं रख 
सकता | गर्दन की तरफ अधिक सखता ५/ सच 


खाता रहता है फिर भी सखता जाता 


4१०००-- 


| पेट 
अन्दर की तरफ घुसा ठुआ होता हैस्‍। , * . 
श्ायोडियम्‌ २००, ३०--- ' था 


बच्चा खूब खाता पीता है फिर भी सखता 
जाता है । इस दवा में बच्चे का पूरा शरीर ही एक 
साथ सखता है | वच्चा हमेशा ठंडी जगह से रहना * 
चाहता है । गरमी चर्दास्त नहीं होती । ठंडी हवा; 
ठंडा भोजन, ठंडे जल से स्नान अधिक पसन्द करता 
है । गरमी से रोग लक्षण बढ़ जाते है। प्लोहा और॑ 
यक्तत बढ़ा हुआ होता है | खास विशेषता यह है कि 
जरह जगह की गाठे (अन्थियां) बढ़ जाती है और 
रात से पसीना अधिक आता है। संद मंद ,ज्चर भी 
रहता है, ज्वर मे यदि गरमी से उपशम हो; और 
बाकी लक्षण उपरोक्त होवे तो इसके “पहले - आसे 
आयोड़ देवे । दे 
लाइकोपोडियम २००, १०००- , - ; 
पेट में गढ़ गढ़ शब्द होना, पेट मे खास करके. 
नीचे के पेट से वायु जमा होता, कब्ज रहना, शास - 
को ४ बजे से ८ बजे के बीच मे मन्दू मन्द व्वर का 
होना, शरीर सखते जाना, पेसाब ' मे लाल लाल 
बालू को तरह तली जसता। सूख अधिक, खूब 
खाता पीता है फिर भी सखता जाता है, खास 
करके ऊपर का हिस्सा पहले सखता है ( इस दवा « 
की १-२ खुराक _देकर[दवा बन्द रखे, । 


के 


(4 


्ः 
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खाते पीता शुद के फेर 
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भी सूखता जाता दे 
गर्दत का पिठुत्ला, दिल पहले सख़ता दे कब्ज 
रहती | | शिन दंड मे पलेरिया विप-हो या गर्भा- 
बस्था में माठा को मतेरियों काफी हुआ दे उनके 
लिये अधिक लामप्रद है । १० बजे दिन से सन्द॑- 
मन्दे उधर होता बच्चा नमकीन चीज अधिक पसन्द 
करता है । ._ ु 
सेलफर इे०२१०-- न 
“बचे को अस्वासाविक सूख, हाथ पर फै तलबे 
गर्भ हज है, बचा स्नान करना पसन्द नहीं करदा, 
- पित्त प्रा प्रवान बच्चा, चर्स रोग के कारण रोगो- 
६, व्पत्ति' हे 3. 
' सोरीनम्‌ रणकन-+.. ., 
' किसी-बन्चे में चर्म रोग दाद खाल एकजीमा 
० पोड़े फुन्ती आदि ऊपरी मरट्म आदि सेदबाये 
« गये हो उसके बाद से ही बचा सूखा राग से भर क्रांत 
ले; एव पसीने पाखाने आदि में सदी हुई गंध 
«को कितना-भौन्‍्नहो,देवे किए गन्ब आती रहती है । 
' बचा ठंडी हथा था सदी चर्दोस्‍्त 'न्ीं करता दें। 
* बहलनोमोद (रोग विंप से सिर्मित) दवा हैः अत. 
उच्च क्रम सिर्फ, मात्रा देकर फल्लाफल दस | वार 
'बार देवा न दवेत. _ 
टिश्ृवरश्यूत्तीचस, २००५ १००५०-- 
_ यह भी अति शहराई | 
नोसोड़ / रोमज) औपवी दे । इसके तच्ण मिलले 
“ पर उसका कारन देखकर आश्चर्य से मुग्ध हा नाना 
होता. है!। कितु इसके व्यवहार में वहुत 
की आवश्यकता: दे । यह चाय रोग प्रवणता तथा 
चुय अब्स्था से दोनों . ही हालतो से व्यवहार क्की 
ला ्यैकती है । लक्षण निम्न प्रकार हैं“ 
हे साला-पिता से क्षुय रोग का इतिहास मिल्ले, 
और उन्तकी संतान सुंखडी रोगस्स आक्रांत होते, 


तब 


उनमे इस दवा क्रे-लछण, जेसेवच्चा दिन रात खाता 


पीता है: क्िल्तु लुखता ज़ाता दे । सर्दी जुखाम त 


तक कार्य करने वाली , 


१५४ 
9 अप ह ह ब्ण ५ 
आओ बा : (म्‌ 


5 
रा 


+्त “न पलियटर हक | ५ 
शिछड छॉं5| पक है अयनपाधिशएपएक्ीपए एप नी फपए इप्य्धा) 


हक एन 5 हे 5 हा 


उसका जीवन साथी-ो -ज़ावा ऐ. ठंडी दवा लगी 
“ कि सर्दी होगई, माता शाह तिणेय तक नहीं 
कर सकती कि बच्चे को' केसे सं्दी लगी हे | रोग 
' हत्चश परिवर्तन शील रहते हैं। कभी किस यन्त्र 
: पर रोम का आक्रमण शेर है, कभी. किसी पर, 
इस प्रकार एक के बाद एक नया रोग होता दी 
रहता है। और इन सब रोगो से आपस से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रहता है। इस प्रकार अनेक 
प्रकार के रोगों के आक्रमण होते हुये भी रोगी का 
मस प्रसन्न रहता हैं, यह विशेषता है। हमेशा बच्चा 
अस्थिर रहता देँ एक जगह रहना पसन्द नहीं 
करता | शरीर में जगह जगह छोटे छोटे फोडे होते हे 
था लगह जगह एक्जीमा होता दे । उपरोक्त लक्षणों 
में जब वंशगत ख्यूबर कलोसिस (पछथा८एॉ०७७७) 


4 


दोप हो उस हालत से आप इसकी ३०० या १०९० | 


शक्ति की मात्रा देकर २-४ मास उसको कोर्य करने 

दीजिये | आप अपने रोगी को जो कि ऋय रोग 

प्रबशतायुक्त है क्षय से बचा लेगे। जहां उक्त क्षेत्र न " 

हो वहा इसका नाम तक न लेये । यही है होमियो- 

पैथिक का वी. सी. जी. वेक्सीन | नीचे एक उदाह- 
' रण देकर इसे स्पप्ट समझता देना आवेश्यक द्दे । 


- उदाहरण--शभ्री वत्षरामप्रसाद जी (एक्साईज 
सिपाई रक्‍सौल) का वच्चा उम्र £ वर्ष जन्म के कुछ 
दिन बाद से ही सुखंडी रोग से आक्रांत हुआ। 
भूख काफी अच्छा खाता पीता था पौष्टिक लधु . 
पदार्थ खाते हुए भी सूखता ही जाता: था । कभी 

' टाईफाइड कभी साधारण ज्वर ६८ से १०० तक 
कभी दस्त कभी कान का बदना आदि अनेक रोगों 
से आक्रांत रहता था - सर्दी जुखाम जोंकाइटिस 
आदि तो उसके जीवन साथी थे । सब ही तरह का 
इलाज हुआ किन्तु प्रकृति मे कोई परिवतन नहीं 
'हुआ । अन्त से यद्दी नि्शय किया कि इस बचे की 
व्यूबरक्यूलोसिस प्रकृति है. अत' एक योग्य चिंकि 
स्सके-से परामर्श करके दोनों ले निर्णय करके उसे 
४०० शक्ति की १ खुराक दी | देखकर बहुत ही 


ग 
कर बज, ध री ६ +# 


पु 





कम 
नि, ) टी ि हे 
स्ग्र हि पा 
४ ( 2 | 

स्ष्टतूर १. 
ध्ग्त्ध्त््च्सेछि, 3 
आश्चर्य हुआ कि बच्चे के सब उपसर्ग एक एक दवा व्यवद्ार करें उनको ४०, "२८ 
करके दूर होगए ओर बचा स्वस्थ दे। अब उसे दाक्ति व्यवद्वर नतीं फरनी चाटिए । 
सर्दी ख़ नहीं पा खुराक ब्यि्‌ श बे, 5 क्ित्पा ५५ 

पी खासी नहं होती | छाभी १ रू ये है ्रायोकरमिक चिक्रित्सा--- 
भास हुआ है शायद दूसरी खुराक की आवश्यकता वायोटैमिक थिकि कर 
ही त हो । पर इसका निर्णय सावधानी से करे | 3 पलक पद तक: तक हे सिद्धांत (कर मनुष्य ": 
थूजा २००- के शरीर में जिस सत्य का मी हो उस पूरा हे 
यह्‌ भी एक प्रमेह विपनाशक दवा दै। जहां पर.” | इसमें २, ३, ४ दवा मिलाकर भी दो जाबी , 
माता पिता से गनोरिया का इतिहास मिले अर «| गे दवाइयों का गरम जल से मिलाकर प्रयोग - 





० घक्ति से जग 


उनका वच्चा सुखडी रोग से आक्रांत हो, ओर निम्न पची अच्छा ६ | हुक 5 
लक्षुण होवे तब इसका व्यवहार करें+- कस्फेरिया फास ६३ ,३२३६ ,३० १० ५ हि 
शरीर में जगह जगह मसे निकलना जिनका यह सुर्संढी रोग की सुरय दवा ६। जिसे 


आकार फूल गोभी की तरह होवे। ज्यर उदरामय हलक की हडिया कमजोर हो माश्रे पर अत 
आदि यदि गोबीज (चेचक का टीका) देने के बाद क आता हो उनके लिये लाभदायक है | इस 
बच्चों को इस रोग का सूत्रपात हो तो यह १-२ से वध के शरीर मे केलसियम कर फास्फेट 


र्ति ब 
खुराक अवश्य देवे । ८ की पूर्ति होती दे । है 
६ भर # 
साईलिसिपा ३०, २००--- फरमफास के ल्‍ जहर के द रे दे 
बच्चों का शारीरिक नाप कम, खूब खाते पीते रक्त के कमी होने पर कर्करिया फास के साथ 


भी सूखते जाना क्‍योंकि वह खाद्य पदार्थों से पुष्ठी मिलाकर देवे । ु । 

कर तत्वों को प्रहण नहीं करता दे । माथे के पिछले. *ग्रेस फास ६१८, १२५०, ३०%-- ख 
भागे से, हाथ पेरो के तलवों से बद्वृद्ार पसीना पतला दस्त होता हो एवं उससे वित्त की अधि- ०“ 
होता है। उस पसीने के बन्द होते ही अनेक उपद्रव॒ ऊफेता होवे, खट्टी बदबू आती होये, दस्त का रंग हरा - . 
पेदा हो जाते है। कान से पतला पीब गिरता है। या अधिक पीला होवे, दूध पीने के घाद-ही फटी ' - 


रोगी ठण्ड सहन नहीं कर सकता | फटी खट्टी बदबूद्वार बमन होती हो ऐसी हालत में 
सावधानियां - कल्केरिया फास के साथ मिला कर यथा पर्याय क्रम ' 


न्‍. से देवें | यह्‌ रोग ष्य्र च्छ क 
ऊपर कुछ खाप्त खास दवाइयां हैं जोकि खूब वे । यह कृमि रोग की अच्छी दवा है। ह 
गहराई तक क्रिया करके रोगी की प्रकृति का संशो- ली फास ६२, ३२१४, ३०३८- के 


धन कर ठेती है उनही दवाइयों का विवरण दिया काली फास स्तायु का उपादान है | जहां स्तायु- 
है। इनके प्रयोग मे निम्न बातें याद रखे-- विक लक्षणों की अविकता हो थकावट अनिद्धा 


२००था १००० क्रम की दवा की श्या आदि पतला दस्त उससे सडी गन्ध से यह कह्के- 

२ खुराक देने पर उसकी क्रिया कुछ भी आरम्भ रिया फास के साथ देव । 
हो जावे फिर दवा बिलकुल बन्द रखे। उच्च शक्ति उपरोक्त दवा ६०८ दिन से २ 'बार एवं श्श्थ्‌ः 
को दूवा का बार बार श्रयोग लाभ के बदले हानि- १ बार, ३०८ दिन $ चोर दॉस्स जल में मिलाकरें 
कर होगा | १००० शक्ति की दवा की १-२ खुराक देवे। 

देकर कस से कम ७ दिन उसकी क्रिया को देखो। बे श्री वनारसीदास दोक्षित एच, एम, बी. 
यदि क्रिया आरम्भ हो जावे तो दूसरी खुराक + शर्मा सैडीकल स्टोर्स, रक्सौल 
नहीं देवे । जो सच्जन नये नये ही होमियोपैथिक ..' (चम्पारण) विहार. 


ले 


है] ह् पु 
ह्थ द्ट क+ ही- जब है. पर हे >ह. >>. व च हा गुं 


री 


ढ 


ह 


विटामिन डी, केल्सीयम व फासफोरस की कमी 
ही इस रोग का प्रधान कारण है। तब तो इसकी 
पूर्ति से हीं. यह बीमारी. ठीक हो सकती है। इस- 
लिए प्राय: ऐसे भोजन कराये जांय जो जल्दी हजस 
भी हो सके ओर उनसे विटामिन डी-केलशियम 
ओर फासफीरस अधिक मात्रा में पाया जाय। 
' दूध, थी, दूध की मलाई, मक्खन, अन्‍न्डा, 
मछली, ऋट इत्यादि--इन भोजनों में विटामिन 
डी अच्छी सात्रा मे पाई जाती हे । सगर अब 
' प्रश्न यह उठता है कि छोटे बच्चे तो मक्खन, दृध 
, के अलावा और चीज ऊपर लिखी हुईं विटामिन 
: अरपूर नहीं खा पाते | अतः विटामिन डी की कमी 
होना अवश्यम्भावी हो जाता है जिससे यह रोग 
उत्पन्न हो जाता है। मगर इन विटामिन डी, 
. कैल्शियम और फासफोरंस की बनी हुई दवाश्या 
बाजार से मिल सकती हैं. जिनके प्रयोग से यह 
, रोग्र,.ठीक किया जा संकता है । 

ग्रा्ल्ाणा 0#॥णा 90 (एाब्या] 
70)--अड सुई सप्ताह से एक बार मांस से (॥078- 
ग्रात8९०॥७४ ॥०४।८ से)लगानी चाहिये। ओस्टोलिन 
लिक्विड भी आता है जिसकी १० बूदे दिन मे दो 
वार पिलानी चाहिये। यह ओऔषधि स्लेक्सो 

 (0]8529 ००.) की बनाई हुई है। 
...._ इब्जेक्शन डेकाडेक्सोलिन (0]०0०0०॥ ]06- 
0806९४०॥7-0]850 ९०.) १ ०. ०. एस्प्यूल 
सप्ताह में दो बार बच्चों को सांसान्तगेंत इब्जे- 


+ 


के 


क्शन करनी चाहिये । यह विटामिन ए और डी ' 


की बनाई हुई है । ै 

इु&छा0) (४ 0#60गत ज्रांति शा8- 
शा! 8. ,-0]०950, ००.)-डइव्जेक्शन कैल- 
साई ओसटीलिन बिद्‌ विटामिन बी३२ १ ०. ०. 
सप्ताह से तीन बार सांसान्तर्गत' इब्जेक्शन करनी 


'«  डा० एल० बी० लौगानी ऐश, !,  $:. 


#ए क+ 


;् रू 
के की 


चाहिये। १५०,०. का वाइल या १ ०. ०, के 
एम्प्यूल आते है। 


छञ]०णाणा शण#-ज़ाक्राया। (४8००४१९5 
07 शांग्रंर)-१ ०.०. सप्ताह से २या ३ बार 
लगाई जा सकती है। 

एबडेक ड्रोप्स पी. डी. कम्पनी (४0080 
0708 ए,-2. ००.), एडेक्सोलिन ड्राप्स (806- 
50०॥॥ 0709-08756 ००.), वेकाडेक्स ड्रोप लिक- 
यूड (86080७8 67078--0]850), वाई सेनरल 
(श-8छ्रथ्नव्व व09-0707087 7/06प0० ०) 
यूनी वाईट ड्रोप (एग्राशा8 ता00-एफ्रंणाना 


 00.), इनसे से किसी एक औषधि की १० या १४ 


व्‌'दें दिल मे २-१ बार दी जा सकती है। न्‍ 
मिनोलैड (शत्रात80 ॥', ८. 9,)---यह 
दवाई १०० 77, की बोतल मे बाजार में मिलती है | 


यह विटामिन, कैल्शियम, मेगनीसिय् से बनाई 


जाती है । २ वर्ष से नीचे,आयु वाले बच्चो के लिये 
आधी से १ चम्मच, दो वर्ष से बड़े बच्चों के लिये 
4 से २ चम्मच दिन में २ बार देनी चाहिए। 


सीरप मीनाडेक्स (8 शा )शाा३त०-(७]-- 
95४0 ००.)--इस दवाई में विटामिन ए, डी के 
साथ साथ केल्शियम ग्लेसेरोफोसफेट ((4[संप्रा॥ 
(7०५ ००॥०४०॥8०), पोटासियम ग्लेसरोफोस- 
फेट (?0/888पा '(570७70905748), 
मेगनीसियम ग्लेससोेफोसफेट (१8782. (0]9८6- 


“70०059॥8०), . फेरीएट अमोन्‍्या साइट्रोट 


(ए#0ा,6. 8777, ०(.,), कापर सलल्‍्फ, ((0579शथ' 
80] 90), सौरप ग्लूकोज लिक्विड ($जप्9 9]0- 
००४० ॥9 ) भी मित्री हुई है। ताकत के लिये 
अक्सीर है। सूखा के बच्चो को, बड़ा लाभ पहुँ- 
चाती है| दो वर्ष सेकम आयु वाले बच्चो के लिये 





* 5१ 


से 
बाले को १ से 
चाहिए । 
एडीकाल १० (5004) 2-]078]07|0 
८0०.)--इसमें भी कैल्शियम और विटासिन ए, 
डी मिला हँआ है और सूखा रोग के लिए अक्सीर 
है एक चम्सच दिन से तीन बार दी जा सकती हे। 
डाईं-नेलमिआई प्लेक्स ( 0702० 
(॥8006फ्रव 0०0. )--बद दवाई भी सूखा 
शेग में ज्ञाभदायक है। एक चम्मच दिन में तीन 
बारदी जा सकती है। 
सूखा रोग में एलोपेथिक मिक्श्चर -- 


कप 


(९) केलशियस ग्लुकोनेट १४५ भ्रन, लिक्विड 


चम्मच दिन मे तीन बार, दो वष से ऊपर 
चम्मच दिन मैं तीन बार ढेनी 


हि] 
]॒ 


बालशपष पर सफल ग्रयायम - 


कैस्सीफरोल १० ब॒द, स्यूसिरेज़मेफेकिया [गौद 


आवश्यकतानुसार, एक्वा मेन्थ६४प्पिरेटा १ आस, 


यह मिक्‍चर दिल ग्ें २ या ४ बार हें । * 
(२) केलशिग्रस दाइफोफोस्फट 8 प्रेस; आइल:- 


मिह् (काड लिवर आइल)' १ ड्राम, गोद आवश्य- 
कतानुसार, सीस्प टोलू १ ड्रार्म#एक्वा स्िनामो 
नाई १ ओस--भोजन के बाद द्व' मे २-३ बार द॑ । 

(३) फेरी एट एसोनिया साइट्रेठ २ श्र न, का 
लिवर आइल ६० बंद, गाँद आंवर्श्यक्रदानुसार, 
आइल लेमन १ ब्‌'द, एक्वा क्लोर्रोफास' ४ ड्राम-- 
दिन से तीन बार दे। 

--श्री डा. एल. बी, ज्ञोगानी शै, 7, श 8 

जीवनदाता दुवाखाना, पाक्ती बार्जार 


| 


|| 


पे न 
----##(फ्रैक0-"77 ह 3 पु 


[१] 

अखगनन्‍धा, अजु न छात्र, मुलहठी २॥-२॥ 
तोला का कल्क वनाले । अलग से अख्गन्धा ६ 
पाव भर छा ४ सर ऊल काथ कर । उुनत गोघृत २ 
रूर को गर्म झरके छुछ शीतल छोच पर कंल्क दाथ 
वो एदल झर सन्दाग्ति रो पकाव | छत मात्र शेष 
रहने वर छानझर बश्चलोचन २॥ ठोला, छोटी इला- 
ययी २ वाला, रूछु, सिशे। २०-२० ताला मसलाल । 
काड ऊँ पात्र में सुरक्तित रखें । १ साशा स १ ताला 
तक पायु बत् का विचार कर प्रात साथ छुग्घ 
सेया ऐस टी घटाये । +२ सास संवन स वालक 
ए्ज-्पष्ट अग्धाल दइसते है। इसक साथ अनाल पिष्टी 
था भरा मच्छा यो था भस्म भी दे तो विरोष 
धार होगा | 

काएशत जो लोग पराथात्य पद्धति से उन चुन 
| के तीस शिऋ साना प्रकार 5. दावता का जबन करा 


मल हह भएाए दा सलाद परत हे पाल उन हे 


(भस्म ६ भाग--निन्‍्यू के 


शरीर को रोग का घर बनाते हु 'छन्हें न्‍य६ स्वल्प 
मूल्य मे अत्यधिक लाभग्रद प्रयोग का सेवन करा 
कर अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 


“भी गिरजादत पाठक , हेैशासरी 
हु साहित्यायुर्बदाचाय 
हु चसुर (शाहबाद-आरा) 


[२] + कु 

खेत अपामाग सूल पानी से पिसक्कर साता 
के स्तन चूचुक पर लेप कराये। प्रात, जब बच्चा 
सोकर उठे तो उसे स्तनपान कराये | उस्त्ि पत्रात्‌ 
भो दे । ४० दिन प्रयोग करें | अवश्य त्ाभ “होगा । 
, सुवापटक-यह योग जी यादव जी' क़िक्रस 
ज्ीकादे ;' 
._अबाल भस्म १ भाग, सुक्ताशुक्ति भस्म ० भाग 
शंख भस्म ह भाग, कपदिका अन्‍्म ४ साथ, 
कच्छुप प्रष्ठास्थि सम्म «४ भाग, गोदन्तीहरताल 
ग्स में हे दिन 


|] 


गसारल्त 


व्यांवर (राजस्थान) | 


डे 






हे ० का. कक सिपलापपा शाप पदक फमपरर उसपर 
20000 530 20 दे के न 
कर से ४ ैती की मात्रा मे 
के $, है ज है जह थ्र ञन्के ल्‍.] सु 
-मां के दूध के. साथ 
४5 कं को जे 


रू; 
९ £ ब 





चफ 


घ 

+ जी के ॒ 
लत थे 5 
ञ् 


हे 
३ 


४ खलारो -भीमखोजा (रायपुर) 
अर ५ १ ह [३] ह > 
9३ + ] 
. ,.  लोह भस्म गृदन्ती भस्म खूंग भस्म मुक्ताशुक्ति 
' अस्म'शंख भस्म प्रत्येक १:१ तोला,खूबकला शुरू ४ 


तोलां,ईने सबको मिलाकर खूब खरल करे। एक- 


, जात हो जाने पर इसमे निस्‍्न सख्रसों की १-९ 
भवनों देकर शुप्क होने पर सधु के संयोग से ४- 
४ रत्ती की बटी बचावे । ह 

॥॒ भावनाथ स्वरस-तुलसी, भांगरा, हरी कासना, 
'मंकोय॑ का स्व॒र्स दें। ; 
 भात्रा-१-१ “वढी...दिल में रे-४ बार । 
» . शुणु व अनुपान-त्खूखा मसान के अतिरिक्त 
सी येगोलियां' अनेक बाल रोगों में ल्ञाभप्रद हैं। 
यथा कास उंन्तोदूगम में मछु /में पीस कर चटाता,' 
मंथर उंवर,मेँ, खमौरा मोती मिला , कर चटाना 
* अत्यन्त लाभप्रद होता है। सूखा व जी ज्वर मे 


को नित्य प्रात, 


| 


:.. :सूद्धा ससान से रोगी वालक 
'काल तंथ्रा, सौयंकाल (हलकी 


हे से) बेठा कर 
“मालिश करनी चाहिये । मालिश , लिए शास्रोक्त 


लान्ाक्िध् नारायण तेल अथवा जतून तिल या: ठ्ण्डाई 


है. 
4 
कु 


25. ३ 
_ काड लिवर आइल आदि तेल अति उपयुक्त हैं । 


* भालिस के एक १ घंटा बाद स्नान करादें अथवा 


पड गसंजते* 2 गैलिया निचोढ़ ् 
भे:तोलिया निचोढ़ कर उससे सारा शरीर... ..' 


'रगढ़ ऋरपौंछ दिया करे। 


' & “यदि. छेक्ते योम के साथ आस्ट्रोकैल्शियम विद , 
विटामिन बी तत्व, विटामिन वी कम्प्लैक्स ३-३ सी. 


“7 


है] न ; । ्ं 
प्रात) साय॑, 
दें । अच्छा' काम ' करता है. । 


आए / ” / >-श्षीरांसफल मिश्र आयु० वि० 


_चूरगोदिक से-थील कर पिलाना चाहिये। पु 


 + “रिरेश 


। 
+ रु ) 
२ 
प्रशाएआश प्टप्रद्ाफा ८० ८ ०४ हि 47228 24%: 2207: /2 0 
०-8. 87-00. के न 
रे + 


_सित्य रात्रि कीशयन करते समय २ तोला सौर्फ पिसी. 
.हुई फांकनी चांहिए“तथा शोक चिन्ता छुढ़न व. 
संयोग से बचकर प्रसंस्मर्चित्त - ब्रक्मच्य से रहना , 
' चाहिये | पौष्टिक (विटामिन) आहार करना चाहिए। 
गर्भावस्‍था ' मे बच्चे को अपना दूध पिलाने के बजाय द 
गौ बकरी का दूध पिलाना ही श्रेष्ठ हे ।। 


क्नो 


४. , --म्री वैद्य अमरनाथ शर्मा आ्आयुर्वेदचार्य, 


कक 
१ कंघी जिसे लोग कधई या .ककयी कहंते है । 
“उसकी .२॥ (ढाई) पत्ती लेकर चूना, कत्था लगे पाने 


हे - * चमरोीआएरामपुर) 


: मे रख कर मुह से-खूब चवाये । जब उसकी पीक 


+ बन जाबे तब उस पीक को.लेकर (हाथ को 'तौन 

_ अगुलियों में) सूखा रोग वाले बालक की पीठ पर 

। शुद्दा से ४ अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी) पर, डालकर 

७-८ इच तक लम्बी उस पीक'" को रगणढ़े 4 जब, 

' शगढ़ते रंगढ़ते पन्द्रंह मिनट लगभग हो जांय तब 
बी 5 ड ३ आओ डे | पौछी 
उस जगह को साफ बख से पोछ डाले । पौछी हुई 
' जगह में आप देखेंगे कि सूखा रोग के सब कीड़े 
निकल आये है।, इन कौड़ों को नोच /कर बाहर 
फेकदें । इसी प्रकार दूसरे दिन फिर ऐसा ही करे । 

- जब कीड़े निकलना ब॒न्द्र होजाय तब दवा बन्दु-कर 
दें, बस बालक तन्दुरुस्त हो जायगा | बाद में बच्चे 
की मा को ७ दिन्न तक नीम की ११ पत्तियों की 

नित्य घोट कर पिला देने से यह रोग फिर 

कभी नहीं होगा । ' हट औ0 8 5 " 

“--श्री शारदप्रसाद विशारद 

8 सलेथू (रायबरेली) 

की [५] हे 

'ऐसी काली गौ . का मृत्र जिसके शरीर पर | 
दूसरे रंग का कोई-धव्बा न हो सूर्योदय से पहले 


सी. मिलाकर प्रति तीसरे दिन एक साह तक नितम्ब १ सेर लेकर तथा असली कश्मीरी केशर .१ तोला 


, मुदेश मे टीका लगाते रहे तो सुखा मसान से और 
“भीचमत्कारिक लाभ होता दे।. . .' 
.._ सूखा आदि कई बाल, 
' से भी होतेहें अन' माता 


हर 


लेकर दोनों को गौमूत्र से-पीस कर-लुगदी बनाले । 
। फिर इस केशर की छुगदी को शेप गौमृत्र में, सिला- 


रोगम्ा के दूध के विकार + कर एक शुद्ध कांच की बोतल में, भरद | और काक 
को छुगब' शुद्धि केलिए लगाकर ,बोतल का मुह बन्द करे | बस 





दवा बन गई। मात्रा--£ माह के बच्चे को ४ वू द्‌ 
दवा और ४ ब'द माता के दूध के साथ मिलाकर, और 
६ माह से अधिक उम्र के बच्चे को ८ ब'द्‌ दवा और 

८ ब'द माता का दूध मिलाकर पिला देना चाहिए। 

'ल्ञाभ दो तीन दिन से हो जायगा पर लगातार ७ 
दिस तक दबा पिलाते रहे । हिफाजत से रखने पर 
दवा ३ बर्ष काम दे सकती हे । 

[६] 

,. सूखे बच्चो जिनका मास सूख कर चूतड़ 
(नितम्ब) की खाल भी सिकुड गई हे रीढ़ की हड्डी 
धनुषाकार हो गई हो, सारा शरीर हड्डियो का ढ़ांचा 
प्रतीत होता हो, ज्वर, अतिसार हो, प्यास अधिक 
हो, शिर को इधर उधर पटकता हो इस प्रकार के 
बच्चे के लिये अद्भ त प्रयोग जो निरंतर १० वर्ष से 
सफल अलुभूत रहा है पाठकों की सेवा मे अस्तुत है 

कच्छुपाथि भस्म---कछुए की हड्डी की भस्म से 
खूबकला स्वरस, १ तोला गाजवां स्व॒रस, घी; कुमारी 
के गूदे के रस की भावना देकर भस्म करे। ग्रवाल 
भस्म, शंख सस्म, मुक्ताशुक्ति भस्म, गेरू, गिलोय 
सत्व, इन छद्दो,वस्तुओ की १-१ तोला सिला पीस 
कर अवस्थानुसार मात्रा १ रत्ती से ४ रत्ती तक 
मधु छूृत विपस मात्रा मे मिला दिन में तीन बार दे । 
मालिश के लिये महालाज्ञादि तेल या काड- 
लिबर आचल की मालिश करे | हं 
साता वादी की तथा गम चीजे न खाय, हल्का 
सुपाच्य भोजन करे। प्रभु अवश्य कल्याण करेगे | 
“भी सरेशोगत्त शर्मा आ. विशारद्‌ 
आत्रय आयु० भचन, जलालाबाद (मुजफ्फनगर) 


दसढ, जायफल , संधानसक, लोग, सोटठ, काली- 
मिर्च, पीपर, वेलफल का गूटा (संगज), नागर- 
मोथा, फेशर, सोचर नमक, सोहागा फूल्ा, अतीस। 

विधि--प्रस्थूक २-२ तोला लेकर अलग अलग 
कृट कपडझनल करके एक जगह करले । पश्चात्‌ कठी 
पिसी दवा ग्परल से डाल कर जल के साथ घोटाई 
कर | जप गाली बनने योग्य हो जाय तव २-२ 


न्क 


जा 


रत्ती की गोली बाघ कर शीशी मे रखले । 


सेवन विधि--१ से २ गीली बालक के < 


ब॒लाबल को देख झ्मता के या याय के दूध में या 
गरम जल मे ग्ात्तः: -मध्याह सायंदे । 

शुण--रक्त मांस से वालक की शरीर की 

ज्षीण॒ता, ज्वर अतिंसार कास मन्दॉग्नि दूध का उल- 

टना डब्बा पेट का बढ़ जाना चिंडविज्ञपन समस्त 
रोग दूर होकर शिशु पुष्ट बलवान हो जाता है। 

“बंद बाबा भी लक्ष्मशदास, महन्त 

दानापुर (अकोला) 

[८] ह 

असली केशर १ तोला, कुककुटाण्ड त्वग्भस्म 

१ तोल्ा दोनों को नारी दुग्ध में घोटकर १-१ रत्ती 

की बटिका बनाले। १ वटी केवल कृष्ण गौ के 

मूत्र ६ माशा मे घोलकर आतः रोगी बालक को 


हा 
 । 


के 


न 
हि 


४ 


पिलाये | केवल ओषधि प्रात: ही देनी है, न्‍्यूना- » ' 


तिन्‍्यून ७ द्वस अधिकाधिक २१ द्विस्‌ में रोगी 
निश्चित रूपेण स्वस्थ हो जाता है । [यह प्रयोग 
घन्वन्तरि में बहुत दिवस पूरे प्रकाशित हो चुका है] 
--आयुरवेदाचाय ओ पं. 'कृष्णदेव शर्मी शाख्री 
ओीक्ृष्णु रा पा सीकरी (भरतपुर) 
६ 
जहरमोहरा खताई पिष्टी, नारियल द्रयाई, 
बंशलोचन, शुल्ञाब का जीरा, हरीत की छाल, संगे 
यहूद (वेरपत्थर), कमल गद्ढे की गिरी प्रत्येक १-१ 
तोला, मोती सच्चे की पिष्टी ६ माशे। । 
विधि--पीसने वाली दवाई पीस, पिष्टी आदि 
मिला, अक गुलाब से ३ दिन खरल कर” आध- 
आध री कीं गोलियां बनादें । सात्रा--१-१ गोली 
पीस गुलाब का अक या काहजवान अके के साथ 
देवे | -समय-द्नि से बार। . ' 

- शुश--यह वटी ल्गातार २-३ हफ्ते बच्चों को 
देनी चाहिये। इसके सेचन से बालशोष, असती, 
निर्वेलता, अपचन, हरे पीले दस्त, दूध पत्तटना सब 
ठीक होकर बच्चा ह्ृष्ट पुष्ट हो ज्ञाता। 


“भरी सुदागरसिह वेद, कोकरीकलां (फीरोजपुर) 


रा 


| 





बालत्रोप्टिकावलेह (है एप४८6० दे ए2ए0- -/ 

अश्रक भम्स 4 तोले, मस्हूर भस्प ५ 

लोह भस्म ६ मारे, गिलोय सत्व ४ तोले, शुद्ध अति 

- विंष, श्वेत मिर्च, सीठ, 
“१-१ तोल्े, व्येप्ठ मद् 


' उपरोक्त सब चीजा 


3 तोला, करंज बीज ६ माशे 
को खूब कूट कंपदछत कर 
रे तेंयार कर लेवे । अनन्तर शुद्ध मधु ३२ 
मिलाकर ७ दित तक खरल करे | वाद 
में बरनी भर लेवें । 
-मात्रा--३ से १० रत्ती 


दिन से दो वारमां ' 
"का दुध या से गौदुग्ध । | 


वारि छूटे उसे दुग्ध मां का मिला । 
शुक्ति में डाल- श्रच्चे को दौजे पिला॥ 
तीन दिन चार-छ' बुद से दीजिए |, 
बाल अ्म्मोज - ऐसा खिला लीजिए ॥| 
क्षीर माता से शंवुक भर दीजिए। 
अग्नि अरने के कंडे मे रख दीजिये ॥ 
डाल साठी के तन्दुल पकाओ सखे। 
शीत होने पे शिशु को, खिलाओ सखे ॥ 
चार छः रोज यह भोब्य देते रहो। 
साफ सुथरा रहे बाल मां से कहो | 
लोग करपूर गर से बंधा दीजिये। 
व्याथि हर झुत को चंगा बना दीजिये।॥ 


सखा|-हरा -: 


5 शुश--जीर ब्यर, रक्ताल्पता, 
भ. बालरोग, सुखण्डी, कान्तिदायक एवं पौष्टिक 
. _'कुंमार संजीवन (४9. 
कली चुना ५ तोला, 


.४] 6 ७0०७७४)-- 
स्लिश्री १९ तोला, जल . 
सोक्त पानी कलीं चूना व. 
रात्रि को भिमो देवे तथा छुबह 


मिश्री मिल्ला देव । रात्रि का कक 
व स्वच्छ शीशी से भर लेवे 


पानी को नितार लेव 
मात्रा--द से ६ माह तक, 
बंद, १ वर्ष तक के बच्चों.को ९० 


कर ॥+ 000. । ३ 
या जल के साथ देव | चित्रक मूल पिसाय , आड़ी 


बसन तथा पचन क्रिया 


भस्म शंबूक त्रिफला को सम कीजिए । 
तीन रती की मात्रा से नित दीजिए॥ 
टुग्घ लौजे गधी का ही सहपान सें॥। 
शुद्र मधु बंद है तीन अनुपान में ॥ 
योग सूखा हरा एक सप्ताह दो। 
रक्त संचार नव, दूर गद शोष हो ॥ 
पैल लाज्षादि अस्यंग में , लीजिए। 
योग लघु है, मरीक्षित इस कीजिए ॥ 

एक अन्य विधि... ' 
वेड़ी रेखमे। 


, दीजे रीढ़ बनाय , शोष जाय दिन चार में ॥ 


दर्द व कड्जनाशक 
' बर्शो के सुखंडी रोग 
होते देखा गया हे। 

दाचार्य ...४.59.0- 


]॒ री डा०्जी न्के 
छा कारजा (महाराष्ट्र) 


शंबुक प्रयोग - ' |! ञ 
सरि से मंगाओ सखे। . ८: 
को जिसके जलौका रखे || 
है कटोरी को कर लीजिए। 

आर शंबुक उसमे ही 


४ द॒ती प्रयोग 

. बीज दंती अशोवित को घिस ,लीजिए |, 
“पौछ चाकू से आड़ा तिलक कौजिए।॥। 
मेट पाए न बच्चा इसे दो घढ़ीं। 
साल. मे होय  दानो की पेदा लड़ी ] [. 
तीन ही चांर दिव में सभी वे मिटे।'. 
कष्ट सब शोप के शीघ्र शिशु के कटें॥ ' 
एक ही बार इसकी क्रिया कीजिए। 
वार रविवार मंगल को चुन लीजिए | 


हज कक हि 
। -+वय श्री बाबूसिंह गहावार' 





च 


जीवन ओषघालय, हसपुर(उन्नाव) : 


... कर्णखाव तथा कर्णशुल और चिकित्सा: 5 


बेयं भी कमलेशर वशिप्ट वेद्य विशारद 8 8 
कर्णखाव और कर्णाशूले करा वर्णन करने से । 225 आम 
पहले हमे कण की रचना पर ध्यांन पेना अत्यन्त 
आवश्यक है | यद्यपि सुअं त ने र८ कर्णुरोग बत- 
लाये किंतु यहां पर सिफे इन दो ही रोगों का वन 
क्रिया जायगा । क्योंकि यह दोनो रोग बच्चो मे 
भुख्य रूप से पाये जाते है। 


कण की यंज्षिप्त रचना--- | 
कान के तीन भाग होते हैं-- 

१) कान का वाहरी भाग कणशुष्कुली (शिं- 
779) कहलाता है।इसीका निचला मुलायम 
भाग कर्णपाली कहलाता है | कर्ण के सीतर जाती 
हुई एक नली दिखाई देती दे वह भीतर की एक 
मजबूत मिल्ली से बन्द हो जाती है। कर्ण शुष्कुल्ी 
आओर नलिका तक का पर्दे बाला भाग बहि.करो 

लाता है ((>६७ए४८) 6६०) यह कर्ण का पहला ५ 
भाग हे। बहि.कर्ण के आखरी सिरे पर स्थित उप- क्ो साधारण रुप से देखने पर“यह दिखाई नहीं. 
युक्त पद को कण परद (97एशग९ प्रध्या- पढ़ती | इसको देखने - के लिये कर्णदर्शक यन्त्र 
0728) कहते हैँ। परदे का सध्य भाग किंचित्‌ (४ प्रा/0300.8) की सहायता लेनी पढती है पंरदे 
भीतर दवा रहता है | परदे को ध्यानपूर्वक देखने हे दूसरी ओर मध्यकर्ण (४098 6७४) स्थित 
पर एक श्वेत रेखा दिखाई देती दे। यह स्वस्था- है इसका अधिकांश भाग शंखास्थि मे रहता 
वस्था में श्वेत और चमकदार दिखाई देते हैं। कर्ण इससे मुद्गर, निहाई [शूर्सिक] और रकाव आदि 
ह अस्थियां लगी है। जिनमे मुद्गर (४४6६) 
का एक सिरा कर्णपरद से लगा हैऔर दूसरा सिंस 
निहाई (7008) से और दूसरा अन्तः कर्ण के. एक 
छिद्र से लगा रहता है। अर्थात्‌ ये अस्थियां “मिले- 
कर एक ऐसी झड्डला बना देती हैं , जिम्नके द्वारा 
कर्ण परद अन्त.कर्ण से सम्बन्धित हो -जात्ता है | 
मध्यकण ('४00]8-5४7) से एक नज्ली' जाकर , 
गले में खुलती है। इसे अति सुरंगा (सप58:- 
णआंधा-०9०) कहते है । यह सुरगा ओर सध्य- 
कर्ण श्लेष्मल कला से घिरे हुए हैँ । सुख नासिका 
ओर गले की खराबी के कारण इसा 'मार्स ढ्वारों .- 
सध्यकर्श मे पहुचकर उससे भा शोथ उत्पन्त कर .' 


देते हैं। इसी. सुरुगा के हारा सध्यकर्ण सबायु “ 


रत 


ने 

द् ४2 
+ 

ट 
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७०५. “2 छा सी फ 


॥| 
म्> जज 5. #६ ' $;&& श्र 


- “अबण नाड़ी द्वारा कम्पन का ज्ञान पहुंचने से शब्द . 


| 55 5 बह हय 
' प्रविष्ट होंकर कर्ण परद के “दोनों ओर' 'की वायु 
-दवाव समाच रखती है जिससे' कर्ण परद स्वीभा- 
विक स्थिति मे रेहता है हा संमु्ित म्रंकोर से 
'कम्पने भीड़ी जाता हे कर्ण का अन्तिस भागे: 


अन्त.कर्णे कहलाती है| अह अन्तःकर्णो कर 
छा) अकंश नाड़ी से बना देआऔर शब्बार्थि मे 
स्थित है । शब्द जन्य लहरें बहि:कर्श में होकर टक- 
' राती है.किँससे परदे में तद्रप कम्पन होता दे। 
यह कम्पन “उपयुक्त , कर्णास्थ्रियों द्वारा अन्तःकर्ण 
तक पहुँचा द्विया जाता है | जहा से मस्तिष्क में 


| 


का जान होता है। .. ' 


7 - काएंशूल, 


+ कर्णशुल को' पाश्चात्य मतालुसार 0285 
या, ए8एं 0:78 ध्व 


कहते हैं। यह्‌ एक लक्षण 


., जो कर्ण रोगों #'अधिंकतर देखा जाता है । निम्न- 


ट 


, लिखित करो रोगों में, कर्णशल द्वोता हैं- . 


था (६) ऋणगत “तब - विचर्चिका-( ०४४ दण्ड + 
होती है किंतु अधिक 


08) में 'ललत्युक्त पीडा 
7570 हा आर 
. (9) धा०४0ञ5-इसमे चहुत तीन कोंचने 
, 0 ० ६ देती है. हा सो 
जैसी पीड़ा होती दे जो रात में 

* १३) मध्यकेंए के तीज सपाक 


" शोथ में भी तीज्रु 
पीझ दोती है। ' 


शद्जारि 


आवश्ण तथा करोटिं की अस्थियो के बीच में किसी 
प्रकार की शोध या बिद्रृंधि होने पर करण मे तीत्र 


-पीढ़ा होती हैं। यह पीड़ा एक' सीमित स्थान में है 


प्रतीत होंती-दे ओर सिर के एक पार्श्व 
-श्रीवा तक पडुच जाती है। रु 
, ६ (४) सबसे तीत्र प्रकार की पीढ़ां संध्य कर्ण और 
, अन्त-कर्ण के तीत, शो में होंदी है। . 
९ 2 (६) फ्मी कभी सलेसे ऊपरी- जबड़ू 
'प्रेसनिका, (07 शा) और स्व॒स्यस्त्र (४9५75) 


से होती हुई 


' के दुष्ट अचु द के कारण पीढ़ा होती दे । ऐसी दशा '- 


कुछ प्रतीत नहीं होता दे ।| 


७ हे 


- में कणे के व्यन्द्र देखने पर 





>> 
है; 


ने भी नहीं देती ।* 


के दांत से * 













जज 


ल्‍॥ग न 


: : , (७) नासा मांग के बन्द हो जाने तथा अ्रुति- 


>सुरंगा, (निप्रश॑॥णीादा] * (006) के असनिका की 
ओर स्थित सिरे से ब्रुण हो जाने से भी कान से 
पीड़ा होती-है। हट 

- ईण) यदि यह पीडा स्पर्शनाक्ष्मता (/०॥00- 

7०४9) केर्णमूलिका स्थान से हों तो उसी स्थान के' 
]/४४०० में शोधादि समझना चाहिए । 

. प्रायः. देखने मे आता दे कि बच्चो से लेकर 
“मध्यम आयु तक के लोगों को या उससे अधिक 
आयु'े लोगों को कर्णंशल होता है। किन्तु कर्ण 
' और उसके आसपास के अज्ञो की परीक्षा करने 


पर कोई विक्ृति प्रतीत नहीं होती। ऐसी दशा में 


- कर्णपाली के मूल के नींचे की स्थिति शद्धारिथ और 


निचले जंबड़े की अस्थि की सन्धि (7०779070- 


द्दै एाधाता0४ाशा-| 0) की सन्धि-शोथ के लिये 


परीक्षा करनी चाहिये। 
“बच्चों सें कर्णशल परीक्षा- | 
, ' कर्ण छूते या धोने पर बच्चा रोवे या बारबार 
- अपना हाथ कर्ण के समीप ले जाये ओर-सिर को 
इधर उधर पटके तो समझना चाहिये कि उसके करे 
“में पीड़ा हो रही है।, यदि त्रांकोन्यूमोनियां के 
कारण बच्चे को कर्शशूल उत्पन्त हो तो बच्चे का 
सिर कभी कभी पीछे की ओर झुका रहता हे | 


: कर्णशल का सम्भाप्तिपर्वक्क लक्षण -- 


॥ 
बज 


+ £ (9) कम कभी शह्लास्थि मे अथवा मस्तिष्क, 


समीरण शक्रोत्रगतोड्न्यथी ;े 
३०७ ज+ खरन्समन्तत' शुलमतचीव, कर्ययोः,। 
करोति दोपेश्च यथास्वमात्वत' ४! 
स॒ कर्णशूला कथितों दुराचरा'॥ 
- अर्थातू-अपने कारणों से कुपित चायु दोषों 
द्वारा आबृत होने पर उस दोषयुक्त लक्षणा द्वारा 
कंण-से कष्ठसाध्य शूल को उत्पन्त करता है | 
कृणशूव चिकित्सा -- ््््ि 
(१) अद्रक, स्व॒रस, शहर, सवब तथा तेल 
सिलाकर किचित गरम करदे कान में डालें। 
(२) लदसुन, अद्के, सहतता, सली, बरना, 
केला, इनके रस से सिद्ध तेल कान में डालें 4. 


ना 


हि 


हे 
4 


(३) सुदशन नाम के पीधे के पत्तों को किचित्‌ 
गरम करके कर्ण में डालने से कर्शशुल नष्ट होंतादे। 
(४) हींग, सेंघानसक और सौठ से साधित 
तेल भी कर्णशूल को नष्ट करता है । 
(४) क्ञार तेल का प्रयोग भी इससे लाभप्रद 
देखा गया है। मदार के पीले पत्तों को तेल से 
चुपड़कर किंचित्‌ गरम कर इस का रस डाल। 
के (६) सरंसों के तेल से अहिफेन [अफीम] और 
कर्पार मिला कर्ण से डालने से कर्णंशुल् तत्काल 
शांत हो जाता है। 
(७) अजवाइन का धू'आं देना भी कर्णशूल से 
लाभप्रद हे। 


एः 
-.. ए््लॉव 

कर्णज्नाव के लक्षण - 

सिर मे चोट लगने के कारण, जल मे 
डूबने से या कान के बल गिरने से, कर में पानी 
भर जाने से अथवा कर्ण से फोड़ा होने से वायु 
प्रकृपित होऋर कर्ण में से पीव या कभी कभी पानी 
जैसा स्राव बहता है। उसे कर्णेज्राव कहते हैं । 

यह निम्नलिखित रोगों के कारण होता है-- 

(१) बहिःकर्ण की विचचिका ( 8026७08 
07॥॥6 ०5४९४708] 6&७&7)--इसमे पानी जैसा या 
गोंद के समान स्राव पाया जाता है। इसमे गाढ़ा 
स्राव बहुत कम पाया जाता है । कभी कभी जब 
बिचंचिंका बहुत पुरानी हो जाती है तब गाढ़ा पूय- 
युक्त स्नाव भ। आ सकता हे। 

(०) बहि कशेगत पिड़िका (छेफ्रपत0ए०आ8 
0 ६86 7768(05)-बहि:कर्णंगत. पिड़िका के 
के कारण स्राव से पूरे पीड़ा भी अधिक रहती है। 
स्लाव गाढ़ा ओर थोड़ा पूथ सम होता है । 

(३) तीत्र सध्यम कर्णशशोथ (/४०७॥७ 00५5 
70609)-इसकी प्रारम्भिक दशा से स्राव पतला 
और अन्त से गादा और तारदार हो जाता है | 

(४) रक्तस्रादी सध्य कशशोथ(00(8 जा७७ 


- ॥48४700रघ्ष्टॉ0०)--इसमे बहि:कर्ण द्वारा एक 


९०2 
जै 


रा 
+ प्र हे ने, 
० 
की हे ध्य्, 20१8 
प्राएट: एप एएए एफ ++ प्र णद' नल लचुट5 पद्टटएए जला 
शष्पआपणए शाप एएशएए एड ए/ कप एएउफ्द 


_इन्फ्लूएकजा से या दसके बाद कभी कभी वृक्क रोयों 
के उपद्रव में तथा अन्नात कारणों से होता है | 


(४) चिरकालीत मध्य कर्णशोथ ((४॥0#0' 


0०४8 70049)-इसमे कभी कभी कर्ण्राव होता 
है किन्तु अधिकतर कर्णाणाव पर्याप्त सात्रा में होता 


हे यहां तक कि रात को विस्तर ओर तकिया भी_ 


गीला दो जाता है । यह ल्वाव अधिकतर प्ययुक्त 
ओर बहुत दुर्गन्धयुक्त होता दै। कभी पानी जैसा 
पतला ओर गन्बहीन भी पाया जाता है | कर्णंगत 
मांसबृद्धि (?०५9७४घ५) या रोहण घातु (078- 


7रग0&॥70॥) के कारण बहुधा रक्त सिश्रित स्राव 


होता है । कभी कभी कान की सढ़ी अ्रस्थियों के 
हुकडे भी स्लाव से आ जाते है. जिनसे एक निश्चित 
प्रकार की गन्ध आती है। 

(६) करोटि तल्न का भग्न (सि०परा8र्ण 


॥6 7956 0०0 #0० #&एीॉ)-इससे यदि भगत ' 


शह्ञाम्धि से हुआ हो वो कर्ण से रक्तस्नाव-होता है । 
कभी कभी इससे थोड़ा या अधिक पानी जेसा 
खाव अथोत्‌ सस्तिष्क सुपुस्नाद्व ((:2००0- 
8778 4]00) निकलते है । 

(७) बहि.कर्ण या सध्य कर्ण के घातक अबु दे 
(४०8॥78॥87॥ 058856 07 ॥6 व्शादंत[6& ९27 
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0 ४॥० 7०98675)-इससे स्राव थोड़ा पतला ऋऔर | 


प्रायः बहुत दुर्गन्धयुक्त होता है । ' 

भावप्रकाश और सुश्र त इसमे दो भेद करते 
हैं। (१) एक को पूतिकर्ण कहते हैँ जिससे बहुत 
ढुगेन्धयुक्त स्राव आता है। (२) दूसरा कर्णसख्राव 
कहलाता है जिसमे सभी प्रकार के स्रावों का समा- 
बेश होता दे । कर्ण्राव और पूंतिकर्ण को पाश्चात्‌ 


प्‌ 


शालाक्य दृष्टि से 0007088 अथवा 705078- 


72० गण ए8 6 कहते हैं।... 

कर्णंसांव चिकित्सा-- , 
[१] सब्जीखार और बिजौरा निम्बू का रस 

कर्ण में डालने से क््राव, पीढ़ा और जलन 





नप्टहोती है।. *  ., । 
[२] आस, जामुन, महुंझआा ओर वरंगद के 
कोमल पत्तों से तेल सिद्धकर क़र्ण मे डालने से कर्ण- 
स्राव नष्ट होता हे । | . 
...._[शु चमेली के पत्तों को रस तेल से: पका 
डालने से पूतिकर्ण सष्ट होता दे |खत्री के दूध से 
रसौंत मधु पीसकर क़ान में डालने से कर्णेल्राव 
नष्ट होता है । रा 

, [४] कुष्ठादि तेल का प्रयोग भी कर्णस्राव को 
नष्ठ करता हे । 


[५) गन्धक, मैनसिल, हल्दी १ पल, कडआ तेल 
४ पल तथा घत्तर के पत्ते का रस ४ पक्ष इनसे 
) कद ॥ शत ५5 
सिद्ध तेल कर्ण मे डालने से कणस्त्राव नष्ट होता हे। 


[६] मालकांगनी, सुलहंठ, पाठा, धाथ के फूल, 


प्रश्नपर्णी, - शालपर्णी, मंजीठ, लोध, लाख इनके 
कल्क और कैथ के रस में तेल को पकावें ।इस तेल 
को कान में भरने से तत्काल कर्णस्राव बन्द हो 
लाता है । 5 है 
(७) संमुद्रफेत को ग्लिसरीन के साथ डालने 
पर, सी कर्णस्राव बन्द होता हे । 
“आधुनिक चिकित्सा-- 
कर्णस्राव की चिकित्सा दो अ्रकार से होती ह्दे। 
बिसंक्रामक (&809009) द्रव्यो का था संकोचक 
द्त्यों (880778०765) का प्रयोग किया जाता 
है। विसंक्रमक चिकित्सा शुष्क और सद्रव दो 
, प्रकार की होती दै | इसमे सद्रव चिकित्सा अधिक 
लाभकर होती है। इस कार्य के लिये विना आयोडा- 
, इंड या परकलोराइड आफ मकंरी, चोरिक एसिड 
क्रिमोलिने और !.930[ का बहुघा -उपयोग होता द्दे। 
है. (२) हाइड्रोजन पेराक्साइड का उपयोग करने 
से भी इससे पर्याप्त लाभ होता हे । 
* « शुष्क चिकित्सा के लिए बोरिक एसिड और 
, 'बोरिक आइडोफार्म मिलाकर कर्ण मे प्रधमन करें 
| और हर चौथे रोज कर्ण को हाइड्रोजन पैराक्साइड 


हारा सा कर दिया करे |. * #,* 


्ः 


[४] कार्बोलिक ग्लिसरीन कान में डाले । 


«| 7.007]8 नामक पेटेन्ट औषधि भी इससे 
पूर्णातया लाभकारी है । ' 
“ (७) सिवाजौल पाउडर का अयोग कर्ण से और 
गोलियां खाने मे कर्णास्नाव बन्द होता है । 
[८] एथाथ। का सूचीवेध कर्ण्राव को 
रोकता है । 


हु है 
--शी ध्यये कमलेश्वर वशिष्ठ वेच्य विशारद 
चौक बाजार, रेवाड़ी | 


ए गो पे के 
कर्ण रोगों में सफल प्रयोग 
* [५] बबिरता मे--बिल्वादि तेल दिन मे २-३ 
बार डाले । ह 
[२] कर्णछ्वेड तथा शूल मे नारायण तेल एवं 
शक तेल डालें । ' ' 
[१] कान मे फुस्सी होने पर--विशु नडी तेल या 
जात्यांदि तैल डाले । कानो में तेल डालते रहने से ' 
कर्ण रोगा का भय नहीं रहता । कर्ण रोगो से सारि- 
वादि बंटी या जपावटी (जयाबवटी) प्रातः सायम 
खाने को दे | न 
[४] कानखजूरा कान मे जाने पर--सेधव 
नमक जल में घोलकर डालें । , 
। --भीमती यशोदादेवी शर्मा वेद्याचार्य, 
242 बाड़ा हिंन्दुराव, देहली--$ 
' [५] लोध को महीन पीसकर कान में डालने 
से कान का बहना बन्द हो जाता है । 
[६] समुद्र फेन,' सुपारी की राख, कत्था-इनकों 
महीन'पीस कागज की बत्ती बना कान में फूक दें । ' 
[७] झोर के पंजे को जल्लाकर कान मे डालें । 


--श्री रामभरोसे लाल धवाई 
'ज्वायन (जयपुर) 


अरे 


काली खाँसी [एा6०909:20०प७॥] 


*. --ओ ह्ारिकोदे्त सिश्र जी० ए० एम० एस० , 


+ 


आयुर्वेद विशेषज्ञों नेःकास रोग को दोषालुसार 
बातज, पित्तज, कफज, ज्तज और च्ुयर्ज! पांच 
प्रकार का साना है। क्षतज वा क्षयज कास शोप 
रोग तथा रत्त्तनिष्ठीवन में पाई जाती हैं | 
प्राणद्य दानानुगत' प्रदु्ट 
समिन्‍्म कांस्य स्वर तुल्य घोष । 
'जनरेति वक्‍त्रात्सदलसा सदोषों 
सर्नीषिस. कास इति प्रदिष्ट ॥ 
अर्थात्‌-प्राशवायु दुष्ट होकर मुख से बाहर 
निकले । उसका शब्द फूटे पात्र का सा हो उसे कास 
कहते हैं । फुप्फुस वायु बाहर निकलती हुईं अपने 
साथ वायु कोष्ठों व प्रशालियों मे जमा हुआ तरत्न 
कफ अथवा किसी द्रव पदार्थ को बाहर निकालने का 
यत्न करती है । वायु मार्ग को साक् करने के लिये 
यह एक परावर्तित क्रिया है, जिसमे बक्तु उद्र 
भध्यस्थ पेशी, फेफडो की मांसपेशियां तथा फैफड़े 
काम करते हैं। कास श्वास संस्थान के भीतर 
की विकृति का सूचक हे। प्राचीन -पन्थकारों ने 
इसे लक्षुणानुसार व दोपानुसार विभाजित किया 
है | पाश्चात्य विद्वान इसे उत्पत्ति व स्थानानुसार 
विभाजित करते हैं। 


खांसी को वास्तव से ,एक लक्षण ही गिनना 
'चाहिए । यदि आयुर्वेद शाखर के अलुसार इसे यह 
कहा जाए कि यह फेफ्कर्डों के सीतर के सदोष पदार्थ 
(बलगम्ादि) को निकालने के लिये एक क्रिया है 
तो अधिक ठीक होगा । आंग्ल भाषा में इस लक्षण 
का तुल्याथे शब्द कफ (८०५४/) मित्नता है और 
स्ासने को कर्फिग कहा जाता है। 
अतः खांसना तो नाना विघ रोगो से हो सकता है। 
समय समय के अनुसार रोगी के खासने से ही 
रोग का निर्णय बहुत दृद तक हो जाता है। भिन्न 
भिन्न समयो की सांसी कौन कौन से गोग से होती 


है उसे अंकिंत 'करता हूँ । थथ्ा-- ४ ' 

१, प्रातः काल की खासी--ब्रंकाइट्टिस तथा 
फुफ्फुसीय यक्षमा जिससे कि केविटी अथर्त-गते 
(रन्प्रगार) भी होता है । इसमे राव भर को इकट्ठा 
हुआ थूक बाहर फेंका जाता है।__. 

रात्रि को सोते समय की खांसौ«*--गंले की 
खराबी से । ' 
. ३. करबटे लेने पर--(सेगी अस्वस्थ ,पार्ड 
पर लेटा हो) फुफ्फुस सें गते क्‍योंकि कफ स्वस्थ 
आवास सार्ग में घूमता है । 

४, स्वस्थ-पाश्व “ पर लेटा हो--छर॒स्तोय व 
निमोनिया से ।.' 6; 

४, रोकी हुई खांसी--छांती की बेदनायुक्त 
दशाओ मे विशेषतया उरस्तोय मे। : « ८ 

६. खासी वमनयुक्त तथा दौरे के सार्थ -काली 
खासी व गले की खराबी से । 5] 

७. परिश्रप्त के, बाद--द्लि की“४कमजोरी' व 
उसकी कार्य असमथतता मे । ७5 | 

८. खाना खाते ही--बद्हजमी व गर्भावस्‍था 
के शुरू मे । | 

६. ह॒त्थु की खांसी--सदोष विल्ायती घी के 
भक्तण से तथा. तीक्षण गैस मे खुलेःसुख सांस 
लेने से । 

अब इनके बाद बच्चों से ही खासे कर होने के | 
कारण यहां पर कास काली खार्सो क्र परिचयादि- 
के साथ व॒ण एवं स्वानुभत चिकित्सा लिंखेंगों।..' 


शरोेोग.परिचय-.. | ६ -« / 


यह श्वसन संस्थान के प्रसेक सह विशेष संक्रा- 
सक व्याधि है। इस रोग मे आक्तेप के अन्त मे 
खास भ्रहण काल से एक गम्भीर और बड़ी कुक्कुर 
ध्वनिवत्‌ हूप” आवाज निकलती है। 
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ल्‍ कसी ५ हे आउ ! हे ५ ४ दो है शो न पु ्ः प्र आधे उुर्‌ प्च्नं फरने ने ं 
: कमी यंह रोग जंनपव-व्यार्थि: बन - जाती है। शेष रहता है वह आंवेग उत्तन्त करने पर भी संक्र- , 


रे 


सामान्यतः स्थारनिक यत्र-्तत्रे उपाज्ित । विरोपत: मशणेज्ील नहों है| / यु 
शीतकाल और चंसन्‍्वचछतु - में प्रकोप होता-है। , - प्रतिवन्ध:-हे मप्ताह.। ८ 
, अंधिक से अधिक मार्च, से एवं कम से कम सित- . चयकाल--5 से श्घादिव। , , ' 
कक स्वर हे +०»+ ् हि + भर रथ हट ५ मु ”'ब दी हैः ८ हे ५४ | है 
02 कुक्कूर कास की अवस्थारयें-- * / «४ 


>'सा्माम्यता-र से, £ बर्ष कीआयु वालो की प नि । 
' सम्प्राप्तिनकिन्तु सर्वा श में यह नियम नहीं है । कभी. गाता कक रह द्ह 3 2 ४ /7शुप्त 
कर्मा छोडे शिशुओं को भी | बृद्धो में सामान्यत. 'अकरमण, मासूली वेचनी से प्रारम्भ, प्रतिश्याय 
शलिकाओं पर. बालकों पता कछः.. और कास ज्वर मन्द्‌ (१००' तक), कास विशेषतर 
. गम्भीर | बालिकाओं पर बालकों की अपंक्ता कुछ हि हे अधिक अप मत 
' अधिक ऋ्ोमरा । इस रोग के साथ रोमान्तिका आवेग सह रात्रि मे अविक, खास ग्रहण में आत्तेप 
। बा - की वृद्धि | काम की कुछ आद्ति के ह्न्त से रोग- 
भी सामान्यतः उपस्थित । चेतंनाधिक्य होता है, आवाज ! 
कम मल दर्शक हूप आवाज। हे | 
- 'कीटाशुजन्य वियेचना-क्रीटाणुओं का शोध 3 कसड 5 कम ली 
(६०६ ई5 मे बोर्ड और गेंगू ने किवा है। कौटा- व न गाया ये कमा चर 
ग़ुओं ० ने ५ बिक कीटा रु ता हे ह 
से मिलते हैं। जीर्णाकिथा्ें ये कठिनाई से मिलते पं में दौध खास भ्रह। (२) लघु निश्वास की 
' डैया नहीं मिलते। सोमान्यत. कुक्कुर कास के आदृ्ति.(आय' १०-१२ निश्वास) उर पंजर आकर्षित, 
'कारण रूँप इस कीटासुओ का स्वीकार हुआ दे, भीतर वायु न रहना, दीरे से श्वासावरोध होता है, , ' 
'« तथापि स॑। 005 नहीं हुआ। आते हक ता है आम आह 
आशा विंक़ति-विरोप परिवर्तन नहीं | अपूर्ण ० था पोय दे । बहुधा बेग के अंत से वमन ' 
कि शा / व कक लक की, दागी गा हो' जाती है यह रोग निर्णय कराती है । अनेक बार 
व पआ गई की 22000 वा हल की सका चक्र धाराबाहिक चलता है । ओवेग के 
५ अदेश चर कद ओर मध्यम श्वास नलिका की >त सें थोढ़ा सा लसदार श्लेप्मा निकलता है। 
आफ का प्व्डि 08 द्योती 5 /' एक दिन से आवेग की सख्या ४० से अधिक हो 
. सेक्रमण ग्रदाशए-एण - ' . .. _- जाती है, रात्रि को अधिक स्पष्ट | वालक आक्रमण 
,/ कफ मेशू,सीधा संक्रमण | कफ से छोटे पर- आरम्भ होने के पहिले से जाग जाता है और उसे 
मोर जईते है: व चारों ओर फैलकर. दूसरो को लग दुंबा देने का प्रयत्न करता है। पुन. भयभीत हो 
' जाते हैं.। बिंदेती और कुत्ते भी इन कीटारुओ के जाता है।.कितनेक बच्चे सोये हो दो उठकर बैठ 
"बाहके बन +2 है 5 जांते है और अधिक कष्ट से' बचने के लिये लकड़ी 
'सक्रामक स्थिति-> ./ , आदि जो छुछ समीप हो उसे. पकड़ लेता है या' 
-आक्रमंण होने के पश्चात्‌ $ सप्ताह यो आवेग माता के प्रास दौड़ जाता' है। आंक्रमण शमन होने 
के आक्रसण के वाद ४ सप्ताह । जब तक २ सप्ताह पर थोड़े समय तक निंद्रा आजाती है या बड़े बच्चो - 
: तक हूप का आभाव ज़ हो जाय ' ओर-जंब तक दौरे सिर दे की फरयाद करते है | दौरा के आगे या 
'का वेग बन्द नहीं। होता, तव तक उससे संक्रमण पीछे सेब छींके 'आती है ।, मृत्र से सूत्रान्ल बढ़ 
: हो सकता है | हेप की निदृति के पश्चात्‌ जो कफ जाता. है । बार वार रक्त संग्रह होते रहने. से मुग्ब 
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मण्डल स्फीत हो जाता है, नेत्रो परःशोथ भासता 
है जो प्राय. व्यथा की सूचना देता है। 
कमी कमी जिह्दा के नीचे बरण हो ज़ाता है। दो 
निम्न मध्य कर्तनक दांत उत्तिप्त दो जाते है | ये कभी 
आवेगावस्था के पहले नहीं । 
आवेग सामान्यत, स्वत सिद्ध , कमरे सें वायु 
का रोध होने पर उम्रता धारण करता है। मन 
छुव्ध हो जाता है, किसी स्थिति मे चेन नहीं पड़ता 
शिशु में हूप का सामान्यतः अमाव | आयु बड़ी हो 
वो नेमित्तिक हूप । 
चिन्ह- डे 
नाड़ी अति तेज) निमश्चासज कास के समय 
ध्वनि अपूर्ण और परीक्षा करने पर फुफ्फुसतल पर 
कुछ अस्वाभाविक आवाज । 
उपद्रव - 
१--फुफ्फुस मे उपद्रव-श्वास म्रणाल्िका प्रदाह, 
फुफ्फुस प्रदाह, बालक दो आक्रमणो के बीच से 
बीमार रहता हे। 
२--बमन वृद्धि-सामान्य वसन की अतिवृद्धि। 
३--श्वासनलिका' ग्रन्थियों की बार बार 
बुद्धि होती है । 
४--आक्षेप-शिशुओं से सामान्य, दृढ़ हो तो 
प्राय. घातक । 
रोगस्थिति-.- 
अति भिन्‍नतायुक्त | प्रसेकावस्था लगभग १ 
सप्ताह । सामान्यत श दिन से २ सप्ताह तक। आचेगा- 
चस्था ४ सप्ताह अधिक | सब मिलकर ६ से८ 
सप्ताह त्तक किन्तु बढ़ भी जाता है | 
पाध्यासाधष्यता--- 
बहुधा शुभफत्त । स््त्यु आयु भेद से नानाविध 
१ धर्ष के भीतर से अविक ३ वर्ष के भीतर 
सामान्य । ४ व से वढ़ी आयु से १ प्रतिशत से 
कम | बद्ीं के लिये गस्सीर। आक्षेप आले पर 


ः 
० 
(छत हु 





अविक मुत्यु । खास अणालिका प्रदांह (डब्बा) होने 
पर अधिक मृत्यु । * 
चिकित्सोपयोगी छचना 


आतुर को हवादार कमरे सें रखे, जहां अधिक 
शीत था अधिक उष्णता न हो | प्रसेकावस्था और 
ज्वरावस्था में शय्या पर आराम करावे। गरम 
कपड़ा पहना कर छाती की रक्त कर । आवेगाबम्था 
में उद्र पर पट्टी वाधे | 3-४ सप्ताह मकान से रखे |“ 

भोजन--दूध, फलो का रस या सास रस थोडा 
थोड़ा देते रहे । भोजन आवेग की समाप्ति पर , 
देवे | नीलगिरी तेल को वस्स पर छिड़के | नाक 
गले में भी इसे छिड़के | छाती पर कपूर एव लाज्षादि ' 
तेल की गरम करके मालिश करे | बड़ी आयु 
वाले बच्चे को क़पूर ओर एमोनियां मिली लिनिमेट 
की मालिस लाभदायक होती है | 
काली खांसी को 'अनुभूत चिक्रित्सा- 

नाम रोगी--सुकुन तोला, श्रास--होरो (सिंह- 
भूमि) औरत। आयु ४० उ्ष की, रोग--काली 
खांसी | दिनांक १०-६-६१ को' उपरोक्त रूण। राज- 
कीय आ० चि० केन्द्र में । हां चिकित्सार्थ 
आयी थी | इसे निम्नलिखित ओषधघिया दी। 
उक्त रूग्णा खासते खांसतें वसन कर देती थी, 
आखें लाल-लाल, बोलने से कष्ट और शीघ्र-शीघ्र 
आक्रमण, मुख से कफादि का निस्सौर नहीं, अक- 
बकाकर रोने लगती थी | 

[१] चिकित्सा-प्रात साय॑ भाग्य दि लेह ४ मारो 
प्रबाल भस्म २ रत्ती, अश्वक भस्म है रत्ती, मधु के 
साथ चटाया | छाती 'पर--लाजक्षाति तेल और , 
कपूर की मालिश, सू घने के लिये न॑ 'ल्ञगिरी तेल का 

प्रयोग कराया । रूण्णा एक सप्ताह के इलाज में ठेके 
होगयी । > 
० भाग्यौदिलेह का योग--भारह॥: मुलेकां (बी 

रहित), कचूर, काकड़ा सिंगी, पीपल/ दौर सॉंठ सभी: 
का वराबर मात्रा से चूर्ण कपडछ#ी, बनालें और . 
रखले | साथ ही मधुयट्ठी ( मुल्ने ह) का चुंर भी 


हो. 








पक 






कि 


| 


कपदर्शन करलें तीन हिला ऊपर के जुर्ण में १ 
हिस्सा मुलैंठी चूर्ण सिलाकर 'रखले ओर व्यवद्दार 
करें | यह अपना असुभूत' योग है । ५ 

[श्‌ अधान--कुसडीई (सिंहभुमि) उम्र £ वर्ष 
लद़का। रोग-हुपिंग कफ (छाती खासी)-- 

इसे एक संताद से स्पोॉसी और दूख का नह 
पचनाल्‍तथा अकब॑कंता आंग्थ मुंह फाइना आदि 
अयानक उपद्रव थे। हमारे अस्पताल से लाया। मेने 
देखा उसका वेरा एवं जवर देख बढ़ी घवडाहट हुई- 


- अवगत होना था कि यह नहीं वचेगा । उसे खामते 


जल 
हि 8 


जद 


खासते पाखाना पेंशाव भी दो जाता था | इस 
निम्नलिखित उपाय एवं दवा दी--- 

प्रात, साथ टोपहर-काकढा्सिंगी, पीपल, 
अआतीस ओर नागसमाथा को बरावर वरावर च्युर्गा 
कर कपडछन किया ओर १०१ रात्ती को मात्रा से 
दिया गया व्यवहार विधि--मावा के दूध या 
शहद से । छाती पर तारपीन के गुनगुने त्तेल की 
मालिश करायी और तौन दिन से ठोक पाया । 
एक सप्ताह तक दवा का सेवन किया | (छदय क्रो 
बचाकर) कैते एक विशेष क्रिया यह करवाते थे कि 
बच्चें की मा को आउेश दिया था कि बच्चे के शुद्रा 
मार्ग पर सरसों का तेल ३-2 बार लगवाया ) शीघ्र 
ही शांत हो गया और चंगा होगया | 


मेरे व्यवद्दार में आये ओर शतशः अचुभूत 





ब्क्ड 


बच्चो को काली खांसी की दवा में नीचे लिख 
देता हैँ। आप व्यवहार कर. अवश्य लाभ उठावेंगे | 
» १. छोटी' कटेली का पंचांग क्वाथ कर शहंद 
मिलाकर पिलाने से तीत्रता नप्ट होती हे । 
२. कस्तरी $ री को शहद ,या दूध के साथ 
देने सं काली खांसी शीघ्र ही शान्त हो जाती है । 
3, कण्टकारी घृत, छुद्धाम्र॒तप्राश, बाल घोर 
कासध्न चूर्ण का व्यवहार भी अतिलाभकर हे। 
५. प्रवाल पिप्टी अकेली या &इ्ञ भस्म के साथ 
देने पर आशाजनक कार्य करती दे। 
पृथ्य- 
+ अवस्थानुसार सावृढ्ञना, वार्ली, अरारोट देते 
हैं| गरस पानी ठर्डा करके व्यवहार में लाते 
हैं। फल, दुग्ब आदि का व्यवहार भी कराते हें 
क्राली खासी वाली को अबस्था देखकर साय॑ 


- सोते समय मलाई मिश्री, ओर सुबह मक्खन मिश्री 


खिलाते हैं । 
इस मण्डल में में विशेष मासाहारियों को 
घोधा (शम्बुक) मास का व्यवहार कराता हूँ । 
--श्री द्वारिकादत्त मिश्र 0, 4. ॥४/. <$. 
“आनसे” आयुर्वेदाचा्य (बी. एस. ए.) 
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्स केन्द्र 
ओरेगा (सिंहभूमि) 


हैः 


कुक्कुर कास 


प्राणाचार्य श्री प॑० ह॒पुल मित्र 8, ४, (आनस) 





कुक्कुर कास एक ऐसा वातज क़ीस है, जो 
बच्ची को अधिक होता है । वातज कास के लक्षण 
ही इसमे प्रधान रूप से पाये जाते हैं और यह, है 
भी बातज । बातज कास के लक्षग घआयुर्वेद में 
संच्तेप में दिये गये हैं और आधुनिक वेद्यक पंडितों 


, ने छुक्‍्कुर कास, काली खासी, हूपिंग कफ (श०- 


ल्‍्* 


0०978 ००एष्टा)) के नाम से बच्चो को होने वाली 
विशेष रूप की खासी के रूप में इसका वर्णन किया 
है | परन्तु यह खांसी बच्चों को ही होती है, यह बात 
नहीं है । यह बालिगों (वयस्कों) को भी द्वोती हे, 
हां वयस्कों को यह्‌ अधिक कष्टप्रद्‌ तथा प्राणघातक 
नहीं होती जैसे छोटे ,बच्चों को होती दै। #छ वर्ष 


५७४ रद 






आर ७ वर्ष तक के बच्चो पर इसका प्रभाव अत्यन्त 
कष्टदायक और कभी कभी प्राशबावर्क भी होता 
है। जिदने बच्चे छोटे होगें उठता ही यह रोग भय- 
छुर रूप घारण करता हैं। बड़े वच्चो, पर इस रोग 
का-सयदृर अथवा घातक प्रभाव प्राय. नहीं पड़ता | 


बलवान बच्चों की ग्रह कास यदि होता हे और 


उनकी चिकित्सा, समय पर ठीक ढद्ध से हो जाती 
है तो शीघ्र आराम हो जाता है। अधिक से 
अधिक ४० दिन की इसकी अवधि रहती है। ४० 
दिन के “बाद यह कुकक्‍कुर कास रोग अपने आप 
शात हो जाता है | इस कुक्कुर कास इसलिये कद्ठते 
है कि रोगी को सूखी खांसी आती है और उसके 
गले से कुत्ते की ज्ांसी के समान “हों हाँ?, वा 
“खाँ खो”? क्री आद्यज होती है।इसीसे इसको 
सराठी [से डाग्या [खोकला भी कहते हैं। विदेशी 
वेद्यक शाख्र सें इसे शै४॥४००७७९ ०००९४ कहते 
हू । विदेशी वेच्क प॑डितो का कहना है कि खांसते 
खासते रोगी के गल्ले से हुए” शब्द निकलने 
लगता है इसलिये इसका नासे ै/!00997९8 
००ए९! पड़ा है । कुछ भी हो यह बच्चो को होने 
वाला एक विशेष प्रकार का वातज कास है | अत 
* बातज कास का शास्त्रीय लक्षण सब प्रथम उद्यृत 

करना यह[ उचित प्रतीत होता है। ' 

हच्छलख पार्वाद्रस घशुली 
क्ामानन क्षीणवलस्वरोजा'। 
प्रसक्त प्रेगरुतु ससीरणेन 
सिश्नस्चर कासति शुप्कमेव ॥ 

अथोतू-बूतज कास से हृदय, शझ्ढम्रदेश, उद्र 
पसली और शिरे से पीछा होती है। झुख प्रभा 


दीन हो जाता है । बल स्वर तथा ओज ज्षीश हो 


जाते हैं। खासी सूखी और वेग से आती है। 


उपयु क्त लक्षण छुक्कुर कास से सामान्य रूप 
से सिलले हूं। बच्चों के शरीर वर्म के अनुसार 
श्रास्सभ से चुछ दिन तक थोडा ज्वर रहता है और 

था रानते जखांसते बसन कर देता है। अधिक 
देर तक खासी चलते रशने से बच्चे की वास बढ़ 


ह 
/837/72%:272/ 77/07/2222. फट गए पा धन 4 क्वगापट पर 


जाती है + शरीर में आप आने लगते हैं। बचा 
आंख फेरता हुआ"वेदशीडों जाता है। शरीर 
निर्बल होने पर कास कहक़ो' उत्तरोत्तर बढ़ते रहने 
पर. ओज की क्री के कारुए क्रैवित उध्वंगामी वायु 
के भयद्वर दवाव से नाक, पु ड़, कर्ण से एके बाहर ० 
आ जाता हे। कसी कंसी संस्तिप्क की आवरखु- 
कला भी रक्त से भर जाती हैँ,शजिंससें बच्चा 
मूच्छी को भ्राप्त हो जाता है झौर उसका ,जीवन्न 
संकट में पढ़जाता है । इसमें ख्वसनके पीड़ा 
(निमोनियां) आदि होने की भी संभावता रहती 
है, परन्तु उपयुक्त समस्त लक्षश उपद्रव मात्र 

सामान्य लक्षण नहीं हैं। सभी बच्चो के कुक्कुर 
कास से उपयु क्त उपद्रव नहीं,होते | उपयु क्त उप- - 
द्रव प्रायः पांच प्रतिशत रोगियों से ही होते 
हैं| प्रारम्भ में प्रतिश्याय और ज्वर के साथ खांसी 
खाना ओर खासते खांसते वसत- हो जाना ..अथवा 
वमन करने के ढड्ड से मुह फाड़ देवा और उसके 
बाद खांसी का बन्द हो जाना सभी कुक्‍्कुर कास - 
से उपयु क्त वात्तज कास के लक्षणों के साथ सामान्य 
रूप से होता है। प्रतिश्याय, व॑ंसन, ज्वरः आदि 
लक्षुण ही बच्चो के बातत कास से त्रिशेष रूप से 





ःटशश ता 
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रउ ते हँ | प्रतिश्नान"वर्सन कतार दरें. होदे झा में ओर छत छस प्रकार बार बार खांसी आने और 
कारण वर्ो के शर्तेर बीै-व्योसकरतों' ओर अच्-  वर्मन होने रो भूखा बना खता है। खाया हुआ 


मता है। उपद्रव-भौ टी. क्लोसण दोत है। अन्न हुजम नहीं दोता॥-उसफी दुर्भलता शाहार की 
5. कमी से उत्तरीत्तर ब्रढ़ती .जाती'हे । कास फे वेग 
कार का” बिशेप' वंणेंन-- ह 

इुप्कुर कास क रा मन नव वि से ऊष्ययार्मी स्कपित भी हो जाता है। प्राय 
कुकर: क्रास, डिख छडशावद्यकाव्त खांसी का टोरा भी होने लगता है। कास के चेग 


एज्009ग86007व कहते है वास्तव में बथी 


से का के पे फट जाने पर. कान से खून निकलने 
ज्ञने प्झ्ण्क्क नर 

में पाया जाने-वॉले वातन कास के रुप में एक स्‌ लगता है। खसनक पीड़ा (87070॥79) हो जाती 
मक रोग है। जहां घर के किसी एक बच्चे को यह 


हर अं 
| बढ़ते बढ़ते पुफकुस भ्रदाह (निगोनियां) हो 
रोग हुआ कि वीर धीरे उस घर के सभी बच्चे हे 

जाता है | पाचन फ्रिया विगड़ ज्ञान से पतले दस्त 
छक्कुर कास से पीड़ित, शा जाते हैं। इस योग से छोटे दे | पाचन | पु 


भी होने लगते ६। आतक्तेप- ((:०॥एश॥7/४07) ज्वर 
छोटी बालिकाये अधिक पीड़ित होती 
(जल लि यो कब अहज पेज है। माय 
त्यबच्ूक् अरकार श्गा ्वम्धा से यह रोग कुछ दिलों में ओपधि से 
के गोगाइगु से मानता है जिसे 220599 कहते 40 हि 


था अपने आप भी अच्छा ही-जाता है। बढ़ने 
हूँ। यह. रोगाशु खांसत सम्रय श्वास नली की ली 
पर उचित ता चिकित्सा करने पर ६ सप्र आरास 
वाष्प के, साथ बाहर आकर समीप रहने वाले चि ४ ह मे आराम 


हद; हा ञ्ञ + ध्ध घ्ाह तक ड् रोग 
बच्चा,में खनन क्रिया द्वारा तत्काल संक्रमण करते हक 3 ॥ ह. कल न मे | बे कप 
“है | यह रोग प्रारम्भ दाता हू साधारण प्रति- हि 2 


हि 
2 संक्रमण शक्ति कम हो जाती है। रोग 
"वाय आए शक के अ्तोध धरे बोर आया: बंदी) व जात गे मे आम 


० कम 5 हे पं के साह दे इस शेग के सं क्रमणा 
है 3 सप्ताह के अन्दर प्रतिश्वाय और ज्वर तो हे हे हे है 50005 ४५५ कोई 
शांत हो जाता है परन्तु खासी उम्ररुष घारण +- ! 


करती जाती हैं। खासी का वेश जोरदार ओर चिकित्सा - 


' लम्बा होता है | जब खासी का वेग आता है तब, १. जब बच्चे को कुक्कुर कास का वेग प्रारंभ 
बच्चा घबढ़ाकर सातापिता अथवा किसी भी समता- रहे तव उसकी पीठ को एक हाथ से ओर उसके 

' बुच्त व्यक्ति के पास सहारे के लिए दोढ़ता हे | मस्तक को दूसरे हाथ से सहारा देना चाहिये । 
। ले मामूली शुप्क कास के रूप से प्रगट .. *. थवि झुद् में कफ आ जाय अथवा वसन 


होती दे; परन्तु कुछ दिनों के बाद इसका रूप उम्र आ जाय ठो उसे अपने-झुद् से बाहर कर देना 
होने लगवा :है। इसके- वेग (॥78) आने लगते चाहिये।- । 
है| खसी की बेरा जब आता है तब बच्चा खासत: ३ जब उफ्कर कास का वेग शांत दो जाय 
ख।सते मुह कांड, देता हद मानो चंपनत करेगा खार ता दमर वेग के आन के पहित़ि बीच के, समय में 
उसके हूँ के शब्द - के साथ वढ़ी कठिनाई से सास बच्चे की छाती को वारुणी, एररड ,तेल, सरसों 
खींचंकर कुछ स्वस्थ हो लेता है। बच्चा कुछ बडा : और नीलगिरी तेल के समान मिश्रण 'की (मालिश 
ता हैँ ता बढ खांखते ख/सते पेट पटकने लगता है, -.छाती पर थीरे धीरे करनी चादिये। इसी तेल 
हाथ की सुट्रिया वाध' लेता है। खासते खासते . मिश्रण को ५ से १०: ब्‌'द गरम पानी »में डालकर 


बच्चे का ख्ार्था हुआ अन्न वमन द्वारा 'पेट से बंच्चे को चसम्म॑व से धीरे धीरे पिलाना 'चाहिये। 
: बाहर गिर जाता दै । बंच्चे का पेट खोली हो जाता .. :8. बड़ें बच्चे को उचित मात्रा में विशुद् 
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दि 
॥ 


एरणड तेल गरम मीटे दूध फ्रे साथ मिलाकर प्रत्ति 
४ दिन के अन्तर से पिलाना चाहिए | साल ब नो 
साल के अन्दर के बच्चे को घीरे धीरे चाय फे 
धम्सच से दो तीन चम्गच विशुद्ध एरण्ड तल 
पिलाना चाहिये अथवा ४ रची से श्ाठ रची 
तक सनाय का चूर्ण अथवा आधा तोला--ए्क 
तोला सनाय का गरम क्वाथ थोड़ा शहद सिल्लापर 
प्रति ४ दिन के अन्तर से सेवन कराना चाहिये | 
छथवा अश्वकंचुको 3 रतोी, ३ रती व १ रसी तक 
बच्चे के मदु ओर ऋर कोप्ठ़ के अनुसार प्रति ४ 
दिन के अन्तर से जीरे के चूर्ण ओर मधु के साथ 
चटाना चाहिए | जीरें के चूर्ण की मात्रा ४ रत्ती से 
८ रत्ती तंक पर्याप्त है । 


४. बच्चे को उबर ने रहने पर सहन करने 
योग्य गरमसपानी मे थोड़ा तारपीन का तेल सिलाकर 
आर बच्चे के शरीर मे सरसों तेल व एरण्ड तेल 
लगाकर नित्य सूर्य रश्सियों से बेठालकर स्तान 

, कराना चाहिये । ज्यर रहने पर केवल तारपीन के तेल 
युक्त गरस पानी से भिगोकर निचोढ़े हुए कपड़े से 
शरीर को नित्य मध्याह के समय पोंछना चाहिए। 
इस प्रकार के स्नान से बालक के शरीर का बत्न 
शोर ओज कम नहीं होता। इसका शरीर पर 
लाधवकर प्रभाव पढ़ता है | रोग के बेग को शरीर 
सम्दालने में समर्थ वना रहता हे ! 

६. यदि कफ संकोच और ए'ठन के साथ सूखा 
निकले तो बालक को सपगंधा 3 रची से 3 रत्ती 
ओर मुलेठी चूर्ण १ रत्ती से २ रत्ती, प्रवाल पंचा- 
सृत आधी से १ रत्ती शहद्‌ के साथ प्रति ४ घंटे 
के अन्तर से चटठाना चाहिये | उपयुक्त औषधियों 
को मिश्रण बनाकर भी २रत्ती से ३ रत्ती की मात्रा 
से चटाया जा सकता है । 

७ जब कुक्कुर कास के लस्‍्वे वेग से खांसते 
खांसते बालक थक कर शिथिल होजाय, तो उसे 


तत्काल निम्नाकित द्वव्यों का निर्माण घौरे घी 
पिलाना चाहिये- न्‍ 
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अउतम यारुणी या शागटी ?« से २५ बूढ़, 
'प्रज्ञ न्वक का सर्पग (आर्य) खाता नोखा हल 
+ वीलाए | हसे मिशागय की सयाग्रसद् ' बच्चों की 
अच्छा ये अनुकत शाय के सरारस दृप में सिल्लाउर 
भी पिलाना चाहिए । उससे बच्चे की श्िश्विलैता 
सन्काल दूर शोती दे । " 

८, जब बालक को ककडर  फास के बेग से 
बार बार बसन हो. तो ठोस अन्य अथवा देर 
से पचने बाला अन्न कदावि सेउन ने कराया जाय ! 
अगर की शफर अबया ग्लुझाज ? साला स + तोला 
तक » तोला जल में घोलकर घीरें धीरे चम्मच से 
पिल्ाया जाय । पुराने चावली का मशड, सुदगयूप, 
सावृदाना का पतला यवायगृ्‌ गोदुग्ध पथ्य सर्प मे 
दिया जाय । जि | 

६. इुक्छुर कास धाल बच्च पर जलवायु के 
परिवर्तेत का सुखावह प्रभाव पड़ना है। जिस 
जलयायु से रहने हुए बच्चा बीमार हुआ ई उस 
जलवायु से हटाकर उत्तम जलवायु के प्रदेश में 
बच्चे को ले जाते ही वह अपने आप स्वास्थ्य लाभ 
करने लगता दे | इसलिये ओपधिया जहां तत्काल 
लाभ नहीं करती हो. वहां जलवायु का परिवर्तन 
आवश्यक है । े 2 

१०, जब बालक को कुककुर कास के साथ 
ज्वर, प्रतिश्याय,, व्वसनक पीड़ा, फुफ्फुस प्रदाह 
(निमोनिया), अतिसार, श्वास आदि उपद्रव हो तो 
उस समय वही चिकित्सा करनी चाहिये, जो उप- 
यु क्त रोगों के लिये प्रयुक्त की जाती है । उपद्रव मे, 
केवल कुक्कुर कास की ही चिकित्सा पर्याप्त नहीं । 
कुकर कास पर अनुभूत योग- ._ 

(१) फूली हुई फिटकरी £ रत्ती, फुलाया हुआ 
सुह्दागा चूर्ण आधा रत्ती, बबूल का घृत या बच चूर्ण 
गोंद का चूर्ण १ रत्ती मधु के साथ प्रति ४ घंटे के 
अन्तर से चटाना चाहिए। बड़े बच्चों को इस योग 
की सात्रा छुमुन्ती देनी चाहिये। इस ओऔपसधि के 
प्रयोग से-तान दिन में ही कुक्‍्कुर कास का वेग 
शिथिल हो जावा है | एक सप्ताह से खासी मिट 
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ब्ब्न ८-4५ तन 
है 


जाती दै। यह-ओग-नि्मोनियां, प्रतिश्याय, खमनक _/ विधि--ससस्त द्रव्यों को कलई किये हुये बर्तन, 
_पीढ़ा में.सी लासप्रद दे। इससे क्ुयज काम को से डालकर आग पर चढ़ा इवत पकाये कि यह 
भी आशातीत लाभ होता है । (४ शहद के सेमान गाढ़ा, हो जाय । फिर उसे शीतल 
- # (२) परिस्नि त ज़ल्ल £ तोला, पिपरसेट मथसार होने पर काच की चोड़े मुह की बढ़ी शीशी में 
१० बूंद, सीलगिरी- मद्यसार्‌ १* दुड मुल्ेठी सदय- भरकर: उसमे ॥॥ साशा पीपरमेट, मद्यसार १ 
आसार २० वृद, विशुद्ध क्लोरोफा्म' ५» बू द्‌ समस्त तोला, इलायची मझसार- १॥ माशा, दालचीनी 
मिश्रण की ८ सात्रा बनाये । १ बेब सेब सम मद्यसार १॥ सा) लवड़ मंग्नसार ४० ब्‌द, 
उम्र के बच्चो, के किये १९ सांत्रा वतायी जांय | - विशुद्ध छलोरोफार्स (*॥ तोला से ५ तोला तक 
$ सात्रा चाय के चम्मच से धीरे धीरे प्रति 2 घंटे बारुणी वा त्राण्डी वा अल्कोहल वा शेक्टीफाइड 
के अन्तर से दिन रात में ४ से $ बार पिलाय। स्पिरिंट) मिलादे ओर शीशी का सुह मजबूत काके 
... इससे कुक्कुर कास, प्रतिश्याय का चेग उसी - से बन्द करके सुरक्षित रखें । ह 
दिन से कम होने लगता है, जिस दिन से औषधि. अ्रहुपान--उबाला हुआ निष्पेण निर्मल जल 


- प्रारम्भ होती है ४ हे मो १ तोले से २ तोले | मात्रा एक जे दो चम्मच भर। 
ना कल १8 मर बे हल का समय-दिन रात में रोग के वेगानुसार प्रति ४ घण्टे 
-लबण ले, पीजी वा छोटे 7« के अन्तर से तीन चार बार दें । 
कै हा गोंद तोला । है 
लवण १ तोला, मोलिगिटी 3 2 28 हि 4 गणु--यह्‌ 'कासहा? मेरा अनुभूत और आशु- 
वबूल का छत पक्व गोद १ तोला, सपगन्या टिक पक गले सता सकल 
- चूर्ण १ तोला, भुनी हुई हल्दी २ चोला; सत्य मुल्ेठी शिकारी प्रयाग हे । यह 'कासहा' कुक्कुर ताल, 
पल अजामूत्र गजित अंक को पक्त की छाल : ज््यज़ कास, वातज कास; पित्तज कास, कफज 
हे ह श् न 5 कं > म क | दो ' कास आदि सभी कार्सो पर रामबाण हे। 
>>मुक्तपिपी दाल ड कक कट बोलो कौ... की प्रयोग असफल कभी नहीं होता | रोगी 
रे रे हक हि गाता को ओऔपधि सेवन करते ही चेन -पढ़ जाता 
20200 के के हज रे है रे फण 2 नह कल है । हक के समान # हक दिन में 
समस्त औपश्रियों को कट व बकुर कास को शमन करने से समर्थ हे। बच्चे 
है 8 7 
भर कर सु रखत। मात्रा ] का समूल नाश हो जाता है । 
है. आह एक अहंसक अथवा मछ | * यह प्रतिश्याय (त्लांकाइटिंस) निमोनियां क्षुयज 
समय--परति ४ घटे 'के अन्तर से दिन रात में ४ से कास, खास कास में आशु#ुणकारी है | यह केवल * 
६ घार दे । बच्चो की द्वी खांसी से नहीं प्रत्युत बढ़ों की खासी 
(् (४) हपु ल कासहा-ऋंटकारी स्व्रस २० तोला, से भी तत्काल लाभप्रद हद | पु 
- कसौधिका स्व॒सस '२० तोला, सुलेठी क्वाथ ३० । ५ 


। णाचा ८ ९ 

: तोला, पचक्रील क्वाथ २० तोलो, श्रंसास्वस्स 5६ , ' व 7 मिश्र बी ए. 

तो, अकरकरा का क्वाथ २० तोला, बहेड़ें का (आनसे) आयुर्वेद्रन आयुर्वेदिक निरीक्षक 
स्वरस २० तोला, मिश्री १६० तोला | - ० छत्तीशगढ़ विभाग, रायपुर (म्प्र०) 
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' औमसी इन्दिराव्बी शाशिणी आयुर्वेद्मरि 
कर है ३ 


अति कककल 


यह कह्ठावत बहुत प्रसिद्ग है लड़ाई की जड़ 
हांखी-रोग की जड़ खासी? इसका अब यह हे कि 
इंसी-मजाक लड़ाई कगड़ें की जड़ होती है ओर 
खांसी अनेक रोगो की जड़ होती हैे। ग्वास 
बहुत घुरी चीज है । बहुत कष्ट देती है । खासी 
से बहुत सावधान रूता चाहिए । आपको 
छोटे वश्यो की एक खास-ग्वासी के सम्बन्ध से कुछ 
बाते बतलातीं हूँ | इस खासी का नाम हे “काली 
खांसी! इसे “कुकुर खासी” ओर “हपिंग कफ? भी 
कहते हैँ | हपिंग कफ यह अंग्रेजी नाम है । जब 
बच्चों को इस खांसी का दोरा होता हैँ तो उनक्ते गत्ते 
से जेसे कु्तों के गले से “ हपहप » की आवाज 
निकलती है, वेसी ही आवाज ,निकलती हैँ । इस 
लिए उस आवाज का अनुकरणु करके डाक्टर ने 
इस खांसी का नाम रखा “हृपिंग कफ!” हूर्पिण कफ 
का अनुवाद है छुकुर खासी । लेकिन आमतौर पर 
इसे “काली खांसी” कहते है । 


२ सास से ज्ञैकर १०*वर्ष की आयु तक के बच्चो 
को “काली खांसी/ होती देखी गई है | दूध पीने 
बाले बच्चों को जब यह खासी होती है तो उसका 
कारण-गले सें या आस लगने वाली नली मे घुआ 
ओर धूल के कण का जाना व्वास की नली मे सर्दी 
ज्ञग जाने से सू नत आकर जत्नन पेदा हो जाना, 
खाया हुआ अन्न न पचन पर सी बराबर कुछ न 
कुछ खाते रहना, चाकलेट पिपरसेट आदि वाजारू 
मिठाइयों की खाना आर अनेक प्रकार की प्रकृति 
विरुद्ध वस्तुओं के खाने पीने से वायु ' ओर कफ 
का कुपित होना होता है ! “काली खासी” यह 
सक्रामऊ रोग हे | सक्वामक राग का अर्थ है, एक 
बच्चे से दूसरे वच्चे को काली सायी का कष्ट हो 
जाना | इसका कारण यह है कि काली खासी के 
रोगी के कफ में कुछ ऐस विपेले कीटाशु होते हैं 


छः 


जो खामें पीने -की चीजों के हार समीप रहने वाले 
बच्चो के शरीर में प्रविप्ट होकर रोग को इत्पन्न 
करते हूं | इसलिए ग्रंदि घर के छ्विसी एक्र बच्चे को 
काली खांसी हो गयी दह् तो उसके सपीप घर के 
किसी दूसरे स्वस्थ बच्च को नहीं जाने दे । 
में पहले बतला चुकी हूं. कि कांती खांसी 
की वीमारी वहत द ग्य एने चाली होती है। जब 
बच्चे को इस खांसी का दीरा होता है तो उसका 
श्वास रुक जाता है, खांसते खासते मुख लाल ह् 
जाता है, आंखे से आसू निकलने लग जाते हैं, 
ओर कई बार कष्ट की अविकता के कारण छोटे 
बच्चों का मल-सूत्र भी निकल जाताः, हूँ । काली 
खासी का यह दौरा १५ सेकड से लेकर एक दो 
मिनिट तक रहता है | २ मास से ६ सास तक के 
दु्बल वच्चो की “काली खासी” के दोरे के समय 
सृत्यु तक होती देखी गई है। १ सप्ताह से ६ अंथवा 
८ सप्ताह तक यह रोग कष्ट देता हे । उत्तम 
चिकित्सा से धीरे घीरे यह कष्ठ दूर हो जाता है। 
चिकित्सा - है 
“बच्चों को धूल धूआ आधी-पानी और सर्दी 
लगाने से बचाना | बच्चे को शुद्ध दव और ; 
मिल सके, ऐसी व्यवस्था करता | / 


२--४५ तोला तारपीन के तेल में १ तोला « पिंसा 
हुआ कपूर डालकर कडी कासग लण कर 


शीशी को वूप स रख देना । कपूर * गल्ल जायगा | 


बच्चे के बच्तुस्थल (सीने) पर और पघ्ाश्व भाग में 
इस तेल की मालिस से कफ सरलता के साथ निंक्रल 
जाता है और बच्चे को आराम मिलता है। ' 
८/३-सरसो का तैल ४ तोला, पिसा हुआ लाहौरी 
,नमक १ तोले किसी साफ कटोरी से डाल कर आग 
पर चढ़ाना । नमक. के गल जाने पर तेल को छान 
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हि बे बह 
््णानक्र्श्य्ट्य््रा 9० 5 ? «मम 


कर किसी शीशी से रखना-। इसी ' शौशी को 
गरम करके बच्चे के सीने-पर धीरे धीरे, तेल सलते से 
बच्चे को आराभ मिलता दे और कफ आसानी से 
निकल जाता. है | - ८ 8 
' ५-४ तॉला सफेद फिंटकेरी को पीस कर कोयले 
की तेज् आच वाली अँगीठी पर रखे हुए गर्म तवे 


$ 


पर डालना औंर फिंटकरी का फूला बनाना। फूला 


रड है 


महा ॥ 


* 


हि 


र्य्य 


भ 


“बन जाने पर तवे को अंगीठी से उतारना और 


आऔषध को मीस छॉवकर साफ शीशी मे रख लेना । 
प्रातः साथम्‌ या दिन में ३ बार १ रची से २ र्त्ती 
तक इस औषध को शहद में मिला कर वह्चों को 


कप 
थोडा. , 


चटाने से “काली खासी” दूर होती हे । ह 

/ ४-काकड़ासिधी, पीपल, अतीस, नागरसोथा 
“चारो चीजें एक एके तोला और कूट पीस 
तथा कंपड़े से छान,कर साफ शीशी में भर कर 
रखती । १ रची से २ रत्ती तक बालक की अवस्था 
के अनुसार माता के दूध या शहद के साथ इस 
ओषध कों प्रातः सायं देने से बच्चों की “काली- 
खांसी” ज्वर और बमन आदि कष्ट दूर होते हैं। 


भ्रीमती डा० इन्द्रादेवी शांझिणी, आयुर्वेदमणि 
' मुरलीधरबाग, हेद्राबाद (आ. प्र.) 


श्ँ हि 


खांसी पर सफल प्रयोग 


ञ रे. 


१] 


बह मे भरी जगद*्बा प्रसाद श्रीवास्तव 
रोगी बच्चे से स्वस्थ बच्चे को मिलने न देवे । कासारि ३ साशे मिला लेबे | यह १ मात्रा है। 


भोजन लघु और सुपाच्य देवे | स्वस्थ वायु और 
प्रकाशयुक्त कमरे में बच्चे को रखें। मलावरोध न 


होने दे । ' 


' (९) चन्द्रास्त॑ रस २-२ री ३ माशे मधुसे '. 


मिला चटाते रहे । £ दिन मे४-७ मात्रादे सकते हैं। 
, (२) कासारि ६ माशे से लवंगादि चुणे १ माशे 
मधु ३ माशे सिला चटावें। यह १ मात्रा हे | 
(३) कासारि हे माशे मे अश्रम भस्म शतपुटी ' 
१ रत्ती, सुहागा की खील १ रत्ती, सधु ३ माशे सब 
को मिल चटांवे,। यह , १ ,सात्रा ह्दे। 
(४)करंज को गरम कर चूर्ण करे, २२ रत्ती 
३ मारे सधु से मिला चढावे । यदि चाहे तो 
पल पक बा) ॥॒ 


हैँ 


आयुर्वेद की निम्न बटी इस कास में उपयोगी 
पाई गई हें-- , 


“ 'यथा--मरिचादि बंटी, खद्रिादि, लबंगादि 


5 आओ 


३० श्री कमलेख्वर बशिछ 


(४) डेनगाइन [डीशेन| का प्रयोग करे | 
(६) सितोपलादि १ माशे काकड्मासिगी चूर्ण १ 
साशे, अश्रक मस्म २ रत्ती, मधु ३ साशे में मिला 
कर दे। बांसारिष्ठ ३ माशे, कासारि ३ माशे भी 
मिला सकते हैं । पा 
(७) ६६३ की वटी २ रत्ती, [सिंतोपलादि ४ 
र्ती उष्ण जल से दे । निमोनियां शमन हो जावेगा 
'कुककुर कास न शमर होने पर निमोनियां अवश्य “ 
हो जाता है;। यह ध्यान रखे । 
- ' थे अ्योग खाली नहीं| जाते | अजुभूत है। 


आर “भी जगदम्ा्ाग्नसांद 
रा सहदेवा, पों० अरोल्ल [कानपुर] 


्, 


(टफर है ल्‍ 


(बटी, कस्तूरी बटी ओर व्योपादि बठी और सम- / 
,शकेर चूर का अयोग भो लाभग्रद देखा गया है । 
-. निम्न चटी भी कुकर कासे में अत्यन्त लाभ- 





कारी हे-- - सर 
लौग ३ माशे, पीपल २ ,तोंले, कार्कड्रार्सिंगी 
ड तोले, सिश्री ससझूएमे ।। , हु रा है के ह 
विधि--सबको कपडेछन् कर कटसरेया |पीत- 
बांसा),रस-की सात भावना देकर गोली बनाके 
“इसका सेवन .करने से कुकर कास समूल नष्ट 
होती हे।.' ै 
निम्न प्रयोग भी इसमें लाभप्रद्‌ देखे गये हैँ--- 
[११ तुलसीपत्र १० न्ग, “कालीमियच ४ नग, 
पसर कटेली (छोटी कटेली) ६ माशे,_कटसरेया 
_(परीतब्रत्सा) पत्र५ तंग लेकर क्ाथ करे | फिर मिश्री 
मिलाकर सेवन करने. से लाभ होता है। 
सात्रा-ब््चौं को * पम्मभव और बड़ों को २ 
छुटांक। -  + 


[२] कटसरेया पत्र १० नग, अनार का छिलका 


२ माशे, समुद्र लवण ६ माशे, हल्दी पैर बाजरे के 
दाने ३० नग का क्वाथ बनाकर पीने से कास ३ 
दिन में नष्ट हो जाती हे। उपयुक्त द्रव्य १पाव 
पानी में डालकर पकावे | आधा शेष रहने पर छान 
| कर प्रयोग करें । 
- मात्रा--बच्चों को २ चम्मच और बड़ों को २ 
छुटांक दिन से श२बार। 

[३] गुड्डची, नागरसीथा, काकड़ा्सिंगी, सॉठ, 
पीपल, जंबांसा, कटसरैया समान भाग लेकर काथ 
बनावे अथवा इन द्वव्यों का चूर्ण कर मिश्री, शहद 
मिला अवलेह के, संमान चाटे । 

सात्रा--काथ की २ चुस्सच अवलेह बड़ों 

१ माशे अबलेद चटाने के बाद थोढ़[ा गरम जलन 
पी लेवे | अत्यन्त अनुभूत है।_ है 

[४] कस्तूरी बटी २ गोली, शद्धभस्म २ चावल, 
सितोपलादि २ रत्ती को शहद मिलाकर चटाने से, 

भी पूर्ण लाभ होता है । ४ 


[/]) काकडासिंगी चुर्ण २ रत्ती, दाड़िसत्वक द 
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घुर्ण ६ सती, मिंत्री और.सथु मिलाकर सेवन करावें। 
बड़ींको इससे चौशुनी मात्रा दें। 
. 8] निम्त अबले ह भी ६समें लाभ करता दै-- 
- काले तिल, रच्वेसस, पिस्ता, शक्कर तिगार, 
वादाम गिरी; काकइाजियी, खसखस शल्य ६-२ 
तोले मिश्री १०सोले। सि 
निर्माण विधि--सब श्रोपधियों को कपदछन 
करके मिश्री की चाशनी कर उसमे मिला देखें | 
मात्रा -३ से ६ माशे, जिंस ससय खांसी का _ 
बेग हो उंस समय गरम दूध के साथ देवे। ., 
[७] पीतबांसा पत्र को पान के समान मुह में - 
मुलहठी २ नग डालकर चबानें से भी कास नष्ट 
हो जाता है । न 
पीतवासा पत्र और अनार का छिलका तथा 
नमक को भी मुह मे रखने से कार्स नष्ट होती है |, 
[८] निम्न शरबंत भी कूकर कास (४४॥००- 
ए792 ००ए४॥॥१) से लाभकारी है--- ; 
कटसरेया (पीतवासा-पियाब।सा) पन्न १ पाव, 
काकड़ा्सिंगी ४॥ तोले, दाड़िम॒त्वक (अनार क.। 
छिलका) १॥ छटाक, पीपल १ छुटांक, नागरसोंथा ' 
१ छटांक, सोंठ था अद्गक ई छटाक, हरी गिलोय 
१ छुटांक, छोटी कटेरी १ छठाक। | 5 
निर्माण विधि--सबको लेकर ४ सेर जल मे 
पकावे । जब पकते पक़ते आधा रह जाचे! ' तथ 
सेर चीनी डालकर चाशनी बनाबे । जब॑एक' तार 
की चाशनी हो जाबे तब उतार ले और अगर पसंद, 
हो तो उससे कोई खुशबू भी डाल सकते हैं। - ' 
 सात्रा--बच्चो को १ तोला, बंड़ी को २ से £ 
तोला तक । यह शबत कूकर कांस में शौघ्र ,लाभ 
करता है.। आस 
“श्री वेद्य कमलेखर वशिष्ठ - 
| चौक बाजार, रेवाड़ो | - 


३) 
फू 


कः 
हा ट्र मा ॥ न सफल प्रयाग 
हम ं 
प बा ; ल्‍ ५ 
शा * फ्ं स्‌ ;ं रथ 
क्राश र्छ, - * 
न्ज 8 ड क्र कि कब हे 
+ प हें 5 2 रू. <<काउश्पत के | ली है रा गे 
हर > पक | ३० 


्‌ 
न कण न्‍न न 
४ ३९% «५४८ >छ, 


१३९५८ 


थक; 


बा 


धि । 82 करन हे जाल ४ «+ धरि नम 
१-तम्बाखू के सर्चोप्की नशे (प्ते,तथा शाखा न . ३६ हांश,लिमेल पत्र बाझ अत करतल। 
लें) २०-तोले को “मिट्टी पात्र से कपंड्छन कर पुनः इस परिश्र त'ः अक केअरॉबर शुद्ध मधु मिला 
७.० + कि ह्‌ (पट: सारि के कि 
अस्तधू सम जला देवें या-,खुला, जलाब़े | निधूम॑ कर रंखले | यही “कासारि- सुघच: हैं... 
अग्नि होने पर दक देवे जिससे अग्नि बुक कर नोट-भ्रग्िनि भ्रवश्य ही मंद रहनी चाहिए अन्यथा अक 
कोयतेदी जाते: 5 «४ में तीवरगंध व स्वाद में कहुवा श्रा ज्ञाती है जो पीने 
हर प्तीता स ०० रीक में कठिनाई पेंदा करती है । य्् 
इसमे २० तोला सेंधा नमक मिलाकर बारोक श्रायवेंदाचार्य और पं० कष्णदेव शर्मा शास््री 
“पीस कर कडी डार्ट की शीशी में रख देवे । अंक लक पा कृष्ण आयुर्वेद सघन 
मात्रा--९ से श्रत्ती मे दे। 
स १ से १रत्ती तक 2 कर के 5 ; -. सीकरी (भरतपुर) 
अनुपान--ज्वर खास अतिसार या मल ली 
कास में अजमाइन १-- रत्ती, बंगलापान १ पका 0 ० ५ लक लक जात वजनी 
हुआ का रस २-३ साशे जल मिलाकर गरम कर कांच के वरतन मे डाल ले। उसके ब्ोदे आक(मदार) 
दिलाने] द््रि पे में ३-४ भात्रा देंगे । ते दूध की एक भावना.दू टाराव सम्पुट मे रुख कर 
*- २-बंगली पाने / छोटी इलायची छिलका सहित ४ सेर उपलों की अग्नि दे । शीवल होने पर उसे 
7 4 का पे रे या श्य है पि ०५ ० हर 
जले से पीस कर. १ से ३ री दवा मिलावें। जरा ' निकाल कूट कपडलन कर शरशी में भर ले। 


083 


गर्म कंर दिन भर से ३-४ मात्रा देवें । मात्रा-- वर्ष के बच्चों के लिए मधु (शुद्ध) के 
योग ससतत्रसास का हे तथा स्वानुभूत है । » साथ दिन में एक मात्रा (खूराक) ओर रात में दो 

2. ५ ओ रामफल मिश्र आयु० विशारद्‌ भीत्रा एक एक रत्ती की दे | है 
ह '. खलारी भीमखोल (रायपुर) - उपयोग--काली खासी (शुष्क कास) एक 


, लक बब्बन्तरि - सर्द के सेवन करने से समूल नष्ट हो जाती द्वै। . - 

३-यह गुप्तसिद्ध प्रयोगांक प्रथम 434 0 * ४-अतीस का चूर्ण एव मुलहृठी(मुलेटी)का चूर्ण. ' 
से २६ पृष्ठ पर राजन्य श्री महाराज दीन सिंह, अवतार बरावर मांत्रा मे और दोनों का आधा भांग मिश्री 

, वैद्य शास्त्री द्वारा) प्रकाशित हुआ दे। यह प्रयोग. चर मिलाकर १ रत्ती से १ मास तक की मात्रा 

, लाभदायक ' है परन्तु हमारी निम्नलिखित प्रयाग जे शहद के साथ चढावे तो पुरानी खासी जिसमे 
विधि बिंशेष लाभदायक दै। सर्व प्रथम वालश्वांन ५ लक्ष खासते खासते वमन कर दे ठीक होती है। 
-फासी को अवस्थानुसार ४ रची से १५ रची तक / | “--श्री शारद।प्रसाद विशारद्‌ 
मंदनपल, चुर्ण द्वारा वसन करादे पुनः कासारि ' है सलेथू (रायबरेली) 
मधु दिन मै ३-४ बार्‌-दे । प्रति तौसरे दिन मगर 


। 
अल ह ' ६-काली मिचे,'कासनी, मुलहठी, सौंफ प्रत्येक 
, शिर्या द्वांरा उदर शुद्धि कराते न हा त हक २-२ साशे को २॥ तोला जल में पीस एक तोले लोहे - 
-. ही प्रतीत द्वोगा | ज़्मभग १०-१९ दिवस मे पर को गरम करके बुकाव दे ले । फिर छान कर १ 


हों प २ न 
- लाभ होजजाता*है। ु * 7” “मासा मधु मिला कर नित्य प्रातःकाल केवल २१ 


' कासारि मधु निर्माण विधि-- , मात्रा दे दिया करे । छुछर कासु से तो लाभ करती... 
: बांसा के पीले 'तांजे पत्र लेकर 'साफ कर ही देसाथ ही अन्य'काउ़ों मे भी लाभप्रद दै। 
* बौरुणी यंत्र में तहे लगा कर केवल: पत्र ही' इतने ' +भी अमरनाथ शर्मा आयुर्वेदाचाय॑ - 


भरवें कि यत्न कुछ ही खाली रद जाय । , है... ब्यूहड 2! चमरौआ (रामपर) 


हि _ 5 $ 

जे 
_ क न्क्त 3३ जब श 
न के कं: ०. 0 ली 


... कि रोग : 


रा 


: क्विराज ओऔ लाज्नी बद्रीनारायण सेन जी.ए.एम.एस.,. * ' 


ड  ध्शफक- 


रच 


कविराज जी ने यह लेख पुरुष्कार योजनान्तयत्त भेजा था खेख अ्रत्युच्तम एवं पुरुष्कार प्राप्त करने के लिए स्वथा 
उपयुक्त था लेफित्तेअधिक विस्तृत होने के करण साधारण अंक में प्रकाशित करना. कछिन प्रतीत हुआ . 


ओर कविराज जी की स्वीकृति लेकर इस विशेधांक में प्रकाशित कर रहे हैं। 


वर्तमान आयुर्वेद प्रन्थो मे इस सम्बन्धजों कुछ 
लिखा मिलता है. उससे ऐसा भान होता है कि ये 
तद्विषयक किसी सम्पूर्ण एवं विषद्‌ बर्णन के भग्ना- 
वशेष हैं। चू'कि इस सस्बन्ध में जो कुछ भी लिखा 
मिलता है उन सभी का भी ,पूर्णो बणन नहीं 
मिलता। जैसे कृमियाँ के मिन्न भिन्न नामों का वर्णन हे 
सगर सिवाय उनके एक सामान्य आकार तथा 
उत्पन्त करने वाले कुछ सामान्य लक्षण के यह नहीं 
मिलता कि कौनसा विशिष्ट कृभ्षि किस विशिष्ट 
आकार, वर्ण एवं रूप का है और कौोन-कोन से 

विशिष्ट लक्षण उत्पन्न करता है। जैसे- 

कफादासाशयों जाता बृुद्धा सपन्ति सबतः । 
* पीनसान ४७-१० 
। --कृसिनिदान साधवनिदान 
इसमे विभिन्‍न आकार एवं वर्णन रूपादिका वर्णन 
है, विभिन्न नामी का उल्ले ख है तथा इनसे उत्पन्न कुछ 
एक लक्षणों का उल्लेख तो है मगर यह नहीं बताया 
गया कि आन्त्रदा केसे आकार, वर्ण एवं रूप विशेष 
का होता दे ओर कोन से विशिष्ट लक्षण या 
लक्षुएो। को उत्पन्न करता- है ओर ' हृदयादा केसा 
होता है'ओर कौन कोन से विशिष्ट लक्षणों को 
उत्पन्न करता है। 

यह मानी हुई बात है बल्कि साधारण तक भी 
यही है कि जब तक इन सबों के आकार वर्ण एवं रूप 
आदि में भेद नहीं होता तब तक ये विभिन्न नाम 
नहीं होते। इन विभिन्‍त नामों का उल्लेख एवं कृमियों 
के बर्मीकरण से ही यह सिद्ध होता हे कि हर एक 
के आकार धर्ण रूप आदि से तथा उनसे उत्पन्न 
होने वाले लक्षण] का पूर्ण ज्ञान था-अन्यथा न तो 


*>-सम्पादक्त 

विभिन्‍न नामों ही का उल्लेख होतीं और न उनका 

वर्गीकरण करना ही संभव था | इससे यह मालूम 
हे 8. ९ 

पड़ता है कि किसी समय में इस विषय के पूर्ण ज्ञान 


का वर्णान मिलता था सगर समय के फेर से आज , 


इतना ही प्राप्त है । 
इस सम्बन्ध में आयुर्वेद मे जो कुछ इस समय 
हमे मिलन रहा है उसका साराश निम्नलिखित है। 
१. कृमि दो वर्ग के है-एक बाह्य दूसरा अभ्य- 
न्तर । बाह्य वह है जो शरीर पर ही बाहर की ओर 
उत्पन्त हों ओर बाहर ही रहकर कष्टकर लक्षणों 
को उत्पन्न करें | ५ 


कृमियश्र द्विधा प्रोक्ता वाद्यभ्यन्तर भेदत | - 


२. बाह्य कृमि भी दो अकार के है, कोई बहुपाद - 
है कोई सूक्ष्म हे, ये कोठ पिडिका करड्ू आदि. रोगों - 


या लक्षणों को उत्पन्न करते है। ये बाह्य मल से. 
होते हैं । कप 
** *** “५ * :' “'बांह्मास्तन्न सलोकूवा'। 
विल्षप्रमाण संस्थान चर्णा, केशास्वराश्नया, ॥ २ ॥ 
बहुपादाश्च-सूच्मारच यूका- लिफ्षा* नासतः । 
द्विप्षा ते कोठ पिड़िका कण्डूगदान प्रकुबते ॥ , ३ ॥ 
“माधव निदान: कृमिरोग 
कह 
३. जन्म भेद्‌ से इनके चार भेद,है, बाह्य' 
कफज, रक्तज एवं घुरीषज |, 
वहिसल, कफास्गविड जन्म भेदाच्चतुर्विधा | १॥ 
& ५... -माधव॑ 
४. इनके उपभेद २० है। * ह 
नामतो विंशति विधा * 


भ्र्हाक | ॥ 
दो वाद्य--वाष्यममलोद्वा टद्विा 


| 






७ कफज-कफदा आरसाशये जता,वमतः सप्तघातुते (४६ पत्रचाशगे पुरीपया ' सिता ॥१३-$४॥ साथव॥ -. 

६ रक्तज--रक्तवाहि-सिरा-स्थान रक्तजापएते...., “ एए, पुरीपज्ञ कृमि पाच प्रकार के होते है उनके 
ह 8 पीविज मर कप्टकेर्म्भाण, ॥' ज्षाम है १. सीसुराद, २, सशूला, - २. लेलिहा, ४. 

2 पुरीपज-पक्ष्दाशय पुरीषोत्या ते पक्चच नास्ता छुमय' « ककेरुक, ४, सकेरुक । सर 


की 
45 « *अ 


' (.क्रफज कृसि आमोशय ,में उत्पन्न होते है, १३. ये कृमि विड्सेडें; 'शूल, विष्टम्स, कृशता, 
बढ़ते है या वृद्धि प्राप्त करते हैं और शरीर के तमाम है आल ण्डु, रोमहूर्ष, अग्विभाय) गुद्कर्डू और 
याने हर संस्थर्व भार्गों से पहुंचने वाले होते हैं|. अदा के बाहर अन्य मार्गों जेसे योनि मार्ग प्रश्नृति 


2८ 


- इनमें कोई मोटा,कोई चर्म्मलता (अध्न),कोई भूनाग, की ओरं,गसन करने वाले होते*हैं। 


: महागुदा, ४. चुरवो, ६दर्म कसुमो तथा ७. सुगन्धा। 


| 


के 


कोई एक पर एक चढ़े धान्याकुर सा, कोई पतला, वर्तमान आयुर्वेद अ्रन्‍्धों : में इसके अतिरिक्त 
कोई बहुत लंम्बा तथा कोई अर जैसा होता हैँ। कृप्रिजन्य ढृढये रोरी एवं कृमिजन्य शिरोरोग का 
इसमे कोई श्वेत, कोई ताम्रवर्ण का होता है । ' उल्लेख भी मिलता है | इसके अतिरिक्त अन्य ऐसा 
- , कफादामाशये जाता ““*“ताम्रावसभासाश्च । ' कोई स्पष्ट लेख नहीं मिलता कि कौनसा कृमि किस 


' ६ क्रफज कृमि सात प्रकार के हैं। उनके नाम “आकार एव वर्ण का है यो कॉन सा कृमि विशिष्ट 
है- १, आन्चदां, २. उदरावेष्टा, ३. हृदयादा, ४. - मैकार के लक्षुणो को उत्पन्न कैरता है | सगर उक्त 
'चर्णत द्वी इस बात को सिद्ध करन के लिये पर्याप्त 
है कि इन बातों का ज्ञान आयुर्वेद के प्राचीन अन्थों 
3 'ह से पानी आना याने शुक- के र 
मे ये हल्लास, मुह में पानी आना डे में अवश्य रहा होगा जो आज समय के फेर से नहीं 
घुकी, अविपाक, अरुचि, सूच्छों, बंद, ए “रह गये है। 
आतनाह, कार्श्य, कुवशु एवं पीनस उत्पन्न करते है |*, - ॥ न 
श हज हंमि रा स्थान था सिरास्थान -में नवीन विज्ञान ने भी कृमि को दो वर्गों में रखा 
मो । 
ओर कोई नत्रो से नहीं दिखाई. - ५ ६. हे 
हट ईं स्थुल् नत्रो से नहीं दि रू कहते हैं। आशभ्यन्तर के पुन, » तीन भेद्‌ है- 
8 इिरा स्थान' ““अदर्शना॥१भी साववा। १, 2202 28207 ट्रेमाटोड्स(7) ८- 
>रफक्तवाहिसिरा स्थान है हे क्राव०4८४) ३. सेसटोड्स (८४४४०८८४)। इन सर्बों 
६. रक्तज ई प्रकार के हैं उनके नाम ६-१, के भी उपभेद है जिनका वर्णन आगे किया जायगा। 
केशादा, २: रोमविध्वंसा, रे. रोमहिपा, ४. उद्म्बरा,, आयुर्वेद एवं नवीन विज्ञान के वर्णन से यहां पर 


न्‍ 


: ४, सहसोरस, तथा ७. मातरः । ' इतना ही भेद है कि आयुर्वेद ने इनका भेद जन्म 


१०, रक्तज कृमि कुष्ठ जेसा लक्षण उत्पन्न एवं स्थान के अछुसार किया है और नवीन विज्ञान 
करते है।....'€ ने इनके आकार के अचुसार इसका भेद किया है। 
- १९; पुरीष क्ृमि पकाशय मे होते हैं और अधः , आयुर्वेद ने जन्म एवं स्थान भेद से आस्यन्तर 
गति वाले होते हैं. याने नीचे सलद्वार की ओर हमियों के ३ भेद किये हैं और . नवीन ने आकार 
गति करने वाले होते. हैं। मगर अधिक बढ़ने पर ये . . भेद से जिनका वर्णन आगे किया जायगा । दोनों 
ऊपर की ओर याने आसाशय की ओर भी गति की, छुल संख्यायों में भी कुछ अन्तर है। आयुर्वेद के 
करते हैं। ये मोटे गोल, पतले, बढ़े श्याम वर्ण, पीत अलुसार इनकी छुल संख्या २० है मगर नवीन -: 
या शवेतवर्ण केहोते हैं। *. : , - विज्ञान ने ऐसी ,कोई संख्या निर्धारित नहीं की है 


पु 
न 
८ 
॥ड के 


मगर रोगी को भूख 
भोजन से उसे ठृप्ति नहीं होती ! बार बार ओर 
बहुत बहुत भोजन करता है। यह कृमि अपने सल- 
मुन्नादि से एक प्रकार का विष उत्पन्त करता रहता 
है| इस 'विष के कारण प्राणी मे भुयानक रुप के 
नाड़ी विकार (१००४०४३ 080/08599) द्वोते है । 
इसका रोगी अत्यन्त भीरु प्रक्ृतिं का: एवं मानस 
विकारयुक्त होता हे। स्वियो में तो शहर बहुधा 
योषापस्मार, उन्मांदवत्‌ लक्षणों कों: लाता हे। 
बालकों मे अधिकतर आ/्त्षेप ((८०7्रए्घौ॥०7) 
लाता है। ६ 


(२) इसका भत्र॒शण बहुधा यकृत, हृदय, मस्तिष्क, 
सुष्म्ता एवं अन्य परेशियों मेःत्मटक जाता दै जिससे 
वहां पर छाले (०५४) पड़ ज़ाते है। इससे स्थानीय 
अवयर्वों के कार्य मे बाधा पहुँचती है ओर उन अव- 
यर्वों की अस्वस्थता के लक्षण उत्पन्न होते है । प्रथम 
यानी जिस समय ये अरुण” उससे क्षत कर अटकते 
है उस समय वह के यह तीत्र लक्षणों को प्रगट 
करता है जेसे वहां को.पीड़ा आदि । इसके बाद जब 
छाले का निर्माण हो जाता है तब यह्‌ उस स्थान के 
जीण लक्षुणो को -उत्पन्न करता है मस्तिष्क या 
सुष्म्ना मे होकर तो , यह उन्मादवत्‌ लक्षुश प्रगट 
करता है। बालकों - में आक्तेप, मन्दबुद्धि आदि लाता 
है | हृदय एवं यक्ूत में होकर हद्*ोग एवं यकृत 
दोनों के लक्षुण उत्पन्त करता है। साधारण सास- 
पेशियों में होकर कोई बिशेष कप्टकर लक्षण उत्पन्न 
नहीं करता । हि 
चिकित्सा-- 


प्रथम दो दिनों तक रोगी को लघु या तरत् 
आहार पर रखे । सम्भव . हो तो केबल बार्ली या 
यवागू पर रखे । दूसरे दिन 'सार्यकाल एरण्ड तेल 
का रेचन दे । तीसरे दिन प्रात्ते:काल लेबणीय विरे- 
चन दें और इसऊे बाद निम्नेलिखित -काथ हर 
३-३ घण्टे पर दें । 


अनार की जड़ (मिट्टी के नीचे का) छिलका 


बा... 








२ छठांक, पानी १ सर मिलाकर ओटाबे | जब 
३ छटद्वांक पानी शेप रहें उतार कर छान लें | उसमे 
३ मात्राये बनाये । १-१ मात्रा हर ३-१ घसटे पर दे 

इस तीन मात्रा क्वाथ को दे सायंक्राल [फिर 
विरेचन दे ।. लवशीय विरेचन अच्छा होता है। 
लवणीय विरेचन में मैगासलफ ३-१ ऑस तक १ 
गिलास पानी में घोलकर पिलाना अच्छा दे। 
इससे १ घंटे सें दक्ष आ जाते;हैं, और ३-४ दस्त 
दी द्वोते हैं । जि 

चौथे दिन से सुबह, दोपहर, शाम अजाज्यादि 
बंटी पानी के साथ एक सप्ताह 'तक खायें | एक . 
सप्ताह इसे खाने के बाद फिर उपरोक्त विधि की 
क्रिया कर | इस प्रकार लर्शज्ञार ४-५ बार 
इस क्रम से क्रिया करने पर यह समूल नष्ट होता 
है । यह अनुभूत योग है। 

यदि अनार की जड़ नहीं मिले तो इसके 
स्थान पर पेलीटाइरिन टेनेट ( 70 0779 
48777866) नामक दवा को ८-१० ग्रोन प्रति सात्रा 
के हिसाब से दो बार दें। एक मात्रा देने के एक 
घंटे बाद ही लवणीय रेचन दें | सेचन बन्द होने 
पर फिर इसकी दूसरी मात्रा दे ओर एक घंटे बाद 
फिर लव॒णीय रेचन दे । फिर.चोथे दिन से अजा- 
ज्यादि बठी का प्रयोग करें | यह औषधघ अनार की 
जड़ के छिलके से ही बनती है। दोनों एक ही वस्तु 
हैं, यह तमाम ऐलोपेथिक औषघालयो से मिलता दै। 

अनार की जड़ के क्ाथ या पेलीटाइरीन देनेट 
के प्रयोग से पेट मे मरोड़ या उद्रशुल होता है। 


' अतः मात्रा को अनुकूल रूप से ठीक, करना चाहिए 


फिललक 


ओर घबद़ाना नहीं चाहिये । 
ल्वणीय रेचन-- हे 
सँंधव लवण, सामुद्र लवण, सांभर लवण, 
सौंवचल लबण, बिड्‌ लवण, अपामार्ग क्षार, पुर 
नेंवा चार, अवक्षार, स्वर्जीक्षार । 
सभी यानी प्रत्येक १-१ आना भर (ब: तोले)_ 
लेकर एक ग्लास पानी मे घोल दे और पी जाये 





- इसमें भी रेचन होता है । मगर मैगसरफ की तरह 

इसकी निश्चित क्रिया नहीं-। किसी में होता दे, 

' किसी से नहीं | लेकिन लेखक पहले इसीका व्यच- 

हारे करता है।।  . ., - -. 
टीनिया सेगमेटा (480॥& 56्टा709)--7 

यह भी टीनिया सौलियम ऐसा दी होता है । मगर 

'यह अधिक लम्बा होता है-१५ से .२० फुट तक। 

इसमें अंकुश शुर्ढ्ष “नहीं होते हैं। इसके शरीर के 

“बयस्क गांठ १७-१८ मिलीमीट्टर लम्बे ओर ८-१० 


का 





2 <..., चित्र नं० ६६ 


टीनिया सेजिनाटा (श्र), सिर (ब) (स) प्रजनन संस्थान प है | इसका वयस्क कृसि ४-४ म्िंलीमीटर ही लम्बा', 


का चौदे होते'हैं। इसके अन्डे- भी बड़े 
5 7 555०8 
इसका विक्रास एवं इससे उत्पन्न लक्षण एवं 
इसकों चिक्रित्सा' सभी वही होती दे जो टीनिया 
सौलियम के होते हैँ -, है 
,...._ यह अधिकतर गाय, बैल, भेंस, भेड़ एवं बकरी 
'मेंहोता दैनँ | - 
डिवोआ्रायोसेफालस्‌ (07000077006.9॥405)- 
- “यह भी टीनिय्रा सौलियंम जैसा ही होता है । 
मगर यह - ट्रीनिया सेगमैटा से भी बड़ा होता हे । 
यह २४-३० फुट लम्बा होंता है।' इसके सिर में 
बजाय चार मुख के दो ही 'मुख होतें हैं । इसमे भी 
अंकुश शु'ग नहीं होते ' हैं। इसके शरीर के “गांठ 
एवं अन्डे सभी टीनिय्ा सेगमेटा से भी , बड़े” होते 
“है।यह समुद्री मछलियों मे होताहै। 
:- इसका विकास एंवं इससे उत्पंन्त लक्षण ओर. 


४ + 


22 
७ 7. ले 


(अ) ऐड: 


>/ शव 
ऊर थी । है ड़ 
मा डर + चित्र न० ७० , , - 


ग्पु 


- डिबोश्ायों सेफालूलस (अर) सिर (व) (सं) प्रजनन संस्थान 
इसकी चिकित्सा सभी टीनिया ,सौलियम जैसे 
ही होते है | इसके अन्डे से उत्पन्त, छाले (०४४) 
भी.बढ़े दोते दै। ८ (४ - 5 
-,. यह बड़ी मछलियों में होता है ओर उनके मांस 
में इसके छाले होते हैं। . - बज 
ठीनिया ऐकनीकोकस .- 

,..,. (7६१8 फ्ंछघ्रा7000005)-- 

', - यद्यपि कि यह भी टीनिया सौलियम की जाति 
का ही है मगर यह बहुत छ्ोटे.आकार का होता 


होता है | इसके गांठ भी एकदम छोटे लगभग पौन 
मिलीमीटर लम्बे होते हैं| इसके अन्तिम गांठ ही 
बयस्क होते हैं. और उसी एक्र मे घअन्डे होते हैं। 
“इस अन्तिम गाठ की लम्बाई संबस बड़ी होती है 


ओर लगभग २ मिलीमीटरु ह्म्बे और आधा 


'मिलीमीटर चौड़े होते हैं । इसका सिर बहुत छोटा 
एवं चार मुख वाला टीनियो -सीलियस, की. ही तरह 
होता है | इसमे अंकुश शुञ्धों की दो प्रक्तियां होती 
हैं.। इसका विकास एवं वृद्धि सभी - टं।निया सौलि- 
यम की ही तरह होता दे । इसकी इर्स एक ही गांठ 
यानी अन्तिम गा, में. लगभग ४०००: धन्डे होते 
हैं।ये अन्‍्डे टीनियाँ, सौलियम की तरह आमो-, 
शंय में जा .फूट्ते हैँ. आ्योर वहां से रक्त द्वारा सारे 
शरीर में पहुँच छात्लें को निर्माण करते' हैं । यह कृमि 
कुत्तों मे विशेष रूप से होता, हे ओर इसके अन्‍्डो 
. का विकास गाय, बैल, भेस एवं शूकरों में विशिष्ट 


कप 5 | ब की 
रूप से दोता दे। यह भेड़ था घोडे से नहीं के बरा- - 


जे न पु क्र पथ 
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फुफ्फुस या फुफ्फुस घराकोप मे. ३ प्रति० 

अन्य स्थानों में ८ प्नति० 

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि यकृत, मम्तिप्क 
एवं छृदय इसके सर्वाधिक अनुकूल स्थान हूं 
अब द में होने वाले परिवत्त न-- 

इस कृमि अर से उत्पन्त होने वाले फफोलों 
में जो परिवत्त न स्व॒तः आते है उन्हे हम तीन बर्ग 
मे रख सकते हैँ-- 

१, आकार वृद्धि २. फूटना ३. पूय का होना 


आकारबड्ि पइले लिखा जा चुका दे कि ये फफोले 

घीरे घीरे विकास पाने वाले होते हैं । जेसे जेसे 

इनके भीतर ट्ितीय ठत्तीय जातीय फफोलों का 

विकास होता है वैसे बेसे इनका आकार बढ़ता जाता 

है| इनका आकार इतना अधिक वढ़ जाता हे कि 

ये एक ममोले आलू के आकार तक के हो जाया 

करते है। इस आकार वृद्धि का परिणाम यह होता 

है कि जिस अवयब में ये होते हैं उसका आकार 
पे ब्पः 

बढ़ा देते है, उस पर दवाव डाले रहते हूँ जिससे 

उस अवयव की अपनी क्रिया तो बाधित होती ही है 

समीपस्थ अवयव भी इसके दबाव से दवे रहते हे, 

या रव॒ध्थांन से हट जाते हैं और उनकी क्रिया भी 

बादवित होती है । अपने बढ़ते हुये आकार के 
कारण उस स्थान पर शूत्न उत्पन्न करते है। 

फूडवा-मूल फफोलों के अन्त.स्तर जब ह्वितीय 

तृतीय जातीय फफोली के निर्माण में लग जाते हैं तब 

खिचते-खिंचते यह स्वर्य समाप्त होजाता है और टूटे 

द्वितीय तृतीय जातीय फफोले इसके भीत्तर तरत्न 

भाग में,तरते रहते हैं। और तब मूल फप्मोले की 

हो जाती है। बाह्य स्तर कड़ा एवं दृढ़ हो 

>स॒ रूप में बीसें वर्ष तक यह पड़ा 

/ भीतर द्वितीय छृततीय जातीय 

के अविकसित शिर रहते हैं 

बन्द रह सकते हैं। सगर 

7: दृतय जातीय 

न्वक जारी रहता 


ह्द उसमे ये मूल फफोल ओर अधिक बढ़े होते 
जाते हूँ । इस कारण इसका बाह्य स्तर ओर अधिक 
तनु होता जाता हूँ । यदि आकार बृद्धि रुकी नहीं 
जासे ही रही तो वाह्मम्तर को दृढ होने फा अवसर 
नहीं मिलता आर अधिकाधविक या बढ़ते हुए तनाव 
के कारण फट जाता हूं। इसके फटने से इसमें का 
तरल पदार्थ -मुक्त होता है जो कि एक विप सा 
होता दे । इस तरल पदाथे से समीपस्थ अवयव तो 
भयंकर रूप से अंद्राहित होते ही ६ साथ साथ 
उस तरल पदाथ के रक्त में मिल सवादित द्ोने 
से अन्य भयंकर विषज्ञ लक्षण (70:02 ९(/2८(5) 
प्रगट होते हैं| इसके साथ ट्वितीय ज्ञातीय फकोले 
जिन पर कृसि सिर रहता है वह भी मुक्त होता है 
ओर यदि किसी प्रकॉर अधरा महासिरा या 
अन्य किसी मोटे रक्त वाहिनियो से यढे प्रब्रेश पा 
गया (यकृत्‌ के अबु द के फटने से ही प्राय. ऐसा 
होता है) तो यह दछदय में पहुंच हृदय कपार्टों का 
अवरोध उत्पन्न करता है और रोगी शीघ्र ही मर 
जाता है | इसका फटना एक भयकर स्थिति है और 
चहुधा इसके रोगी इसके फटंते ही मर जाते है। | 
पूय--जिस समय मूल फफोला अपनी आकार 
इंद्धि मे लगा रहता है उस समय उस स्थान पर साधा- 
रण प्रदाह होता ही है। कभी कर्भी यह प्रदाह तीत्र हो 
जाया करता हूं और उस स्थान पर पूय का निर्माण 
हो जाता है | इससे फफोले का अन्त, स्तर नष्ट ह्दो 
5 22 /%%. 
जाता है और फफोल्ले के भीतर सब कुछ घीरे घीरे 
पूथ सें परिबत्त न पा जाता है । अब यह फफोला 
साधारण फफोला नहीं रह कर पूययुक्त एक त्रण 
३७ प्रयजन्‍्य सभी लक्षण 
(०५०४४) होते है--सयानक शीत रे 
कम कम्पपूरबंक 
तीम्र ताप, खूब स्वेद दुकर ताप का एकदम ठंड़ा 
ड़ जाना आदि लक्षण प्रगट होते हैं 
बा न ।- यदि यह 
“उठ गया ता पूय का सोक्षुण होता है और उन 
सभी लक्षणी को भी उर 
९... | भी उत्पन्न करता है. जिसका चणेन 
अबु द के फूटने के प्रसग में किया गया है। यह भी 





एक भयंबर स्थिति है और सांघातिक है मगर इसके 
एक या दो प्रतिशत रोगी अच्छे भी हो जाते हैं। 
लक्षण-- ह 


बा 


| चकृत से होने से ४ * ५ 


/ यह फफोले के आकार पर निर्भर करता है। 
यदि फ़फोला साधारण आकार -का रहा शब तो कोई 
खास लक्षण प्रगट नहीं. करता । दूसरे स्थान के 
ऊपर भी-इसके लक्षण निर्भर करते हैं | साधारण- 


' तया यक्ष्त बुद्धि होती है. जो कडा एवं पीड़ामय 


डर 


होता है याने दवाने से दद का होना, दवाने पर यह 
' इधर उधर खिसकता सा भी मालूम पढ़ता है। यदि 
, यह पित्तन्नलिका के समीप हुआ तो भयानक रूप 
की कामला को उत्पन्न करता है,-यह यक्ृत विद्रधि 
-(९8॥०९), , यक्नत् ब्रण (&७६००४५), यहतावु द्‌ 
(।ए्रतक्ष) यक्षतशोथ ((४॥0»9$) आदि से 
मिलते जुलते लक्षण उेंत्वन्न करता है। और इनका 
विभेदक ज्ञान नहीं हो पाता है । बहुत दिनो पे 
याने २-४ वर्षों से या इससे भी अधिक समय से 
, पेणेती आयी यह्ृतवृद्धि,बिना अन्य कोई कष्टकर 
लक्षणों के इस रोग के सन्देह को पुष्ट करती है। 


चिकित्सा-इस रोग की अभी तक कोई सफल , 


“ चिकित्सा नहीं है सिवा लाक्षशिक चिकिंत्सा 
: के या किसी तरह उसके अग्नि वल मांसादि की रच्षा 


कर उसे अधिक से“ अधिक दिन तक रखने के 
कोई चिकिसा-नहीं है. 
मस्तिष्क मे होने पर-- 

वराबर-रहने वाला सिर: शूल, आ्षैप, नेत्रज्योति 


, < की कम होना, नाक से 'दुर्गग्ध का निकलना तथा 


ह 
0 


बेचेनी ही 

वेचेनी होते हैं | इंसके सम्बन्ध से आयुर्वेद मे निम्त- 

लिखित पक्तियां मिंलती, हैं-- 

व्यधबेदरुजां करू शोफ दौर॑न्ध्यः दु खितम्‌ । 

“ कमिरोग्रातर विद्यात्किप्तीणां लक्षणेन व ॥२८॥ का 
है स्व पु “च० सू० (७-र८ 
निस्तु्ततेयस्थ शिरोउतिमात्रं 'संभच्यमाण स्फुरतीवचान्त । 
, या गच्छेत्सलिल सप्‌्य शिरोड्मिताप' कृमिमि खुघोरणा 


धर हे छः के श्र्त्त 


बे 


- लक्षणों से समता रखता हे 


यद्यपि कि इसके सम्बन्ध से स्पष्ट वर्णन 
आयुर्वेद मे नहीं मिलता है कि किस जाति के 
कृमि से यह होता है मगर कृमिज शिरों रोग मे जो 
यह वर्णन है वह इसी को इच्नित करता है। 
हृदय में होने पर-- 
_ हृदय से होने पर यह हृदय-विस्तार लाता है। 
दृदयघरा कोप गदाह, रक्तघराकता प्रदाह आदि इससे' 
होते हैं। यह्‌ असाध्य एवं मारक होता है। इस विभिन्‍न 
हृदय रोगों के लक्षण -स्थान के अनुस्तर हो सकते है। 
आयुर्वेद में इसके सम्बन्ध से एक लेख मिलता है 
जो इस रोग के कारण के सम्बन्ध में आहार विहार 
के दोष को प्रमुख मानते हैं। मयर यह स्पष्ट नहीं 
है किकिस जाति के कृमि से यहह्योता है। न उस क्रमि 
के विषय में ही कुछ लिखा मिलता है कि वह केसा 
होता है उसका जीवन इतिहास क्‍या “है । नवीन 


” विज्ञान भी इन कृमियों के अंडे को पेट मे जाने का 


कारण आहार दोष ही मानते है। कृथ्रिज शिरोरोग 
_एवं'कमिज हृदय रोग के कारण भी एक ही बताये 
। इससे यह व्यक्त होता है कि एक ही जाति के 
कृमि दोनों स्थान में दोष उत्पन्न करती है। दोप के 
'सम्बन्ध सें भी यह लिखा मिलता है कि यह क्ृमि 
वहां एक, “अ्न्थी” उत्पन्न करता है। अन्थी के 
सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा मिलता कि , यह्‌ 
केसा होता है-फिर लक्षणों के सम्बन्ध में लिखा' 
' मिलता. है. जो एकनिको#स के फफोलों से उत्पन्त 
। जेसाकि सूत्र रूप में 
लिखा,मिलता है- ,. - ६ 
_..- '““*"* ** * “अन्थिस्तस्योप जायते ॥१हषा 
ममे कदेशे संक्लेद रखश्चास्योप गच्छुति। « 
-संक्लेदात्कृमयश्वास्य भवन्त्यु पहतात्सनः॥ 
मंसे कदेशे संजाता सपन्‍तों भक्षयन्ति च। 
. 'तुथमानं स हृदय सूचीमिरिव मनन्‍्यते॥ 
दिद्यमान यथा शत्रर्जात करडू' सहारुजस्‌ । 
| हज्ोग कृमिज॑त्वेत्रेलिगेलु दुध्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
इन पक्तियों से इतना स्पष्ट है कि एक कृमि विशेष 
है जिसके प्रभाव से हुंद्य से एक अ्रन्थी? जेसी 
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वस्तु बनती है। यह प्रन्थि 
है जिससे एक चिपचिपा तरल (सक्‍्लेदं रसश्च) 
पदार्थ भरा रहता है और उस तरल पदार्थ से कृमि 
की उत्पत्ति होती है (संक्लेदात्कूमयश्वास्थ भवन्ति)। 
संक्षेप में एकेनीकोकस से उत्पन्न फफोलों 
के सम्बन्ध मे भो इतना ही कहा जा सकता है | 
विस्तृत वर्णन मे चाहे जितना भी लिखा जाये। 
बर्तसाल आयुर्वेद प्रस्थों से विस्तृत का सर्दथा अभाव 
है । अतः फकृमिज हृदय रोग एवं शिरो रोग को 
एकेनीकोकस जन्य कहा गया रोग मानना अनुचित्त 
नहीं प्रतीत होता । 
चिकित्सा-- 
एकनीकोकस से उत्पन्न इस प्रकार के रोग की 
कोई चिकित्सा नवीन विज्ञान के पास नहीं है| सगर 
आयुर्चद्‌ में कभिज शिरो रोग की एवं कृमिज हृदय 
रोग की विशेष चिकित्सा है। चूकि लेखक को इसके 
एक भी रोगी नहीं मिले हैं इसलिये इस पर प्रकाश 
डालने में असमर्थ है । मगर एकेनीकोकस सें यदि 
आयुवेद के औषधों का प्रयोग किया जाये तो लाभ 
की आशा रखता है | 


वृक्ष में होने पर-बुक्क का कृम्याबुर्दे उतना 
सांघातिक नहीं।जब तक यह फूटता नहीं है तब तक 
यह सूत्राल्पता-मृत्रकृच्छ, द्ुक्कशूल आदि उत्पन्त 
ऋरता है | फूटने पर यह मूत्र हारा बाहर निकल 


जाया करता है। कभी कभी गदीनी मे इसके सिस्ट 
के अटकने से उपद्रव खड़े होते हैं । 


प्रजनन संस्थान में-यह पुसंत्व का नाश करता 
है और अबु द्‌ के 'अन्य लक्षणों को उत्पन्न करता 
है | इससे भी यह सांघातिक होता है। 


उद््याकला में---उदया कला में होने पर गुर्स- 
बत्‌ लक्षण प्रकट करता है। ऊपर से देखले पर 
फफोल्े का स्पर्श होता है-पेट निकल आता हे जेसे 
पानी भरा हो सगर वास्तव से ऐसा नहीं रहत्ता। 
फूटने पर सावाततिक होता है ! 


फुपछुस सें--यहां होने पर यह सांघातिक होता 








भीत्तर से खोखली होती 
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जज 


है । उरस्तोयवत्‌ पाश्च पीढ़ा, खासकप्ट, फास- 


श्वास आदि उत्पन्त करता है । फूटने पर सांघातिक 
होता है। 


ट माटोड्म [[77&४79/004683 ] 


इस शब्द की व्युत्पत्ति भी एक ग्रीक शब्द से 
है जिसका अर्थ होता दे द्वार कपाट | थाने चोडे 
पत्र की तरह के आकार -वाले जितने कृमि हें. वे इस 
नाम से सस्वोधित किये गये हैं। इसकी निम्नलिखित्त 
तीन जातियां हैँ-- 
१, पत्नमोनरी डिस्टोमा (22%/#707479 धो४।0770) 
२, हेपाटिक डिस्टोमा (झ८०६९ वीए/074) 
३, देयमिक डिस्टोमा (म्रवश#ं० धींड/0मध) 


पएलमोनरी डिस्टोमा--- 


यह कृमि प्राय: ८-१६ सिलीमीटर लम्बी ओर 
४-८ मिलीमीटर चौड़ी पतले कागज की तरह मोटी 
या चौरस होती है। देखने पर यह कला के एक 
हुकड़े सा सालूम पढ़ता है। यह लाल या गुलाबी रंग 
का होता है और फुफ्फुस में होता है | यह उष्ण 
कटिबन्ध 77०८) देशों में अधिक होता ह्द्‌ 
विशेष कर एशिया के देशों में । 

यह सड़े गत्ते गन्दे स्थानों से स्वयं उत्पन्त होता 

है और वहा अण्डे देता दे । हवा धूल के साध्यम से 
नासिका द्वारा मानव शरीर मे प्रवेश करता है। 
मानव शरीर भी इसकी वृद्धि के लिये अच्छा 
माध्यम है | यदि इसके क्ृमि ही फुफ्फुस मे पहुंच 
गये तो वहां बुद्धि प्राप्त करते है अण्डे देते है। 
लक्तणु--- 

यह फुफ्कुस में पहुच वहां वायु प्रकोष्डों मे 
अठक जाता है जिससे जीणे शुष्क कास उत्पन्न 
करता दे। रस से कृष्णा लाल (2२४४४०) कफ 
निकलता है जिससे इसके अरुडे (०9०) पाये जा 
सकते है। कभी कभी रक्त के साथ (सिला) कफ 
निकलता है । कमी कभी साधारूण - रक्त वमन भी 
होती दे जो खांसते खासते होता है। इसमें ज्वर आदि 





नहीं होता हे। हां स्वास्थ्य गिरने पर एवं रोग के बहुत 
पुराना होने पर होता है । अन्यथा साधारण स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है सिवाय साधारण जीण कास एवं 
कभी कभी रक्तमिश्रित कफ के अन्य कुछ नहीं 
होता है | ल्‍ 
हेषपाटिक डिस्टोमा - 


इस जाति का कृमि अत्यन्त सक्षम कृमि होता है । 
यह लगभग आध इच्ग्च ल्ग्वा तागे की तरह पतत्ा 
एवं चौरस होता है | -सडे गले फलों पर यह अधिक- 
तर होता है ओर उसीके माध्यम से मानव शरीर 
मे प्रवेश पाता है । यकृत इसका विशिष्ट स्थान दे 
जहा यह वृद्धि प्राप्त करता है अण्डे देता है।ये 
अर्डे पित्त के माध्यम से ग्रहणी में आते है और 
_ मल द्वारा बाहर निकलते है। फिर मसक्खियों के 
साध्यम से मानव शरीर में प्रवेश पाते हैं। यह 
अधिकतर बच्चों मे होता दै जो गन्दे तरह के आहार 
विद्र से पलते है | यह भारतवर्ष में बहुत दोता 


पाया-गया है। इसकी ६ जातियां होती हैं मगर- 


सभी से इसकी हेपाटिक जाति ही प्रमुख दे | यह 
बहुधा एक परिवार के अनेक बच्चो को पकड़ता पाया 
गया है। कहीं कहीं तो समूचे गांव या करे के 
बच्चे इससे पीड़ित हो जाते हैं। इसका प्रसार 
इसके अरडों के कारण होता है जो इसके रोगी के 
मल से बाहर निकालते हैं | 
लक्षण-- हि 
पहले इस रोग में कुछ दिनों का अन्तर देकर 
अतिसार होता है, इसके बाद रक्तप्रवाहिकावत्त्‌ 
लक्षुण उत्पन्न होते हैं। यकृत बढ़ जाता है और 
बालयकृत (##7॥/2 27८७) या यकृत शोथ 
((777#70४४ ० /7० ) के सभी लक्षण प्रगट होते 
हैं या इन रोगों मे परिवर्तन पाता है | पेट में दद 
ओर कासला का चार बार आक्रमण होता है-१०-१४ 
दिन कामला रहता है फिर हट जाता है फिर आता 
है । ज्वर नहीं के बराबर रहता है। पेट हमेशा खराब 
रहता दे। बच्चा दुबंल, चिढ़चिड्ठा होता दै, रक्ताल्पता 


होती है । जलोद्र या हाथ पेर पर शोथ होता है । 
यह रोग छूट छूट कर पुन' पुनः होता रहता है और 
बहुत दिनों तक »-६ वर्ष तक चलता रहता है। 
जिसमें छूट छूट कर नहीं होता उसमें प्रायः दो तीन 
वर्षो तक चलता दे ओर सांघातिक सिद्ध होता है । 
* इस रोग का सन्देह मल परीक्षा द्वारा पुष्ट किया 
जा सकता हे । मल में इसके अरडे बहुतायत से 
रहते हैं| इसके अण्डे अर्डाकार गोल और गहरे 
भूरे रज्ष के होते हैं। 
चिकित्सा- > 
. नवीन विज्ञान से इसकी चिकित्सा कोई अच्छी 
नहीं है | टारटार ऐमेटिक का प्रयोग ये कुछ हृद्‌ 
तक सफलतापूर्वक करते है. मगर बेसों सफल 
आओपषधि यह भी सिद्ध नहीं हुई है | लक्षणानुसार 
इसकी चिकित्सा होती है मगर “रोग समूल नष्ट 


- नहीं होता । 


ज्लेखक को इस रोग के कुछ रोगी मिले हैं। 
लक्षणानुसार लेखक ने अन्य ओपषधों का प्रयोग 
किया है और उसके साथ साथ प्रमुख रूप से निम्न- 
लिखित योग का उपयोग किया है | इससे लेखक ने 
प्राय, ३०-४०% गोेगियों “से सफलता प्राप्त की है। 
इसके साथ साथ अन्य आवश्यक (रोगलक्षेणानुसार) 
मिन्‍न भिन्‍न प्रकार के ओऔषध भी व्यवहत किये 
गये है चू'कि इसमे सूखा रोग (#ध८८४४»), यक्ृत्‌, 
सीहा, शोथ, अतिसार, प्रहणी, प्रवाहिका, रक्ता- 
ल्पता आदि अनेक लक्षण भी होते हैं । 
स्वर्ण मल्लातक रसायत्न-- 

स्वर्ण भस्म < तोला, स्वर्णमात्षिक भस्म ३ तोला, 
रोप्यमाक्तिक भस्म ३ तोला, लौह भस्म 3३ तोला, 
ताम्र भस्म ३ तोला, बंग भस्म ३ तोला,अक॑मूल चूर्ण 
ह तोला, चित्रकमूल .चूर्ण १ तोला, शुलदाउदीमूल 
चूर्ण १ त्तोला, मिलावे की सींग २ तोला । 
'  निर्माण--पहले भिलाबे की मींग को खूब 
खरल कर स्वर्ण भस्म मिलाकर फिर खरल करें। - -- 
इसके बाद शेप ओषधियों को मिल,कर खूब खरल 


६ 
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करें । बाद में पानी 
गोलिया बनाये । 
उपयोग-- 

मात्रा--३-१ गोली एक बार में २४ घंटे में दो' 
बार मधु से । 

इसका प्रयोग यकृत वृद्धि. बाल यकृत, यकृत- 
शोष, जी प्रवाहिका, जीर्श श्रहणी, रक्ताल्पता 
कृमि, कृमिजन्य विभिन्‍न उपद्रेंब आदि में . लेखक 
करता आया है । 


शोथ से--मंधु से औषधि खिला उपर से 
गोखरू फर्लों का पोती-देजा/च्ाहिये । 


चेतावनी-- 5 

इसके प्रयोग करने - हरिं> पहले रोगी की मूत्र 
परीक्षा कर यह अवश्य देखना चाहिये कि मूत्र सें 
ऐलब्युमिन (4॥90777#)0 हे या नहीं + रहने पर 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।  - 


हेयमिक डिस्टोमा--८ 


यह भारतवण में प्रायः नहीं होता । यह मिश्र 
एवं अरब देशों मे होता हे। इसके ब्िकास के लिये 
एक जलजीब का जो कि मिश्र की नदियों में ही पाया 
जाता है माध्यम आवश्यक है।"इसकी अंडे पानी में 
तेरते हुये हफ्तों जिन्दे रहते हैं. और स्नेल (5#६॥/) 
नामक जन्‍्तु इसे प्रहएं। करता है.। इसके आमाशय 
से जाकर इसके अडे फूटते है,ओऔर भ्रण के रूप 
में आते है। ये श्रःण उसके आम्माशय का भेद्न कर 
उनके शरीर से बाहर निकले 'जाता है और पुन 
पानी पर तेरता रहता है । पानी इसके लिये 
अच्छा साध्यम हे खासकर '' 'मलमृत्रादि 
मिला ग़न्दा पानी |, इसके: बाद सह श्रण 
मील्युस ( १(०॥]७७४) नांसक जल, ज़न्तु या 
सलजुष्य के सम्पर्क से आने के बाद उनकी त्वचा का 
भेदन कर उनके शरीर मे प्रवेश करता है और 
रुक्तत्रोतों दारा शरीर के अन्य भार्गों मे आता है। 
इसके' विशिष्ट स्थान है. मलाशय, ृत्राशय, एवं 


रा 


"4 अधि 
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शुदनलिका के सिराये या प्रतिहारिणी महासिरा | 
इन स्थानों मे आकर यह रुक जाता दे अपना पोपण 
ग्रहण करता है वृद्धि प्राप्त करता दे शओ्रोर अंडे 
देता है. 


-,, यह लगभग ६ इब्यच लम्बा एवं अत्यन्त पतला 

धवत्‌ श्वेत बर्णा का होता हैं । यह इतना पत्तला 
होता हकि रक्तस्रोतों से आसानी से गुजर जाता 
है। इसके अंडे मल मूत्र दोनों से बाहर निकलते हैं । 


लक्षण-+- 

इससे मूत्र स्थान एवं गुदनलिका मे करडू 
होती है प्रदाह होता हे पीछझ होती है । इसके कारण 
गुदनलिका प्राचीर मोटा होता है, और अशवत्‌ 
लक्षण उत्पन्त करते है। मृत्रस्थान विशेषकर बस्ति 
में भी ऐसा होता है ओर मृत्रचातवत्‌ लक्षण उत्पन्न 
करता है । जीए होने यर वह पर यह 
गुदार या बस्त्याश (८५४70) उत्पन्न करते हैँ । 
इन अशाकुरों में इसके अंडे भरे/रूईते है। ये अंकुर 
स्वयं फूट जाया करते है जिससे 338: करा यों सूत्र 
द्वारा रक्तस्नाव होता है । ओर सा रक्तप्रमेह 
से मिलते लक्षण उत्पन्न करता है । परल्रेशों' में यह 
योनि सिराओं में अटक इस प्रकार :यॉन्यर्श एवं 
एवं प्रदाह्‌ उत्पन्न कर भयानक रक्तप्रदर्‌. केः लक्षणों 
से मिलता लक्षण उत्पन्न करता है । उत्पन्न 
प्रदाह के कारण बहुधा वृक्काश्मरी या वस्त्याश्मरी 
धीरे धीरे विकास पाती है। 
चिकिस्सा-- 

इसकी चिकित्सा तेक्षणावुसार करनी चाहिए 


लेखक का इस पर कोई अनुभव नहीं है चू'कि इंसके 
रोगी हमें नहीं मिले हैं | , की 


आयुर्वेद से प्रसन्वय 


आयुवंद से आमाशयज क्ृप्मियों में .उच्न सभी 
क्ृमियों को स्थान दिया गया' मास पड़ता है 
जिनके अडों को श्र ण॒ के रूप में: आन -के लिये 
आमाशय में आना आवश्यक है ओर तब आमा- 


ध 


री हा 


रच 









शय से शरीर के विभिन्‍न भागों में जाकर “रोग 
लक्षुश उत्पन्त करे । जो कृमि केवल आन्त्रों एवं 
मलाशय में इस प्रकार आकर रोग लक्षुण उत्पन्त , 
करते ह ओर वृद्धि ग्राप्त करते हूं उनको विशिष्ट , बाला, पतला (लम्बा), वश--ताग्र गण 


संज्ञा पुरीपज दे दी गई दे और इसके अतिरिक्त को 


बम धआल कम 


००-०० +>+ न 


72०205)-आकार-घान्याकुर नुमा दे इंच 


, रेफ्तेज--- 


अझाकार-गोल, पतला, कोई नहीं दिखाई पड़ने 


“ (९) ऐम्ल्कोस्टोसा ड्यूडि नत्ल [#ए/0570#६ 


आमाशयज़ कहा गया हूँ ओर जिन, कृमिया', ता०्तटांधों2-70०: ॥०07 ४2) आकार पतला, 


का विकास, पोषण, वृद्धि एवं अशंडे आदि कसा तो 


मानव शरीर से हो सगर उनके अण्डों को /#ण के 


रूप में आने के लिए मानव अआमाशय में आना 
आवश्यक नहीं ह व शरीर से बाहर ही श्र के 
- रूप मे आते ओर मानव त्वचा का सम्पर्क मिलने 
पर उसी के सहारे या उसका भेदन कर रस रत 
बह खोतों द्वारा शरीर के विभिन्‍न स्थानों में पहुंच 
रोग लक्षुश उत्पन्त करें. तथा रोग लक्षण उत्पन्त 
करने योग्य अवस्था मे आन के पहले उन्हें रसवह 
स्रोतों का आय आवश्यक हो वे रक्तज क्ृमि के 
नाम से जाने गये हू) आयुर्वद से वर्शित आकार 
एवं वर्ण से भी नर करने प८ दस निम्नलिखित 
रुप से "5 ीथ:ससचन्धय कर सकते हें । 






हे गे, फचये, एवं श्ान्याकुर के 
आकार से फुट चंड होते है । वर्गा-श्वेत या ताम्र 
वर्ण के होते ,टम 
(९) ऐसकेरिस लम्बरीकोयाडइस (8८4३8 
(#0720ा45-7१0॥;धरर्टव ॥#07॥7) 
फुट भोल लम्बा; वर्ण-शख्रेत् लाल, खेत नील, 

(२) ओक्सयुरिस चर्मीक्युलरिस (0:फ्व8 
पलफक्रारप्रविाफ उफ्ाट्ववं, ऋण), आकार 

इनच गोल लम्बा, वचर्ण-स्वोत 
(३) ट्रिकनीया स्पाइरलिस (777शक्रांव 5 - 


८) आकार--वार्न्याकुरनुमा | इंच कक 


(४) ट्रिकनो सेफालंस (7॥/0/॥80-2९/7475) 
आकार लम्बा गोल ४ इंच ५ 

(५) स्ट्रोन्गीलिायड्स. (5//०४87709745 
आकार ३ इंच लम्बा - 

(६) दीनिया एकनीकोकस (4 धवष्यांत्र ९ट#- 


7 डर 
ह ५ 


३४ _ 


५4 


च लम्बा, वर्ण तांम्न, 

(२) फाइईलेरोड (/4/4742)--आकार ३३ 
पतला तागे की तग्ह, वर्ण ताम्र 

(३) पत्तमोनरी डिंम्टोमा (20/0074/ 7 वौउ।- 
0/)४)--आकार ह इंच गोल चक्रिका की त्तरह 
ताम्र वर्ण 2 

(४) हेपटिक डिस्टोमा (72/#47८ धर[80//0)- 
आकार #£च लम्बा अतत्ना 

(५) हेयमिक डिस्टोम्रा(774207#८ धाडा०णाातो- 
आकार ४ इंच गोल चक्रिका की त्तरह वर्ण स्रोत 
पुरीपज-- 

आकार--चौडे वृत्ताकार पतले, लम्बे, वशु-- 
श्यामपी श्यामस्व ते | 

(१) दीनिया सोलियम (2७॥8 90 प्रपा- 
487० ४७०7)--आकार ७-१२ फीट लम्बा, 
चिपटा, गोल, ब्ृत्ताकार, बण श्येत्रपीत 

(२) टीनिया सेगमेटा (7१४०॥४ 8०8॥768)- 
आकार (१४-२० फीट क्षम्बा, चिपटा, गोल, वृत्त- 


के 


इ्च 


आकार-१ ' मय, वर्ण-श्वेतपीत - 


(३) डिब्रोथायो सफालम ([9970#077008- 
7॥8]0$)---आकार २५-३४ फौट लम्बा, चिपटा 
गोल, बृत्तमय, वर्ण-श्वेतेश्यास 

(४) ड्राकोनटियस (07800009985)--आकार, 
४० सेन्टीमीटर लम्बा, गोल, वरश-श्वतपीत 


हर कि आयुर्वेद से हर क्ृपति का न तो आकार 


न वर्ण, न रोग लक्षण ही अलग अलग लिखा 
मिलता है | अत यह नहीं कहा जा सकता 
(निश्चित रूप से) कि नवीन विज्ञान के अनुसार 
किसे क्‍या कहा जा सकता है तथापि अनुमान 
५ पाओपाशा प्रष्ठ र८८ पर 


र्‌ वीक 


कामि-रोग और उसकी चिकित्सा 


श्री सन्तोषकुमार जेन 6. ४, 5, आयुर्वेदाचार्य 


अनननरन-_-म-+स»+-नम नमन 


इस जड़ एवं चेतनमय संसार का महान कारो- 
गर प्रकृति ही है। यों तो इस उभयात्मक संसार 
के केवल जड़वर्ग की रचना पर ही णदि गम्भीरता- 
पूबेक विचार दृष्टि सन्निवेशित किया ज्ञाय तो 
आधुनिक चमत्कारिक वेज्ञानिक युग के बड़े बड़े 
वैज्ञानिकों, दाशेनिकों एवं बिचारकों को आशख्ये 
सागर से निम्नग्त होना ही पड़ेगा, फिर प्राशिवर्ग 
के छोटे बड़े जीबारणु, ठणारु, कीटारु, विपाणु, 
क्ृमियों एवं मानव वर्गों पर तो दृष्टि डालकर तथा 
उनका नियगूढ गम्भीर अध्ययन करके महान आश्रय 
का सागर उसड़ पड़े तो इसका कहना ही क्या? 


इस जड़-चेतनमय संसार के सम्पूर्ण वर्गों का 
प्रधान नियन्ता और शिरोमणि, विश्व की सारी 
सम्पत्तियों का अधिकारी ,ब्व उपभोक्ता, प्रकृति की 
कारीगरी का दर्शनीय, मननीय एवं पठनीय नमूना 
तथा जीवाणुओं, कोटाशुओं, ठणाणशुओं, विषा- 
शुओं एवं कृमियों का आश्रय स्थत्न तथा शिकार 
यह मानववर्ग ही है, जिसका विशद सम्बन्ध एवं 
वर्णन सृष्टि के प्रारम्भ से ही.है एवं आयुर्वेद वाडूमय 
की आपषे सहिताओं_ सथा उत्तरकालीन संग्रह 
ग्रन्थों मे अन्वेषणात्मक हृष्टि से गोचक उल्लेख 
सिलता है । यदि इस-ओर विशाल दृष्टिकोण से 
विचार किया जावे तो पराश्रयी जीवाजुओ [?श्ा- 
88065] के सम्बन्ध से द्व्यिदर्शी असाधारण हृष्टि 
एंवं बुद्धि के श्रतीक बड़े बडे ऋषि सहर्षियों के 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानृगम्य पर्याप्त सामग्री आयु- 
चंद से ही उपलब्ध हो सकेगी ऐसी मेरी दृढ धारणा 


है | इस विषय के अन्तर्गत केवल उदर क्ृमियों . 


(४०४७७) पर यदि गस्सीरतापूर्वक अध्ययन 
करके लिखा जावे तो निश्चित ही पुस्तकाकार लेख- 
मसाला क्रा प्रकाशन हो सकेगा। अभी तो सक्तेप से 
इन वाल उद्र कृमियों का वर्णन एवं सक्षिप्त परिचय 





मात्र ही दिया जा रहा दे | 


प्राचीन महर्षियों ने जो कुछ वर्णन किया है 
वह एक असाधारण दृष्टि एवं बुद्धि का प्रतीक है | 
यद्यापे उस समय उनके पास सूक्ष्मदर्शक यन्त्र 
नहीं था तथापि उनके पास ज्ञानोपार्लन के अन्य 
साधन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे जिनसे “जले 
जीवा, स्थले जीवा, जीवा पबत भस्‍्तके! का सूक्ष्म 
सरध्ययन बखूबी प्रत्यक्ष रूप में “किया है ओर 
उसीका वर्णन आधुनिक वेज्ञानिकों ने अपने दड्ढ से 
उनसे होने वाली बीमारियो (]08९85९5) का सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए सूक्ष्मदर्शकयन्त्र से सबको 
प्रत्यक्ष दिखाते हुए किया है ओर अब तो सानववर्ग 
के मुख नासिका अथवा गशुदमागे दारा प्रत्यक्ष निर्ग- 
मन इन कृमियो का देखा जा रहा है और इनसे 
उत्पन्त वाली व्याधियों से असित प्राशणिवर्ग 
को प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। क्रृमियों' से उत्पन्न 
व्याधियों की व्यापकता इनकी गम्भीरता की परि- 
चायिका है। विश्व के समस्त प्रदेशों मे सर्वत्र पाये 
जाने वाले भ्योत्पादक रोगों से हमारा प्यारा 
भारत देश भी प्रसित है | इसके आनूप क्षेत्रों तथा 
उत्तर प्रदेश के पूर्वी मण्डलों में तो इन रोगों का 
प्रसार अत्यधिक पायाजा रहा है। रोकथाम के 
लिये भी अनेक बाह्य प्रयत्त एवं औषधियों 
हारा आन्तरिक अयत्न किये जा रहे है जो आव- 
श्यक ही है । ह 


मनुष्यों से रोग उत्पेन्न करने वाले कृमियों के 
गोल कृसि, चपटे कृमि और पर्ण क्रृमि करके तीन 
वर्ग होते है। ये .कृमि' आन्च से निवास करके 
या धातुओं का आश्रय करके विक्रार उत्पन्त कर सकते 
4 सूत्रकृमिं, गण्डूपद क्ृमि इत्यादि कुछ क्रमि 
केबल आन्त्राभ्रयी होते है। ःछ्लीपद कृमि, स्नायु- 
कृमि इत्यादि कुछ केवल धात्बाअयी :होते हैं, कुछ 


॥ 





दोनों में विक्ृति (टीनिया सोलियम) कर सकते 
'हैं। यहा पर केवल आन्त्राभयी कृसियों का विव- 
रण दिया जा रहा है। 
कृमि उपसर्ग सब देशों से एकसा नहीं होता 
है ओर यह मुख्यतया जलवायु ओर. स्थानिक 
स्वच्छता के ऊपर निर्भर है। जलवायु में वर्षो, 
स्थली (50! ओर वातावरण का ताप विशेष 
महत्व के होते हैं | स्थानिक स्वच्छुता से मलनाशन 
का प्रबन्ध विशेष महत्व का होता है। आन्त्राशयी 
कृमियों के अन्डे मल के साथ शरीर के बाहर आते 
है ओर उन्हीं के द्वारा अन्य मनुष्यों मे प्रत्यक्षतया 
या अप्रत्यक्षतया उपसर्ण पहुच्रता है। इसलिये 
जिन स्थानों में या प्रदेशों में खाद के लिये मेला 
प्रयुक्त होता है-तथा जहां पर मल त्यागने का कारये 
शौच कूपों या शौचस्थानो में न होकर इतस्तः होता 
है वहा पर कृमिरोग अधिक हुआ करते हैं। कृमि- 
रोग बचपन में झधिक हुआ करते हैं और ४० वर्ष 
की अवस्था तक॑ वे वैसे ही पाये जाते हैं। उसके 
पश्चात्‌ उनका आपात (700०7०४) कम हो 
जाता दै। बचपन में हो जाने के कारण उनसे स्त्री 
पुरुषों की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं होती । केवल 
अंकुश मुख कृमिरोग में लड़कियों की अपेक्षा 
लड़के अधिक 'दिखाई देते हैं । प 
कृमि भेद - 
साधारणतया कृरमियों को दो भागों या सेदों_ 
में विभक्त "किया गया है।" (१) बाह्य कृसि, (२) 
आशभ्यन्तरिक कृसि । किन्तु इनके उत्पत्ति कारणों ' 


को मध्यनजर रखते हुए जन्म भेद्‌ से चार भेद : पक 
खते हुए जन्म भेद 3 हृह खल्वग्निवेश । विंशतिविधाः क्रिमय' पूथवसुदिष्टा 


माने गये हैं। (१) स्वेदज (२) कफज (३) रक्तज ' 
ओर (४) सल्ज । आंगे इन चार भेदों के अतिरिक्त : 


4 क्रिमीणई स्थानादि भेदेन संख्या देशंयति- «४ 
(१) क्रिमथश्च द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तर भेदत 
-.. (३) बहिस लकफासग्विडजन्सभैदाच्चतुर्विघाः 
(३) नामतो विंशतिविधा. बाह्मास्तत्न मज्नौक्धवा: 


) 


कृमियों की संख्या नाम भेद से २० वतलाई गई हे । 
वैसे देखा जाय तो संसार से इनकी संख्या अग- 
शित है ओर इसीलिये इन सबका नामकरण 
आसानी से नहीं किया जा सकता है।'* महर्षि चरुक 
तो इन 'बीस कृमियों के अतिरिक्त सहज कृमियों 
के भी शरीर 'में *पाये जाने का संकेत कर 
रहे है और इन सहज कृतियों से शारीरिक 
विकारों की उत्पत्ति नदीं होती हे फिर सी इनका 
संज्षिप्त विवरण आज की /4/ध.४7०7०2/ से बरा- 
बर मिलता है ।*इस उपरोक्त वर्णन से हमे ज्ञात 
होता है कि प्राचीन ऋषि सहर्षियों ने जो विस्तार- 
पूर्वक गम्भीर अध्ययन करके वर्णन क्रिया है वह एक 
असाधारण दृष्टि एवं बुद्धि का प्रतीक है। अथवे- 
वेद, सूर्य पुराण एवं गरुढ़ पुराण में इन कृमियों का 
चढ़ा रोचक एवं ऐतिहासिक . वर्णन तथा वर्गीकरण 
यथास्थान देखकर न्‍मननद्ृद्धि की जा सकती हे। 
कृमियों का जीवन इंच - 
कृमियों का विस्तार से जीवन बृत्त (27४ ्रिं5- 

/0/))) एवं इससे उत्पन्त होने घाले विकार (224/79- 
#थआांट/9) यदि वर्णन किया जाय तो विशेष प्ृष्ठों 
का अवलोकन करना प्रड़ेगा, | अतः संक्षेपतं: जीवन 
वृत्त निम्न प्रकार से वर्शित-है-- 

(५९) स्वेदज कृमि--स्वेद्मल से उत्पन्न होने 
एवं पोषित होने वाले बाह्य कंमि तिल के प्रमाण की 
आकृति वाले या श्वेत वर्ण के होते हैं जो बच्चों एवं 


केशो मे रहते हैं।ये कृमि शरीर की त्वचा पर 
चकत्ते (ए/॥टदापद। 748॥०४), पिड़िका (8075) 
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्छि, 


खुनली (7/लग्राह ०" 5ट्व0८०) तथा लसिका. रही है। उनके 5 प्रकार देखे गये ४ --(३) पेश्षाद 
प्रन्थिशोथ (7.0 #वं॥॥074॥6) उत्पन्न करते. (२) रोसविद्वयस (३) रामद्रीप (2) उद्धस्बर (४) 


हूँ। 
(२) कफज कृमि--त्रिदोप सिद्धान्तानुसार 
शरीर में कफ की अविकता होन से कफज कृसि 
झामाशय से उत्पन्न होकर बहा बृद्धिगत होते हुए 
उध्व एवं अधोगति करते है। उनमे कुछ का आकार 
मोटी तात के समान केचुए (247// ॥१०77॥8) की 
भाति लम्बे एवं नवीन उत्पन्न हुए धान्य के अंकुरों 
के समान आकार वाले श्वेत या तांत्र वर्ण के शेता 
है जिनको 2९०0 ॥70770 कहते हे । 


इनके प्रकार सात होते हैं। (१) अन्त्राद (२) 
उद्रावेष्टा (३) हृदयाद (४ 
(६) दर्भकुसुम (७) सुगन्ध | इस अं णी के कृमियों 
से निम्नोक्त लक्षण रोगियों में उत्पन्त होते हुये देखे 
गए हैं।*छदि (४०७४/॥४४), जी मिचलाना (72- 
॥ध०४८७ ॥0 ॥०7॥7), लालाख्राँव, अजी्ं (7 /४- 
हवा 477०॥77०), अरोचकता ' (09594४4)), 
आनाह (फाप/का८०), मृच्छी (।॥2075८0॥05- 
7८४०),क्शता (/2९0॥77),डींक ($४८९८थ॥7६॥ एवं 
पीनस रोग ((॥7०४72 2/ .४८॥४॥७),उषपिप्रियता 
तथा खास (72080090]/7/4 ८ ,457/079) 

(३) रक्तज कृमि--रक्तोत्पन्न कृमि महास्रोतस 
वासी न होकर रक्त्तवह संस्थान -मे ही रहते हैं। 
ये रक्‍्तवाही शिराओ में रहने वाले अतिसूक्ष्म 
पाद्रहित गोल तथा ताम्रवर्णा के नेत्रों से अद्ृश्य 
एवं सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (472 0०5८०४०) से देखे 
जाने वाले होते हैं। प्राचीन समय के ऋषि महर्पियों 
ने इन अदृश्य जीवाणुओं का ज्ञान ' गम्भीर एवं 
तथ्यपूर्ण किया था जिसकी पुष्टि आज प्रत्यक्ष हो 


अीण।भभदभभदजहशद:।पाभजजडज-डपपपपपभम-ाहजज”ह»ड पपपएणआा/आभल्‍ ऊडऊपड”तजज_“णफ:यपपभपैप्"त-+_--_+-. 


१ ते कोष्ठ पिड़िका कण्ड गणडान प्रकुवते । 


) महाशुद (५) चुरब #9६॥70 श०॥व के 


4 


सॉरस (६) माठ | 


जारीरस्थ कृमि के स्थान 
जूरे , लीरे 


लक 














ओके 


रू 


४ शर्मजू समस्तदारीरें 
(व्वचाके रोम जड़ ने ) 
(आमाश्यमे) कफज क्मि 
व०४४००४७ स्फीत कृमि पुरीयक्रि, 
॥700 ५४084 कहू दागे(छुरीपत ऊमि ह 


रक्तज कृमि ( नसे भे) 


वाह्य कृमि (दाद खाज कौढ ) 


चित्र न॑० ७१ 


इस अर णी के कृमियों द्वारा रक्त विकार, चर्म 
विकार, खालित्य, पालित्य, शीतपित्त, कृष्ठादि 
विकारों की उत्पत्ति होती है। विपमज्यर(॥/०/4/7०), 
आन्त्रिकज्वर-सन्थर ज्यूर ( 4१४/69) ज्ञावरक 
उज्वर (#4/धट८7 ) श्वसनक ज्वर (7/शक्रागां व) 
आदि ज्वर भी इन्हीं से उत्पन्न होते है। थूक 
अच्चिस्राव, मस्तिप्क सौपुम्निक ,त्तरल से पाये जाने 
वाले कृमियों से क्षय (7/४४९/८४/०४७) . फफ्फस 
विकार, मस्तिष्क सु पुम्लाज्वर (2/०॥:४६5) आदि 
अलेक्‌ रोगों का उत्पन्न होना आधुनिक अस्वेपण 


“-वाग्मट् निदान १४. हरा सिद्ध हो चुका है। अतएव प्राचीन मतानुसार 


* हल्लास ससास्यस्रवणम विपाकमरोचकम्‌ । 
मूर्ज्छा छर्दि ज्यरानाह काग्य क्षवशुपीनसान ॥ 


-चवाम्भद्ट निदान १४ देखने से इनकी आज भी 


इनको अदृश्य जीवाणु न कहँकर दिव्य दृष्टिगम्य 
जीवाणु ही कहना उचित है क्ग्रोंकिआाचीन साहित्य 
पुष्टि हो रही है तथा 


बे 3४ 





उसौ के अनुसार चिकित्सा करने हुए रोगोन्मूलन में 
भी काफी सफलता मिल्ष रही है । 

(४) पुरीपज क्ृमि--इन कृमियों का उत्पत्ति 
स्थान पक्काशय है| अधिक-संख्या से होने पर ये 
अपने भोजन की तलाश में ऊपर की ओर आसा- 
शय में जाते हैं ओर बढ़कर मोटे-गोल तथा छोटी 
या लम्बी आकृति के हो जाते हैं फिर उनकी गति 
हमेशा नीचे की ओर होदी. हँ-। कि 

विकृति--इन क्ृृमियों के क्ारा ' रोगी मे मल- 
भेद, शूल, सलावरोध, ऋृशता, रूत्तता, पाण्ड्ता, 
रोमांच, अग्निमाद्य तथा, शुंदा में कंडू के लक्षण 
मिलते हैं एवं रोगी के श्वार्स एवं उद्गार में विष्टा 
(मल) के समान गंध आती हे । 

प्रकारं--इनके ४ प्रकार देखने को मिलते हैं.। 
: [९१] ककेरुक, [२] सौसुराद, [३] मकेरुक, [४] 

सशुल एवं ,[५] लेलिह । 
' नैदानिक प्रक्रियाओं को सुलभ एवं स्पष्ट करने 
केटलिये आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से मुख्य उद्र 


क्रमियों का निम्न प्रकार से वर्णन जानना अत्यन्त - 


आवश्यक है जो चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत 
महंत्व का दे। | 
गणडूवदकृमि, केचुए की बीमारी 
(७६४०४॥7895) - 

यह रोग आन्धत्र में केंचवे के उपसर्ग से होने वाला 
होता है । इसका कारण वरसाती केचवे की तरह 
का धूसर श्वेत गा मेले श्वेत रंग का एक कृमि 
होता दे । इसलिये यह कृमि मी केचुआ ([२०ए०॥० 
ए/०77-/ 80875 ]प्रा00068) कहलाता है । 
चरक से-भी बर्णन मिलता है, कि 'केचिद्‌ ब्रत्त परि- 


शाहा गरडूपदाकृतय. श्वेतास्ताम्रावभासाश्र। (चरक) 


थे चौड़ाई में गोल और मोटाई में १ इंच तक होते हैं।” 
पुरुष कृमि लम्बाई मे;१०. इंच होते हैं. उसका पिछला 
सिरा लुकीला ओर मुड़ा रहता है।-स्त्री 
लम्बाई में १२-१६ इच लम्बा दोकर पिछला सिरा 
सीधा ओर नुकीला होता दे । अगला सिरा नुकीला 








किन्तु 


ला होता है | उस पर तीन गर्ड या 
ओष्ठ होते है और भीतर दांत होते है| इससे 
असंख्य अन्डे भ्रतिदिन उत्पन्न होते हे और मल 


के साथ बाहर निकलते हैं | इनकी लम्पाई ७० स्यू 
और चौड़ाई ४० स्‍्यू होती है। पुरुष कृमि बहुत 
कम देखने में आते हैं। इसलिये यदि आन्त्र मे 
पुरुष कृमि हो तो मल से अन्डे नहीं मिलते हैं। 
रोग का संक्रमण पाखाने में निकले हुये अन्‍्डो के 
द्वारा होता है। केंचुये अधिकतर वालक, पागल 
तथा शुद्धना का जिनसे वबेचार ओर आचार न हो 


ऐसी गन्दी आदत वाले व्यक्तियों में पाये जाते है । 
प्रतोदकृमि (शेशाए एणपआ--क्षकापराप5 एपं- 


एाप्ा9, [7000९09॥978 685]0 0)--- 

इसका उपसर्ग आन्त्र में होने से उत्पन्न हुआ 
विकार प्रतोद कृमि रोग कहलाता है। यह. 'कृमि 
धूसर वर्ण का सिर की ओर $ दिस्‍्सा तन्तु के 
समान बहुत पतला, 3 भाग पुच्छ की तरफ का 
मोटा, चाबुक या घोड़े की भाति शरीर वाला होता' 
है! | स्ली ओर पुरुप कम भिन्‍न भिन्‍न होते हैं। 
स्री कृमि की संख्या पुरुष क्रम की अपेक्षा बहुत 
अधिक होती है एवं असंख्य अन्‍्डे (लंम्बाई में ४० 
स्‍्यू ओर चौड़ाई में २४ स्यू ) उत्पन्त करने वाले” 


होते हैं जज में पुरुष कृति की अपेत्ता 
' ब्यादा होते हैं। पुरुष कृमि की हंम्वाई १॥ से २ 


इंच होती है। अन्डों के-दोनों सिरे गाठदार होते 

् । ये तन्‍्तु सहृश कृमि छुद्मानत्र के अन्तिम भाग 

से स्थूलान्त्र ओर आन्त्रपुच्छ “की श्लेप्मले कंला मे 

अपने अगले भाग से चिपटे रहते है । 

तन्तुकृमि (7॥76080. एणा--शा४0 98 

एशागररपराक्राए, 0759प्र४ एशपग॥ए वाप8)-- 
यह क्ृमि सूत के धागे के समान श्वेतवर्ण का 


१ सुश्र॒ुत में वर्णन है कि-- 
हे तेपामेवापरे पुच्छे. पएथवश्च भवन्ति हि 
 >खुशुत 
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होता है.। सझ्ली और पुरुष कृमि भिन्‍त भिन्‍न होते ' गर्भवती होने पर आन्त्र कुन्डलिका ओर मलाशय 


हैं। चरक मे इसका वर्णन है कि 'केचिद्शवों दीधो- 
स्तन्त्वाकृतयः श्वेता: ॥! चरक। सत्री कृमि आधा 


इंच लम्बा, पतला और नोंकदार, पूछवाला पँव॑ , 


असंख्य अन्डे उत्पन्न करने वाला होतो है! पुरुप्‌ 
कृमि उससे आधा थोथी गोल और कंटकयुक्त 
पूछ वाला होता है। इनके अन्डे दीघबृत्त, वर्ण- 
द्वीन, तस्तरी के समान एक तरफ चअपटे ओर एक 
तरफ उन्नत होते हैं तथा मल में बहुत कम्त मिलते 
हैं। इनके ऊपर का कोष पतला और भीतर मुडा 
हुआ अर ण होता दै। अन्छे जुदा की आसपास की 





चित्र न॑० ७२--आक्सीयरिस वर्सीकूलरिस 
त्वचा पर लगे रहते हैं और कृमि अधिकतर स्थूला- 
न्त्र के आरम्भिक भाग मे रहते हैं और क्ुद्रान्त्र 
फे मध्य भाग में भी पाये जाते हैं। स्ली कृमि 


+ | 


+छ कु || सा मी आन 





में चल्ली जाती है ओर इसी कारण रात्रि में गुदा के 


बाहर, आकर वहां पर अन्डे दती है।इस कृमि का 


उपसर्ग प्राय: बच्चों में होता है । 

अंकुशपम्ुख कृमि (मृ०ण: ज़राइ-3॥090- 
क 80॥7988)--- 

यह क॒मि गोल, लम्बा, श्वेतधूसर वर्ण का होता 
हे । पुरुष कृमि की लम्बाई ८-११ मिलीमीटर और 
स्त्री कृमि की १०-१३ मिलीमीटर होती है | मुख 
- का सिरा कुछ नुकीला होता है। मुख में चार 
अंकुश और दांत होते है जिनके द्वारा छुद्रान्त्र की 
श्लेष्सल त्वचा मे चिपटे रहकर रक्त चूसते रहते हैं। 
एक स्थान से जब पर्याप्त रक्त निर्वाह के लिये नहीं 
मिलता है तब वे दूसरे स्थान पर चले जाते है | 
सिर मे दो प्रन्थिया होती है जिनसे दंश स्थान पर 
विषेला पदार्थ ख़्वता रहता है| दोनों का पिछला 
सिरा सोटा और थोथा होता है। पुरुष कृमि में 
छत्र सदश चौड़ा होता है । स््री-कृमि से असंख्य 
अन्‍्डे उत्पन्न होकर प्रतिदिन सल के साथ उत्स- 
जिंत होते हैं। ये आकार मे दीघबृत्त ६० स्यू लम्बे 
और ४० म्यू चौड़े होते हैं। इनके ऊपर चिकना पार- 
दर्शक पतला कोश होता है जिसके भीतर २-८ 
कोशाऐं दिखाई देती है जिनकी आन्त्र मे वृद्धि 
नहीं होती है । ' 


कृमि के उत्सजित अन्डे शरीर के बाहर उष्णता 
आदर ता और वायु की अनुकूल परिस्थिति में १-२ 
दिन मे इल्ली मे (छोटे बच्चे के रूप में) परिवर्तित 
हो जाते है। तीसरे दिन उनकी लम्बाई ३०० 
होती हट | उनके ऊपर एक कठिन आवरण बन जाने 
से आदर ता और छायायुक्त भूमि मे करीब ४ साह 
तक सजीव रह सकती है । इस ' अवस्था में इनकी 
लम्बाई ४४० म्यू हो जाती है | यदि उस अवस्था 
मे इनको मनुष्य शरीर में प्रवेश करते का मौका 


मिल जाय तो बे प्रवेश करके अपने 
| इच्छित स्थान 
तक पहुंच सकते हैं । जद 


दि 





इस कमि के पाच प्रकार है, लेकिन इनमे दो 
ही बड़े महत्व के ह 

(१) एह्लिलोस्टोमा ड्यूडिनेल (8. -27०- 
6५78)०) और (२) निकेटरः अमेरिकन्स (3२९०४- 
07 4772085) । 


प्रथम प्रकार का कमि दूसरे से अविके लम्बा 


और मोटा दोता है । दूसरे-फे अन्डे दीर्घवृत्त होने 
पर भी पहिले की अपन्ना अधिक लम्बे ओर पतले 
होते हैं | उत्तर मारत में प्रथम,प्रकार और दक्षिण 
भारत में दूसरा प्रकार अधिक होता है | 


पट्ट या स्फ्रीत कृमिरोंग (7893 शणा॥]-- 
पचशा88५)--- 

यह रोग अनेक फीते के समान चपटे लम्बे 
कमियों के उपसर्ग से होता है। इस परिवार मे 
अनेक कमि हैं। इनके कोप्ठ गाय, भंस, सुअर, 
विज्ली, कुत्ते, भालू , लोमढ़ी, नौला, मछली, चूहे 
आदि के शरीर में मिलते : है। भारतवर्ष में यह 
फमि नहीं मिलतां है। इस जानवारों का मास खाने 


से उपसर्ग मनुष्य के आन्त्र में प्रवेश कर कमि की -', 


उत्पत्ति करता है । इसका छउपसर्ग नार्वे, स्वीडन, 
'फिनलेंड, साइवेरिया, ववीन, जापान, अफ्रीका, अमे- 
रिका में होता दे । इन क॒मियों के परिसाण में बहुत 
' अन्तर होता दै। छुछ,.कमि अत्यन्त छोटे तथा 
कुछ अत्यन्त बड़े होते है। इनके उपसर्ग से मुक्त 
होना अत्यन्त कठिन है | इनका संचयकाल (7, ?.) 
३-४ मास दे । रक्त परीक्षा में प्रायः श्वेत काया 
* शाओं की चूद्धि (.,०ए०००८८८ 9$) विशेषकर उष 
पिप्रिय (लि०प्रआ०9॥7॥8) की वृद्धि मिलती 
: है| किसी किसी, कृमि के उपसर्ग मे मल परीक्षा 
में कमि के खंड (5627रक्ा-टञा4९70.. [7०0०28]0- 
६705) मिलते हैं तथा-अन्य , में, अ्न्डे मिलते 
क्योंकि इनके अन्डे भारी होने के 'कारंण परमस- 
बल लवण घोल पर तेरते नहीं किंतु नीचे 
. चल्ले जाते हैं | जब इनका सिर आअआन्त्र से 
निकल 'जाय तभी सममना चाहिये कि रोगी रोग- 


कक ओः ह ॥। 
$ हि] $ न्‍ १ 





मुक्त हो गया अन्यथा सिर आन्त्र मे रह जाने पर 
: इसके शरीर की पुनः वृद्धि होने लगती है। इसलिये 


- रोगी को विशिष्ट औषधि लेने के २४ घंटे 


पश्चात्‌ तक मल का निरीक्षुण करना चाहिये । 


5 टीनिया सोलियम (7६४8 50]07)--- 


टीनिया सौलियम के कोष्ठ प्रकृति मे सूअर 
के मांस मे मिलते हैं परन्तु कभी कभी इसके अन्डे 
भोजन द्वारा मनुष्य की आन्त्र मे प्रवेश करने पर 
मनुष्य 'के ,शरीर मे कोष्ठ बना सकते हैं। असन्‍्डे 
आनन्‍त्र मे पहुचक्रर अ्रण उत्पन्न करते हैं। ये भ्र ण॒ 
(77790) मनुष्य के शरीर मे विशेषकर मस्तिष्क 
में जाकर कोष्ठ बन जाते .है ओर आज्षेप आदि 
लक्षण होते है | ये कोष्ठ टीनिया सौलियम, 
टीनिया सेजिनाटा तथा -टीनिया ऐकीनीकोकस के 
मिलते है। टीनिय*शिक्रीनीकोकस के कोष्ठ से बने 
रोगों को कमिको फू पुर्कार्ल (90०४०) कहते हैं । 
ये प्रायः यकत में बनते है । 


कृमियों को उत्पत्ति के:कारण 

२-बशस्रादि एवं शारीरिक अस्वच्छता के कारण 
स्वेदज कृमियों की उत्पन्चि होती दे। शारीरिक 
रुष्णता से स्वेद की उत्पत्ति होती है आंतरिक सेल 
बाहर निकलता है उसीसे.इचकी उत्पत्ति होती है। 

२-मांस मछली .गुर्ड, दूंघ,-दही तथा सिरके से 
कफज कृमियों की उत्पत्ति होती है 

३-विरुद्ध भोजन ज़ेसे मछली तथा दूध आदि 
के सेवन से एवं भोजनोपरांत पुन: भोजन करने से 
'रक्‍्तज क्रृमियों की उत्पत्ति होती है ।' 

४-जउड़द्‌ पिष्टसय पदार्थ, अम्ल तथा लवणुरस 
बहुल पदार्थ गुड़ तथा शाक इनके सेवन से पुरीषज 
कृमियों की उत्पत्ति देखी गई है।* 





.) सापपिष्टास्ल लवण गुडशाक: , पुरीषजा। 
सांसमत्स्य गुड़ क्षीर दधि शुक्‍्तेः कफोद्भवा' ॥ 


, + विरुद्धाजीण शोका्थें: शोणितोस्था भवन्ति दि। 


; “ “--छुन्न त उ० <४ 


जन: 4684 25 


आधुनिक विज्ञान के हृष्टि- 
कोण से कृमि के उत्पत्ति कारणों 
का समान्य रूप से यही स्चत्र 
वर्णन मिलता है-- 

१] जल द्वारा-अशुद्ध जल 
का सेवन-म्थिर जल्ल वाले तालाब 
या नहर मे स्नान करने से । 

[२] भोजन द्वारा--कच्ची 
सढ़ी गली शाक सब्जियों के सेवन 
से, मासादि विरुद्ध भोजन से, 
कच्चे गन्दें खाद्यो के सेवन से 
कृृमि उदर मे पहुचते है और वहा 
वृद्धि को प्राप्त करत है। 

[३॥| वद्ध नाखून मलमृत्र हाथ 
मुह एवं कृमिग्रत्त बालक बालि- 
काओ तथा पुरुष महिलाओं के 
माध्यम से मक्खियों मच्छरों व 
पिस्सू के द्वारा कृम्रियों का एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर एक से 
दूसरे में सक्रमण एवं प्रसरण 
होता है । क्ृमि के अडे बच्चे के 
घुटने चलने से एब फर्श पर 
लोटने व खेलने से उनके शरीर, से 
लग जाते है और नाखूनों ह्वारा 
खुजाने से स्थानान्तरित हों जाते 

| रकतवह तथा रसवह संस्थान 
हारा सक्रमण कर वृद्धि को प्राप्त- 
होते है। 
चिन्ह तथा लक्षण--' 
[१] ब्वर---7७ए७., 


मम अल कपल नरक न कक 
ज्वरो, विच्णता, शूल हृत्रोंग- 


हि सदन अम | , 
भक्त हू पो&तिततारण्च सजात 


कृमि लक्षणम्‌॥ 
ऊखु० उ० ४ 


छर्दुन, हल्कास 
भक्तद्वेष, अकाल 
अशचक 
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कमि लक्षश 
ह गसय्का रू 
 जए कील व. ह९ ये 
2 हां ; __-> पीनस, धायधु 
५ ्ह् +ह|5 
८ 
332 ली, हहि*- न्‍ हद्गोग 3 
धक्के 
५ 
(४ 
। 
| | अतीसार 


६ (९; 


चित्र ८० ७३ 


ले 


५ 


[२] विव्णता--0800[ 0078807 0 ॥॥6 
शांत & 80९७, 00079 07 ॥॥6 €श॑ & 8 
[0]85, 88 079 

[३ | शुल---०गा०, ०0४/99007, 68- 
एपा068 

[४]हदय रोग--र्ि 68॥॥ 088458  (0989- 
7089, [04 |)8007॥ ० ४6 06७7) 

[५] अब्डों ' की शिथिन्षता--#ि्षशारं०प७ 
88०74 

[६] भ्रम-- 6 फशाशा 749 926 शप- 


ए०6 एछाएश०बी]ए & ग्राशाध्ोीए <& व 


80॥6 08868 8746778 7989 93 $86५७॥९ 
[७] भक्त्वेप--खाने, मे ' अरुचि (055 ० 
5]07०7/6) 52) 
[८] अतिसार--०ए४शआपए9, 077॥068, 


इन उपरोक्त लक्षणी एंवं चिह्नों की पुष्टि आधु- 
निक विज्ञान “शशाख्र में--लिप्रगाशा रिक्षबआ॥0- 


]029 मे वर्णित है।।.(देखें चित ७३) 


. निदान -- 


रे 


(क) मल परीक्षा द्ारा-- 

कृमियों के अपने कोई खास लक्षण नहीं होते 
जिनको देख कर उनका निदान किया जा सके । रोग 
निदान का एकमात्र साधन मल परीक्षा है मल में 
क्ृमियों का निश्चय दो प्रकार से संभव दे। एक तो 
उसमे स्वेयं कृसि और उनके पर्व दिखाई पडे ओर 
दूसरा उपाय सल से प्राप्त हुये कृमि अ्डो का सूदूस- 
द्शोकयन्त्र द्वारा प्रत्यक्तीकरण हो । 

(१) कृमियों को देखने 'के लिये रोगी को रात्रि 
में तीत्र विरेचन चूरों या 99॥76 फधा248॥५० 





हृल्लास आरास्यसखवणमरोचकाविपाकौ ज्वरो मूर्च्छा 
जुम्सा क्षवधुरानाहोअद्षसब्श्दर्दि काश्य पारुष्य चेति | 
पुरीपभेद काश्य पारुष्य लोमहर्पाभिनिवर्तत च, त एव 
चास्य गुद ख परितुदन्त करइू चोपज्जनयन्तों गुदसुख 
पएर्यासले, त एव जतदर्प शुदुनिष्क्रशरुम सिविल ऊुर्यन्ति 


। हे 
ध्ज 


पा मी 





अख,मुच्छी, आधा गीशी 


सचीनस रोग 


अऊरूचि: ढर्दि 2875 000023 ५, 
(नीदमे) नीद में पानी दर 


हृदय दाह 
-उद्रत्ाल',करोप्टवड्रवा,अफरा 
मूञाराय द्ह,अन्के उतिस 
॥] आग हे दाद्व 

3 (/ ,झ॒दा मे रवाज 

42:-///---- अमेह ,वीर्य-आब ,/स्वप्लदोष 









चित्र नं०णछ 
दे देते है। प्रात'काल या रात्रि से मल त्याग के 
समय मल के साथ बाहर निकलते हुये कृमि और 
पे स्वयं दिखाई देने लगते हे । 
(२) छोटे छोटे कृमि अण्डर्जों का प्रत्यक्षी- 
करण एवं निश्चय्करण बिना सक्ष्म दर्शकयन्त्र 
हारा नहीं हो सकता है अन. उसके प्रत्यक्ष के लिये 
निम्न बिधियां काम में लाई जाती हे। अन्‍न्डों को 
देखने की दृष्टि से मल का गांढ़ा होना हितकर 
होता है। अत' इस विधि' मे बिरेचन का कोई प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । | 
[8) प्रथम विधि---9796 आ॥०४॥ मे जल 
द्वारा मल को बहुत पतला करके उसे एक कांच की 
पटरी (9]08) पर बंहत पतला लगा देते हे ओर 
उसे सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के कम शक्ति के लेस 
हारा देखते है । इससे सबका पता लग जाता है | 
(3) छ्वितीय विधि-विल्लीज सेथड (१४॥॥9 
ग़ा०00) के नाम से प्रसिद्ध दे | यह बहुत उत्तम 


| 
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एवं प्रचलित विधि है। किसी आधे ओऑंस (१ 
तोला) के गहरे पात्र में १ आम मल को डाल- 
कर उसमें नमक का सच्युरेटेड घोल [34 ९0 
580 ६0]ए॥0०] को बूद्‌ बूंद करके डालते, जाते 
हैं और शीशे या काच की नली द्वारा घोलते जातें 


हैं । इस प्रकार घोल [सित्रण॥०7] तैयार करते . 


हुये जब वह पात्र किनारों तक भर जात्ता है तब 
उस पात्र के घोल के ऊपर #-१५ मिनट के 
लिये कांच की स्लाइड [50&] को. रख देते हैं । 
फिर सावधानी से एकाएक घोल न गिराते हुये उस 
स्ताइड को सूक्ष्मद्शक-यब्त्र के कम शक्ति के लैंस 
से फोकस करके देखतें हैं । इससे सब मत्ल से रहे 
हुये कृमियों का और कृमियीं के अन्डों का पत्ता 
लग जाता दे! मल परीक्षा इसीलिये रोग के निदान 
में अपना महत्व रखती है और प्राचीन बेच्रगण, 
प्राचीन जसाने में रोमी.के-सल की परीक्षा कच्चे 
पक्के मल को,पानी मैं प्रत्यक्ष प्रेखते हुये और 
कमियों के प्रत्यक्षीकरण के लिये करते ही रहे थे एवं 
अभी भी करते आा रहे हैं जिसका कि महत्व आज- 
कल सुक्ष्मदर्शक युन्त्र द्वारा विशेष स्पष्ट हो रहा है। 

रक्त परीक्षा-- 

रक्तगत उपसिश्रियों (2098709[/79)की बढ़ती 

हुईं संख्या को खून परोन्‍्तुः द्वारा देखकर कृमियों 
के उपसर्ग का ज्ञान किया जा सकता है लेकिन यह 
विधि निश्चयात्मक नहीं है ।- 

साध्यासाध्यता (१7०९॥0७8)-- 


कृमिग्रस्त रोगियों की चिकित्सा सुसाध्य है।“' 
लेविन कुमियों का उपद्भव यदि ,सस्तिष्क में देखने को - 
मिलता है अथोत्त मस्तिष्कुतत क्रृमि अ्रदि हेलर 


उससे रोगी को काफी तकलीफ हो रही हो तो ऐसे 
लक्षण से कृच्छसाध्य ही है और फ़िर तो असाध्य 


हो समभना चाहिये । 2 कर 
सम्प्राप्ति- ह 


५, ऊैंमि रोग से जो विविध लक्षण उत्पन्न होते 
हैं; उनकी सम्भ्राप्ति ज्िम्त प्रकार की होती है-- 





' (१) स्थानिक अक्षोभ' [४००४॥४०७) उाएप॑- 
800॥]--कृमियो के अवस्थान से महास्रोत में 
प्रच्ञोभ उत्पन्न होकर उससे जी मचलाना, वमन, 
प्रवाहिका, बेचेनी, पीड़ा, शूल, गुदकण्डू इत्यादि 
प्रचन संस्थान के ,्लैन्ञण उत्पन्त होते हैं। ये लक्षण 
न्यूनाधिक्स्वरूप में प्रायः सब आन्त्रस्थ रृमियों 
के उपसर्ग मे होते है पर्तु कैंचुवे मे अधिक दिखाई 
देते है । 3 

(२) प्रत्याक्षिप्त क्रिया [ १०९४ 8९०४०॥ ]-- 
आन्त्रिक प्रक्षोभ, का पूरिणाम मस्तिष्क के ऊपर 


. होकर तदू द्वारा आज्षेप, अपस्मार जैसे लक्षण 


उत्पन्न हो जाते है। यह विकृतिःआविकतर बालकों 
मे तथा अस्थिर स्वभाव वालि जवान मनुष्यों से 
ओर गरुडूपद्‌ कृमि के उपसर्ग मे दिखाई देती है । 

(३) मार्गावरोध [09ज/7०४०7]--क्रमियों 
की उपस्थिति के कारण कभी कभी ,महास्रोत 
का मार्ग अवरुद्द हो जाता है। कभी कभी कृमि 
स्थानान्तर करके शरीर की अन्य प्रणालियो को भी 
अवरुद्ध किया करते हैं। यह विकृति गरद्ूपद्‌ 
कृमियों के उपसर्ग में दिखाई देती है । 

(४) श्रमण--केंचुआ आन्त्र से सम्बन्धित:अनेक 
अड्डों मे जाकर स्थानिक विकृतिग्म किया करते हैं। 
इसके अतिरिक्त उनकी और-अंकुश कृमि की इज्लियां 
जब फुफ्फुसो से से होकर आन्त्र से आया करती 
है तब अनेक बार उनसे भी बिकार उत्पन्न किया 
करती है। जेसे फुंफ्फुस पाक (९४९०७०79), 
रक्ताल्पता (578०॥78)-बालक मे रक्तारुओं के 
नष्ट होने - से , 

- : (४) रक्तताश--कृसि अपने अंकुश से या 
चूषकों से आन्त्र की श्लेष्मकला में चिपट कर रक्त 
चूसते रहते है। कसी कभी ये गहराई में जाकर 
रक्तवाहिनी को खोलकर उससे रक्त अहरण करते हैं | 
जब एक स्थान से उनको पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता 
दे तब वे उस रुक्तदीन स्थान को, छोड़कर रक्त वाले 

अन्य स्थान से जा चिपकते है ।' इस प्रकार कृमियों 


हा 


( 
| 





ह्वारा रक्त चूसने से तथा त्यक्त सेंथानों से रक्त ओर बन्धन के लिये निम्न उपायों का अवल्म्बन करना 


लसिका का स्राव जारी रहने से रक्तनाश होता-दे । 
जिसके फलस्वरूप रक्तक्षय (8॥82098) ओर 
पाण्डुता तथा स्थानिक लक्षण भू-विचचिका ((070- 
००० 0०0) उत्पन्न होते है | यह , विकृत्ति अंकुश 
क्रमि के उपसर्ग मे विशेषतया दिखाई देती है 4« 


(६) विष, विषम्यता (॥0:00$8-05%407ं9)- 
कमियों से कुछ विष भी बनता है' जो शरीर में 
जाकर अनेक लक्षण उत्पन्न. करती है। मछली के 
स्फीत 'कमिं सेजी रक्तक्ष्य उत्पन्न होता है वह 
उसके विष का अभाव माना जाता है। बचपन से 
अंकुश कृमि' की उपसग्ग,होने से शरीर की बृद्धि 
भलीर्भाति' नहीं” हो पाती है। यह परिणाम भी 
उसके विंप॑ के प्रभाव का ही है। इसके अतिरिक्त 
उपसिप्रिय॑ता (80890]0709) शीतपित्त इत्यादि 
अनूज़ता (&]9729) लक्षुण भी विष के कारण 
दी हुआ करते है | $ 


चिकित्सा (78६ धथा) 


इसकी चिकित्सा का मूल सिद्धांत यह हे- 
कि 'निंदानंम्र परिवर्जनम! 
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यह दो प्रकार से संभव दे । 


[१५] एक तो बालकों के लिये देनिक जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली नित्य की क्रियाये जेसे स्नान 
बस्ध शय्या शोचादि के सम्पक मे ओने पर स्वच्छता 
से रहना रखना एवं यदि कोई संक्रमण हो गया हो 
तो उससे खुद बचना एवं : दूसरों को बचाना एवं 
संक्रमण द्वर करने का तात्कालिक उपाय करना! 

(२] दूसरे बालकों' के जीवन के मुख्य एँवें 
महत्वपूर्ण स्वच्छ एवं पीष्टिक तात्विक अंश को 
भोजन मे ग्रहण करवाना । गे 

क्मि से उपसृष्ट,जो भी बालक रहते हैं उनके 
इतस्ततः मल त्याग से भूमि और जल दूषित होकर 
तद्ारा रोग का प्रसार होता दे इसलिये रोग प्रति- 


रत जे ४ 
+ 


१ 


है 


चाहिए | 
“(१) उपसृष्ट बालकों की चिक्रित्सा--जहां पर 
यह रोग जारी होता है (जैसे चाय काफी कोको 
केला नींबू, मासभक्षी) वहां के बालकों व लोगों 
मंल-का पैरीक्षुण करके उपर्ृष्टों का पता लगाकर 
बराबर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये तथा देशांत- 


, गमन करने पर प्रतिबन्ध ज्ञगा देता चाहिये | 


(२) शौचस्थानों ' का उपशथ्रोगू--इतस्तत: मल 
त्यागने की आदतों “की सुघेरक्र मलोत्सजन के 
लिये दोषिकटंकी (5८४४८ 726) 3 या नालीदार 
(80८4 ४०/०) के शोच स्थार्निं बनाकर उनका 
प्रयोग किया जाना चाहिये ६.६.  - 

(३) पादत्रारणणों (जूतों) का प्रयोग--घरके बाहर 
जाते समय-बराबर जूर्तो का उपयोग करना चाहिए 
जिससे क्ैमि के उपसरग से बचने से काफी सहायता 
मिलती है। * 

(४) जल, दूध, साग; फल इच्यादि को उबाल 
कर तथा अच्छी तरह घोकर सेवन करना चाहिये । 


'मांस भक्तणु करना ब॑न्द कर देना व्वाहिये । 


(५) रोग से बचने के लिये - बच्चों को स्वच्छ 
आदते सीखनी चाहिये। चोखून ठीक से काटना, दात 
से नाखून को न काटना, मुदादि गदे स्थानों को नहीं 
खुजलाना, पाजामा चट्टिया आदि पहनने का सोते 
उठते बेठते प्रबन्ध रखना, भोजन के पूर्व हाथों को - 
ठीक से घुलाना गुदा के सम्पऊक में आने दाले बच्चों 


"को प्रतिदिन साबुन से धोना, प्रतिदिन स्नान कराना, 


शब्या आदि की चादर, बस्चों को प्रतिदिन गरम 
ज़ल “से उवालना) धोबी को देकर भट्टी पर चढ़वाकर 
धघुलवाना, मल परित्याग करने के पश्चात्‌ गुदा 
तथा हाथों को साचुन से ठीक साफ करवाना आदि 


. साधारण स्वारुट्य विज्ञान के सिद्ध/्तों पर चलाकर 


बच्चों को उद्र कृमियों के उपसर्ग से बचाना आवच- 
श्यक हे । व 

_-सक्षेप सें कृमि रोग से बचने के लिये शारीरिक 
एवं व्यवहारिक स्वच्छुता रखना अत्यन्त आवश्यक 


का 
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है। शारीरिक स्वच्छता मे बच्चो वालो, नाखलों.हाथों विषाक्त द्वोती हे ओर साथ साथ बिरेचक (7॥#8- 
दांतों, मुख तथा गुझ्ांगो का विशेष रूप से स्वास्थ्य #)४) ओपधियां। क्के काया रोगी बालक अत्यन्त 
सिद्धान्ताजुसार ध्यान रखना चाहिये | यदि परिवार दुर्वत् हो जाते हैँ इसलिये रोगी को पीप्टिफ आहार 
में एक भी व्यक्ति को कृमि रोग हो गया हो तो प्रोटीन (7१ ०४), जीवतिक्तियां (शाक्षाए 4, 
सभी की चिकित्सा करना कराना उचित है अन्यथा #, ८. 9. #:) केलशियम (८८/लाए।) बलूकोज 
संक्रमण पुन एक दूसरे से होता चला जायेगा और (6772052) च्ञार (4॥:8४॥) तथा अमायनोएसिड 





रोग निबृत्ति संभव नहीं होगी । (47#/#०4८4') आदि ढेकर यकृत को विक्वत होने 
आंत्रस्थ कृमियो का प्रधान चिकित्सा-सूत्र- से बचाना आवश्यके है। कभी कभी रोगी को 
अपक्पंशमेवादोीं कृसिणा सेपज स्घतम। गम, ओऔपदि उइनस कृमि क्रियाशील हो 

ततो विधात प्रकृतेनिंदानस्थ च वजनम्‌॥ ज़ाते है ओर रोगी बालकी को महान कप्ट होता तत 
--चरक बि० आ० ७ श्लोक ३५ इसलिए ओपधि को अवस्थानुसार पर्याप्त मात्रा में 

वसन॑ विरेचनमास्थापनच, हुत्यपकपण विधिः। देना अच्छा है | विशिष्ट चिकित्सा का क्रम समाप्त 


| आह -चरक होने के एक सप्ताह पशरचात्त दो या तीन बार लगा- 
प्रकृति विधातसत्वेपां क्ीविक्त कपाय क्ारोप्णानां. पार मल परीक्षा कर क्ृमि के अण्डों की उपस्थिति 
द्ृब्याणमुपयोग' ॥चरका। हा सल मे रहती है या है रु हट 0 |  स 
सकी हे ने ४ श्यकतालुसार पुनः विशिष्ट ओऔपदधि का प्रयोग 
चिकित्सा करते समय ध्यान देने योग्य बातें- करना चाहिये | इन ओपवियो के देने के पश्चात्‌ 
कृमिरूष्ट रोगी की चिकित्सा < प्रकार से की रोगी बालक को बिस्तरे पर आराम से रखना 
जाती है। (१) कृमि हरण (२) शोखित वर्धत। उचित है। रोगी को मलोत्सर्ग एक पात्र में करायें 
इसमे यह देखा गया.द कि केवल क्ृमियों का नाश जो पानी से आधा भरा हो | इसमे कृमियों को 
करने से रक्त की स्थिति मे आपसे आप जल्दी दू'ढना चाहिये। यदि कृमि का सिर मिल जाय 
सुधार नहीं होता है अत रक्तक्षय की चिकित्सा तो फिर ओपधि देने का आवश्यकता प्रायः नहीं 
भी करना आवश्यक हो जाता। यदि रक्तक्तयय रहती है। 
अधिक हो तो प्रथम शोशित व्धन करके पश्चात्त्‌ कृमसि रोग चिकित्सा से सबसे प्रथम कृमियों को 
हरण चिकित्सा करना उचित रहता है। केबल एक निकालने के लिये औपधि प्रयोग हारा यथा विधान 
प्रकार को चिकित्सा पर्याप्त लाभप्रद सिद्ध नहीं हो विवेचन एवं आस्थापन विधि द्वारा अपकर्षण क्रिया 
पाती है किन्तु इस सिद्धान्त को भी नहीं भूल जाना काम मे ली जाती है। दूसरी विधि क्ृमियों का 
चाहिये कि कृमि पेट से रहने, पर भी रक्तत्तयय की अक्लति विघात है जो कटु तिक्त कषाय ओर च्षार 
चिकित्सा करने से रोगी को स्थिति मे खुधार तो हो “तथा उष्ण द्र॒व्यों के प्रयोग से किया जाता है । यहां 
जाता है फ़िर भी पुन स्थिक्ति खराब हो जाया « पर प्रकृति से कारण का तात्पर्य भी निकलता है । 
करती है अत प्रथम झृमियों की अपकर्पण करके, क्रफ और पुरीष दोनों कृमि के उत्पन्न होने एवं 
पश्चात्‌ रक्तक्षय की चिकित्सा करना आवश्यक निवास करने में कारण हैं अत. ये दोनों दूषित 
होता है। ये हये ही कारण होते है। इनका नाश या 
चिकित्सा प्रारम्भ करते समय यह ध्यान से प्रतिकार करना विधात कहलाता है। अपकर्षण 
रखना आवश्यक है कि उद्र कृमियों की चिकित्सा से उत्पन्न हुये हुये क्ृमियों को पनिकाल सकते है। 
में श्राथः जो औषधिया प्रयोग की ज़ाती हैं वे परन्तु यदि कारण का नाश नहीं किया जाता 


5 


, जाते है । 





है तो वे कृमि पुनः उत्पन्त -हो सकते है क्‍योंकि 
कारण के रहने पर कार्य - अवश्यम्भावी है | अतएव 
अपकर्पण के पश्चात्‌ प्रकृति विधात करना चाहिये। 


_... तात्पर्य यही है कि सर्व प्रथम कृमियों का 


सूच्छ न करना चाहिये अथवा कृमिधातक चिकित्सा 
करनी चाहिये। तदनन्तर क्रमिपातन चिकित्सा करनी 
चाहिये । कृमिपातन के लिये अर्वाचीन चिकित्सा 
पद्धति मे लवण विरेचकों (॥/42. 3797. 74ीं%- 
/2/ ८53) का प्रयोग होता है। और प्राच्य चिकित्सा 
शासत्र मे एरएड तेल या जायफत तेल के प्रयोग का 


' विधान मिलता है। 


वस्ति प्रयोग (॥०॥8)* का उल्लेख दोलनों 
मतों से सम्मत एवं आशुलाभकारी माना गया है। 

कृमिनाशक ओऔषधियो के प्रयोग के पूर्व यथेष्ड- 
मात्रा में गुढ़, पिंड खजूर या छुहारों का प्रयोग 
करना चाहिए जिसके खाने के लिये कुमियों को 
'स्वस्थान छोडकर्‌  आमाशय की ओर आता पढ़ता 
है और लगभग ३ घंटे वाद ओऔषध का प्रयोग 
- कराया जाता है जिससे एकत्रित हुये कृमियों पर 
उसका प्रभाव 'हो और. बह मूच्छित हो जाय। 
कृमि मूच्छेन केःअनन्तर कुमिपातन विधि के लिये 
तीत्र विरेचनो (078800 फएपाइट8ाए०४ 6, 8, 


8276) का प्रयोग उत्तम माना गया है। इस. 


- प्रकार के विरेचन से . मूच्छित हुये कृमि मल मार्ग 
से विसर्जित हो जाते हैं अर्थात्‌ बाहर निकल 


++->+/+ा 


, बिस्ति का प्रयोग कृमिनाशक द्रब्यों यथा _कासा 


(0०४8०) की लकड़ी या लवण ,जल (००) का घोल 


अथवा सांबुन तथा पानी के सस्मिश्रण से बने घोल द्वारा 
प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त पल्छएणा #680एठाए] 


, शग्नेन को १० शोंस जल में घोलकर अ्रथवा थेनिक एसिड 


(780 890) $ प्रतिशत या तूतिया (0०एए०ए 
$5ण 09 ०) ०.०६ प्रतिशत का भी एनीमा लगां सकते 
हैं। अन्‍य ओषधिया देने के पू् अ्रथवा' पश्चात्‌ भी एनीमा 
द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं। ..  :- 


ः जा 


गन 


आयुर्वेद मे कम्पिल्लक' (९ ०79[4-कबीला)को 
कृमिध्त और विरेचक औषधि वर्णित किया है और 
प्रत्यक्ष मे इससे कृमि विकार मे काफी लाभ होता 


' हुआ पाया गया है। इसके लिये रोगी को पूर्व कर्म 


और पश्चात्‌ विरेचन कर्म कराने की जरूरत नहीं होती 
है और सोम्य होने से बालक और दुर्बल रोगियों में 


" काफी उपयोगी होता है । मात्रा-२-३ ड्राम गुड़ दूध 


या मधु के साथ । 

आयुर्वेद से-पारसीक यमानी'--कृमिघ्न चोर 
यमानी या किरभाणी (&ए0शागरंधब /दाउ/फ्राद ) 
का पुष्प चूरां प्रयुक्त होता है। सेटोनीन ($६॥/०77४) 
इसी बृच्त के फूलों से निकाला जाता है । चूर्ण सस्ता 
ओर उतना ही कार्यकर होता है। बच्चों के लिये 
चूर्ण की मात्रा १०२० श्रेत्त और जवानों के लिये 
३०-६० ग्रेन होती है । इसके सेवन के समय पूर्व 
एवं पश्चात्‌ दोनो कैमें- करवाना आवश्यक है। 
अर्थात्‌ औपधि देने के एक दिन पूर्वा कृमिबर्धक 
पदार्थों यथा तिल, शुढ़, दूध, दही, मत्स्य, मिष्ठान्न 
आदि का भोजन करावें जिससे कमि कोष्ठ मे निकल 
आवे फिर इस के दूसरे दिन प्रात. विरेचन दे।* 





3१. कम्पिस्लको विरेचीस्यात्‌ कद्ष्णो अण नाशनः । 

* गुक्मोदर विबन्धाध्म सलेप्स कृमि बिनाशनः। 
कम्पिल्ल चूण कर्षा गुडेन सह संक्षितम्‌। 
पातयेत्त, कृमीन सर्वाजुदरस्थान्न संशयः॥ 

हु हर “-भावप्रकाश 
२. पारसीकयवानिका पींता पय्यु षित वारिणा प्रात । 
' : शुद्ध पुर्वा कृसिजातं कोष्ठगत पात्यस्याशु ॥ 
जे कक मु --चक्रदत्त 
3 सेन्ट्ेनीनू $8900007) -- 
37 ७ ा 

._+ यह केंचुक्षो का लिये अचूक ओऔपधि है। जवानों 

के लिए ३-४ अर न“स्वास्थ्य के अनुसार बालकों के लिए 

चौथाई ग्रन अत्येक वर्ष के पीछे । यह एक तेज अआौषधि 


: दोने से खाली पेट कमी न दें एव,सल परीक्षा द्वारा केंचुए 


के उत्सर्ग का ठीक निदान होने पर दी हसका उपयोग 
कर । इसके देने के पूव २४ धयटे रोगी को हलका तरक्ष 
आहार देना चाहिए और एक वार विरिंचन भी दे दिया 


ः 





दाडिसत्वक्‌ अनार का दाना--मूल या स्कन्ध 
की छाल स्फीत कृमि (727८ ॥#०7४7)-जो भारत 
वर्ष से नहीं पाया जाता या बहुत कम अंश से सांस 
मछली, सुअर का मांस खाने वालो में देखा गया 
है, के लिये बहुत अच्छी सावित हुई हे। बसे 
सभी कुमिरोगों से देते है। मृलत्वकू में क्षार 
(4॥८4/7) की राशि अधिक होने के कारण 
स्रधिक गुणकारी होती है । त्वक्‌ सें पेल्नीटिरीन 
(22९९४४/7४॥८) नामक कृमिष्न क्ारास्ल रहता है | 
पेलेटिरीन ठेन्नेट (2षॉ(श किट 4द्धाक्रवा०- 
यह ओपधि अनार से-ही बनी है ईसकी ३ से ४ रची 
ओषधि सद्य (47८०॥०/) से घोलकर एक बार 
अथवा ३-४ बार मे विभाजित कर ,एक मात्रा प्रति 
घंटे रोगी को देना चाहिये । दो घरटे पश्चात्‌ कोई 
विरेचन चूर्ण या . मेगसल्फ (॥/485%777) २-४ 
ड्राम देना चाहिये। / :- ४ 
“अनार के बृक्षु की जद्‌-की, छिलका ३ से 9३ 
पऑंस (८ से १० तोला) लेकर २० से*४० तोले जल मे 
भिगोकर १२ घण्टे रखयदा चाहिए। पश्चात्‌ उबालना 


प्प्प््क््ज्ज् कम्मप”* ?)_नन्‍््ल्त््__ल्‍ट 
रे 











जाय तो अच्छा दे । का 
सेन्‍्टोनिन २ ग्रेन, कैलोमल ६ ग्रे न तथा सोडाबाईकार्व 
१० ग्रेन । मे कस 2 से 
डपयु क्त मात्रा खोने के प्‌व रात्रि में दे । 
इस ओषधि के साथ केलीमसल (0७४००७॥) मित्ना 
देने से इसकी कृमिष्न शक्ति विशेष वढ़ जाती है। १-२ 
सप्ताह के वाद दूसरी वार इसका- प्रयोग करने से प्राय, 
उदरस्थ केचुशों का निमु लन हो 'जाता है। 
इस श्रोपधि को $-३ अंन क्री-सात्रा सें २-४७ 
अन कैलोमल मिलाकर बच्चों को चीनी. के साथ रात 
के & या १० बजे कृृमियों को मूच्छित करने को दिया जावा 
है। दूसरे दिन सुबह ६ बजे विरेचनाथ में गसरूफ (08४- 
0७४) ३ से ४ ड़ास की मात्रा में पानी में घोतज्कर दिया 
जाता दे जिससे सारे म॒च्छित कृसि बाहर निकल जाते हैं । 
* दाडिसित्वक्‌ कृत क्‍्वाथस्तिल तैलेन सयुत्त । 
पटिनात्पांतयेस्थेव॑ कोष्ठ कृमि जालकम्‌ ॥ 
-योगरत्नाकर 


मात्रा आधी रह जाय 
तब छानकर तीन मात्रा बराबर प्रति 3 या? घण्टे 
के अन्तर से देना चाहिये । अन्तिम सात्रा के एक 
धटे पश्चात्‌ बिरेचन चूर्ण या मेगसल्फ ३-४ ड्राम 
देना चाहिये । इस प्रकार इससे कंमि निष्कासन एवं 
मूच्छेन करने मे काफी लाभ होते देखा गया है । 

काशीफल का बीज (#2#7फगम/:४ ,$४८वं४)- 
बीज ताजा १-४ ओस (२॥ से १० तोला) लेकर 
उनको कुचलकर काफी पानी और चीनी के साथ 
मिलाकर दिये जाते है। पूर्व कर्म और पश्चात्‌ 
'विरेचन दिया जाता है । यह औपधि बिपेली नहीं 
है और केचवे (7१०४4 ॥70/%0 के ऊपर भी कार्य 
करती है इसलिये बालक दुर्बल वृद्ध और, गर्भिणी 
इनको तथा जिनको सेन्टोनिन आदि विपैली औष- 
धियों से फायदा नहीं होता है-उचको भी बिना भय 
के देते हैं। लाल कोहड़े के बदले सफेद कोहड़े (पेठा) . 
के बीज का भी उपयोग किया जाता है। , 

इसी तरह तरबूजे के बीज ('ं/०४०॥ ,५१2८४) 
क्ृमियों के विकार मे औषधि रूप से काम मे लाते 
हैं। बीजों का छिलका निकाल कर रोगी को १०- 
२० आस की मात्रा में खिलाया जाता है तथा 
२ घण्टे पश्चात्‌ विरेचन दिया जाता है। 
शाल्रोक्त कृमिष्न ओषधियों के योग- 
'. यथास्थान उनका वर्णन देखकर उपयोग में 
लाना चाहिए--- 7 
क्वाथ--मुस्तादि क्वाथ, कृम्रिष्न क्राथ (र, त, सा.) 

उपयोग--(१) कृमिसुदूगर रस ३ रत्ती, नवा- 
यस लोह ३ रची, शंख भस्म ३ र्तो--३ मात्रा 
सघु फे साथ । < जु 

(२) बिडगासब १३६ तोला दो सात्रा सम्जल के 
साथ भोजन के बाद | 

(३) पलाश बीजादि चूर्ण १ माशा, आरोग्य 
ब्धेनी १ गोली मिलाकर १ मात्रो - रात्रि को गुड़ के 
साथ । हे ४ 

चूर्ू--काम्पिल्ल चूर्ण पल्लास बीजादि चूर्ण 


6 नह 
- पाराशीय्रादि चूर्ण विडंगादि चूर्ण (शाड्र धर) पला- 


शादि चूर्ग (शाह घर) । 
अआासवारिप्ट--विडंगासवविडंगारिप्ट रक्त- 
शांधकारिष्ट (शाह्ष घर) 
सार--कचनारसार नीमसार बचसार | 
तैल--विडंगायतेल, वृह॒द्‌ सोमराजी तेल का 
स्थानिक प्रयोग र 
बटी--कऋम्पिल्‍लादि वटी (में, सार. संग्रह) 
क्मिष्न गुटिका (र. तं. सा.) कृमिघातनी गुटिका 
(आ. वे. प्र.) वृद्धि घाविकावटी ( मे, र.) 
भस्म--ताम्रभस्म, पित्तलरसायन 
रस--उदरध्न' [ में, रं, ), कीटमरदरस (रसे. 
सा, सं.), कृमिकुटार रस, कृमिमुद्गर (मे, र.), 
कृमिहर रस(नारायंण विलास), मुस्तादियोग (सिद्ध 
योगसंग्रह), योगूराज रस, क्ृमिध्न रस (रसेन्द्रसार 
संग्रह), कृमिकालानर्लरस, कीटारिरस, कृमिविध्वंसन 
रस (रसायन सम्रढ), उदर॒ुजन्तुविध्यंस (रस सागर) 
लौह--विंडंगादि लीह 
घृत--विडद्भ ध्रृत (चक्रदत्त) 


भाधुनिक विज्ञानोक्त कृमिष्न चिक्षित्सा-- 


[१] काबेन टेट्राक्नोर ((धा/2०0# 72॥/६८९०॥४४०) 
[२] टेट्राक्लोर एथिलीन (72॥ ६2॥४072/70४८) 
[१] सेन्टोनीन ((54070॥77) 
[५] दैकेमिल रीसोरसीनाल(#०्थ्रार् २१९80 ८047 
<८/णवरं5 85, 0.) ._ 
[५] एन्टीपार शर्बत (4॥7//7द/ ५9४7 #. /7., 
<&८0,). : ० 
[६| एन्टासील (स्‍क्रापरटरं +9. 2, 7 ) 
[७] डायाफीनम (707##टछव्गापक के 2.) , 
[८] मीथिलीन ब्लू (॥४०४9/०४८ 2/;९) +/ 
१--बूटालॉन (2;/4/०४) (47) 
२--निक्‍्सोलान (४१४०/८४ _7. पर, 2.0.) 
[६] जेनशियन वायोलेट (600॥ एा००), 
मेरोक्सिल (8/९०> #को , 
[१०] दवेद्राजान (72॥/०2०7) _ 


नह 


१ 


पर 


' प्रकार से हैं--- 





- [११] हेलमासिड शर्बतत (म०/#दलं। ४9) 
[१२] फीलिक्समास (/४/०:४४म०७)-यह्‌ दो प्रकार 
-का होता है । तरल सत्व तथा शुष्त्र सत्व 
(१) 775॥, #या।ट5 ॥6., ६० वू'द्‌ से १२० बूद्‌ 
(२) 2क्राधाशा (2/26/९०८४7४ ६० से ४ अ्रन 
[१३ | धाइमील (7/]79/) 
[१४] चीनोपोडियम तेल (0॥7 (एशाव/०4॥॥7) 
[१४] टेट्राकिप (720 लव ॥7(7) 
इन उपरोक्त औषधियों की मात्रा, प्रथोग विधि 


- एवं विशेष लातव्य बातें इन, पर लिखे गए लिटरे- 


- चरो को पढ़कर यथास्थान, ज्ञात करें | यदि मै इन 
ओषधियो की पूरी पूरी प्रयोग विधि लिखू' तो लेख 
"काफी विस्तृत एवं लम्बा हो. जायेगा | 
स्थानिक पवार हिट 

गुदादि गुद्न - अंडर, की बाह्य त्वचा में उत्पन्न 
हुई कण्डू पर कृमिनाशक तेल जेसे बिड तैल, 

, महामरिच्यादि तल, करडडघ्न तेल'या क्मिहर तैल, 
मलहर जेसे केलोमल का १० से २० प्रतिशत का 
हाइड्रा्ज अमोनियटा का: से ३ प्रतिशत का सल- 
हर लेप, धूम्रादि का प्रयोग भ्रथ|ंवश्यक संभव उपायों 
द्वारा क्रिया जाता है | कृमित्रए के कारण पीडा होने 
पर न्यूवरकेन पेन्टोकेन नोवोकेन अथवा एन्थासान 
'की २ से ५ प्रतिशत की भलहूँर काम में लाई जाती 
है। कहीं कहीं जरमेंक्‍्स एवं स्केवेजीम की मलहर भी 

- लाभकारी सिद्ध हुई.दै | स्व॑य॑ अनुभूत प्रयोग निम्न 


कमिध्न काश्-अनार की जड़ की ताजी छाल के 
डकड़े कूटे हुए £ तोला, पलाश बीज का चूर्ण ६ 


 » भीशा, वायबिडज्ञ का घूर्ण १ तोला और जल १ 


तोला ले। सबको मिलाकर ढक्कनदार कलई के बतन 
में, !] घणएटा तक आधा जल शेष रहने तक उबाल 
ले फिर शीतल होने पर छानकर बोतलों से भरलें। 
,.. मात्रा--४-५ तोला, ६ माशा शहद मिलाकर 
सुबह से आधा घण्टे पर ४ बार पिलाबे |. 
उपयोग-- यह , कैबाथ उद्स्वेष्टा कृमि, 'चिपटे .' 


जा हे प का ॥॥ 





कहुदाना कृमि (747० ॥70//४),महागुदा गोलकेचवे 
कृमि (२०प्रा4॥४०/४7) चुरव कृमि सूत्र कृमि ( पक्ार- 
बर्व #० 0), अन्त्रदाकृमि घान्वाकुर के सदृश शुद्दे 
हुये (उप०0४८ ॥०7४४४) इन सबको निकाल देता है । 
इन सब में यह प्रयोग विशेषतः उद्रावेष्टा के लिये 
है। यह कृमि अति कप्ट देने वाला है। 
अनार के मूल की छात्र में कदृदाना को नष्ट 
करने का गुण अधिक,है | पत्ताश बीज झौर बाय- 
बविडद्न केचचे और कद्ददाना दोनो के निकालने से 
सहायक है। बायविड्ज्ञ ग़ृछूम कृमियों का नाशक 
दीपन पाचन रक्तप्रसादव सारक चर्म रोग हर हे । 
इस क्वाथ के सेवन से कुछ वबेचेनी होती है 
परन्तु बमन नहीं “होती हैं। इस अन्वस्था मे कृसि 
स्थान च्युत होते हैँ।फिंर थे स्थिर नहो इसके 
लिये जुल्ाब देकर निकाल देना चाहिये! एरण्ड तेल 
का जुलाव विशेष ह्वितकर है.। यह ओनत्र में स्निग्घता 
लाता है क्ृम और आस को निर्कोलता है तथा 
विरेचन होजाने के बाद आंत्र को सकुंचित होने 
में सहायक होता है। - 
कृमि रोग में बहुधा पाण्डु अग्निमान्य अरुचि 
बमन रत्त विक्ृति मासपेशियों और वातबाहिनियों 
की निरबेलता आदि अज्नुगामी विंकार उत्पन्न हो 
जाते है इसलिये इंस क्वाथ के 'सेवन के पश्चात्‌ 
ताप्यादि लोह २ रक्ती, नवायस लोह २ री, अश्रक 
भस्म १ रत्ती ओर ६४ पहरी पीपल ४ रत्ती का 
मिश्रण ३ मात्रा रोज कुछ दिनों तक सेवन कसये । 
कृमिनाशनी वरटी--- हे 
बायविडड्ग १ तोला, खुरासनी अजवायन १ 
तोल, कबीला १ तोला, ढाक के ब्वीज्ष,,१ तोला, 
करज बीज की गिरी १ तोला, मुड़ ३४ तोला | 
सबको यथाविधि कपड़ चूर्ण करके सिल्ाकर 
२-२ रत्ती की गोलिया बनाल्ले । प्रात साथम १ से २ 
गोली की सात्रा मे शीतल जल के साथ सेंवन कराने 
से पेट के प्रत्येक प्रकार के कीड़े नष्ट होते देखे गये 
हैं । यह अलुभूत प्रयोग है । १5 


्ट 


' कृमिनाशक चूर्णा-- 
वायबिडड्ट  तोला, हरइ की ब्रफला १ ताला, 
अजमोद १? तोला, छोटी पीपल १ तोला, जबाखार 
१ तोला, सेघानमक १ तोला, सोंठ १ तोला थी में 

अनी हुई हींग १ तोला । 

* समस्त ओपधियो को फकृट-पीस छासकर चूण/ 
बनाले | आधा से १॥ साशे तक की मात्रा में ताजा 
या गरम जल स सुबह शाम या भोजन के बाद 
सेवन करावे । इससे पट के कीड़े नप्ट शोते है उदर- 
शूल, उदराध्मान, अपच तथा मन्दाग्नि लक्षण दर 
होते हैं यह अनुभूत प्रयोग हूँ । हे 
* “क्मिध्न सणहूर-- 

» मेण्ट्टूर भस्म १ तोला, झुटकी चूर्ण ? तोला, 
वायबिड्ञ चूर्ण १ ताला, हरद का चूर्ण १ तोला। 
_इन समस्त ओपधियों को भली भांति खरल 
करके आधा साशा से १ माशा की मात्रा में २ 
वोला गीमूत्र २ तोला प्रानी के साथ सुबह शाम 
सेवन करावे। इससे पेट के कीड़े, पांडरोग, बवासीर 
यक्वद्विकार तथा मलावरोध दूर होते हैं। अजुभूत दै। 
कृमिकालकूट रस- ३३ के, 
शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध,विप १.तोला, गंघक 
£ तोला, ढाक के बीज ३॥ तोला, &भ्रक भस्स ३ 
तोला, कुड़ा की छाल २॥ तोला, लोह भस्म ४ तोले, 
बायविडद्ञ चूर्ण £ तोला, पारद्‌ गंधक की अत्युत्तम 
कज्जली करके समस्त भस्म एवं काप्ठादि औषधियों 
के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर अच्छी तरह खरल 
करेके रखले । २ से ४ रत्ती तक की मात्रा में प्रातः 
सायम्‌ मधु या गरम पानी से सेवन कराते रहने से 
समस्त कृसिजन्य उद्र विकार एवं पेट के कीडे दूर 
होते हैं। यह भी अनुभूत है। | 
कृमि कुठार रस--- 
रद गन्धक को-कजली २ तोला, साठ, खुरा- 
सानी अजवायन, काली मिर्च, ढाक .के बीज, 
हक आग चित्रक, करज बीजगिरी, हरड़ की 
! छ शुग्गुल, दूधिया बच, हल्दी, शुद्ध 


8 अर > जा 


लहसुन; वायविडड्ड. घी में 'भुनी हींग, मीठाकूठ, 
ईश्वरबोल, जीरा सफेद, सेधा नमक, इन्द्रजव, काला 
नमक--प्रत्येक १-१ तोल्ा लेकर यथाविधि कूट 
पीस छानकर चूर्ण बनाकर एक एक रत्ती की 
गोलियां बनालें। १ गोली से २ गोली तक की मात्रा 
में मधु या ताजे ' जल के साथ प्रातः सायम सेवन 
करावें । इससे पेट के कीडे, उदर विकार तथा चाल- 
हिम्टेरिया रोग दूर होते हैं। अत्यन्त अनुभूत है। 
--शभ्री सन्‍्तोपकुमार जैन /. 24, ७, * 
आयुर्वेदाचाय, राज० आयु० श्रस्पताल 
त्रिपोलिया गेट; रतलाम (म० प्र०) 


छः 
| कृमिहर चस्ति 
१-निम्बपत्र को जल में श्रीटाकर छानले। फिर 
उसमें नमक कुछ अमाण में मिलाकर एनीमा यत्र 
से बालक की गुदा में भरकर जितना अधिक समय 
तक रोका जाना संभव हो पानी को पेट में रोक 
रखें फिर निकत्त जाने दे। इस प्रकार सप्ताह 
: दो बार करें | समस्त चनूने मर कर निकल जावेगे 
,. ह-कमिप्रस्त बालक ,के उदर में कृमियों के 
- इतने गुच्छे बन जाया करते हैं कि रेचन औषधियों 
एवं.एनीमा का भी संतोषजनक प्रभाव नहीं होता | 
भृत्तिका भक्तण यदि बालक करता रहा दे तब तो 
अधिक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है । हसारे 
अनुभव के अनुसार एलौपेथिक ओपधि पेट्रोलेगर 
अच्छा कार्य करती है । ४ से १ तोला तक पिलायें। 
३“ हिंग्वाष्टक चूर्ण अग्तिमाद्य की औपधि है 
, एसा सबका अनुभव दहै। किन्तु कृमि को 
करने वाली निर्दोण ओपधि के-रूप मे इसका अलु- 
भव हमने क्रिया है। परिवतेत' केवल .. इतना ही 
करना ' है कि हिंगु भर्जित करके न मिलाएं । मा. ४ 
री से १ साशा अलु गरम जल दिन रात भे॑ ३ 
मात्रा देकर एरंड तेल या पेट्रोलेगर का विरेचन दे । 
कुमि मरकर निकले जावेगे | 
. >्री उर्माशकर दाधीच सा 


रब 


न 
जे 


हित्यायुर्वेद विशारद्‌ 
सनावद' (उज्जेन) 


पा तु 


तक 





प्रष्ठ २७३ का शेपांश 
निम्नलिखित अनुसार किया जा सकता है। 


आनन्‍्त्रदा--इस नाम से यह अनुमान किया जा 
सकता है कि यह आन्त्रो मे ही रहकर रोग लक्षण 
“उत्पन्त करने वाला है ओर चु कि नवीन विज्ञान 
का ऐसक्रिस लम्बरीकोयाड्स (राउन्ड बर्म) भी 
ऐसा ही है ।;अत, इसे राउन्ड बसे कह 'सकते है । 
दृद्धादा--इस नाम से यह अनुमान होता है 
कि हृदय आदि मर्म देश मे रहकर यह रोग लक्षण 
उत्पन्त करता है। टीनिया एकनीकोकस से इस कारण 
साहश्य है । अत. इसे ऐकनीकोकस कह सकते हैं। 
... दूभे छुछुम--इस नाम से . यह अनुमान होता 
है कि जो - दे कुसुम की .तरह गुच्छे गुच्छे . हो, 
जो कि नवीन विज्ञान के' श्प्ीक्सीयूरिस वर्मीक्युल- 
रिस॑ से मिक्केकीी दे | यह दर्भ कुसम के आकार वर्ण 
आदि से मिंलता दे । अतः'इसे औक्सीयूरिस वर्मी- 
क्युलरिस या भ्रेड वर्म कह सकते हैं। 
रोमविध्वंसा--इस नाम से यह अनुमान होता 
है कि इसके कारण रीसो का नाश होता है। 
ऐन्कलोस्टोमा या हुकवर्म जिस स्थान यानी त्वचा 
पर त्रण बना (कुष्ठ जैसा) देता है वह स्थान ब्रण 
छूटने के बॉद रोम विहीन ही रेहता हे, वहा पर 
पुनः रोम नहीं होते। दूसरे जिसे ऐन्क्लोस्टोमा 
होता है उनके सिर के केश करने लगते हैं डाढी 
मू'छ केश सभी की बृद्धि बाधित होती है। अतः 


इसे हुकवर्म कह सकते है। 


केशाद---इससे यह अनुमान होता है कि यह्‌ 
केश हक जप फ्राइलेरिआई से मिलता है। 
अतः इसे 'फ्राइलेरिआई कद्दू सकते हैं । हे 
। पुरपिजे--यू कि तीनों टीनिया जाति के क्ृमि 
एक ही' हैं अतः पुरीषज से टेपवर्म को ग्रहण किया 
जा/सकता है। 
' “--कबविराज श्री लाला बद्रीनारायण सेन 
जी. ए. एम. एस मोतीमील (मुजफ्फरपुर) 
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श्र & ४. रे #” वर्णव्‌ 6 
अथव वेद ये काम व 
प्राचाय ञ्री दारोगापसाद मिश्र 
+>ध्कोईफीीप-- 


शिशुरोग के शारीरिक कृमिओं के बारे में 
अथर्ववेद से लेकर आयुर्वेद के मोलिक ग्रन्थों में भी 
वर्णन आया है। अथवववेद मे तो स्पष्ट रुप से 
वरशित है-- 

अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीण धनपते जहि । 

हता पिश्वा अरातय उग्नेण घबचसा मम ॥ 

अग्रथवे का० ५ सू, रहे क्र, २ 

बच्चों भे विशेषत. सृत्रकृमि, यानि भ्रेडव््स पाये 
जाते हैं। सूत्रकृमि को माधव निदान में आव्रादा 
कृमि कहा गया है । प्रश्चात्यों ने इसे अन्य नाम 
भी दिये हैं जो आकृति भक्‍हणात्‌ जाति का पृष्ठ- 
पोषक है जेसे पीनवर्स (/॥॥ ॥70/07) या, सीट- 
वर्म (५८८४ ॥/0/70) | 


इनके अतिरिक्त बच्चों मे जो 'हरिजन परिवार 
के होते हैं. जेसे गो खाने वाले चमार, सुअर 
खाने वाले मुसहर या ठुसाध और घोड़ा खाने 
वाले डोस तथा भेस, घूहे-गोह खाने वाले हलखोर, 
मेहतर, मांझी आदि हरजनों से एवं गद्हा खाने 
वाले किरातो उनके बच्चों को -स्फीत कृमि भी हो 
जाते हैं। स्फीत कृमि को हम महागुदां के नाम से 
जानते हैं। और डाक्टर (लोग इसे टेप वर्म (7४४८ 
॥/0४) नाम देते हैं। बक्कील, बेरिष्टर, म्रोफेसर, 
अौफीसरों के बच्चो में अंकुशकृमि हुकवर्म 
(४००४--४००१) भी मेंने प्रत्यक्षतः देखा है. एवं 
चिकित्सा भी की है । डाक्टर लोगो के हुकवर्म को 
आयुर्वेद से चुरू क्रिसि या दर्सकुसुम॑ कृमि घाम 
दिये जाते हैं । हि ४ 
राउण्ड बर्म [२008 ॥70% |] क्रेल्सियम से 
रहित आहार वाले बच्चों में अक्सर पाये जाते हैं 
ओर जीवातिक्ति एवं प्रोटीन के अभाव मे ये स्थानिक 
"लक्षण उत्पन्न कर देते हे। राउण्ड वर्म को लोक 
में केंचुआ कहते है पर माधवकर ने उदरावेष्टा 
नाम दिया दे । उद्रावेष्टा मामक कीड़े बच्चों के 


ध्ज 


स्थ क्रिमनीश जहि) इस बच्चे के क्रिमियों को 


मुख से भी कभी कमी झआ जाते दे। कभी कभी तो 
घोवियों के बच्चों में, पाखाने की राह्र में आधा 
भीतर आधा बादर अटक कर बड़ा तंग करते & । 
बच्चे के पास उसकी मां कीदे छो सींचने जाती है 
ती कच्चा चिल्लाता है ओर सांप सांप कह ऋर बढ़ा 
हल्ला करता दे । घड़े कप्ट से वह उसे खींचने देता 
है | कभी कभी वह बेहोश भी हो जाता दे । इस 
कीड़ी को हम अपने ,&ऋआयुर्वेद्द में 
या वेद में कृमि रोग में अन्तर्भावित कर लेते 
है। कृमिवाद का सिद्धास्ते.लाक्षणिक सिद्धान्व है 
मूल कारणबाद नहीं है-।- दोप कारणत्य की भी 
मीसांसा करने पर कृमिवाद ने दोप से आते ह और 
न कारण मे । कृमियों से भी पंचभूत और आत्मा 
हैं। इनमे भी उत्ते ज्य, समीकरण, वर्घन मलोत्पा- 
दन और सर्जन होते हैं. । , भेरा अ्रिदोषबाद 
इस कृमिबाद से मूल का विपय है अत: रोगों का 
मूलभूत कारण कृमिबाद नहीं हों सफता है। साथ 
साथ छुधा, ठृष्णा, राग; 6 प्र,अरुचि, उन्म'द, अप- 
स्मार, मूच्छी, संन्यास, काम; क्रोध, लोभ, मोह, 
ईष्यॉ,ह प, मात्सय, अभिमान, ग्रश्नसी बात (सिया- 
टिका) आदि बात रोग के डाक्टरों के पास कोई 
भी कीटारु नहीं होते है जिनसे थे रोग पेदा होते 
हैं। अतः मूलतः रोगों के कारण कीड़े नहीं त्रिदोप 
है; । में कृमि के प्रसद्ध सें कृष्रिचाद पर कहने के 
बाद बाल क्ृमि पर कहूँगा | 
श्रस्येन्द्र कुसारस्थ क्रिमीण घनपते जहि। 
- दता विश्वा अरोीतय उमग्रेण- बचसा सम ॥ 
श्रथव्ेद का० € खू० २३ ऋ. २ 

« अर्थ यह है कि हे घनपते इन्द्र | (अस्य कुमार- 
दूर 
करो'(मस उम्र ण बचसा विश्वा. अरातय ' हता.) 
सेरे' पास की उम्रगन्धावच से संसार के हुँ ख़कर 
कीड़े मारे गये है | इस ऋचा से पठित बचा पर 


ड 


ख्् 





वैद्यों को रिसर्च करना चाहिए ।- उग्रगन्धा बच के 
बारे मे भावप्रकाश ने कहा दे कि “अपस्मार कफो- 
न्माद भूत जन्तु अनिलाम हरेतू” इसमें सन्धि से 


प्रथक भूत और जन्‍्तु शब्द रोग कृमी का ही 
पूर्णतः: संतान कराते हैं। ... - 
बच्चें में कृरमि रोग केस के पूर्व गर्भ के 
ऊपर क्रिसियो का आक्रमण होता है एवं गर्भवती 
कृमि रोग से पीड़ित होती है | आप व्यथववेद के 
काण्ड ८ सक्त ६ के सन्त्र नवर्म फा पाठ करें ) 
य. कृणेति मतवत्सामचतीकासिसाँ ख्ियम्‌ । 
क्षमीपधे.. नाशार स्याए७ कमलमजिवस्‌ ॥ 
इसमे प्रसूति के समग्र 'से स्त्रियों की सावधानी 
किम्दा मतवत्सा स्त्री के,गंभ की रक्षा के चास्ते साव- 
धानता बताई गई, है |ध्याख्या देखें-- द 
ध्य, इसा ख्त्रियं, खतबत्सां वा अवतोकां 
कृणोति” थानि जाँ दोप़ इस ख्री को मृतवत्सा या 
गर्भपात होने वाली करते है तू इसके उस दोष का 
नाश कर गर्स द्वार रूपी कमल को रोग रहित करो | 
अकसर देखा जाता- दे वकि जिनके गर्भाशय में 
सिफलिस या ग्रोनोरिया के कीड़े आक्रान्त करके 
गर्भाशय को दुप्ट कर दतें हैं. वे स्त्रियां सतवत्सा, 
यानि गर्भ सै ही बच्चे का मरता या अवतोका' 


(गर्भगात हो जाना) हो जाती हैं। दूसरे १६ मम्त्र , 


4 


से भी आप पढ़े -- 


ये अ्रम्वो जाताने मारयनिति सूतिका '्रनुशेरते खीभगौ 
पिड़ो गन्धर्याण घातीअभ्रमिंचाजतु ॥ 


४ व्याख्या-हे पि्ञ औपधि ! जो आधे उत्पन्न 


गर्भ को मारते है एवं जो प्रसूतिगृह मे रहते है उन ” 


गन्धवाण ख़रियों के भार में रहने वाले रोग कृमियों को 
- जसे बायु भेघ की हटाती है वेसे हटा दो | यहा पिद्ठः 

ओपधि के थारे में भाष्यकार रसायनाचार्य़ ने अपने 

अथरवेभ्ाष्य सें श्रेत सर्षप पढ़ा है। ठीक है. श्वेत 

सर्पप भी कृमिनांशक्र' हे | इसे भी राजनिघण्टु 

में देखें . | 

. सिक्ता. चीषणोष्ण वातकफष्न उप्णा' क्ृमि कुष्ठघ्न, 
- भीतासित भेदने द्विधा । -राज० 


; ट 


| 


रोगकृमियों का न/म -- 
(१) पलाल-अनुपलाल--मांस जिनको अनुकूल 
है या जो मांस रस से बढ़ते हो । 
' (२) शकु--हिंसक जो नाश करते है। 
(३) कोक-काम को बढ़ा वीयनाश करने वाले 
(४) मलिम्लुच-मलीनता से बढ़ने वाले, मली- 
नता मे उत्पन्त होने वाले | 
(५) पलीजक-पलित रोग को करने वाले । 
* (६) आ्रेय-किसी के साथ रहने बाले। 
'.. (७) प्रमीलन--सुस्ती लाने वाले। 
(८) कप्णु--काले रंग के किम्बा खींचने वाले | 
(६) केशी--बालों वालि या जन्तु वाले | 
'((१०) असुर--आशणाघात करने वाले ! 
(११) तुश्डिक-छोटे मुंख वाले । - 
(१२) अराय-->आरोग्यादि न देने वाले । 
(१३) अलुजिध्र-सू घने से शरीर में प्रवेश 
करने वाले (नासिका मार्ग द्वारा फुफ्फुस में अवेश 

करने वाले)। ह 

(१४) प्रमेशण-स्पर्शन्द्रिय से प्रवेश करने वाले | 
(१४) क्रव्याद--शरीर के रक्त-मांस खाने वाले 
(१६) रेरिंह--हिंसकू, घातक या नाशक | 

(१७) श्वकिष्की--कुत्त के समान पीढ़ाकारक 
इन कृमियो का वर्णन अथर्ववेद कारड ८ सूक्त 

& के सोलह मंत्रों में सुस्पष्ट किया गया है। अथर्ववेद्‌ 
के काण्ड ५ और सूक्त ३ के तीसरे मंत्र से तेरह 
मंत्रों तक क्ृमियों का-ही वन दे | 

यो अच्यो परिसपंति यो नासे परिसर्पति । 

- दुतांयो मध्यं गच्छुति त, क्रिमिं जम्भयामसि॥ 
सरुषो द्वो विरुपों द्वो ऋृष्णों ही रोहितों छी। 
बश्नश्ष वश्न कर्यश्व॒ गशय' कोकश्न ते हताः ॥ 
ये क्रिमय, शित्िकज्ञ।' ये कृष्णा: शितिवाहवः | 
ये के च विश्वरूपास्तान क्रिमीण जस्मयाससि ॥ 
'३-४-५ सन्त्रों की व्याख्या--जो ! आखों में 
'अमण करते हैं, जो नाक में प्रविष्ट होते हैं एवं जो 
दुन्तों के मूलों में संकमित होते है. उन ऋमियों 
को हम नाश करते है। कुछ ऐसे भी कीड़े है जो 
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दो समान रूप वाले ओर दो ही विरुद्ध रूप वाले भी 


हैं।'और लाल एवं भूरा और भूरे कान वाले गृध्र एवं 
भेडिये के शरीर से उत्पन्त होने वाले कीड़े भी 
सारे गये । पांचवे मंत्र में लिखा है कि जो क्रिमि 
श्वेत कक्षावाले हों जो काले भुजा वाले हों और 
जो बहुरूपी हो उनका नाश भी हम करते है ! 
भावार्थ यह है कि इन मन्त्रों से यह सुस्पष्ट हो 
रहा हे कि हमारे आचार्यों को अभिष्यन्द आदि 
नेत्र रोग की कीडियो का एवं पायरिया आदि 
दन्तमूल मे होने वाले रोगो के कीड़ों का पूर्ण ज्ञान 
था | आप जानते हैं कि माघव निदान के कुष्ठरी- 
गाधिकार के अन्तिम पए४ पर-- 
कुष्ठ॑ ज्वस्थ शोषश्व निन्नासिष्यन्द -एवच । 
ओऔपसरगिक रोगाँश्व संक्रमन्ति नराननरस्‌ ॥। 
का सुस्पष्ट कथाणुक बताया गया है । कुष्ठ के 
सभी प्रभेद्‌, ज्वर के सभी प्रभेद, राजयक्ष्मा के सभी 
' प्रभेद और अभिष्यन्द आदि नेत्र रोग तथा ओऔप 
'सर्गिक रोग यानि चेचक, प्लेग, मम्प्स, बेरीबेरी, 
गोनोरिया, सिफलीस, हेजा आदि रोग भी कीटासु- 
जन्य हैं। यही कारण है कि ये दूसरे से तोखरे में 
फेल जाते हैं। ज्वर के प्रभेदों मे ड़ग्यूफीवर (दर्ड- 
कज्यर) न्युमोनियां (ववसनकज्वर), कालाअजार 


(कालाज्वर) मलेरिया (विषमज्वर) फैलेरिया (“हो प- 


दिकज्वर) और प्लेग (प्रन्थिकज्वर) स्मालपाक्स 

(छोटी साता) चिकेशपाक्स (बड़ी माता) मीजल्स 

(रोमान्तिका) आदि सभी क़ीटारु से ही उत्पन्न 

होते है। पर सिद्धान्त यह है. कि आयुर्वेद कीटा- 

सुओं को ही मृल कारण नहीं मान कर वात, पित्त, 
कफ, रक्त को मूल भूत रोगोत्पांदक “कारण मानता 
हे ।छठे मन्त्र से बताया है किन. 

*  उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्वष्वप्टो ,अ्द्ृष्टहा |. 
ध्प्टाश्च ध्तम्नह्प्टाश्व सर्वाश्च अम्णम्‌ क्रिमीण ॥क्षा 
येपावस कप्फपौश्च एजकत्काः शिपवित्लुका: । 
इप्टक्य हन्णतां क्रिमिख्दाद्ट्थ हन्यताम्‌ ॥णा 


हतो थेबाप' क्रिमीणां हतोनदनिमोत्र । 
सर्वातू निमप्मवाकर हपठा खल्‍वा इच ॥मा। 


प्रिशीर्षाण त्रिककुद॑ क्रिसि सारक््मजु नम्‌ | 
शुणाम्यस्थ प्ृष्टीरपि पश्चामि यच्छिरः ॥छथा 
अन्रिवद्वः क्रिमयो हन्मि कप्पसाज्जमर्ट गावत्‌ । 
अगस्त्यस्य बह्मणा स पिनप्म्यहं क्रिमीनू ॥१ण। 
हतो राजा. क्रिसीणामुतैया स्थपतिहेत- । 
हतो हतमाता क्रिमिहंतभ्राता हतस्वसा ॥१9॥ 
हतासो झस्य वेशसों हतास. परिवेशस' । 
श्थो ये चुल्ज़का इव. सर्व ते. क्रिमयोहता। ॥१शा 
सर्वेपा च॒ क्रिमीणां सर्वाताँ च क्रिमीणाम्‌ । 
सिपन्नयश्मना शिरो दृह्मम्यग्निना सुखस ॥१३॥ 


व्याख्या इस अकार हैं-+सूर्य आगे से चलते 
हैं बह विश्वदृष्ट है ओर सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्त 
कीढ़ीं को नाश करने वाले हैं । थेबाष, कयकष, 
एजत्क और शिपवित्लुक नाम जो कीड़े है इनमे जो 
अरृष्ट हों या दृष्ट दो उन्हें- सूर्य सार देते है। 
इन मन्त्रों से तात्यय यह आ्राप्त होता है कि सूर्य 
की प्रखर किरण के हारा की्डों का नाश होता है, 
तथा सूर्य किरण चिकित्सा के द्वारा जीवारुग विज्ञान 
में साहयय्य प्राप्त हो सकता है। वेक्ट्रियलीजी के 
साथ सूर्य की किरणों का गहरा- सम्बन्ध है इस-- 
लिये क्रिसियो के रंगो का वर्णन भी चौथे पांचवे 
मंत्रों में किया गया है | सू्े से भी सात रंगों की 
किरणे.होती हैं। वैज्ञानिकों ने सूत्र रूप में उनका नाम 
स्वत रहने के लिए “पानीस्याहपीनार” नाम दिया 
है। “पा” शब्द से पाटल रंग “नी?.से ' नील, 'स्या? 
से स्वाह रग “ह” से हरित और “पी” से पीत 
रंग एवं “ना” से नारड्ी रंग और “र”? रक्त र॑ग 
लिये जाते हैं । इस तरह सातों रंगों की किरणों का 
प्रभाव विभिन्न रणों की क्रिमियों पर पढ़ते हैं. इस 


'त्तरहसें आठवें मत्र के बाद से सुस्पष्ट कहा गया 
है क्रि जो तीन शिर बाले, तीन्#नितम्ब वाले, सारख्भ 


अजु न यानि चित्रविचित्र और श्वेत रंग वाले 
सभी कीड़े सारे गये । अत्रि ऋषि, जमदग्नि और 
कर्व ऋषि की तरह में उन कीढ़ों को मारता हूँ। एम 
अगस्त्य ऋषि के आप से रोग कीड़ों का नाश करता 
हूं। रोग कीढ़ों के नर .मारे गये, पिस्सू मारे गये 
ओर उनके मां बाप भाई बहन सभी' मारे गये | 


५. 





इनके घर वाले तथा छुल्लका नाम्तक कीड़े थे वे 
सभी मारे गये। छुल्लका शब्द से क्ुधा स्थान के 
अन्नाद, उद्रावेष्ट एवं महागुद कीड़ों का नाम 
आता है । साधवकर ने- ५ हे 
“अन्नादा उद्रावेष्टा, हृदयादा -मद्दागुदा । 
चुरचों दर्भकुसुसा' सुगन्धा तेखकथ्यते ॥ 
के रूप मे राउस्डवर्म, टेपवर्म) हुकवर्स और 
थे डवर्स का वर्णन किया है । उसमें वेद के छुल्ल्क 
भी आ जाते हैं। भगवान्‌ आत्रेय ने चरक में 
विशित क्रिसिजातय” कह कर. सूत्रस्थान के १६ 
अध्याय में न्ामाकुन किया, है और विभाग के 
सप्तम अध्याय में कृसि रोग का सम्पूर्ण वर्णन हीं 
आया हे । मूलतः चार भ्रकार की योनियों से 
चार प्रकार की कृमियां उत्पन्न होती हैं--पुरीषज, 
हो ष्मज, शोशितज और भल्ज । 
मलंज कृमि का स्थान गब्दे कपड़ों में चीलर के 
रूप सें तथा शरीर गुप्न निद्रिय स्थान के केशों एवं 
कक्षा वंच्षण से आंठगोड़वा के रूप में और पक्तम मे 
श्मश्र्‌ में, लोम, में ढील-लीख के रूप मे इन्हे यूका 
लिज्षा पिपीलिका, अंप्टंपादिका और चीलर को 
' परिवस्रा नाम से वेद्यक शास्त्रों में वर्णन है । 


' भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुअ्‌ त से सलज कृमिंयो- 


का चर्शान उत्तर तन्त्र के ४४ वे अध्याय में किया 
है। उसमे उन्होंने स्वेदज की गणता नहीं की हे। 
सुश्रुन ने आस्यन्तर कृमियों मे पुरीषज,रक्तज और 
कफज की ही गिनती की है | 
श्लेष्मज कीड़ों की गति मस्तिष्क मे, हृदय से 
, एवं फुफ्फुस आदि कुफ 'स्थारनों से भी हो जाती 
है| डाक्टरों ने भी बताया है कि टेपवर्म के अर 
( मस्तिष्क में जाकंर कोठ बनाते हैं और ये कोष्ट 
. टीनिया सोलियम _ (74८गद 5णक्राक्), टीनियां 
सैजनाटा और टीनिया 'ऐकौनीकौकस [2 
#णा०पं०००८००३७] से मिलते हैं । इनके द्वारा 
हुए. रोग को कृमिकोष्ठ पुठज[|490480 ] कहते हैं। 
ये प्राय: यकृत मे बनते हैं |इनके वर्णन से यह भी 
स्पष्ट होता है कि. पुरीषज कृमि जैसे ककेरुक, मके- 


् 


कै 
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रुक, लेलिहा, सशूलका, सौसुरादा को कौकस, 
3] ५ | क्ीड़ों 

वेसिल्स, -अमीवा, बेक्टिरिया एवं स्फीत कीड़ों 
के मूल कारणों में भी अन्तर्निहित किये जा सकते 
है । पुरीपज कम से ही रफीत क्ृमि, यत्रक्ृमि और 
ओर आन्त्र कृि एवं मलजक्ृमि भा आती हैं। 
श्लेष्मज कृमि को अगर हस सूलतः यहसा, न्यूमो- 
नियां, श्वास, डिफ्थीरिया, सेप्टिक टौंसिल आदि 
कफज रोगों मे गणना करें तो बडा सुगम होगा | 
पर चरक या सुश्रत मे कफज कृमियों को अनन्‍्त्रादा 
कहने के बाद हृदयादा भी-केह दिया है। अन्त्रादा 
से जहाँ पुरोषज का आभास होता है, वहां हृदयादा 

से रक्तज क्रमि भी गोचर होने ज्गती है। पढ़ने मे 
बड़ा अ्म दोवा है | रक्तज क्ृमियों में वातरत्त, 

कृष्ठ, सिफलिस,  गोनोरिया और अभिष्यन्द तथा 
विविध छुद्र रोग के कीड़े भी आ जाते हैं। चरक 
ने कहा है कि 'रक्तजानां स्थानं:रक्त वाहिन्य: घमन्य:? 
ओर सुझ्रू त ने भी कहा है कि 'घमन्यां रक्तजानां 
च प्रसवः आयश. सरूत” माधव निदान में तो रक्तवाही- 
शिरास्थान रक्तजाजन्त षोडणव” कहकर बड़े सुन्दर 
तरीके से रक्तज कीड़ों का स्थान निदर्शित किया है। 
“यही पर सौच्म्यात्‌ केचिदू अदर्शगाः' कहकर यह 


मु 


. भी स्पष्ट किया है कि प्राचीन युग से ,भी माइस्क्रोप 


था | अद््शन लोपः ? व्याकरण में सूत्र है जिसका 
भाष्य है कि अ्रसक्तस्प्र अ्ृर्शनं लोप संश स्यात! 
यानी जो वर्तमान हो, पर देखा न जाय उसे लोप 
कहते हैं और लोप के लिग्रे ही ल्ोपदर्शन यन्त्र का 
है | अत. रक्त कण, श्वेत कण, अगू- 
_चक्रिका आदि रक्त सैलों की तरह मलेरिया के 
: रक्तज्ञ कीड़े जैसे प्लालमोडियम का कोई भेद या 
ओटोजोबा (707002098) का कोई प्रकार या काला 
जार के लेशमान डोनोवाण वाढ़ोी और क्षेंग के 
(2, ९९४४५) मे ग दंडारु और कुछ रोग के रक्तज 
कीड़े जेसे कुष्ठ दडारु[[ ]४2०0०08०6 एप 
8.09796 | । आन्त्रिक ज्वर के एवरथीलिया टाइ- 
फोसा भी रक्तज जन्‍्तु के अन्द्र ही गिने जाते 
हैं। रोहिणी रोग यानी डिफ्थीरिया रोग तो विशे- 
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पकर बच्चों मे ही होता है ओर इसके कीड़े कोरोनी खाट के समीप हवन करने का विधान है। इस 


बैक्त्टीरीयम डिफ्थेरी तो बच्चों को शीघ्र ही मार 
देता है । इसे अगर हम बालरोग की घातक क्ृमि 
माने तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसे गांबों में 
“जस्मुआ जातना! कहते हैं। स्कन्दग्नह, पूतना, 
अन्धपूतना, स्कन्दापस्मार आदि बालरोग के नव- 
ग्रह भी नव प्रकार की क्ृमियों से ही उत्पन्न होते 
हैं। जैसे डिफ्थीरिया यानी रोहिणी के कौड़े घातक 
होते हैं उसी तरह घातक़ इनके भी कीड़े होते हैं 
जिन्हे अथवयेद्‌ के, पूवलिखित॑ सूंक्तो के कीढ़ों से 
सामंजस्य देखे । डिफ्थीरिया सीं कण्ठ का ही रोग 
है और बालरोग भी प्रायशः कण्ठ से ही जम्भुआ 
जातकर” गला देश से शोथ होकर या कण्ठनातली 
संकोच होकर पेदा हो जाते हैं | रक्तज् कृमियों ,के 
प्रसार का मूल प्रमाण तो कृमिजन्य शिरोरोग 
कृमिज हद्गोग और आंखें,'कान, नाक तथा तणों| 
से कीर्डों का निकलना है ।.इसके परिसपण से नाना- 
विध (रोग होते हैं। झुभ्‌ द ते पुरीषज कीड़ों को 
अजया, विजया, किप्या, चिप्या, गंडूपदा, चुरव, 
ह्विमुखा के नाम से बंताये हैं और कफज कीडढ़ों को 
दर्भपुष्पा, महापुष्पा, अज्लुन्ती, चिपिटा, पिपीलिका, 
दारुणा इत्यादि नाम दिये हैं । 
रक्तज कीढ़ों को किक्िशा, दन्तादा, केश, रोस, 
नखादा, कुष्ठजा, सपरीसर्पा नाम से सुस्पष्ट हैं। 
हक पूर्वोक्त बशिंत रक्तज रोग अवश्य ही 
होते हूं। हे 
आयुर्वेद मे कृम्ति रोग' के निदान और उसकी 
चिकित्सा के लिये भूतविद्या नामक अन्न का ही 
' वर्णन दे | भूतासिषगज ज्वर या उन्माद से मूर्च्छु, 


संन्यास, अपस्पार से भूत, यक्ते, रच, अरातिं, 


पिशाच का वर्णन भी उन्त राक्षस कीढ़ीों का ही 
वर्णन है जिन्हे समन्वय की आवश्यकता है। बाल- 
रोगों की दा और पथ्य पर भी इन राक्त्सों का 
आक्रमण होता है। बच्चों की दूध पिलाहं, स्त्री के 
स्तन पर तथा ब्चो के पिच्छावन पर भी इस कीड़ों 
का घातक आक्रमण होता है । बच्चों के बिच्छापन, 


(5 ॥) ह 7 * 
८2, ः /अ 
जय 0, ८ के 
20 200 फेक 


(पर ४) 2 हर 
(/2 हि है 
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विधान से रोग कीट का नाश करना ही मूल से 


। उद्देश्यनिद्ित में मानता हूँ। [अथर्ववेद कारड ६ 


सू. १३ ऋचा १ से ३ चक पढ़ें] उनमें रोग कीटारु- 
नाशक ,धूप का वर्शन करते हुये. निम्त कीर्टों का 
नाम आया है जैसे-- 2 
. [१].पिंशाचा--मांस की क्षीणता करने वालि 
यां रक्त क्षीशकारंक | .' ह 
[२] यातुधाना-आरीर में यातना या पीड़ा 
-जत्पन्न करने वाले कीड़े । 
[३] शक्षसा:--ज्ञीशुता उत्पन्न करने वाले 
कीड़े या क्षरासा भीव 
[४] अत्रिण---अरंल्ति इति अन्रिणः की व्यु- 
क्‍पत्ति से शरीर भक्षण करने चेलि रोगजन्तु। 
इसके लिये हवत की व्यकक्‍सथा करते हुये ईश्वर 
का वाक्य यह है “विश्व॒त्पे ब्रीर्था वीरुत्” “अत्यन्त 
शुणवाली वनस्पति से एबं धूप से इनका नाश होता 
है । अतः धूपण प्रमुख चिकित्सा बच्चों में होती है [. 
चिकित्सा-- ' ह - 
»  दवेन से यव, तिल, ग़ुंढ़, घी, केवर्दार' ,छड़ीलां; 
जटामांसी, कपूर और अगर, तंगर, गुग्गुल 
का चूर्ण अत्यन्त -बारीक॑ करके जन्मकाल से ही 


प्रसवागार में धूपन करें। बेर की- ज्कड़ी की आग 
'सुखे +सेहुएड के आंगार हल जलाकर अंगार' बना , 


कर दिल रात से सात बार धूपण करे | प्रसवागार 


' के हार पर सेहुड [भूहर-स्नुही] रख देवे । बन्दूकः 


+ 


रे 
| 


तलवार या लहसुन हींग कपड़े भे बांधकर रक्‍खें। 


काले कपड़े मे सरसों, हींग, तुलंसी का बीज, तिल, 


, गुग्गुल, सरसों की खली बाधकर द्वार में , लटका 


दे] प्रसुता की कमर में ठीक योत्ति के सासने बेंडेज 


बाघ दे जिससे योनि,से कीड़े प्रवेश न करे। पेशाब; : 


पाखाना विसंक्रमित स्थान पर करे । नारी मे क्ृमि 
हो जाने पर स्तनन्‍्य पर अदृष्ट कृमि से आक्रान्त 


. दोकर रक्तजकीट दुग्धपान से बच्चे मे आकर 
- कंठनली को संकुचित कर देते हैं । बच्चे के हाथ 


५ 


| 
4 





में गन्दगी न-रहे, साता का या धात्री का के साभा कंस ने पूतना नामक अदृश्य कृसि को एक 
नख वस्त्र साफ रहे,,। क्षीरासी बच्चों के हृष्ट-पुष्ट नारी के स्तन चूचुक में लगाकर कृष्ण के 
बालग्रह में पूर्ण विसंक्रमण्यता रक्‍खे । गन्दे, घर में जांकर छल से कृष्ण को दुः्धपान कराकर 
पैर से कोई: न जाय॑ या गन्दी चीजे न प्लार देने की आज्ञा दी थी, पर भूतसावन भगवान 
रहे। बच्चे के विच्छावन में पखाना, पेशाब 'हो कृष्ण ने द्ुग्ध-पीते पीते उस नारी के आश ही हर 
जाने पर उसे पूर्ण विसंक्रमण करें। ब्रिसंक्रमंशता लिए ।उस दिनसे अज्नातनामा नारी को लोग पूतना 
के अभाव में नवप्रहों (स्कन्द्म्रह आदि) के आक्रमण , ही.कहं॑ने लगे चू'कि पोस्टमार्टस से पूतना पाया गया 
का भय रहता है | निराकार सूक्ष्म क्षमियों से बच्चे होगा या उस थुंग के विकसित विज्ञान का कोई और 
को बचाना सृल् उपचार माना गया दे। निराकार “चमत्कार होगा।राम॑केसमय में, कृष्ण के समय में 
_ कृरमियों के प्रवेश होने - पर दी गांवों मे लोग भूत, - बैक्टिरियोलीजी भारदंवर्प में अधिक विकसित था | 
प्रेत और ,डाइन (कांत्यायनी) आदि का प्रवेश सान- * विज्ञान का सभी अचल अश्नचुम्वी बचा हुआ था। कीटा- 
कर मूर्ख तान्त्रिकों के ढ्ार्श काड़ फू क कराते कराते शुओ के बाण बनाये जाते थे। देखिये भागवत कृष्ण 
बच्चों “को मार देते है ( इल:पन्राकार कृमियों के और शंकर का युद्ध दशमस्केत्ध से । जो बच्चे क्षीरा- 
बच्चों में अवेश होने: पर. बच्चे ड्रध नहीं पीते है, न्ताशी हों उन्हें चरक के सिंड्धान्त से चिकित्सा करें | 
बहुत सेते हें, भयभीत ह्ीते है, “बमन करते हैं,  अपकर्पणमैवादी कृर्मो्शा मेषजं स्मतम। 
“पतला पस्ाना करते हैं, हाथ-पर फेंकते हैं और मुद्दी ' ततो विधात: प्रकृते: मिंद्रानस्थ 'च वर्जनम्र्‌ ॥ 
वांवंकर . शरीर को -एलें-- हैं; उनका पठजरा ., मतलब यह दे कि क्ृमि रोग में कृमि आअपकषक 


। 'नथना फूर्लता “है.और कफ, के सारे घर घरे करते दवाओं से क्ृमि का अपंकर्षशं करे, उसके पश्चात्‌ 
:. है, वेहोशं 'छी 'जाते “हैं. तथा उनकी सुपुम्ना में श्रकृृति विधात ओर निदान प्रिमा[रत करना चाहिए । 


_लसीका संचय “होकर मेनीठःजाईटिस रोग होकर यदि बच्चों के पेट मे कीडे ही-गये हों तो पहले तिल- 


.. था कर्ट में' डिफ्ंथीरिया: रोग द्ोकर रुत्यु भी हो , .कूठ (तिलपिष्ट) तिलवा खिलामें- एवं मछली खाने 


जाती है | कर्मी- कभी इन अदृश्य सूक्ष्म कीड़ों के बाले को मछली दे, दूंध, दही, मिप्ठान्न या लडड् 


, आक्रमण झेने पर बच्चे में- १०८०७ 7. ज्वर हीं या कपार खिलावे | ईत्तकें खिलानें से कृमि कोष्ठ 


“जाता दै। इनसे बचने क्रे “लिये बच्चों की खाट पर . में आ जाते हैं और उसके ऊपर से बच्चे को विरे- 

बकरी की पूछ कार्क्ेंश, बिलाई की पूछ का केश, : चक दवा दें । जैसे निशोशध्व को ८ आना भर लेकर 

बिल्ाई; बकरी का पाखाना भ्रत्येक १-१ तोला, राई, पत्ती से पीसकर पिलादें “था कालादाना को १० 

सरसों, हिंग, अजवाइन, गन्वक, शितारस १-१तोले, आजा भर :पीसकर पिलाबे था मुस्तादि क्‍्वाथ से 

' घी ४'तोला लेकर हवन-करें और हवन की आरा, दूध देकर आस्थापंन ब॒स्ति का प्रयोग करें | इनसे 
से हाथ तपाकर बच्चे की देह को सेक करे। कुप्तार कीडे दूर,न हों तो बच्चों को सुस्तादि. क्‍्वाथ ? तोले 
कल्याण रस & गोली, कृमिमुदूगर'३ गोली, पलास . सुबह,-दोपहर, शास और रात को ६ बजे पिलायें 
के बीज को पानी से'्पीसकर 'रसगार कर उसी में या काम्पिल्ल चूर्ण' 9 री मधु से चटावे या पानौ 
दवा घोलकर ३-३" घंटे पर यो हालत खराब होने से पीसकर औंटो दें। पलाशबीजादि चूर्ण ४ री 

पर आदी के रस ८ आता भर में ३०:३० 'मिनट की मात्रा ४-४ घंटे बाद ४ बार लगातार तीन दिनों 
पर देते रहें | तुलमी के पत्तों का रस स्तन के चूचुक तक खिलाकर चौथे दिल प्रांत.काल एरण्ड तेल है 
पर बच्चे को पिलाने में मां अवश्य, लगाले या ऑऔंस या १ औंस (२॥ तोला) की _मात्रा में & तोले 
बच्चे को भी १-१ 'चम्सच तुलसी' रस दे | कृष्ण गाय के दूध से देकर पिलादे । पलाशबीजादि चूर्ण, 


5. 
न 


ः 
जुडे 


हि... 


हरिद्राखण्ड को ४-४ रत्ती की मात्रा में दूध स 
पीसकर ओरटी दे या विडज्ञाद्य तेल की वस्ति का 
प्रयोग करें । .विडज्भादि तैलर औस, दूध आधा 
सेर (१ पौंड) गरम करके पखाने की राह में ७ दिनो 
तक सुबह मे चढ़ावे । 


ख्रगरः बच्चे धनिक घर के हों तो उन्हें कृमि- 


मुद्गर रस ॥ गोली, विडड्भासव १ तोला में घोल- 


कर ४-४ घंटे पर ४ बार लगातार तीन दिनों तक 
दें, बाद मे बिरेचक दवा में जल्माफा दो आने भर : 


पीसकर पिलादे । पुन. लगातार इसी तरह ४ बार 
करें तो कीड़े नष्ट होकर ; कायाकल्प हो जायगा। 


कीड़े के लक्षण-- ' + . 


कीड़े हो जानें पर बच्चों का शरीर पीला और/ - ४ 


उदास हो जाता है । प्रेंट निकल आता हे । बच्चे 
विशेषतः पेट के बल सोते हैं ।रात में चेहा चेहा 
कर उठते है। भू'जा, मिठाई, सत्त,, दाल, अलुई, 
पापढ़, गुड़, कच्चा चावल, कच्चा चना और भोजन 
अधिक मांगते हैं। चुराकर भी खाते रहते है। 
चेसन की चीजे ज्यादा खाते हैं.। बाजार से कचरी 
घुघनी ज्यादा खरीदकर खाते हैं । चिढ़चिड़े 
स्वभाव केहो जाते हैं | उनके पाखाना से एवं 


अपान वायु के उत्समे से बड़ी बदबू होती है। , 
पाखाना पूरा पूरा ओर चिंत्र विचित्र एवं छोटी: 

छोटी क्रृमियों से युक्त होता है । कमी कभी गुच्छे' : “ 
के गुच्छे टेपवर्म बच्चों के गुदा मे भर जाते हैं और: - 
बच्चे पाखाने की राह को नॉंचते है एवं बुई जुंई' : , 


करके रोते चिल्लाते हैं.। जो वच्चे दिन भर “खाते 
रहें, मां के साथ खांय, बाप.क्े साथ खांय, पिंता- 
मह या मातामह के साथ खाँय; पितामंही यां माता- 
मही के साथ, अकेले खाँय था अन्य जच्नों के स्मथ 
खांय, पर ये आदत क्ृमियों के लिये घोर संक्रामक 
२ के अकेले खिलावें। बाजार की 
चीजें न दे । खाने नहीं दे । अक्सर बच्चे 

मिट्टी को खाने लगते हैं । "४; 


इन लक्षणों से आक्रान्त कृमिजन्योपसर्ग से 





बच्चों को निम्न दवा दें--कृमि कालानल रस ३ वटी, 
विडड्भादि लौह 3 वटी, विडद्भासव ? तोला में 
घोल ४-४ घंटे पर ४ बार १४ दिल्नों तक दे । इसके 
बाद१५ दिनों तक क्रीटारि रस 3 वटी ओर नवायस 
चूर्ण २ रत्ती या आरोग्यंबर्धिनी 3 बटी रात में 
गुड़ से या मद्य से - या रसगुज्ला मे भर कर 
लगातार ४-४ घण्टे पर ४ बार खिलावे । इनसे 
पूर्वोक्त संभी लक्षण एक मास मे ठीक हो जांयगे । 
. शार्त्रों मे वामक, विरेचक ओपधि भी स्नेहन, 
स्वेद्न-कराकर देंने की आंजा है पर इन्हें बच्चों पर 


'था.राजा-महाराजा था बड़े लोगो के युवक, प्रीढ़ों 
' में नहीं दे अन्यथा असात्म्य होता है। 


पृथ्य -+ ५ ८2 
बाली, अरारोद, मिश्री ' मिंलाकर २ कप सुबह 
शाम दें । भात दे और करेली; 'झन्दरी, त्रिकोल, 
चढठेल, भिण्डी, अगस्त्य के फूल, गूम्ता के फूल, 
कचनार के फूल की .फ्रुररी, सब्जी बनाकर दे | सू'ग 
की दाल का पानी बा[यबिडिद्भ का चूरा और घी, 
हींग से बघार कर दें। इन्द्र जौ के ? तोलें को काढ़ेमें 
मिलाकर गाय का दूध भी दे/सकते हैं। इन्हें भी 
जरूर दे । गरीबों को मांड भात-दें ओर प्याज की 
भूज्जिया, लशुन की, चटनी दें | साफ सुंथरा रकखे। - 
“-आचार्य श्री दारेगांप्रसाद मिश्र 
आयुर्वेदिक कालेज,मोतीहारी (चम्पारण) 





वि कै 
-गुदपाक-गुद्श व गुदाओं 
के बे श्री नागेशदत्त शुक्ल आयुर्वेदाचार्य ु 


गुदंपाक ु अतिसार के अभाव मे भी बालकों को शुद- 
श गुदपाक ०-7 पाक होता है। ऐसे गुद्पाक का समावेश आखयु- 
गुदपाक, गुद भ्र'श, गुदा ये तीनों रोग आयुर्वेद - बंदाड़ की दृष्टि से कोमारभ्ृत्य व॒ छुद्वरोगाधिकार 
क्षेत्र विचार सोसा की दृष्टि से कायचिकित्सा और. .में किया गया है। बालकों की आहार की दृष्टि 
शल्यतंत्र दोनों के अन्तर्गत आति: हैं।इन . तीनों. सेतीन अबस्थाये होती है-न्वीराद, क्षीसन्नाद, 
रोगों में आभ्यन्तर व बाह्य, दोनों चिकित्साओं का अन्नाद | वागभद्भाचाय ने अष्टाज्ञ हृदय के उत्तरतंत्र 
आश्रय लिया जाता है। यें.तीनों रोग बाल, युवा, . में लिखा दे कि माता के दूध से दोष होने के कोरण 
बुद्ध तीनों अवस्थाओं में होते-हैं। -काय चिकित्सा। बालक के पाचन संस्थान में दूध का पाचन ठौक 
की रष्ट्रि से ये तीनों रोग :परतंत्र (उपद्रवस्वकृप ) ठीक नहीं होता, मलस्ाव,झोतां रहता है, मल 
होकर स्वतंत्र रोग के-भाश के बाद नप्ट हो जाते हैं। _ .शुदृद्वार पर बहिभाग सें क्लगा रहता दे । स्वच्छता 
गुद॒पाक पित्तज; अतिंसार ,वं॑सन्निपातज अति- की असाबधानी में शुद्धी पर, लगा मल शुदा के 
सार-की तीनत्रावस्था में उत्पन्न होता है। 'ठष्णा दाह. चारों ओर के चम को दूषित करता है । | 
स्वेद मृच्छी शूत् ब्रिध्नु संत्तापंपाक परीत इति पित्ता- बच्चे की मां यदि चर्‌परे, गरस मसाले युक्त, 
तिसारः । स्॑स्तपकँशुदं पतित गुद्वलिम्‌ ।! च. थि. तेल से तले, तेज़ पदाथे :खाती है, बीड़ी -सिम्रेट 
अ. ११ सू, ६१३ | पिंचातिंसार में प्यास, जलन, पीती है, धूप मे काम करती है, पित्त संचय करने 
पसीना; चक्कर, शूल्, शुंदा, में जलन और पाक चबाले पदार्थ खाती हैं -तो पित्त संचित होकर, दूध 
। उत्पन्न होता हैं। सल्निपरातज अतिसार मे गुदा ” को दूषित कर दूधःद्वारा बालक को प्राप्त होता है । 
- शिथिल होल़ाती, है, पक जाती है, गुदा का बलिस्थान॑ ऐसे दूध मे द्रवत्व, त्ीकृंणता तथा उष्णता अधिक 
अ्रष्ट हो जाता है । शिशुरोगाह्ु की दृष्टि से इस लेख. रहती है। , ४ ० 
में उक्त तीनों रोगों पर बाल रोगों, की , ५ उष्ण तीक्षण अम्लतायुक्त दूध से निमित 
दृष्टि से विचार करना दहै। शुदपाक चिरकांल *स्थूलमंत्न के गुदा में लगे रहते से गुद्परिसर चर्म 
तक  अतिसार रहने के कारण, उतलसते. (पर तीक्षणता से गुदा-का/अन्‍्तर्गत व बहिर्भाग लाल 
- होता है । यदि बालक को अतिसारजनिंत गुद॒पाक : -र्ग-का हो जाता हैं । चरम... पर्‌ पिडिकायें आजाती 


हक 


हो तो अतिसार चिकित्सा द्वार अतिसार शाम्त॑ 
'होने पर सामान्य स्थानिक चिक्रित्सा द्वारो ,गुद्दृन 
पाक प्रिट'जांता है । हे हर 


कसी कभी अतिसार के उंपद्रव में मुंदर्पाक 
होने पर माता द्वारा प्रक्ालन भोच्छून की उपेक्षा, “ 
के कारण 'गुंद। त्रणित हो जाती है ।, ऐसी तशितां- 
बस्था से अतिसार-चिकित्सा से ओअधिक * स्थानिक 
चिकित्सा को महत्व-दिया जाता दै। गुदे पाक की 
सामान्य व विशेष-दो सप्राप्ति मान्य हो सकती हैं.। 


न 


८ 


न 


हैं 'या, ब्रण हो जाता है, खुजली होती है, दूध की 
उष्णुता 'के' कारण बॉलक-'की गुदा "पर पसीना 
अधिक आता है। पसोने फे-न पौछने से, स्नान न 
कराने से पंसीनो के क्षारसे गुदापाक हो जाता है।। 

बालकों के इस गुद्पाक के तत्रकारो ' ने अनेक 
नाम,दिये है। माता के दुष्ट दूध के कारण इस रोग 
का एक नास माठत्कादोष है। इसे अहिपृततन, प्रश्टारु, 
गुदकुन्द, गुदकुद्कक कहते हैं।.. 

आत्ाय सुभ्रुतत ने निदान स्थान के तेरदवें 
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अध्याय कष॒द्रोगाधिकार मे अहिपूतन लिखा है। कर दिन में तीन बार देना चाहिये, या महागंवक 


यदि मां ध्यान न दे तो बच्चे सलत्याग पाव पर बैठ रस के एक गुज को तीन सात्रा मे विभाजित कर 
कर. नहीं करते है, ऐसी अवस्था मे मूत्र भी बहकर दिन रात में देना चाहिये | स्थानिक चिकित्सा के 
गुदा पर जाता है। मल मूत्र दोतो मिल कर गुदा लिए रसौत थोडे पानी में गीला कर मधु से मिला 
चर पर लगे रहने से अपान स्थान को दूषित करते कर लगाना चाहिये । या बेर क॑ हरे पत्तों को सिल 
हैं। क्ञारीय तीच्ुणता से चर्मगत श्राजक पित्त और “ पर बारीक पीसकर मधु में सित्ञाकर लगाता 
आद्रता से कफ दुषित होता दे जिससे त्वचा मे चाहिये। जेसे जेसे चालक का अतिसार ठीक होता 
लाली और खाज पैदा होती है, फुन्सियां आती है जाता .ै बेसे वेसे वालकों का गुदपाक ठीक होता 
बच्चा खुजलाता है, फुन्सिया फूट जाती है | फिर जाता है, मिट जाता है । 
उन फूटी हुईं फुन्सियो पर मलमूत्र लगता है । त्रण जिन बालकों को अस्वच्छुता के कारण गुद- 
दूषित होकर पिड़िका हो जाते हैं । पाक हो जाता है उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान 
माता के दूषित दूध से या मधुररस, पेपरसेन्ट ,, देना चाहिए । यदि गुद्पाक होकर ज्यादा दिन हो 
शक्कर, गुड़ अदि के बच्चों को अधिक _सेबन कराने गये हो, या गुद्पाक तीज्र हो ज्यादा लाली हो, दाह 
से बच्चों के पेट मे छोटे कृमि हो जाते हैं। वे कृमि हो, चोष हो तो जौंक लगाकर रक्त निकाल 
मल के साथ बाहर आते है। और गुद बलि मे लगे देना चाहिए । रक्त निकल जाने से रोग शीघ्र शान्त 
हुये मल कम हा 2 जाते है जिन्हें हो जावा है। 
चुनते कहते हैँ। ये कृमि गुदा को आस्यन्व॑र त्वचा त्रिफला 
कल है गा ली होती है गा जाग गुदपाक जनित त्रण को त्रिफला बेर की पत्ती 
या पाकर (पीपल भेद) के पत्तों को पानी में उबाल- 
रंग की हो जाती है। इस प्रकार कृमिज गुदपाक «२ उस पानी से धोना चाहिये। ब्रण ज्यादा चढ़ 


भी बालकों में प्रायः पाया जाता है । गया हो पीप हो तो हीराकशीश, गौरोचन, नीला- 


इस प्रकार निदान व संप्राप्ति भेद से गुदपाक . थोथा, मैनसिल, हरताल, रसौंत प्रत्येक एक एक 
के तीन भेद हैं--अतिसारज गुदपाक, स्तन्‍्यदोष व ज्ञाशा लेकर एक छटांक धोये हुये धी में या बैस- 


शअस्वच्छुताजनित गुद्पाक, व कृसिज गुदपांक। लीन से सलहस बनाकर.-घावों सें लगाना चाहिये। 


चिक्त्सा-- ह ; धार्वों पर कपास रखकर गोफणबंध पट्टी से करना 
५ है चाहिये । 
अतिसारज ग़ुदपाक प्राय: परतंत्र होता है। , कमा ! 
अतिसारज गुदपाक में बांलकों की आहारावस्था की ._.- यदि खुजली ज्यादा हो तो मुलेठी, सारिवा, 


दृष्टि से चिकित्सा -करनी- चाहिये । यदि बालक शंखनाभि, कालासुरमा, सफेद सुरमा, असन की 
केवल दूध पीता दे तो वालक की माता की परीक्षा जी, जैव समान भाग कूटकर कपड़े में छानकर 
कर स्तन्य शुद्धि के लिये चिकित्सा करनी चाहिए। लेना 22 । इस सूक्ष्म चूरों को ब्रण पर बुर- 
यदि माता को प्रसूतिका, अतिसार या अहणी हो चाहिये और त्रिफला काथ से धोना चाहिये। 
तो रोगानुसार चिकित्सा करनी:चाहिये । मा को सामान्यावस्था मे त्रिफला की कालीभस्स ?१ 
यदि अतिसार प्रवल हो तो मां का दूध बच्चो के तोला, निम्ब तेत्न श। तोला ग्रे मिलाकर लगाने 
लिए छुड़ा देला चाहिये। बच्चे को थोड़े ही दिनों की से अस्वच्छताजनित गुदपाक शीघ्र चला जाता है। 


व्यायी हुई गाय के दूध पर रखना चाहिये । बच्चे. , गुदकुन्दक, अहिपूतनादि गुदंपाकी बालक के 
फो ४ ग॒ु ज(रत्ती) चातु्ंद्र चूर्ण को दूध से कथित माता के स्तन्य की परीक्षा करनी चाहिये । स्तन्य- 


ह 


हि 





कफज जिस स्वरूप की हो 
के लिये यथादोप 
के वातज दुग्ध दोप 
के लिये पाढ़ी शुठी देवदारु गुढ़ बेल का एक तोला का 
क्लाथ पिलाना चाहिये । पित्तज में नागरसोथा,सारिवा 


विपद॒ वातज, पित्तज, 
उसके अनुसार स्तन्य संपत्ति 
चिकित्सा करनी चाहिये। माता 


चिरायता,कुटकी का काथ, तथा कफज में मरोइफली, 
इन्द्रयव, नागरसोथा का काथ पिलाना चाहिये !, 
जि न म2 
आओएपसधि शुरू करने के पहले एक,तोला मेन- 
फल चूर्ण को मेर भर दूध मे पकाकर बच्चे को मा 
को प्रातः ६ बजे भरपेट गले, तक भोजन कराके 
बसन के लिये पिल्लाना चाहिय्रे। बमन के वाद ,क्ाथ 


देने से शीघ्र लाभ द्ोता दै। उक्त औपधों का लेप,, 


मातृस्तनों पर करना चाहिये | एक घंटे लगे रहने 
के बाद गरम जल से धो देना चाहिये । इस प्रकार 
दूध की शुद्धि हो जाती है। 


कृमिज गृदपाक में---कछृमिनाशक चिकित्सा की 
जाती दै | वायविडंग व कबीला को समभाग चूरों 


८ 


कर १ माशा चूर्ण व एक माशा हल्दा चूण के साथ 
मा के दूध में एक मात्रा में लगातार तीन दिन 
देना चाहिये । इस दूध से थोड़ा मधु मिलाकर देने 
से बच्चे पी लेते हूँ। उक्त औपधों का क्रोथ कर 
दूध में मिलाकर भी दिया जाता है । 

१ तोला बायबिंग चूर्ण को आधा सेर जल . 
में चतुर्थाश क्राथ कर ग्लेसरीन सिरिज से वस्ति 


देनी चाहिये। बाद में २ग'ज कुचिला चूरे एक *- 


माशा कवीला को मधु में मिलाकर गुदा के अन्दर 


न 2] 
. लगाना चादिये | इर्स प्रकार कृमि नष्ट हो जाते है। * 


बादे में स्थानिक चिकित्सा की दृष्टि से रक्तिमा को 
दूर करने के लिये के लिये तिल को पानी में भिगी- 
कर पीस कर. मधु से मिलाकर लगाना चाहिये । 


. : गुदश्रश 
बातज अतिसार में 'डपद्रवस्वरूप गुदश्रश 
होता है। “अष्ट गुदो मुहसु हर्विप्रथितमुपवेश्यते 


चुरीपं बातात्‌ / च. चि. १६-७। बातज अतिसार 


बाल, युवा, वृद्ध तीनों अवस्थाओं मे होता है । 
वृद्धावस्था का अतिसार तो यू' ही अ्रसाध्य होता दे 
यदि बातज प्रकृति हो, वातज अतिसार हो, और 
ओर गुदश्र श हो तो सर्वथा असाध्य दे | इस लेख 
में बालगुद्भ्र'श पर ही विचार करना है | 
आचाय सुश्र्‌त ने निदानस्थान के छुद्दरोगाधि- 
कार में लिखा दे कि पुरीष के वेग को बलात्‌ 
' उदीरण करने से चिरकाल तक अतिसार रहने के 
कारण से शरीर की रुच्षता व दुर्बलता के कारण 
शुद्या बाहर सिरने लगती है। वातप्रकोप से गुदा 
की आकुष्न्यन क्रिया शिथिल हो जाती है । गुद 
चलि की निर्वल्ञता से गुदअश होता है जिसे कांच 
निकलना भी कहते हैं । 
वातज अतिसार में मल आसानी से नहीं गिरता 


“क्ष'थना पढ़ता है । बार बार कू'थने से गुद्बलि पर 


जोर पढ़ता है। जबरदस्ती कू'थकर मल निकालने 
से काच बाहर पड़ने लगती, रूखे छुबले शरीर के 


बच्चों की गुदवलि में संघारण क्रिया शिथिल हो 





चित्र नं० ७४--शुद-अश 

जाती है, गुदश्नश हो जाता है। वलात्‌ मलबिसर्जन, 
अधिक सल विसजेन ,£व दौरबल्यजनित ग॒ुद असं- 
धारण तीन भेद शास्त्रीय प्राप्त होते हैं। ऐसा भी 
देखा जाता है कि बच्चे स्वस्थ देखे जाते हैं, और 
उन्हे गुद्श्रश होजाता है और गुद्श्रश के बाद 
अतिसार शुरू हो जाता है और गुद्श्र'श ठीक होते 
ही अतिसार भी नष्ट हो जाता है। 








जिन बालकों को अश्मरी होती है या जिन्हें 
सनिननरुद्ध गुद्‌ पहले हुआ रहता हे उन्हें मलत्याग 
को बल देकर क'थना पड़ता दे । उन्हें भी गुदश्रश 
हो ज्ञाता दे | इस प्रकार गुद्श्रश स्वतन्त्र भी है 
परतन्त्र भी है । ४ 
गुदअ्रश के स्वरूप में भी अन्तर दिखाई पढ़ता 
है कुछ बालकों की गुदा का थोढ़ा भाग, श्लेष्म- 
कला बाहर आती दै। कुछ के शुदा की पूरी भित्ति _ 
बार आती है । इस प्रकार यह. एकदेशीय ओर पूर्ण « 
गुदश्रश के रूप मे दिखायी पड़ता है । 
चिकित्सा बल 
जब कांच बादर पढ़ जांती है 'तव फोरन गुदा 
को बेठाने का प्रथमोपचार आवर्यक है। नये रोगी 


कक है 
$ ० 


की गुदा जब थोड़े प्रमाण में निकलती दे तक गुदा , 
< ६१ 9 
को साधारण गरम जल. था बूहँते' पंचमभृत के क्वाथ « 


से घोकर गुदा को अंगुलिः से, ऊपर को उठाने से 
गुदा अपने स्थान मे बेठ जाती है। जब पूरी गुदा 
बाहर आजाती है, तब उसे बृह॑त्पंचमूल के साधारण 
गरम क्वाथ से सेकना ज्राहिये - या बड़े हल्ड़े के 
काढ़े से धोना चाहिये। दंड्ड़े के काढ़े से गुदस में 
संकोचन क्रिया को: सहासेती मिलती है | बालक को 
पट्ट लिटाकर सकने के" वाद एक गौज के ढुकड़े से 
आंत को पकड़कर गोंज ,सह्दित अन्द्र ढकेल कर 
बैठाया जाता है। बेठाने के 'बाद गुदा पर चमड़े 
का गोफणा बंध करना चाहिए या “2? पट्टी बांधनी 
चाहिये। गोफणा -ब्रँंधं चसढ़े का बनाया 
जाता है | किसान लोग खेती से नचिढ़ियों को-जड़ाने 


चर्म के मध्य मे मल ओर वायु निर्कलने के लिये किंद्र 
रहता है । एक चीडे चमड़े के दुकड़ें में मध्य में 
शुदा की गोलाई का छिद्र रहता हेँ। पीठ के भाग 














3६० है हाय 6 ० कप 5 पा 6 
खण्डकोप के दोनों तरफ से ऊपर की ओर 
लाकर कमर में बांधा जाता है। कमर के पट्ट में 


्ऋमरा अर * 4 








हि हु 
चित्र नें० ७४--गोफण -वन्‍्ध | 


भोफण बंध वांधा जाता है, या क्लिप लगाते हैं। 
शोफणाबंध के * कांकने पर, कथने पर भी गुदा 


' / घाहर नहीं निकलती .-है। अन्दर का गौज मल के 
» साथ बाहर निकल जाता है। : - 


-पहली बार इंस प्रकार शुद्ा को बेठाने पर. 
हुबारा श्रश पर न्‍या“ बिना भ्रश के गुदा सुदृद 
बनाने के लिये गाय की चर्वी या चूहे की चर्बी बदी 
उपयोंगी दै ।चर्वी के चुपडने से शुद्या का वायु सम 
हो जाता है | गुद्श्रश पर॑ चूहे के मांस को उबाल 
कर पोटली द्वारा सेंकेने 'से लाभ होता है। गंध 
मूसिक (छछु दर) की आत की प्रंथक्त कर छुछु दर 
के मांस से सिद्ध तेल को चुपढ़ने- से गुदभ्र'श मिट 
जाता है। आयुर्वेद सेवा संघ मोसिक द्वारा निर्मित 
गंध मूसिक तैल गुदअंश के किये उपयोगी दहै। 

गुदअंश रोगी बालक, को मलत्याग के/लिये 


उकडु मुकडु (उत्कटुक) नहीं बेठना चाहिये । लेटे 


लेटे दाहिने करबठ से मल त्याग कराना चाहिए। 


दोनों नितम्बों को हाथ से इकट्ठे रखना चाहिये । 
“इस प्रकार वगेर कथे मलत्याग हो जाता है। 
के लिये रस्सी की गोंफन “बनाते हैं। गोफन' के , 


मध्य भाग के आकार का गोफशश बंध होता'दे। 'है। यदि बालक को अश्मरी हो तो ४ गुज (री) 


' त्ाथ ही कायचिकित्या(पर ध्यान दिया जाता 


श्वेतपपंटी, २ गुज गोछ्ुरादि गुग्गुल -का सेवन 
कराना चाहिये । येदि- सन्निरुद्ध गुद हो, मलद्वार 
छोटा हो तो सुअर आ्मगर की चर्ची 


गुदा में चुप- 
रा के अनुसार लकड़ी या 
प 8 टो नत्नी चक्रतलथ्या घी में. चुपढ़ 
के अन्तर पर दोनों तरफ एक एक दो पढ्टिया रहती कर शुदा में अविष्ट करनी चाहिये ; भीरे 
80000 5 हक हें गे | क्रमशः घीरे 
पट़्ियों सामने के भाग में थीरे बड़े वृक्ष की काष्ठ नली प्रवेश करनी चाहिये। 


में ऊपर कमर में लेजाने को एक चमडे की पतली ढ़नी ताहिये।' 


पट्टी या बद्धी रहती है। नीचे के भाग में दो इच्च -प्लास्टिक की 
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इस क्रम से गुद द्वार बड़ा हो जाता है, मल आने , घान काल में श प्रकोप के रहने से गर्भग्थ संततति 
की रुकावट दूर दो जाती है कुथना नहीं पढ़ता को सभी अर्श हो जाता है जिसे सहज अर्श कहते हैं। 
ओर गुदश्नश ठीक हो जाता दे । आचार्य बाग्भट ने अर्श के उत्थान भेद से दो भेद 
यदि बालक को विबन्व हो, 'विवन्ध के कारण बंतलाये हैं, प्रथम सहज, दूसरा आहार बिहारों के 
गुदश्नश हो तो अंमलतार्स का गृदा दूब में मिला , बे दोप से उत्पन्न होने 
कर देना चाहिये। अतिसार न हो ओर बिवन्ध ही वाला उत्तर कालज । 
कारण हो तो मल को पतला कर निकालने के लिये - सहज अर्श पेतृक दोषों 
१ गुज अख्क॑ंचुकी रस 828 में देना चाहिये। कुछ " ! से होता है। सहज 
दिन नियमित देने से विवन्ध मिट जाता है ।.... ' ))) 3! - अर्श का विकार,वालक 
यदि बालक को अतिंसार मुंख्य व्याधि हो.तो' ' # को माता पिता के 
चातुमेद्र चूर्ण, मुम्थ रस, स्सपर्पटी, या महागन्पक- : रज-वीर्य से प्राप्त होता 
रस में से किसी एक ओषधि की योजना करनी है. बाल 
- चाहिये ! अतिखार चिंकित्स व स्थानिक चिकित्सा' चत्र ने# ७६५ ० हैं, सके हर शिय 
से बालक अच्छा हो जाता है। है नहीं व आओ किक ज्ढ् के, जाँवल से 
दुर्बंल त्रालक को माता का दूंघ पूरा नहीं” “- 8 दर का ४०७ 
मिलता । अतः पोपक :“आद्वार दैना चाहिए।गाय 32 6 202 ॥ 02] 
का दूध थी, मंथु परमौष॑ध हैँ । शरीर पर चंदन अर्श के खाव, क्री? हृष्टि से दो भेद हैं, एक 
- चला लाज्षादि तेल था लाक्षादि तेल की मालिश सूखा, दूसरा स्लावी ।'दोप और उत्थान के भेद से 
करनी चाहिए। £ झूज वालाकरेस २ मात्रा दिन: बात, पित्त, कफ; “संन्निषीत, रक्तज व सहज छ; भेद 
भर कुछ काल तक 'देते रहना चाहिए। धन्व्तारे “होते हैं। बालकों के सहज बकरा होने पर भी दोष 
कार्यालय की कुम्रारकल्याण घुटी देनी चाहिये। -पैद से ही निदान और “चिकित्सा की जाती है । 
साथ ही म्थानिक चिकित्सा करनी चाहिए | ' >साध्योसाध्य के लिये उत्थान, की विचार आवश्यक ' 
भ." ऊैठ संस्पन्न घरों में एक ही छोटा बच्चा होता. है । जे - - 


है।मां प्यार के मारे आहार की अधिक मात्रा * ५ ४ दोप भेद से अर्श पांच भकार का ही होता है | 


रोज देते रह कर भी,दतृप्त नहीं होती। जिससे ,यादि उत्तरकालज अर्श हो'तो बालकों का श्र्श ससा- 
बाज़्क को मलबद्धता हो जाती हैओऔर सत्न , 'य, है। वत अज्िरकाल जातात्यल्प | दोप लिगो-... 
“ बद्धता दूर करने को सारक ओपधियां दीं जाती 2पद्वाशि « भेषज साध्यानिः सु. वि. ६-३ | यदि यु 
हैं और गुदभ्रश हो जाता दे। ऐसी स्थितिंमे . ऋर्स ओड़े ही संस का हो' तो दोप लिंग बाद 
आहार पर नियन्त्रण करना चाहिये | साम मल॑- , कम रहते हैं। अतः साध्य होता-है। ५2 
.” को पचाने के लिये पाचक औपधियां.देनी-चाहिए |... : के 
वानकारि कल वयस्क पुरुष के शरीर में अर्श का. अधिष्ठान 
न को ठीक करने और गुदअंश की _ श॒दा के साढ़े पाच अंगुल मे हो । न 
व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा की दृष्टि से द्विपतिया अरीरका लि च य ता है | पर शिशु-के 
(चांगेरी), बेर, दही के पानी, _ सोठ;,संघानम्रफ से ग विकास अल्प होता है। उसकी अंगुलियों 


सिद्ध चांगेरी खत अत्यन्त लाभदायक है। .., अलञपात से उतना ह्वी होता है। 


ः * | 'अधिष्ठान की दृष्टि से अर्श गुदा की ती 
: “ बाल: ग॒दार्श: ५ ५0.  लियों में दोता है | -अवाहिणी में, विसर्जिनी मे, 
बालक के भांता पिता के अश दोने से, गर्भा- संवरणी अर्थात्‌ गुंदा के नीचे के हिस्से मे | वयस्क ' 


रद जन 
पट तक 


>> ५४ ९ की, ८५% मा 
का हु हक जज हु 
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के एक अंगुल प्रमाण में शिशु की गुदा की तीनों. आती है। फूटते नहीं, चालक खुजाने को गुदा पर 

बलियां रहती हैं। अर्शको बलि की हृष्टि से हाथ लगाता है। खुजाने पर बच्चे को अच्छा 

आस्यन्तर और वहिः कहा जाता है। बच्चों का आमभ्य- भालस होता है । शरीर सुस्त रहता दे गुदा पर 

न्तर अश भी साध्य है। अर्श अतिसार और ग्रहणी. सेजन रहती दे । ह 

प्रीय: अन्योन्य निदान होते हैं। ये तीनों रोग , सन्निपातजाश--तौनो दोपों के एकत्रित चिन्ह 

मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों में समाग्नि रोगी में देख पढ़ते हैं । 

स्थापित करने पर रोग नष्ट हो जाते हैं । रक्तजार्श-- मांसांकुर बढ़ के पत्रांकुर की तरह 
अर्श-त्रिदोष और रक्त या अन्यतमञ्रकुपित अूेके रंग के, पित्तज' अर्श के लक्षणों वाले होते 

होकर अपान संस्थानगत त्वचा, मांस और मेंदोधातु , हैं, रोगी के अर्श से कभी कभी दूषित रक्त ज्यादा 

को दूषितकर गुदा में मांसाकुरों को (कोम को) अमाण मे निकलता है। ब्यादा रक्त निकलने से 





उत्पन्त करते हैं. जिन्हे अंश्न-क्लंहा जाता है। रक्तक्षय के चिन्ह बालक के शरीर में देख पड़ते हैं। 
'अर्शस्वरूप--संहक- अर, देखने मे खराब, खढ़- वालकों का अ्श संस्थान अल्पायतन होवा है, 


बढ़े, ऊपर से धूलि शैससे अंकुर भी अति परिगणित होते हैं । 
लेंगे से दीखने वाले चिक्त्सा-- ' 
और ६0 8 3, अश की चार चिकित्सायें आचार्य सुअ्रत ने 
में होते हैं। शरीर कृश, (तर औषधि शपथ 
+ अत्वामिन बतलायी हैं-आस्यंतर औपधि और बाह्य औषधि | 
» अल्पाहारी, न 
स्त, शरर की शिरा- संस्थान पर क्षारपात, अग्नि, दाह ओर श्र 
की पढ़ती हैं। वी शल्यकम । क्षार प्रयोग के सम्बन्ध मे आचार्य 
हे कक आंख ! ने बतकाया है कि “दुर्वेल बाल स्थविरादि नैते क्षार 
वि ण्झ़ा अमल ' क्रृत्या:” । वालों के लिये क्ञार प्रयोग असझ्य है । 
शदाश-छ से बाहर: आग गर ोता ह ४ अशे के बाल रोगी क्षार प्रयोग के अधिकारी नहीं 
मस्मे निकले हुए दें । लाता हे» है। जबबच्चों के लिये क्षार क्रिया निषिद्ध है तब 
वाताशे--मांसांकुर सूखे हुये, गुलांवी रंग के , उससे बढ़ी क्रिया अधिक निषिद्ध है। 'च्षारादग्नि- 
होते हैँ कोम का सध्यभाग दवा हुआ होता है। स्वरुप - “मरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः सु. सू, १२-३॥ अर्शपर 
कद्स्व के फूल कुन्दरू के आकार के होते हैं, रोगी का : शत्र क्रिया के सम्बन्ध में आचार्य का मत है कि 
पेट, यकृत सीहा बढ़ी हुई छेती हैं। गुदा मे, कमर “तमुमूलान्युच्छितानि क्लेद्बन्तिच शस्त्र” जिन 
मे, नाभि में पीढ़ा होती , दे.'इससे बालक वहा हांथ मासाकुरों की जबें सृक्रम गई हुई हों, उभरे हुए हों, 
का स्पर्श करता रूता है।  ; : 5: - गौल्ले हों, उनकी चिकित्सा शत्र क्रिया द्वारा करनी 
पित्ताश--मांसांकुरः पतले, फोले “हुये, पीले, चाहिये। अतः अंचों के लिये 'तत्र अचिर काल 
लाल, तोते की नोक की शकल के या #जरर्क के मुह जावात्यल्प दोष लिड्डोपद्वाणि भेषजसाध्यानिः 
की त्तरह होते हैं, गीले रहते हैं। रोसी का शरीर अभ्रेष्ठ सूत्र दे [ 
गरम, ज्वर, प्यास साथ रहती है । । वातर्श-में--वालक रोगी के उद्र की परीक्षा 
कफार्श--मांसांकुर सफेद, बड़े, गोल, चिकने करनी चाहिये । थ्रदि वाल्क क्षीरान्वाद है तो माता 





प्वच्र ०७७ 


किशमिश के आकार के होते हैं। खुजली ज्यादा और चालक दोनों को औपधि देनी चाहिये | यक्कत : 


हे 





मसीहा वृद्धि में बढ़ी हरढ़ को घिसकर पिलाना 
चाहिये | सूरण या भिलावे का चज्ञार १४ ग़ुज, 
३ माशा कुमार्यासय सें मिला-कर पिलाना चाहिये | 
नैते ज्ञार कृत्या:' से विशेष 'ज्ञार ही निषिद्ध हैं। 
इससे यकृत्सीहा विकार नष्ट होने के साथ ही अर्श 
भी नष्ट हो जाते हैं। मांसांकुर पर सुअर की चर्बी 
गरमकर लगानी मलनी चाहिये। चर्बी कमर में मलने 
से दर्द दूर हो जाता है ।. गोमृत्रसे संकना चाहिये'। 
१ माशा गोरोचन और १ तोला पिप्पली का चूर्ण, 
२॥ तोला घी मे मलहम कर लगाना चाहिये । - , 
. पित्तार्श मे--बालककों ज्वर हो तो चांतुमंद्र 
चूर्ण २ गुज गुड्ची सत्व १ गज मिलाकर दूध 
में देने से ज्वर शान्‍्त होजाता है। अर्श के 
लिये कुटजघन आधा गुज अथवा कुटजारिप्ट ३ 
माशा दूध मे मिलकर देना चाहिये। अर्श स्थान 
में काले तिल को, भिगोकर पीस कर मधु में 
मिलाकर लगाना चाहिये | 
रक्तार्श मं--चन्द्रपुटी श्रवालभस्म आध गुज 
कुटजारिष्ट के साथ दूध में देना चाहिये ।'अथवा 
मघुमास्दूर १|४ गुज कुटजारिष्ट के साथ देना: 
चाहिये। पित्ताश में वणित लेप लगाना चाहिये |, 


' क्रफार्श में--बालकों को वालहलल्‍्डा को दूध में: डी देते रहना चाहिये.। .ईस 


मगज को बारीक चूरों कर मांसांकुर पर मलना 
चाहिए । या बृहत्‌ काशीशादि तैल चुपड़ना चाहिये। 

अर्श ओर गुदभ्र'शा संकर--वाज बाज बालकों 
अशे ओर गुदश्र श दोनों होते हैं । अगर अर्श अन्त 
वेलि में हो तो और भी कठिनाई होती है | अन्त- 
वलि में अर्श रहने पर जब गदश्रश होता दै तब 
मांखांकुर सूज जाते हैं और गुदा शीघ्र अन्दर 
नहीं जाती। ऐसी_ स्थिति मे बृहत्पंचमूल या दश- 
भूल के क्‍्वाथ से सकना चाहियें। सेंकने से सूजन 
कम हो जाती है | दशाइन्नोप के सूक्ष्मचूर्ण को घी 
में मिलाकर अ्रंश अर पर लगाना चाहिये । वाद 
में एक गाज से गुदा “की* बेठानो चाहिये । ऊपर से 
गोफणा वंध करना चाहिये । मल को द्वव॑ प्रवाहित 


करने क्षिये अमर्लतांस का, सगज, या बालहल्डा 


दूध मे रोज रात्रि मे देते रहना चाहिये । 

' बढ़ी हरढ़ के छिलके को रात्रि में जल में भिगो 
देना चाहिये। और ह्ल्डे के जल से आवदस्त 
कराना चाहिये । लसोड़े के फलों से सिद्ध घृत ग्लेस- 


' रीनसिरिज छारा गुदा में पहुंचाना चाहिये। महागंधक 
- रस आधा. गुज, प्रिलावे का ज्ञार $ गु'ज मिलाकर 


दूध में देना चाहिये | साथ ही आहार, मे द्रवपदार्थ 


प्रिसकर रोज सायंकाल देते रहने से मल शुद्ध होता , अश भी नष्ट हो जाते हैं 


क्रिया से ग॒दभरशयुक्त 
रहता दे | सूरण मोदक २ गुज, गोमूत्र ४ बूद॑दूध्त ; 


में मिला कर रोज दो बार पिलाना चाहिये | कड़बी - | “गती नागेशदुत्च शुक्ल आयुर्वेदाचार्य 
तुम्बी (लीकी) कड॒वी सहपुतिया के अन्दर कै- - > * जालना (महाराष्ट्र), 


ह ' बा मम ह ४३ पक 2 
आक्ाये श्री. रणवीरसिंद शास्त्री एम, ए.पविद्य भास्कर 
गुर्दपाक रोग शिशु , के लिगय्रे'घोर फष्टदायक हो जाते है और उनमे से पूयस््राव, रक्तस्नाव या 
है। यह गुदासार्ग केअन्तः एवं बहि' दोनों ही जलस्राव होता रहता है। बालकों को तीत्र वेदना 
स्थानों पर हो जाता है। इसमे बच्ची की गुदा पक होती है । टट्टी जाते समय भयंकर पीड़ाये होती हैं । 
- जाती हे,और उसमे फोड़े फुन्सियां, छाले व घाव कभी कभी पके हुए ब्णों मे कृमि भी पढ़ जाते है। 
मर कई 25 जो जे 8 2 
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कारश -- 
मिथ्याह्रबिहार करने वाली, पित्त प्रधान 
आहार पेय आदि सेवन करने वाली एवं गरिष्ठ 
पदार्थ प्रयोग करने वाली और अत्यधिक पित्तो- 
त्पादक परिश्रम करने वाली माता का दूध पीने से वा 
दूषित प्रतिकूल गोदुग्ध आदि के सेवन से या तीजत्र 
पित्त प्रधान ओषधों के सेवन से बालक के गुद स्थान 
के मल को न धोने से गुदा,पक जाती हे । हरे, पीले, 
श्वेत व रक्त फोड़े टरट्टी के स्थान पर उत्पन्न हो 
जाते हैं। भेषज्य रत्नावलों के बाल रोगाधिकार मे 
इसका स्पष्ट उल्लेख है--- 
दुष्टमननादिभिर्मातुः स्तन्‍्य॑ सम्पिवतः [शिशो' । 
यदाप्रकृपित॑ पित्त गुदूं समभिधावतति ॥ १ ॥ 
तदा सब्जायते तन्न जतल्नौकोदर सन्निभ'। 
ब्रणः सदाहो व्यक्तोप्मा तदास्यस्याज्ज्वरः परः ॥रा। 
हरित पीतक॑ वापि बर्चस्तेन भवेद्ध वम्‌ । 
त्रणः पशचादू रुजोनाम व्याधि: परमदारुणः ॥३े॥ 
गुदपाक रोग मे प्रधानतया पित्त का ही प्रकोप 
होता है और उसके दूषित होने से गुदस्थली पर 
जोंक के पेट के समान ब्रण बालको के हो जाते है। 
इसमे दाह, उष्णता, ज्वर, हरे पीले अतिसार तथा 
नेच्रेनी होती हे | इस रोग का नाम 'पर्चाद्र ज! है: 
यह अत्यधिक कष्टदायक है। 
लक्षण -- 


बालक के मल निर्मेमस्थान के भीत्तर तथा बाहर 
चढ़े छोटे हरे पीले लाल, जोंक के पेट के समान _ 
पीले, चितकबरे, दाहयुक्त स्पर्श मे उष्ण, केड्टयुन्त, 


स्नाववाले, अलग ,अलग या एक - छत्ते बाले फोड़े - 


उत्पन्न हो जाते -हैं, जिनके उपद्रव ब्युर, दाह, 
चेचेनी, पीतरैहरित अतिसार आदि हो जाते हैं। 


शुद्पाक 





दिन रात तडफड़ाता 
रहता है | चिकित्सा ठीक न होने से त्रणों से क्ृमि 
भी पढ़ जाते हैं, जिनसे घाव बहुत ही विकृत व. 
कष्टसाध्य चन जाता हे । 


इस रोग से दुःखित बालक 


“चिकित्सा -- 


गुदपाके तु बालानां पित्तव्नी कारयेत्‌ क्रियाम्‌। 
रसाक्षनस्‌ . विशेषेण  पानालेप॑नयो हहितम्‌ ॥ 
लंदन सारिवे द्व॑ शखिनीति  समायुक्तोः। 
पशचाद् जे प्रलेपोष्य अंवलेहस्तुशस्यते ॥ , 
हे हु +-सैपज्य० 
योग रत्नाकर से भी निस्न प्रकार से 
लिखी गई है--- ह 
गुंदुपाके तु बाल्लानां पित्तथ्तीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
शंख ,यथ्यअञ्षन चूर्ण शिशूनां गुद्पाकनुत्‌ ॥ 
-योगरत्नाकर 


चिकित्सा 


छोटे बालकों के शुदपाक रोग से पित्तनाशक- 
विकित्सा करनी चाहिये । विशेषकर रसौत का 
प्रयोग पान व लेप में हितावह है | चन्दन कृष्ण व॑ 
श्वेत, अनन्तमूल तथा शंखिनी इनका- लेप तथा अब- 
लेह पश्चाद्र ज [गुदपाक] रोग कोःनष्ट करता है। 
यीगरत्नाकर नामक आशर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ मे 


भी लिखा है कि बालकों के गुदपाक रोग से पित्त- 


नांशक ड्पचार करना चाहिये । शद्छ, मधुयाप्टि और, 
अठ्जन का चूर्ण शिशुओं के गुदपाक रोग को नष्ट 
करता है । | 
गुंदुपाक ओर अहिपूलन रोग-- 

शआयुर्वेदोक्त अन्थों में उक्त दोनों रोगो का 


उल्लेख मिलता है | दौनो की तुलना निम्न तालिका 
सेकी जा सकती है-.. 


" अहिपूतनक 


पक चमक 
१-साता के दूषित आहार विहार के द्वारा 


प्रकुपित पित्त की दुग्ध द्वारा बालक के गुद मारे 
की योर गति। 


१--बालक के गुदा के सत्न मूत्र व पसीने को 
न धोने से दोषों का प्रकोप । 
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पलक न हक 73 ाधीछ हे हि 
- २--पित्त की प्रधानता से गुद्‌ स्थाल पर त्रण | - २--श्नान के पश्चात्‌ गुद स्थान के गीले रह 
दाहु आदि का होना। ., - जाने से क्लेद होना । - 
३--पित्त' के दोष से' उष्ण॒ता, दाहयुक्त_फोड़ें | ३--रुक्त कफ दोप से कर्डू व स्फोट आदि की 
होना तथा ज्वर-का होना (गुढस्थान पर) उत्पत्ति | 
४--पश्चाद्रुज नामक व्याविं अत्यन्त कष्ट- ४-“जणो का एकीभूत होना, इसी को अहि- 
दायक है । इसी को गुद॒पाक कहते हा - पूतन रोग कहते हैं। 
सा मल व मन प वप कल न 
शुदपाक व अहिपूतन की मीमांपा- »,.. ह रोगों में मिन्ञता अदर्शित करती है। 
दोचों सोम | असन्यता दोने पर भी अहिपूतन व्‌ शुदपाक की चिक्ित्सा-- 
$ रोगो के कारश की वेसिन्यता होने पर भा; पे कि शक 
|! कृंति मे प्रायः कुछ समानता दै (ड्लीनो तन्न घाभ्या. पय. शोध्य पित्तसलेप्म हरोषध.। 
34308 कर शक आम व स्फीट शुत्शीत च शीताम्द् युक्तेसस्तर पानकम। 
ही गुदस्थली पर होते है] दोनो ही. त्रण व सकाौट 


॥ हक सक्तोंठ ताचय शेलेन ब्रण तेन च लेपयैत ॥ 
रूप में उपन्न, होते है, उपद्रव भी साधारणतेया वाम्मट्वाचार्य ने सबसे पूर्व पित्तकफनाशक ओऔष- 
कुछ छुछ मिलते है | इतने से ही दोनो रोग एक ५ धियो से माता के दूध का.शोधन लिखा है| इससे 

“नहीं हो सकते, पाक दोनो रोगों के उत्पक्ति कारण प्रतीत होता है कि अन्य आचार्यों के असमान 
भिन्न भिन्न हैं। « .. वार्भंट,अहिपूतन को भी आन्‍न्तरिक दोप व बाह्य 

गुदपाक सें माता के पित्त प्रधान दूपित दुग्ध दोषों से दूषित मानते है | इसमें गुद्पाक के समान 
से दुग्धपायी शिशु का पित्त ' प्रंकोप से गुदपाक हो , दी रसौत व शीतल चस्तुओं के द्वास उपचार विद्त 
जाता हे ज़बकि अहिपूतन में रक्तकफ दोष से; है। हीराकसीस, गोरोच॑न, नीला थोथा शुद्ध, शुद्ध 
रोगोत्पात्ति है। गुद्पाक अन्त-दोषों के प्रकोप से मैनसिल, शुद्ध हरिताल तथा शुद्ध रसौत को सूच्म 
दोता है और : अहिपृतन वाह्य मल मूत्र स्वेदादि सेई चूर्णंकर घुरके या खटाई से पीसकर लगाबे। मुल- 
होता हैँ अतएव दोनो रोग प्र॒थ॒क्र प्रथक्‌ है, इनसे हूठी, शद्ड, सौवीराउजन, सारिवा को सूक्ष्म पीस- 
एकीमाव नहीं हो सकता । आउुर्वेद शास्त्र में दोनो" करे लेप करे | इन औषधियों का विधान करते 
को अलग अलंग उल्लेख हे । आचाये वार्भट ने # हुए चाग्भट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश किया है। 

'. अष्टाइ्ह्दय के उत्तर स्थान मे लिखा है ओर दोनो 

रोगों पर कुछ प्रकाश डाला है-- हा े 
> मलोपलेपात्‌ स्वेदाह्मा ग्रदे- रक्त कफोक़व-। “' _ छक्त गुद कुट्टक रोग में पित्त बणो के समान 
. ताम्रोबर्णोडस्त. कर्डूमान्‌ जायते भूयु पढ़वे ॥१॥ दी चिकिस्सा करनी चाहिये। यही चिकित्सा गुद- 
केचिन! माठ्का दोपादू बढ़न्त्यन्येडहिपुवनम्‌। , पाक रोग से भी होती है जेसे-- 
प्रष्टारुयु दृकुल्द च केचिच्च,वमनासिकम्‌ ॥३२॥ - सुदपाकेतु धालाना वित्तध्नीं करत किलविव>:ती गे २४ 
उत्त पद्म सदर्भ मे आचार्य ने केवल अहिपूतन अतएव दोनो की चिंकित्सा वाग्भट के मत सें 
को ही निश्चित नाम नहीं माना,-अपितु भिन्न मिन्न॑ समानता रखती हें । | 
मत दर्शाये दूँ उनसे माठ्का दोप की भी समस्पुष्टि है, दोनों रोगों का अधिकार-- 
अहिपतन; अ्रष्टास, अनामिक ओर गुदकुन्द थे नाम गुदपाक रोग बाल रोगाधिकार से पठित है । 
अन्य आचार्यो के-मत मे प्रसिद्ध हैं | गुदपाक दोनों और अहिपुतन रोग क्ुद्रोगों में तथा वाल सेगों 
दी रोगी में होता दे, परन्तु , निदान मिन्‍तता दोनों मे दोनों ही स्थानों पर पढ़ा गया है परन्तु इस रोग 


सर्भम च पित्त ब्रणजित्‌ शस्यते गुढ कुट्के ॥» 
» “चाग्मट उत्तर श्र० २ 


है& - - ४ 










५ 
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का शिशुओं से ही उसयत्र सम्बन्ध है | अब संक्षिप्त विशेष अवस्था से योग्य वेद्य की सम्मति लेना 
विवेचन के पश्चात्‌ कुछ प्रयोग स्वानुभूत लिख अत्यन्त आवश्यक है । 


रहा हू-- --आचाय श्री रणवीरसिद शास्त्री वद्य 
स्वानुभत चिकरित्सा- विद्याभास्कर, बेद्‌-आधुर्वेद, व्याकरण-साहित्याचाय 
गुदपाक पर जो चिकित्सा सफल हुईं उसके इन्द्र ओषधालय, नाई की मंडी, आगरा | 


कुछ बाह्य प्रयोग बेद्य बन्धुओं के लिये प्रस्तुत कर 

द्ष हैँ--. कुछ यफल प्रयोग 
(१) मुर्दासद्भ ॥ तोला,कासगरी सफेदा ,९( तोले न ज 

दोनों को एकत्र पीस शवधोत शुद्ध घृत १] छटांक ., (80 

मे मिलाकर दिन मे तीन बार लगाव । मुदपाक 


(२) सिन्दुर शुद्ध, -चक्द्न॑ चूरा मलय, कत्था (१) मुरदासंग को कपड्छन करके गाय के नव- 
पपरिया, छोटी इलायची इंक़्की समभाग लेकर चूण' नीत में मिला मरहम तेयार कर लगावे | 


कर शुद्ध घृत मे लगाव [ >>, . (२) सल्फेनीलोमाइड भी नवनीत मेः मिला 
(३) शीतल चीनी, नी "के फूल, मुलह॒ठी, . लगाने से ठीक हो जाता है। , हे 

पद्माख का सूक्ष्म चूरे 'करे शुत्रेथीत घृत से लगावें। “भरी डा० रामप्रसाद मित्तल वेद्य चिशारद 
(४) मेहदी पत्र, नीमे-कमन्न, गेंदे के पत्र ढोढ़र (स्तलाम) 

अनार के पत्र इनको छाथाशुष्फ कर कपड्छन कर [२] 


बुरके या शतघौत छूत सें,ल्गावे । केवल स्सोत को 
गुलाब जल मे घोल्कर' लगाना भी लाभग्रद है । [१] बालक के मूत्र से उसे शौच करावे। 

(४/ साजूफल, ज़ाल़ चुन्दरत, श्वेत चन्दन, कत्था 7 [२] कड॒वा तेत्न लगाकर जला और पिसा हुआ 
पपरिया, मुदोसह्भ, सिंदूर, कासगरी सफेदा इनका लिसोड़ा लगावें। ८ 


समभाग चूर्ण घृते श्रा:वैसलीन मे लगावे । [१] आम ओर जामुन की छाल और पत्ती 


(६) केलीमेना >पि्पशमेंट। पक घअआक्साइड, को पानी से औटाकर उस पानी से शौच करावें। 
बोरिक एसिड इनकी संमेभ्ाग मिलाकर शुद्ध घृत -भी रामभरोसेज्ञाल घावाई 


में या बसलीन में लगाबें॥ ». ,5+- ँ लवायन [जयपुर] 


(७) पित्तनाशक औषधियों हार्रामाती कं दरेध *. _/ है] , 
अचश्य शुद्ध करावे । यदि मां कादूध मेंहो तो - ' बच्चों की कांच बन्द करने वाली बूटी 
गौदुग्ध मे पानी मिलाकर सुलहृठी, नीलोफर, रुल- . - + अपराज़िता कहीं कहीं इसकी बूटी का नास 
ननफ्सा, शद्धू पुष्पी, मुनक्का था सास्वाल॒क्‌ डाल- “क्ृष्णकान्ता और योनि पुष्पी भी प्रचलित है। 
कर पकाव और छाल मात्रा से बालक को पिलावें।, इस चूदी को जड़ को मंगलबार और रविवार के 
विज्ञप्ति--अतिदिन ओपधि लगामे से पूर्व नीस, दिन लेकर.बच्चे . की कमर से बांध दें तो कांच 


हर चकायन या अनन्तसूल के काथ गा सदु रुई . निकलना बन्द हो जाती है। 
कर शुष्क करले, पुन दवा का प्रयोग क्करें --श्री ः ह 
हे शारदाप्रसाद्‌ चिशारद्‌ 
चन्दन या नीस की घूनी देना भी हितकर है। हक रात शनि 


सलेथू [रायबरेली] 


शुदश्रश - 


डिफथीरिया 


कंविराज ओऔ महेन्द्रनाथ पाण्डेय 


का ज्ड्ख्ट्लर 
आयुर्वेद, में रोहिणी नामक एक रोग का वर्णन , ., सन्निपातज-रोहिणी 
है । बह गले में होता है, उसका.समावेश डिफयी- ,. .इसम तीनों दोपों के लक्षण उपंस्थित रहते हैं. 


रिया में हो जाता है। उसकी सम्प्राप्ति में लिखा दे- अर्थात्‌ ब्यर तेज, विक्षेप, जुकाम, अरुचि आदि 
गललेउनिलः- पित्त कर्फा. च मृच्छिती, शेते रह १ यह रोग वेग से बढ़ता है ओर रोके नहीं 
प्रदष्यस्तांस च॑ तथेब शोशितम । » / ४ 4 हें रोंग बड़ा अस्भीर है। 
गलोप है संरोध... हल करेस्तर्थांकुरे, | ह॒ हे रक्त शहिणी * ५ कु 
तिहल्यसूत्याधिस्यितु ५. रोदिणी ॥ इसमे पित्त के से लक्षण दोते हैं यह असाध्य है 
अरथोत्‌--गले में पित्त चौथ और कफ निहित ५ ही बल फुफोले भी निकल आते हैं| 
थे करके रुक और मांस को दूषित करके गले को न रोग़ के साध्वन्असाध्य के सम्बन्ध में 
बेर लेने वाले या रोक देने वाले अंकुर या मिल्ली हा नषषियों का हे हैं-- ' 
उत्पन्त कर देते हैं। यह सेहिणी रोग है और. शीघ्र:,. सयः त्रिदोषजा दूल्लि;, अंयहात्कफ समुद्धवा। 
ही प्राणों का नाश करने वाला है। यह त्रिदोप-बात ' पढते पिच संम्भूता, सप्ताह्यत्‌ पवनोत्थिता ॥ 
पित्त ओर कफ के विर्इने से उत्पन्त होता है । आरम्भ में ही :क्च्छी लिवित्या से बाज 
इसी कारण शीघ्र मारक दै,। त्रिदोपांत्मक दोने पर पित्तज, और कफज रोहिणी अच्छी' हो सकती है ४ 
भी जिस दोंप कौ विशेषता होती है उसी ' दोप के यदि देंर की जाय और उतन्नित/ चिंकित्सा की व्य- - 
नाम से रोग मार्ना जाता दै। एलोमैथी के जितने ' वस्था न.द्यो सके तो 'कफन तीन: दिनों से, पिन्तज 
'हक्ष॒ण हैं/सव ऊंपर के एक श्लोक मे ही आ गये ४ दिलों में, और बेतिज|& द्विनों में असाध्य हो 
, है।यह रोदिणी रोग पांच तरह का होता दै-बातज कर मास्क हो जाती है । परनकु- सून्निपातज रोहिणी 
« रोहिणी, पित्तज रोहिएी, कफज रोहिणी, सन्नि-- आरम्भ से दी असाध्य है | अत इसकी चिकित्सा 


पातज रोहिणी और रक्तज रोहिणी । &. ही नहीं है। फिर'सी पथय के उचित व्यवस्था 
। चातज॑ रोहिणी करनी चाहिये सम्भव दे भ्ाग्य' से रोगी बच याय | 
इसमें जीभ में चारों ओर'बेदना होती 'है कपएठ., ८५ ड्रिफथीरिया-एलीपेथ्रीमत 


को रोक देने घाले मांसाकुर या मिल्ली उत्पन्न हो -.. :डिफंश्रीरिया गंक़े:क्रा रोग है। बच्चों को यह बहुत 
जाती है. और वायु सम्बन्धी अनेक उपद्रत हो” अधिक क्षेत्र है परन्तु बड़ों को भी हो सकता है। 

- ज्ञाते हैं, आक्षेप आदिवात के उपद्रव हैं। “ आरम्भ में इसका, पता. नहीं लगता । क्‍योंकि 
पित्तज रोहिणी «५ :“ अक्रेसर ऐस;द्वोता दे: कि डिफुथीरिया के आरम्भ 

यह बढ़ी जल्दी ही बढ़ती है! जल्दी, सकती है में टांसिल मे भी छुछ विकार आता है और चिकि- 

इसमें ज्वर बहुत तेज हो जाता है,इसी रोग में ज्वर 'सिक आसन्‍्भ ,मे यद्दी समझने लगता है कि ट|सितल 
१०४-४५-६ तक जाता है | 32/07/0753, « अदरेह 8॥ | हि 
.,.._-,. “कफज रोहिणी. - ' इस रोग का पआहुर्भाव कभी तो बहुत हलका 
+ >यह घीरे धीरे बढ़ती है, देर में पकती है ब्वर होता हे ओर कभी बढ़ा साधातिक होता है हे इस 


' बहुत हल्का रहता है |...“ ,.._- रोग में अकसर हलका ज्वर आता है । गले मे. 


न 


श्ष्प 
टिया एएएचएएटएशा पड __/ 


खराबी रहती है ओर शक्ति 


चीणुता के साथ 
साथ ऋमजोरी रहती है गले में टांसिल में प्रदाद 


रहता दे ओर बह लाल रहता 
है | अकसर एक ही टासिल मे प्रदाह 


रहता है, दोनों में प्रदाह हो ऐसा बहुत कम देखने 
में आता है | एक टासिल पर एक मिल्ली दिखाई 
पड़ती है | इसका रहद्न भूरा राख के रह्ठ का था 
ब्राउन क्रिचित लाल रह का शेता हैं । यह मिल्यी 
किसी में मोटी होती हैँ क्रिसी मे पतली होती #ई 
इसका आकार छोटा ही होता है परन्तु यह बढ़ती 
हे । ऐसा भी सम्भव हैं कि यह मिल्ली बहुत न बढ़े 
आर यह भी सम्भव है कि मिल्ली घढ़ कर पूरे गले 
को ढक ले | यह बढ कर नाक के छेद में प्रवश कर 
सकती है ओर सास लेने के लिये हवा न मिलने 
के कारण प्राण निकल जाना सम्भव दे | ऐसा भी 
सम्भव है कि मिल्ली बढ़ कर गले के नीचे लेरिंग्स 
में भी चली जाय | यह भी सम्भव हे कि मिल्ली 
एक ठटासिल पर ही रह्‌ जाय बढ़े नहीं । 


डिफथीरिया का एक रूप ओर होता दे। उससें 
यह भिल्ली नहीं उत्पन्न होती, परन्तु टासिल मे 
प्रदाह हो जाता है, ज्वर रहता है और गले में डिफ- 
थीरिया के कीटारु मिलते है। रोगी मे कमजोरी 
रहती है । ताक में जब रोग का संक्रमण हो जाता 
है तब गले की ग्र'यियां विशेष रूप से वढ़ जाती हैं 
रोग में रक्त की कमी के लक्षण दिखाई पढ़ने लगते 
हैं, दुर्बलता बढ़ जाती है । रक्त की कम्मी से शरीर 
पीला पड़ जाता है। दु्ंलता इतनी अधिक बढ़ती है 
कि हृदय भी कमजोर हो जांत्त है और हृदय की 
गति रुक जाने से भी सृत्यु होते का डर रहता हे 

गले की तालु से इस रोग का संक्रमण होता है। 
ऐसी दशा में उस पर सफेद, पीला' या' हरा धब्बा 
पद्ट जाता है। 


. जब लेरिंससस में विकार चला जाता है तब 
ञ्से लेरिंग्स का डिफथीरिया कहते है और जब नाक 
में चक्ञा जाता है तब नाक का डिफथीरिया या 


बन 





, 'भोजन करने के 


ताजल टिकथीरिया | हस शोग था क्षारस्भ हझके 
जुकाम, गते गे राराश, 7 की रंग % स्पथ शाता 
हैं और बइपर बहुत थीदा रहता हि। नद्ज्न फ्री 
तेज अर कमजोर रहती है । इसे देरासे द्वार स्पर 
टी कं होती है| हसे राग ही हंपसि गलेद्य 
लोएफ्लर नामऊ कीशारु से सासी जाती है। रोग 
का सकसशा होने के दा दिना से लेकर २६५ दिनी के 
भीतर राग उठ्पन्त ही जाता ६ परस्त क्षफसर चौथे 
दिन ही रोग उस्पस्त वा जाता # । 

रोस के कीटारु मुय चूसने, बाप झरस, इसने, 
खासने, आर छीकन भादि कारण से एक से दूसरें 
को लगते है| बायु के हारा भी शो के कीटराु 
एक स्थान को पट च जाते # ओर दूध आदि के 
द्वारा भी कीटाएुआं की स्‌ क्रम होता है । दूसरे 
का रूमाल आदि इस्तेमाल करने से भी बट रोग 
संक्रमण कर सकता है। आरस्भ से एस योग में 
जुकाम या खासी नहीं होती बल्कि ज्वर शेता हूँ । 

एलीपेथ चिफ़्त्सिक रोगों की उत्पत्ति कीटागगु 
से ही मानते हूँ। परंन्ठु जब तक उन फीटाशुओं 
को पनपने ठेने के लिए पहले ले शरीर में विकार 
नहीं रहता ये कीटारु शरीर से ज्ञाकर भी रोग 
नहीं उत्पन्त कर पाते | बहुत से बच्चे में ओर चढ़े 
लोगों से भी डिफथीरिया के कीटारुु काफी मात्रा 
में मिलते हैं परन्तु सबको डिफथीरिया का रोग नहीं 
होता है । रोग केवल उन्हीं को होता है जिनके 
अन्दर गलुत तरीके के भोजन के कारण विकार 
भरा है, खनिज लवण ओर विटामिनों से रहिंत 
कारण जिनके रक्त 
की अम्लता बढ़ गई है, जिनके शरीर में ज्ीवनीय 
शक्ति का हास हो गया रहता है वे ही कीटाशुओ 
से रोगी होते है । अत. किसी भी सेग से बचने 
के लिए यद्द आवश्यक है कि शरीर की जीवसीय 
शक्ति चढ़ाई यार, उचित आहार विहार द्वारा 


शरीर निर्विप रखा जाय, रक्त में अम्लता न आने 
दी जाय | 


जो ऊत्रिम मिक्ली बंनती है उसमे मवाद, रक्त 
कशिका, देहिक सूत्र और मरे हुए कौटारण प्रश्नति 
रखते हैं। आरम्भ में यह मिल्ली नरम रहती है फिर 
कड़ी हो जाती है ओर पीली पड़ जाती है। रोग 
- यदि भयद्भर हो तो यह मिल्ली श्याम बर्ण की भी दो 
जाती है। बीसारी यदि बहुत अधिक व्‌ जाध त्तो 
शेमी प्रलाप करता हे, ज्वर १०४ से १०७ डिग्री तक 
बढ़ जाता है । ह 

सेग के अन्त में कमी कभी लकबा मार जाता 
है कुछ दिनो तक गले “के नीचे ऋष्ट रहता दे नाढी 
की गति बट जाती दे; ४० या ४० रह जाती है | 
मृत्राधाव और मूत्र झूच्छ भी हो जाता हँ। कभी 
कभी दृष्टि मे विकार आ जाता- है और एक ही 
चीज दो दिखाई पढ़ती हं। ग 


'चिकित्सा--, 

- डिफथीरिया ' के इलाज के लिये डिफ- 
थीरिया का एक प्रतिविष आविष्कृत हुआ दे | उनके 
इस्जेक्शन से कहीं-कहीं आश्वय्यजनक लाभ होता. 
है । परन्तु इस प्रतिविप से' जितने लोगों को लाभ 
दिखाई पढ़ता दे उससे कहीं अधिक लोगों को नुक- 
सान होता दे। वहुत से बच्चे ही नहीं जवान लोग 
भी इस प्रतिविष के प्रभाव से मरते 
क्योंकि शरीर से प्रविष्ट हो यह विंप का ही प्रभाव 
अकसर दिखाता दे। लोग मरते हैँ विषैज्ञी के औषधि' 
प्रभाव से ओर उनसे यह-कहा जाता है कि ज्वर के 

, कारण उनकी स॒त्यु हो गई । किसी भी भकार को « 
सीरम (रोग का पीव) शरीर मे प्रवेश करना प्राकृ- 
तिक नियम के विरुद्ध हे, विशेष करके बंचपन मे 
किसी का सीरम शरीर में प्रवेश करना, महुप्यता 
के साथ शत्रुता करना दे | इस रोग का “ सीधा 
प्राकृतिक इलाज इस प्रकार दोना चाहिये... 

, ' बच्चे को उपयास कराइये। उपबास में सन्तरे 
का रस दीजिये अथवा मिल सके तो अनन्नास का 
रस दीजिये | दूध बिलकुल ही बन्द कर दीजिये । 
सेरे शाम दोनों, समय गरस जल का एनिसा 


पर 
५ जि ॥ 





देखे गये हैं. | , 











दीजिये रोगी को चित्त मत लेटने दीजिये उसे उस कर- 
बट सलिटाइये जिस बगल डिफथीरिया का रोग हुआ 
है, जिधर मिल्ली बढ़ रहो हो | जरूरत पड़े तो गरम 
पानी पीने को दीजिये | हर दो घंटे पर गले का 
पैक दीजिये। गले पर गीला कपड़ा लपटकर ऊपर 
से फलालेन लपेट दौजिये। आप देखेंगे कि रोग 
घट रहा है और बच्चे का स्वास्थ्य लोट रहा है। 
लहसुन का रस निकालकर उससे थोढ़ा सा 
ग़रम जल मिला कर गले में आऑँसी मारने (स्प्रे) से 
बहुत लाभ होता दै। परन्तु यह भींसी मारने 
की क्रिया प्रत्येक १४-२० मिनट पर करनी चाहिए। 
अथवा यदि बच्चा चढ/ ओर सममझदार हो तो उसके 
मुह में लहसुन का जवा (ढुकडा) डाल दना चाहिये 
ओर बच्चों से कह. देना चाहिएँ. कि 


थोड़ा थोड़ा कुचल कर लहसुन का रस हर समय 
- गले में पहुचाता रहे ओर हर घटे या आधे घंटे 


पर लहसुन का जवा बदलते रहना चाहिए । ० लहसुन 
के प्रयोग से मिल्ली बढ़ती नहीं, रुक जाती है ओर 
घीरे-घीरे रोग के कीटाणु भी नष्ट दो जाते हैं। 


तथा गले की अन्थियों का अदाह शीन्त हो जाता. दे 


ओर डिफथोरिया का रोग दबने लगता दे। 

. अदरक और नमक डाल कर पानी गरम 
केरके और उसकी भाष लेने से तथा उसी पानी से 
गरारा देने से भी लाभ होता है.। 

- जब रोग शान्त दो जाय प्रदाह मिट जाय तब 
बच्चे को फल खाने को देना चाहिये ओर तीन 
दिन या आवश्यकतानुसार फलाहार कराने' के बाद 
धीरे घीरे रोटी-सद्जी... पर आना चाहिये ओर 


'वच्चे को उचिते आहार'“की . व्यवस्था करनी 


चाहिये | इस प्रंकांर का * शुद्ध भोजन - देना 
चाहिये जिस्म शरीर मे किर विकार इकट्ठा न हो। 
डिफथीरिया के इलाज में किसी अनुभवी 
चिकित्सक से परामर्श और सहायता लेना अच्छा 
है । जहां कोई सहायता मिलनी सम्भव न हो वहा 
स्वयं ही इलाज हाथ में लेने का प्रयास करना 
चाहिए। - - कद ह 


हे 





जो लोग कीटाशुओं को मारते का प्रयत्न 


करते हैं वेडऔषधियों द्वारा रोग के कीटाशुओं का 
नाश तो कर डालते है किन्तु विपेत्ा अंश जो शरीर 
में पैदा हो गया रहता है , अथवा वह कीटारु भी 
स्वयं उत्पन्न कर देता हैं उसे दूर करने का कोई भी 
उपाय वे नहीं करते | अत. भविष्य से ओर भी 
भयानक रोगों कें उत्पन्त होने के लिये क्षेत्र तेयार 
कर दिया जाता है | 


यदि रोग की रुकावट न हो सके तो रोगी की 
जान संकट मे पढ़ जांती है- ओर ट्रकरियोटोमी 
नामक आपरेशन-करने की आवश्यकता पढती है 
जिसमें थाईराइड ग्रन्थि.से सावधानी से आपरेशन 
करके श्वास नली में शुद्ध वार्यु पहुंचाने की- चेध्टा- 
की जाती है | यह क्रिया क्रोई सिद्धहस्त सर्जन ही 
कर सकता है। 

रोहिणी चिकिकता 

साध्य रोहणी की चिकित्सा 'एतक्त निकल्वाकर 
बमन कराकर, ओपधियों की घुर्वी पिल्ला कर, हुस्लें 
ओर, गरारे कराकर तथा नाक में अषघिया डालकर 
करनी चाहिये। इस रोग की/अधेपन चिकित्सा वसन 


गहिणी ( शश्ा।6यंब ) हा 


कर देना ओर रक्त निकलवा देना हैँ । आजकल 
चिकित्सक लोग रक्त नहीं निकालते इसी कारण 
इस रोग से सृत्यु-संस्या अविक होती है। जिस स्थान | 
पर रोग आक्रमण कर रहा हो धहीं से रक्त निका- 
ल्ना चाहिये । इसके लिए बहुत सर्जन की 
आवश्यकता रहती 'हे.। 


वार्तज रोहिणी में रक्त निकलवा कर नमक 


,लगादे ऑर बार-बार रेर्स थी या तेल या ओऔप- 


धियो से पकाये हथे तेल फो सुह में लेकर कुछ देर 
रखें। पित्तज रोहणी से रक्त निकलचा कर शहद 
ग्रियंग और मिश्री का द्वेप करे । ऋफज रोहणी में 
रक्त निकलवाकर सोंठ, मिच ओर पीपर - का लेप 
करें,) मेन्रफल, चमेली, वायविछंग, अपामार्स और 
"द्रन्तीमूल तथा संधानमक डालकर विधि से सिद्ध 
'किये तेल से कुल्ले करे, मुह में रखे ओर नाक से 


धटपकावे | 
पथ्य बसा ही रखे जखे आकृतिक चिकित्सा में 
बताया गया हे । क्तनो भ «२ 


- -़्विराज श्री भहेन्द्रनाथ पाण्डेय 
सहन्द्र र्साौयनशाला;, कटरा-इलाहाबाद 


:ओश भशंकर त्रिवेदी केश्याचाय आउयुर्वेदाचार्य हि 


बआ। 


छः 
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आयुर्वेद में इसे रोहिणी, एलोपशिंक मे डिफ्थी- 
रिया तथा यूनानी लोग इसे खुनांकु कहते हैं । 
परिचय---यह एक अति संक्रामक रोग है'। इस 
सेग मे प्राय: गले से एक मिल्‍ली वन जाती है। उंसी 
से उसके विपेले जीवारु रक्त से सिश्रित हो कर 
छद॒य में कार्योवरोध पक्ताघात आदि रोग-उत्पन्त 
कर देते है। 
कारएु-- ॥ 
एलोपेथिक सतत से इसका कारण एक प्रकार का 


'>च्च्यशशद्भा) । 


- दण्डाकार जीवारु है जिसे वेसित्लस डिफ्थीरिया 
कहते हैं.। इसके साथ अन्य 'कीठाणु स्ट्रेप्टो-... 
कोकस भी आयः उपस्थित रहते है | यह जीवार 
प्रायः नासिका, केणठ- श्लेष्मा से उपस्थित 
रहता है.१ येंद जीवाझु श्वास प्रश्शास द्वारा एक दसरे 
प्राणी पर जाकर राले में शोथ तथा मिल्ली उत्पन्न 
कर देता है | यह रोग अति तीज्र संक्रामक होता है। 
यह प्राय: बच्चों को ही होता है | यह आयः २ बर्ष से 
१० तक के बच्चों को ही होता है। 





इस रोग से जीवाशु कण्ठ में जाकर तीन दिन तक जीवित रहता है । इस समय कुशल 
* शोथ उत्पन्न कर देते दूँ । कण्ठ की श्लेष्सिक कला वैद्य से चिकित्सा कराने पर फल अच्छा होता है 
की सेले मर जाती हैं | तथा वहां पर एक प्रकार का अर्थात रोगी बच जाता हे | 


रे 


स्राव होता दे । यह छाव जम जाता है | स्वाव के. गललेबनिलः पिचकफी च मच्छिती, * 

जमने से झूत सेलों में. श्रेवाणु एवंट क्ताणओं के प्रथक समस्ताश्चत तथेव-शोणितम्‌। 
जाने से एक मिसली वन जाती“है जो दृह खेत. दृस्य मांस गलरोधिनों5कुरान, 

तथा चमकीली दोती हूँ ।इस मिल्ली में अनेक “7... खॉजन्ति यान आासुहाबु रोहिणी । 
कीटाशु होते हैं। जितनी अं अधिक.दो उतना ही: .* * ... “खू० नि० अ्र० १६ 


सेग भयानक होगा तथा :उततत्ना ही विप- क्विर्क , - बात, पिच, कफ कुपित होकर- गले में अनेक 


बनेगा। विंप ' रक्त में:मिलकंई 'झन्‍्य उपद्रव पैदा: , भकार के मांसांकुर उत्पन्न कर देते हैं | उसे रोहिणी 
करता है । विप का “अभाव” निम्न- अन्नों धर कहते हैं। यह आचार्य छुश् त्॒ का मत है । 
पढ़तादै-:. रा 5 0, विशेष लक्षण . हा 
हृदय--हंदय: की भसिपेशी क्वीण हों जाती. इस रोग से कभी“थोड़ा: कभी तीज ब्वर होता 
है । ह॒देय विस्तृत हो जाता दै। रोग क्राल में हृदय, हू गर्दन- श्रीवा जकड़ीः रहती है । उस रोगी की 


के कार्यावरोध का-सये रहता दे। “”-्लसीक्ताँ अ'थियां जो कि. गले मे स्थित है उनमे 


फुफ्कुस--कंभी कमी फुफ्फुस से दाह होजाता, शोथ-हो जांता दे | कही कहीं 'पर मिलली ही रोग 
है। फुफ्कुस प्रदाह:केतल 'विप के कारण से हो नहीं' का कास्ण बनती है | प्रारम्भ मे यह बढ़ी आसानी 
अपितु अत्यस्त- संख्या में. कीटाणुओं के उत्पन्त से झखाड़ी जा सकते:दै-) कभी कभी यह बहुत ही 
होने सेभी दोता।है4. * , , बढ़ जाती दै। उस समुय बलेपूर्वक उखाढ़ देने पर 

बुक्क>-इसमें सूह्रम प्रणालियों की सेलें कीण ' शेगी के रक्तस्तनाथ हीनें/ लगता दे । पुनः यह धीरे 
होकर मर जाती हैं। मृत्र प्रएणल्ली भी दूपित हो घरे नीचे बढ़कर स्वर . न को रोक देती दे । 
जाती है | इस रोग का कुछ मताजुसार परिषाक. उलरस्चात यह रोग .ब्रेंट्रे/जाता . हे तथा विष का 


काल दो दिन से “सात 'दिन तक माना दे परन्तु: #प्रभाव छदय कस बात: संस्थान एवं चूक्कों 


4३ 
का, 
किक 2 


महर्षि चरक का कथन दे कि--- ४ हि पर होता हुआ मद डीने ह लगता है । इससे ज्वर 
घातपिचकफायस्य युगपस्क्ृपितास्त्रय, रे न्‍, है सन्दू कभी तीज तय कम किचित्‌ मात्र भी नदी 
जिद्वामुले तिप्टन्ते विददन्त' सभुच्छिता ( ,.. तो 5 पक क्ध 
- जनयन्ति पक वेदनाश्च प्रथग्विदा, हि आओ उपद्रव--- « रा ह 
! | दर 8 30 7 जल रा 208. 2५ 
कम सम मा 
30 गरिनरगंकन्त, जय अगाित सजी गो कार्याधरोध द्ीज्ा हीं-दे। हृदय कार्योवरोध मे प्राथः 


। --चं6 हू ० अ० १८. भोदी सन्‍्द अनियमित तथा तीन्न चल्नने लगती दे । 
बात, पित्त, कफ यंद्द तीनो, दोष: कि होकर कभी कभी हृदय कारयावरोध शीघ्र अचानक भी 
जिह्म के शोध मूल में _म्थित हो. जाते ] बहमं पर हो जाता है ! ह 
जलन दारुण उत्पन्न शोर्थ करके अनेकानैक प्रकार चिकित्सा -- ु 
की पीढ़ा देते हैं.यह अति सूक़यमक रोग दे । इसे आयुर्वेद के महान श्न्थों मे असाध्ये रोग की 
रोदिणी कहते हैं । इस रोग के कारण मानव केवल चिकित्सा करने का विधान नहीं दे । यथा-- 


हा हि 


् 


पर 


नी के. 


| 
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तन आम, [४] मा +22 !] 
पिला शाएइपशफ एप किए टए इडट 7 ध्ज्नस्शच्ट «मनन मिलन पत 





साध्यासाध्य विभागज्ञो, झ्वान पृदच कित्सकः । 
कालेचा रसते कर्म, यतत्‌ साधयतिश्र्‌ बम ॥ 
कछार्थ विद्या यशों. हानिम्ुपक्रोशमसभप्रहम्‌ । 


प्राप्लुयान्तिव त बेद्यो, यो साध्य सम पाचरेत्‌॥ विद्या यश की हानि कर 


जफर्र .+.>/+२$ उन. ० 


कक रा. १8: 8604 १: हि मई] 





जो चिकित्सक साध्यासाध्य का ध्यान रखकर 

रण के शी पु जी. 
चिकित्सा कम से प्रवु्त होता हैं. बह उत्तम बंद हैं | 
तहीं तो असाध्य की चिकित्सा करने वाला वेश अर्थ 


जगत में निन्दरनीय बनता 


गाव सू० अ० १० है। अतः महर्पि सुश्न त का मत ८ कि- 
















: छ््सम्रे पु 
दम बुटने लगताहे कट 32:2 “काबिल त़द्रा 0 ॥ ह गा ऐ हा 
५ है ह 5 हे कट / 
6 ७0 बल “९ हे * “०; 
आप ७ ४ जे 
लगाने). ५) +_ कद लगानेका 
नाप | जा. गर्लोक्ेला लुवा ले शा बाल स्थान 
च् ; हि ७... _यादिदवासंसुषमेलगेता. [[ ५ 
>> 'यहासेदकरकेदवास जारी | | हर 
9» ३० रखतेल़े जबतककि सूजन है । 
/ _ कुछकमहा हि है. 
प्रडक्थीण्या मेह्डलक कीदगा 
शशि है 


ओठ 





__ क्रागयाहलक-. 


यु 


शक! ; यह (तेन- 
| । 'डिफ्थीरिया)मे 
। हुबहे 

सूची हुईटीहिः 
है १५२४ 
जीभसुर्ख दानेदार 
जीभ पर मैल' हल 





हू 


5 । 









चित्र न॑० ७६ - 







“हुआ हे। 







साथ्याना रोहिणीनानतग, 
हित' शोशित सोक्षणम! 

सदन धृश्रवानश्च, 
गरुदपों भनस्य उर्स व्यू ॥ 


, उेफषाप्णान रूह गशरपान, 


घारयेन्चापि भीचणएश, । 
पंतग शकरा प्ञाँठ़ों 
पोति प्रतिमारयेत्त्‌ ॥ 
प्वाणापरुप 5८ क्ब्राव, 
हिताी च क्च्क्ग्रह 
--सु० चि० शअ्र० २२ 
साध्य रोहिणी में 
रक्तमोक्षण कराना चाहि- 
। पेल्न सर्दन, धून्नपान, 
उप्श तेल की गरुदूप, 
एवं न्स्थ कर्म कराना 
चाहिये या पतण, शकरा, 
क्षौद्र, पोतिकी से प्रतिसा- 
एस करना चाहिये या 
संधद त्मक से ग्रतिसा- 
रण करना चाहिये या 
एरएणड काकड़ी, पपीता 
के दूध का पिचु रोहिणी 
की मिल्‍ली पर लगाना 
परम लाभकारी सिद्ध 
था आगार 
धूम, कुटकी का चूर्ण जल 
से अथवा कुछ गरम दूध 
के साथ सेवन करना 


चाहिये | 
+-शेषांश प्रृष्ठ ३१४ 


 शीर्षास्वुरोग 


, ओ पं> विश्वेश्वरदयाल वेद्यराज 


मद्यातिपानादविशेत्ययोगाद | 
' विरुद्धभोज्यादनिल प्रदीपत्त । 
दुशम्ब॒ुपानादभिघाततम्च रे 


/ तथान्त्रमध्ये कृमि समवाश॥ “४ 


शिरोंगतस्नेहबृत्तों क्रमेण । डे | 
शिरोंगतरनेहदू णणु ४४८ तल्लक्षणम- .« ह 


हक 


:. प्चायतें त्तोयमतिप्रभुतम । 
शीर्पास्बुनामापद एप पूर्व रे हि 
प्रकीतितः कृष्छूतरोंमिपर्मि' ॥ 
 प्रायश, शेशवरे' व्याधिर्विविधाहित्सेवनात्‌ 
तथादन्तोद्मवेरेष - बोहुल्येनामिजाबतें 4 -. 
अर्थ-स॒द्य के अति पान से, अधिकः शीत के 
कारण विरुद्ध भोजन से, बाशुरोग से, विदूपित 
जलपान से, चोर्ट लगने से, आंत में कृमि होने से, 
शिरोगत .स्नेह्ठ (मस्तुलुड्अ) के जमने पर अन्दर 
करोटिका सें जल संचय 'होने लगता हे। पु्वा- 
' बाये इस शीपीम्घुरोग को कृच्छासाध्य मानते हैं । 
यह बीसारी प्राय: बच्चोंमें १ से ३े साल तक 
अहित सेवनजन्य या दांत निकलते ससय देखी 
जाती है। ' / :_ 
 तस्यपूर्वरूस्सय- | +' 
जिद्ठाज्षिप्ताति मिद्ृत्व दोविल्य श्वासपृतिता |, 
'गाढविद्ता च तस्मिस्तु भविष्यति भविष्यति॥ 


र 





नबी 


जीम .पर सफेदी (सलाबृत), ज्यादा निद्रा 
आवे, दुर्बलता बढ़े, खास में दुर्गन्धि, पाखाना कड़ा 
यह उंसके होने से पूर्व होते है | 


शिरसोबेटनाथोरा, अ्ुतेश्वषटझच तीचणता। 
मुत्रात्पत्व कृष्शबिद्रक .धर्मनीवेगवाहिनी ॥ 
व्वग्क्षोप्णा छर्ड्टिचिफ्सा. शव कन्तीनिका | 
कोपित्वं मुखवैचडयुं, निदाया उन्तथपंणम्‌ ॥ 
« »  कंण्दूरोपस्यनासोया आजेपो रक्तनेन्रता। 
पत्चाघात प्रलापरच शीर्पास्वुगद लचषणम्‌ ॥ 


.. शिर में कठिन पीड़ा, नेत्र ज्योति, श्रवण शक्ति 
'मे तीव्रता, भूख में कमी, काला मल निकले, नाड़ी 
- तेज हो; चमेडी रूखी, वमन, आंख की क्रिया 


' विषम हो जाय, क्रोध ज्यादा हो, मुख की काति 


' विवर्ण हो, नींद, में दांत घिसे, ओष्ठ और नाक में 

, खुजज्ी, आज्षेप हों'नेत्र लाल हा, पक्ताघात, प्रल्ाप 
हो, शिर बहुत बड़ा हो जाता है (वेडोल) , यह 
शीर्पाम्घु रोग के लक्षण हे । 
,.... चिकित्सा-- 

'सेपज रेचन यत्च 

५ यन्मृन्रस्य प्रवततनम्र। 


| ० * रक्तदोपहरं यज्च 
तच्छी्पाम्बुगदे शमम्‌॥ 
-. रेचक, मूत्र प्रवर्तक, 
'रक्तदोपहर ओऔपधियां , 
शीर्षाम्वुरोग से हितकर 
-हैं। शिर के बाल उत्तरे 
से साफकर गर्म कपड़े से 
ढक रखे ओर नारियल 
. जल पिलाबे | रस चूर्ण _ 








का सेवन कराबें, रस तैल सिर में मले, यदि शान्त 
न हो तो त्रिकूर्च यन्त्र से पानी निकाल दे। यह 
कार्य प्रवीण चिकित्सक का ही है। 


रसचूर्य [सलिलशोषण चूर्णम्‌ ] 
रस चूर्ण यवद्चारं पीतमूलीं त्रिजातकम्‌ । 
भार्गमिलां तथा लब्वींसभयामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ 
समांशेन पुष्टद्याथ प्रयुन्ज्यातू पथसासह । 
शीर्षाम्बुतेन्निराकुर्यात्‌ चूण सलिलशोपणम ॥ 
रस पुष्प [शास्त्रीय रस कपूर भेद-यह शीशी 
में बालुका यन्त्र से उड़ाया जाता हे] यवक्षार, रेचंद 
चीनी, दालचीनी असली, बडी इलायची, . पत्रज, 
भारज्ञी, इलायची छोट़ी के बीज, हरड़ गुठली 
रहित, इन्द्रोयण मूल बंसाबर ले। रस पुष्प को 
छोड़कर इनका चूर्ण कपइछन कर खरल में डाल 


रसपुष्प मिला एक दिन घोटें | ३-३ सती की मात्रा . 


से मधु से मिला चटावें, प्रातःसाय॑ दो वार दे। 
रस तेल 

धत्तर बीज, धाय के फूल, मूच मूलकन्द, 
मुलहठी, महुआ पुष्प, विडनमक, सोंठ, नील की 
जढ़, पीपल छोटी, कायफूल, कुटकी, सुगन्धवाला 
३-३ साशें, कडवा तैल ४० तोला में महीन पीस 
डाले सुख बन्द कर स,त॒ दिन रक्खें। बाद में 
छानकर १ तोला पारा गन्धक की कज्जली 'मित्रा 
रखें और वालहीन सिर पर मलें । [आ० बिकपे 
सस्तिप्क चयापचय-- | हक 

देहस्वभावाद च्षयाच वच्ध तेमस्तुलंगक' | - 


करोटिरपि वालाना' युगन्चापि कढाचन ॥ क 


मस्तिष्कस्य करेटेश्च अदिदृद्धिह योभवेंच ।|* 
न चिन्द्रं दश्यत्ते किचित्‌ प्रायश, समवद्ध नात्‌ ॥, 
मस्तिष्मस्येव चेदबृद्धिन करोटेस्तथासवेल। 
तदानिषोड़नात तस्‍्यजायन्तेविविधषारुत्ञ ॥| 
शिरसोत्तिरुजा दीघ्रा दौरम॑ल्य॑ अममृच्छुने। 
परद्ाधातस्तथाज्षेप स्ततोमरणमेव च ॥| 
दाससायाति मस्तिष्क देहदोपाइदइएत | 
एकपारर्थ हसेत्‌ यच्चेन्न शोध जीवन क्षय ॥ 
समन्वात हसनात्‌ तस्य प्राणान्तस्त्वर्या मवेत्‌ ॥ 


देह के स्वभाव मे, भाग्य से, सस्तुलुज्ञ (श्षिर के 





६. 


अन्दर की धातु) बढ़ती है, कहीं सिर्फ करोटि प्रदेश 


हे 


ही बढ़ता है, वालकों का कदाचित्‌ ही जवानों का 


एक खाथ हो तो कोई भी चिन्ह विशेष नहीं मालूम 
देता । यदि केबल मरतुलुद्न की ही वृद्धि हो और 
करोटि की वृद्धि न हो तो दवाने से पीड़ा होती है, 
स्थान पिलपिलाता है । सिर में अधिक तीत्र पीढ़ा, 
दुर्बलता, भ्रम, सूच्छा, पक्षाघात, आक्षेप और 
रुत्यु होती है| यदिमस्तुलुद्ध का हास देह दोष या 
भाग्य [पूर्व जन्माजित पाप] से हो तब सिर का एक 
भाग ही सूखता है पर शीघ्र रृत्यु नहीं होती। परन्तु 
करोटि और मस्तुलुद्न दोनों की एक साथ वृद्धि होने से 
जीवन क्षय जल्द हो जाता है। 


चिकित्सा-- ' 
मस्तुलु गस्‍्य॒ संबृद्धिर्जायते मरणाय ह्दि। 
नौपध॑ तत्र चेत्‌ सेच्यं तथापि च रसायनम्‌ ॥ 
पेयमत्र प्रँचमव्य घृत , मघुयुतं॑ तथा । 
मस्तुलुज्न की बृद्धि होने पर निश्चित मरण होता 
है। अतः यहां औषधि सेवन करे, केवल रसायन 


ओपषधियों का सेवन करे। पंचगठ्य घृत मधु के _ 


साथ पीना परम लाभदायक है | ' 
मस्तिष्कल्य यदि हासो सरणायेवजायते । 
तदाष्यत्र सदासेब्यं मैषज परित्ष'हरणम्‌ ॥ 
मस्तिष्क हास होने पर भी मृत्यु होती है। 
-ह इस दवाइयों का सेवन लाभकारी होता है| 


हि चन्द॒नादि क्वाथ 


“चन्दन द्वितय॑ सूर्ा श्यामाइन्द्र' निशाहयम। 
लाता वांसी. गेरिक॑ च जीवन्ती सधुकवरी ।| 
वाजिगन्बावचा कृष्णा काकोली जीवकपंभो । 
काथ एपां पिवेत्माय* मस्तिष्क दास शान्तये ॥ 
मस्तिषक़ हास के लिये चन्दन सफेद, चन्दन 
लाल, मूर्वा, अनन्तमूल सफेद, अनन्तमूत्र काला, 
हल्दी, दारुहल्दी, पीपर की लाख, बंशलोचन, गेरू, 
जीवन्ती, मुलह॒ठी, शतावर, शअसगन्ध, बच सीठी, 
पीपल, काकोली, जीवक, ऋपभक का २ तोले का 
गाय वन्ता दूध मे सिलाकर ३-७ बार मे दे । 







! 





बाताधिकारोक्त तैल, छुतो का प्रयोग करे या 
अपस्माराधिकारोक्त आओपधियों का प्रयोग करे । 
प्थ्य में पोपक अन्तपान का सेवन करावें। 


शीर्पाम्थुरोग से जो अन्य दुवाइयां न बना सके 
बह निम्न काथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। यथा- 


रेबंद चोनो, निशोथ, दोनों अनस्तमूल [क्प्ण 
श्वेत], हर गुठली रहित, 'आमला गशुठली रहित, 
कपूर कचरी, जवासामूल, मुलहए़ी, माँधा, धनिया, 
कुटकी, हल्दी, दारू हल्दी, दालचीनी, इलायची 
बड़ी के बीज, पत्रज का क्ाथ १-१ तोता, २० तोले 
पानी में पका ४ तोले रहने पर छाल यव॑क्षार १-२ 
सती मिला दिन में ३-४ चार प्रयोग करे। 


पथ्य--हलका, पुष्टिकर अन्‍्नपान दें । 


लत 


शाहिणी 5 


दिल मम मिम लि मगदर जाल आज >> 


एलोपैथिक मृत से चिकित्सा -- 

मिल्‍ली को देख़केर उसें'उठार देना चाहिये, 
रोगी को सदा प्रथक रखना चाहिये। तथा रोग 
मुक्तिके तीन सप्ताह बाद तक, तथा जब तक मुख 


पे श्लेप्मा आती रहे तब तक रोगी को अन्य बच्चों: 


से न मिलने देना चाहिए । कै ॥ हु 
सेग का सन्देंह होने पर दी तत्काल सीरम 
($6८फ्र/) का आधी सी० सतौ० का, इज्ल्लेंक्शन 
लगा देना चाहिये। रोगका वाम्तविक निर्णय हो जाने 

- पर तत्काल दी एन्टीडिफ्यीरिया सीस्म (4म- 
'.. 97777श4 3९४४) का ४०० से१००० युनिद्स 
का इब्जेक्शन ४० से १९० सी० सी० तक - मासा- 


हू 


चहिभास्कर रस 

स्वर्ण भस्म, अभञ्रक भस्म, वेक्रान्त भस्म ३-३ 
माशा, लोहभस्म, शुद्ध पारठ, शुद्ध गन्धक, स्व॒ण 
माक्षिक भस्म १-१ तोला ले | प्रथम पारा गन्धक 
की कब्जली बनाकर अन्य द्रव्य १-१ कर मिलालें। 
ओर रक्त चित्रऊ मूल रस की ओर. ब्राह्मी के रस 
की २१-३१ भावना दे १-१ रत्ती की गोलियां 
बना सधु से प्रातः साय॑ दे', रस तेल का सर्देन करें, 
निश्चय रोग दूर होता है। गरीबों के लिये सलिल 
शोपण चूर्ण, रस तैल ही काफी हैं अनुभूत भी हैँ। ' 


. » “ --श्री पं; विश्वेश्वरदयाल वेराज 
सम्पादक-अलुभूत योगमाला, 


“ बरालोकपुर (इटावा) 


जज] 
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स्तर्गत लगा देना, चाहिये । पुन' बारह घण्टे बाद 
पुनः इतनी ही मात्रा का इब्जेक्शन लगा देना 
चाहिये । इस रोग , की जितनी विलम्ब से चिकि- 
स्पा.का अवसर आये तो अधिक भात्रा का इज्जे- 
बंशन लगाना चाहिये। यदि स्वरयंत्र अवरुद्ध हो 
जावे तो शल्य कम विशेषज्ञ छ्वित्ीय स्व॒र यन्त्र भी 
यनाकर श्वास कार्य संचालन कर देते है। सीरम 
के साथ स्ट्रे प्टोकोकस ($/7७7#0८0८४5) जीवाण 
के नाश के लिए, _ टेराभाइसिन (7श #बाशएटा7) 
का मांसान्तर्गत का इब्जेंक्शंन लगाना चाहिए ।' 
--्री प्रेमशंकर त्रिवेदी वैद्याचाये, आयुर्वेद रत्न _ 
पिलखना (अलीगढ़) 


हैं ; 





का सेवन करावें, रस तेल सिर में मले, यदि शान्त 
नहोंतो त्रिकूचे यन्त्र से पानी निकाल दें। यह 
कार्य प्रवीण चिकित्सक का ही है। 


रसचूर्ण [सलिलशोपण चूम ] 
रस चूर्ण यवज्ञार पीतमूलीं त्रिजातकम । 
भार्गमिल्ता तथा लध्वरींमभयामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ 
समांशेन पुष्टद्याथ प्रयुन्ज्यात्‌ प्रसासह । 
शीर्पाम्बुठेन्निराकुर्यात्‌ चूणं सलिल्रशोषणम्‌॥ 
रस पुष्प [शास्त्रीय रस कपरे भेद-यह शीशी 
में बालुका यन्त्र से उड़ाया जाता है] यबत्षार, रेबंद्‌ 
चीनी, दालचीनी असली, बड़ी इलायची, . पत्रज, 
भारज्ञी, इलायची छोटी, के बीज, हरड़ गुठली 
रहित, इन्द्रायण मूल बराबर ले । रस पुष्प को 
छोड़कर इनका चूर्ण कपड़छन कर खरल से डाल 
रसपुष्प मिला एक दिन घोटे । ३-३ रत्ती की मात्रा . 
से मधु मे मिला चटावे, प्रातःसाय॑ं दो बार दे । 
रस तेल 
धत्तर बीज, धाय के फूल, > मूर्वा मूलकन्द्‌, 
मुलहठी, महुआ पुष्प, विडनमक, सोठ, नील की 
जड़, पीपल छोटी; कायफूल, कुटकी, सुगन्धवाल्ा 
३-३ माशे, कडवा तेल ४० तोला में महीन पीस 
डाल मुख बन्द कर स,त॒ दिन रक्खे। बाद में 
छानकर १ तोला पारा गन्धक की कज्जली 'मित्रा 
रक्खें और वालहीन सिर पर में । [आ० बिग 
मस्तिष्क चयापचय-- ५ 489 
देहस्वभावाद्‌ दृष्टयाच वद्ध तेसस्तुलंगकः | 
करोटिरपि बालाना' युगझचापि कदाचन ॥ 
सस्तिष्कस्य करोटेश्च यविद्वद्धिह योभवेत्‌ | 
न चिन्ह दृश्यते किचित्‌ आयश, समवद्ध तातू ॥ 
मस्तिष्कस्येव चेदवृद्धिन करोटेस्तरथाभवेत्‌। 
तदानिपोदनात्‌_ तस्यजायन्तेविविध्रारुजः ॥ 
शिरसोतिरुजा तीमरा दौरम॑ल्य भ्रमसृच्छने। 
पषाघात्तस्तथानेप स्ततोमरणमेव च ॥ 
हासमायाति मस्तिष्क देहदोपादच्एस । 
एकपाश्ये हसेत्‌ यच्चेन्न शीघ्ष' जीवन क्षय ॥ 
समन्तात इसनात्‌ तस्य प्राणान्तस्त्वरयामचैत्त्‌ ॥ 


देद्द के स्वभाव से, भाग्य से, सस्तुलुड़ (श्षिर के 
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वह यदाप्ए 5 परत उप शत कप रा कक ता 
अन्द्र की धातु) बढ़ती है, कहीं सिफ करोट़ि प्रदेश 


ही बढ़ता है, वालकों का कदाचित्‌ ही जवानों का 
भी। मस्तुलुज्न और करोटि श्रदेश दोनों की वृद्धि 
एक साथ हो तो कोई भी चिन्ह विशेष नहीं मालूम 
देता | यदि केवल मरतुलुड्ज की ही बृद्धि हो और 
करोटि की वृद्धि न हो तो दवाने से पीड़ा होती है, 
स्थान पिलपिलाता है । सिर में अधिक तीत्र पीढ़ा, 
डुबंलता, भ्रम, मूच्छा, पक्ताघात, आक्षेप और 
मृत्यु होती है । यदि'मस्तुलुद्ध का हास देह दोप या 
भाग्य [पूर्व जन्माजित पाप] से हो तब सिर का एक 
भाग ही सूखता है पंर शींत्र मृत्यु नहीं होती। परन्तु 
करोटि और मस्‍्तुलुद्न दोनों की एक साथ वृद्धि होने से 
जीवन क्षय जल्द हो जाता है। 


चिक्रित्सा-- । 


मस्तुलु गस्य सबृद्धिर्जायते सरणाय हि। 
- नौषधं तत्र चेत्‌ सेच्यं तथापि च रसायनम्‌॥ 
पेयमत्र पँचगब्य घृत , मधुयुतं॑ तथा । 
सस्तुलुद्ग की वृद्धि होने पर निश्चित मरण होता 
है। अतः यहां औषधि सेवन करे, केवल रसायन 
अौपधियों का सेवन करे | पँचगढ़य घृत मधु के 
साथ पीना परम लाभदायक है । ४ 
मस्तिष्कस्थ यदि द्ासो सरणाय्रैवजायते। 
तदाप्यत्र सदासेब्यं सैषज परिवृहणम | 
> मस्तिष्क हास होने पर भी म्रत्यु होती है। 
ऋइण दवाइयों का सेवन लाभकारी होता है। 
चनन्‍्दनादि क्ाथ 
चन्दन द्वितय सुर्चा श्यामाइन्द्र' निशाहयम्‌ । 
लाज्षा वांसी गैरिकंच जीवन्तीमघुकवरी ॥ 
वाजिगन्वावचा कृष्णा काकोली जीवकर्षभौ। 
क्ाथ एपा पिवेत्माय महतिष्क दास शान्तये ॥ 
मस्तिष्क हास के लिये चन्दन सफेद, चन्दन 
लाल, मूर्वा, अनन्तमूल सफेद, अनन्तमूल काला, 
हल्दी, दारुहलदी, पीपर की लाख, बंशलोचन, गेरू, 
जीवन्ती, मुलहठी, शतावर, असगन्ध, बच मीठी, 
पीपल, काकोली, जीवक, ऋषभक का २ तोले का 
काथ बना दूध मे सिलाकर ३---४७ बार से दे'। 
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चाताधिकारोक्त तेल, छृतो का प्रयोग करे या बल्षिभास्कर रस 
घिये ५ 
अपस्माराधिकारोक्त ओपधियों का अयोग करें । खर्ण भस्म, अश्नक भस्म, वेक्रान्त भस्म ३-३ 
पथ्य से पोपक अन्तपान का सेवन करावे । माशा, लौहमस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण 


शोर्पास्थुरोग में जो अन्य दवाइयां न बना सके माज्षिक भस्म १-१ तोला ले। भ्रथम पारा गन्धक 

वह निम्न काथ का प्रयोग भी क्र सकते हैं। यथा- कौ कज्जली बनाकर अन्य द्रव्य ह १-१ कर मिलाले। 
लग नी अर ओर, रक्त चित्रक मुल रस की और ब्राह्मी के रस 

रेबंद चीनी; निशोथ, दोनों मे [कपए की २१-२१ भावना दें १-१ रत्ती की गोलियां 
खेत], हर गुठली रहित, आमला शुठली रदित, बना मधु से प्रात. साय॑ दे', रस तेल का मर्दन करें, 
कपूर कचरी, जवासामूल, मुलहठी, मोथा, धनिया, निश्चय रोग दूर होता दै। गरीबों के लिये सलिल 
कुटकी, हल्दी, दारु हल्दी, दालचीनी, इलायची शोपण चूर्ण, सस वैलू ही काफी है अ्लुभूत भी हैं। 
बड़ी के बीज, पत्रज का काथ १-१ तोला, २० तोले 


पानी में पका » तोले रहने पर छात्र य्वक्तार १-२ है: ४ पं; पिश्वेश्वरदयाल वैद्यराज 














री मिला दिन मे ३-४ वार अयोरी करे। सम्पादकु-अनुभूत योगमाला, 
'पथ्य--इलका, पुष्टिकर अन्तेपान दे । बरालोकपुर (इटावा) 
६४ 
१ रोहिणी ह हक  »“, ४ २१६ का शेपांश 
एलोगैथिक मत. से चिकित्सा -- . न्तर्गत लगा देना चाहिये। पुन' बारह घण्टे बांद 


मिल्ली को देखकर उसे उतार देना चाहिये, ने इतनी ही मात्रा का इवब्जेक्शन लगा देना 

रोगी को सदा प्रथक रखना चाहिये। तथा रोग चाहिये ।.हस रोग , की जितनी विलम्ब से चिकि- 

- मुक्तिके त्तीन सप्ताह बाद तक, तथा जब तक मुख फ्ती:क्रा अवसर आये तो अधिक मात्रा का इज्जे- 

से श्लेप्मा आती रहे तब तक रोगी को अन्य दच्चो-- अशन लगाना चाहिये। यदि स्वरयंत्र अवरुद्ध हो 

से न मिलने देना चाहिए। - , ,जाबे तो शल्य कम विशेषज्ञ द्वितीय हे यन्त्र भी 

रोग का सन्देंह होने पर ही “तत्काल सीरम कप आह संचालन कर देते हैं। सीरम 

(80४४४) का आधी सी० सी० का इब्जेंक्शन बल हा ४ (0४727/0८०८४७) जीवाणु 

- लगा देना चाहिये। रोगका वास्तविक निर्णय हो जाने. के लिए ढरामाइसिन (उ74॥7८ाक) 
पर तत्काल ही एन्टीडिफ्थीरिया सीरम (40. * मांसान्तर्गत का इब्लेंकशन लगाना चाहिए । 

20%//#श74 3४7४४) का ४०० से १९०० युनिद्स “री प्रेमशंकर त्रिवेदी वैद्याचाय, आयुर्वेद रत्न 

का इच्जेक्शन ४० से १९० सी० सी० तक मांसा- पिलखना (अलीगढ़) 


फ > 


है 





की न 2.9. ्र है यृ 
उपजिहिकाओं की कविक्ृलियां 
[6#8ट207078 ० ॥॥6 ए707श8] 


श्री डा० अनन्तराम शर्मा शास्त्री 0, 3, ४. $. 


यस्यश्लेप्मा प्रकृपिनो जिह्वामूलेअचतिप्ठते । 
आशु संजनयेत्‌ शोथं जायतेउस्योपजिहिरा ॥ 
अर्थात्‌-प्रकुपित होने के उपरात श्लेष्मा जिहा- 
मूल में स्थित दोता है जहां वह शीघ्र ही शोथ उत्प 
न्‍त कर देता हे यह विक्वार उपजिहिका” कहलाता है 
उपजिह्िका (7०४४5); अन्धिया क्षुद्र कोल- 
फल की गुठलियो की आकृति सदृश होती हूं तथा 
ये गले में दोनों ओर हम. स्तम्भिकाओं के 
मध्य स्थित होती है। सगोंक्ादक जीवाणुओं से 
शरीर की रक्षा करना तंथा श्वेत कोषाशुओं के. 
निर्माण से सहायता करना इनका काय होता है । 
किन्तु जीवाशुओ को नष्ट' करने की 7008 शक्ति 
अल्पमात्र होने से ये इस प्रय॒त्त मे प्राय श 
हो जाती है। इनके इस प्रकार के शोथात्मक विकार, 
बालकों मे अधिक प!'्ये जाते हैं| 
ऊपर चरकानुसार वर्शित उपजिह्लिंका विकार 
तीत्र उपणिहिका शोथ (4८४7९ /०757777) भी 
कहताता है | यह सक्रमण के परिणामस्वरूप होला 
है। इस शोथात्मक प्रक्रिया में ताल; महातोरणि- 
कार्ये (7४४८८७) औरू ग्रसनिका भित्तियां (77४६/- - 
अएइट्वाँ एवा5) भी सम्मिलित हुई होती हैं।. 
इस अस्वथा मे पाये जाने वाले जीवारुओं में स्ट्रे- 
प्टो कोकाई, न्यूमौकोकाई, स्टेफिलोकोकाई आदि 
होते हैं। शोथ के उपरांत पूय निर्मित हो जानें की 
अवस्था का चरक ने 'तालुविद्रधि! के नाम सें वर्णन 
किया है । यह तालुविद्रधि दो" प्रकार (मर्मीय और 
स्राव कोचीय) की होती है किंतु इन भेदों से पर- 
स्पर अन्तर करना आसान नहीं होता | 
ताह्वुविद्रधि -- 
स्वात्तालु विद्रृध्यपिदाहराग ह 
पाकान्विता तालुनिसा त्रिदोषात | ---च, चि. 


हि] 


अर्थात्‌ तालु में त्रिदोप से होने वाली दाह, राग 
ओर पाक युक्त विद्रधि 'तालुविद्रधि! कहलाती है । 
यह विद्रधि दो प्रकार की होती है । 
(१) तीत्र मर्मीय उप्रजिद्डिका शोध (8०४६७ 'घालाणाए- 

पा8। 075 7?0॥8॥॥):8) 

इसके कारण अड्ड का ,आकार बड़ा हो जाता 
है ओर वह वर्ण मे 'धूमिल रक्त हो जाता है| जिन 
रोगियों मे दोनों ओर की उपजिहिकाये बढ़कर 
मध्यरेखा में मिल जाती है उनमे निगलने भे और 


कभी कभी श्वास लेने मे भी कष्ट होता है। ताप 


उच्च ( /778/ ) होता है, अ्न्थिहत॒कोण के नीचे 
बढ़ी हुई और र॒पर्श सहिष्णु होती है, जिहा घन 
ओर श्वेत आवरण से आच्छादित होती है | और 
बिबन्ध उपस्थित होता है। कुछ रोगियों मे स्थानिक 
रूप से विष सचार भी पाया जाता है! 
(२) तीघसख्रावको षिय उपज़िद्चिका शोथ (४००८ ए०॥८- 
। णोठ्पाँध्ा 3075) 

: इससे उपजिहिका के कोष रोगग्रस्त हुए होते हैं 
जिनमें से पीले रंय का स्राव निकल कर प्रन्थि प्रृष्ठ 
पर जम जाता है और - एक ग्रकार के आवरण[सा 
प्रतीत होता है तथा रोहिणी ( 27%//#2४४) के 
आवरण सद्दरश लगता हे। इस आवरण को हटाने 
से रोहिणी के आवरण की तरह इससे शोशणित स्राव 
नहीं होता है ।. » 

शोथ का यह प्रकार लीन (#0/7८थ॑) उपजि- 
हिकाओ मे अधिक पाया जाता है और पूब वर्णित 
मर्मीय प्रकार उसरी हुईं ((॥०क्ाहशाते उपजिह्ठि- 
काओं में. अधिक होता है । 
परिं-उपजिहृकीय विद्रधि (एआा०प्रशा।न्वाः 

- 0 98९685 07 (१णा5५) 


यह तीत्र उपजिहिका शोथ का उपद्रव है जिसमे 


प्रन्थि के चारो ओर पूयोत्पादन होता दे। सामान्यतः दोनों ओर उपस्थित होता है किन्तु पूयोत्पादन एक 

विद्रधि का स्थान श्रन्थि का ऊध्वेशिखर होता हे, ओर ही होता है, यदि दोनों ओर हो त्तो पहिले एक 

सा उपजिह्निका पीड़ित होती है तदनन्तर दसरी | पूय 

उत्पन्त होने मे तीन से सात दिन लग जाते हैं। 

तालु उभर आता दै ओर रोगग्रस्त पाश्वे की ओर 

से गतिरहित होता है, गलशुरिडिका (07%/4) 

उत्सेध ओर आदर शोथयुक्त होती है तथा इसका 

तीच्णाग्रभाग विद्रधि की ओर होता है | उत्सेध के 

“ बढ़े होने के कारण निगलना ओर सास लेना दोनों 

में कष्ट होता, ताप उच्च, वेदना अत्यधिक और ग्रे वेयक 

प्रन्थियां ((०/४४८४ॉ &/4॥45) स्पष्ट रूप से बढ़ी 

हुईं होती हैं | तन्त्री द7२८(670785) का आदर शोथ 

हे भी हो सकता दे 4 इसके अन्य लक्षण ऊपर वर्णित 

- +£ अन्य लक्षणों के अनुसार होते है । यदि चिकित्सा न 

, चित्र॑लं० ८३ की जाय तो विद्रधि शॉंम या विलम्ब से मरढुतालु 

ह 5 * में उपजिहिका के ऊपर, या बाहि पाश्व में विदीण 

82 30028 उपलिंहिकाशोथ (0००४०. हो जाती दे जिससे खेगी को तत्काल लाभ पहुँ- 

णा6०छाकए. 6009॥॥788) से 

सकल व जिहगी ये लव बीस चता है / त्रिदोष कोम से होने वाले इस विकार को 
पक आए आकर 5 प्रचिष्ट ५ 'चरक ने तालुविद्रवि! कद्दा दै (स्यात्तालुविद्रध्यपि 

होकर कोष के हतरों में अविष्ठ होता है। कभी कभी हू द्वाग- पाकान्विता तालुनि सा त्रिदोपातू- 
प्रन्थि के अन्दर भी विद्रधि पायी जाती दै। शोथ च. चि, १२) | म प 


- रोगनिर्णय- 
लोहित (४८८/४८४) ज्वर पिडकाये उपस्थित 
-, होती हैं और जिह् का रघ्न लाल होता है, रोहिणी 
' में आचरण संसक्त हुआ होता . है तथा रोहिणी के 
जीवाणु पाये जाते है।' तीत्र उपजिह्ििका शोथ में 
त्ताप छच होता दै ।. 
चिक्त्सा-- . 
। शान्ति नयेहोपदरेय॑थास्वमालेपनच्छेदन भेद दाहै-। 
' कु >-+ब. घि. १२ 
रोगी की सनामिका, (सनाय) चूर्ण ४ माशा या 
कैल्ोमल १॥-२ प्रेत के .प्रयोग से कीप्ठ शुद्धिकर 
। की अल ज्वर तथा वेद्नाहर औषधियां, संजीवनी बटी १-२ 
तीघ्र स्रावकोपीय डपजिह्चिका-शोथ--सत्राव निकल कर गोली या सोडा सेलिसिलेट १० प्रेत दिन में दो 
» सन्यि वर जम गया है और दुक आवरण सायवीत दोत्ा है।. वार देना चाहिए ) मेन्थल ३ग्रेन्र छो जदए जल में 











ते है आओ / 





(१८०९ फा) डालकर उसका वाप्प लेने से भी रोगी 
को पयप्ति आरास मिलता है। प्रन्थि पर मधुर्सो- 
भाग्य, कालक चूर्ण मधु या 0;4/4८0/ का ग्लिसरीन 
में ४ प्रतिशत घोल उपजिहनिका पर प्रत्षिप्त (>?६ां४/) 
करने से भी लाभ होता है। यह (अन्तिम) योग 
जीवाणु बृद्धिनिरोधक ओर स्थानिक मंज्ञाहर दोनों 
हैं। रोग की तीत्रावस्था मे सल्फोनेमाइडस या 
पेनिसिलीन का प्रयोग करना चाहिये । यदि विद्रथि 
को पहिले दी रोक दिया जाय तो जी प्रस्नवण 
अवस्था (जीए0मा० |७३ाताए ४४06) के होने 
की आशंका होती हे। प्र+्थि के पृष्ठ को कोफ़ेत (१० 
प्रतिशत) ओर एड़े नेलीन फी समभागे लेकर तथा 
पिचु से लगाकर चेतनाहीन कर लेने के उपरा'स्तें 
भेदन करते है तथा पूय को निकाल लिया जाता 
है | भेदन बहुत गहरा और बाहर की ओर .क्नो 
अधिक नहीं होना चाहिये। शम्रऊर्म से पर्व त्तथा 
पश्चात्‌ भी ग्रीवा तथा कण्ठ पर उष्श :स्वेद्‌ करना 
चाहिये । और रोगी को यर्याप्त तरल तथा बल्य (0- 
708) ओषधियां देनी चाहिये । उपनिहिका 
शोथ को पुनः होने से रोकने के लिये प्रन्थि को 
रोग के प्रशमनकाल में निकलवा देना चाहिये ! 
उपद्रव ((००779॥69४0079) न 


संक्रमण उपजिहिका के कोष से बाहर भी फैल 

कर उपग्रसनिका प्रदेश ( एक ण्ा2०४| 
87806) को भी अस्त कर लेता है |, ताप उच्च 
बना रहता हे और-रक्तिमा तथा उभार सन्मुखीश 
त्रिकोश (47(2प07 ४78772]6) से उपस्थित हो; 
है, कभी कभी पूय तरंग भी प्रतीत की जाती हैं" 
संक्रमण का मध्यान्तराल (77०0788(0077) फैल 
जाना एक भयंकर अवस्था “ है, किंतु अधिकत्तर 
अन्तर्गीविका (7067 [घ९७७) सिरा या 
उसकी किसी शाखा की घनाखस्रसिराशोथता 
(7770700०/॥6908) पायी जाती है। कभी 

.. कभी किसी घमनी वा सिरा का कोथ (&0ए९॥) 
हो जाता है और जब शोथयुक्त उपजिहिका को- 
“7 खोला जाता है' तो भर्यंकर शोणित स्राव होता ' 


हूँ। उपप्रसनिज्ञ विद्रमि मे गन्दियायाटिवस प्रयोग 
करना चाहिये । 

हे 
जीण॑ उपजिफ्िका शोव--- 

यह अवस्था गेस के सीन आआग्रमरों के पाद 
पायी जाती दूँ किन्तु प्राथमिक अवस्था [आता 
८णावाएंणा) के रुप में भी हो सकती है | उप- 
जिठिका न्यूनाविक मात्रा में बढ़ी हु होती है और 
उसका ' रह्ठ स्वन्थायस्था की अपना पसयिम नाल 
होता दे । ग्रन्थि के कोप्ठ खंड़ों (८ ५[॥५) में ल्ाप 
उपस्थित होता दे । विशेषकर ज्व उपाशितिद्धा लुप्त 
(97760) प्रकार की होती है । यह अवस्था धि- 
फतर बालकों में पाई ज्ञाती दे जा उसके अतपिसिक्त 
प्रसनिका ग्न्वि (॥000005) विछझार से भी पीहिस 
द्ोते हैं। उपजिहिका यध्मा का केन्द्र भी हो 
सकती दे । ग्रीवा की ग्रन्धिया भी संक्रमणम्रम्त 
होकर आकार में चढ़ जाती हूं, टनमे विद्ञाथि भी 
पायी जा सकती हे-नो आधिफतर यह्मा जन्‍्य होती 
है । कभी कभी झोथ साधारण भी होता है। 


बढ़ी हुई उपजिह्िकायें और ग्रसनिका ग्रन्वियां 
(£7]48०6 एणाश$ &८ #4९0॥0०08)--- 
यह भअवस्था बालकों में बहुत अधिक पायी 
जाती है, विशेषकर निर्धल परिवारों सें जो बड़े 
बड़े शहर में छोटे छोटे मकानो में रहते हूँ। झ्स 
विकार के साथ साथ उनकी प्रैेयक लसिका 
प्रन्थियां भी बढ़ी हुईं होती हैं ओर बार बार 
निरन्तर ठंड लगने से उनकी नाक बहती रहती ह्दे। 
उनका रहने सहन घअस्वास्थ्यकर स्थानों में होता 
है ओर उनके घआद्वार में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों 
[चावल, गेहूँ, आलू आदि] की अधिकता होती 
है । उष्ण तथां उष्ण आयहवा से प्रसनिका प्र'थियां 
अपेक्षाकृत कम पायी जांती है। श्रसनिका विकारों 
के साथ साथ लोहित ज्वर, ओर अन्य 
संक्रमणजन्य रोगों के परिणामस्वरूप भी यह विकार 
पाया जाता है। नासावरोध के कारण बालक 


| लक मुख 
से सांस लेता है: और कभी कभी उसकी आवाज 





भी भारी हो ज्ञाती है। सोते समय बालक खरोटे 
लेता (॥0०८)है ओर शोथात्मक विकार का अ्र॒ति 
सुरगा (७०४००॥४॥ (ए००) की अन्‍न्त' श्लेष्मिक 
कला तक फेल जाना संभव है जिससे श्र तिसुरंगा 
का अवरोध या मध्यकर्ण के उपढ्व हो सकते हैं । 


प्रेबेयक ग्रन्थियों फे विकार द्वितीयक (3200- 
7089) होते हैं जिसका कारण उपजिहिका का 
इस रोग से पीड़ित होना है । उपजिह्िकरा के संक्र- 
मण का कारण विकृतदन्त भी हो सकते हैं और 
श्रकर्मसे पूर्व यह आवश्यक,है कि भुख स्वस्था- 
वस्था में हो | तीत्र उपनिह्विका के शोथ के आक्रमण 
से कम से कम तीन सप्ताह वाद ग्रन्थि को निकालने 
के लियेशस््रकर्म करना-चाहिये | हट ० 


म्रसनिका अन्थियों और उपजिहिका को निकाः 
लगे में पूव नासा का भी सावधानीपूर्चक परीक्षण 
कर लेना चाहिए जिससे यह शिश्चय हो जाय क्रि 
मुखद्वारा सांस लेने का कारण प्राचीर (5०[/७॥7) 
के अतिवर्धन न्‌.009(07) या कंटक (807) 
'से उत्पन्न अवरोध नहीं है । 


चिकित्सा -- - « 


सामान्य रूपसे पीड़ित व्यक्तियों में सर्वप्रथम ' 
शुद्ध वायु या समुद्र के किनारे की आवहवा की 


व्यवस्था करनी चाहिये ओर शारीरिक दौबेल्य को 


दूर करने के लिये लौह और भत्स्य तेल (काडयकृत्‌ 
तेल) का प्रयोग करना चाहिये। इसके साथ साथ 
उपजिह्िका पर पिचु द्वारा जौवारुब्ृद्धिनिरोधक या 
म्राही(5008०7) आषधियों को लगाना चाहिये । 
ऐसे रोगियों को लिक्विर आर्सेनिकेलिस [संखिया 
योग] को अस्पमात्रा मे देना उपयोगी होता है। 


उपजिहिका और प्रसनिका ग्रन्थियों की जीर्ण 

वृद्धि मे जब विकृति-शारीर-संबन्धी तथा-विशिष्ट 
प्रकार के लक्षण उपस्थित हो तो उन्हें निकाल देना 
ही उत्तम है। प्राचीनकाल मे किया जाने वाला 
' अ्न्धथि का आंशिक.छेदन कभी नहीं करना चाहिए । 


पूर्ण ञ का-छेदन ((/0०0८6०0प[- 
पूर्ण उपजिह्विका-छेंद 
९००7० 0. शाप्ए॥७४४४०॥)-- 


यह छेंदूनकर्म निम्न वशित दो विधियों द्वारा 
किया जा सकता है-- 


3, गिलोटिन (५ ॥0070) द्वारा उपजिद्विछा छेंदन-- 
रुण्ण बालक को शबझ्लकर्म से एक दिन पूर्व 
चिकित्साज्नय मे प्रविष्ट कर लिया जाता है जिससे 
हदय, फुफ्फुस और मूत्र की परीक्षा की जा सके। 
रोगी को पूर्व ही अति मदुरेचन (8[7७78॥7() दे 
देना चाहिए | बालकों में -संगाहरण के लिये 
ईंथिल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं और शब्लकर्म 
के लिये रोगी को पीठ के सहारे लिठाते हैं तथा 
_ कन्नोों के नीचे तकिया रख दिया जाता है। शल्य 
चिकित्सक रोगी के दाहिनी ओर खड़ा होता है और 
डायेन के मुखविस्फारक [2०90४7४ 04६] को 
रोगी के बायें गाल पर से लेग्राकर मुख खुला रखा 
जाता है| 
तदनन्द्र हीथ के गिलोदीन [+प्र०्र7५ (४- 
॥/०/॥९] को प्रयोग मे लाया जाता है जो कि उत्तम 


' उपकरण दे और साथ ही यह पर्याप्त कुश्ठित भी 


होता है । चिकित्सक इसे दाहिने - हाथ मे लेकर सब 





'चित्र न॑० रे 
सब प्रथम गिलोटीन की मुद्गिका को उपजिद्दिका के 
नीचे के सिरे से लगायें। 
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प्रथम इसकी सुद्विका [ऐश] को दक्षिण पाश्व हाथ के अंगुष्ठ के दबाव से धीरे थीरे नीचे की 
की उपजिहिका के चारों ओर लगाता हे और ग्रन्थि ओर बन्द कर देते हूँ। इस संबन्ध में नितान्त 
सावधानी बतेनी चाहिए कि पुर.स्तम्मिका भी 
मुद्रिका में न चली जाय क्योंकि वाम हस्त के अधिक 





चित्र नूट: पं पु मर 
तप्पश्चात्‌ ग्रन्थ को सामने;स्यां ऊपरेर.की और ' उठाये । 
जन | 5४5 


रे सामने कम दा ५57 & 
को उसके स्थान से सामने आर ऊपर की ओर को' 
उठाता है। दूसरे हाथ की. ुजनू-अंगुली के अम्र-_:.. 
8 कक 2०४ 


० 3 न ह 45 का 





चित्र न॑ं० ८६ 
ग्न्थि को सावधानीपूत्रंक अग्रुली.हारा हटाते हैं । 


दबाब से ऐसा आसानी से हो जाया करता है | इस 
प्रकार प्रन्थि पूृतः प्रथक्‌ हो जाती है । 

* अन्त्र का उललेड ग्रन्थिकोष ओर ग्रन्धि के आधार 
में स्थित सौत्रिकतन्तु स्तर के मध्य, भाग से अपना 
मार्ग बनाता है । आरम्भ में रुधिर स्राव अधिक 
होता है किन्तु इसे संदंश से निगृहीत पिचु के दबाव 
से नियन्त्रित कर लिया जाता है। यदि कोई बडी 
रक्तवाहिनी कट जाय तो उसे उपयुक्त संदंश से 
; पकड़कर बांध देते हैं । 

चित्रर्न०घ४ / वाम पाश्व॒ की उपजिहिका को निकालने के 


तदनन्तर दूसरे हाथ की तजनी अंगुली के अग्र भाग. लिये यन्त्र को जिफितंसक हे 
से गलतोरणिका की पुर स्वम्मिका के बाहर त्सक बाय हाथ से लेकर ग्रन्थि 


का निहरण करता है। बाये हाथ से काम करने मे 
की ओर लगे भाग पर दवाव डालते दें। असुविधा हो तो चिकित्सक को रोगी के सिर की 

भाग से गलतोर॒शिका की पुर. ध्वम्मिका के बाहटी ओर खड़ा होना चाहिए | 
ओर के लगे भाग पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार प्रसनिका ग्न्थियो को भी निकाल कर शज््रकर्म 
प्रन्थि पूर्णो रूप से उपकरण की मुद्रिका मे चली पूरा कर दिया जाता है और तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही 
जाती हूँ | तत्पश्चात्‌ गिलोटीन के ब्लेड को दाहिने बालक को अधोमुख मुखा (22/भा९० /7028077) 





गण 








मुख व नासा में स्थित 


(क्‍ मी रे कक 
हम १ रूधिर निकल जाय | 4६ (के वक्त हे | 
। होश में आने के ः सफल 


उपरांत बालक को ा हक 
स्वतः ही मुख साफ िः “5 र- _-5८08 कि के 





जे का बजा 407 

कर लेने के लिये ८ और फ 

१०2. प्रोत्साहित * करना ््फ 
; | | चाहिए । रोगी को स्टडी 





५ 
५5 


॥३ पक था दो दिन दा पट पथ 
9. शय्या पर विश्वास , 0 मं छ& 
कराया जाता है। उपर स्तम्सिकत:ओं अगाग्रेशोय्े द्वीरे में कैंची को प्रविष्ट 


श्र, 


मृदु जीवारु बुद्धि. हर चौड़ा ते, हैं, जिससे्चरीरां रंवत बढ़ जाता है । 









चित्र नंई० .. नाशन घोल से गले , ४ 
$-डायेन का मुख विस्फारक॑ की साफ करते रहनों. 6286 
र-सुल्सैलम सदंश - चाहिये, तरल आहारः 
३-टान्सिल स्नेपर ” भी-दिया जाता है।, 


(२) उपजिट्विफा, का क्रमिकच्छेदुन 
५, एग्रएृ०|७8४०7 99 क्‍0556०70॥)-- 
जब गिलोंटीत को प्रयोग में लाना अनुपयुक्त & 
विधियों नि कर 
होता है तो अन्य 'तिधियों द्वारा प्रन्थि का निरहरण ,' “ ' 


(६४ र 
ऐ/ 


- , न्नित्रे-ल० &० 
ग्रन्थि,को अ्पने/आंधार से प्रथक कर लिया गया 
-2 हरे), अन्थि का सूल भाग (9९0706७) 
हर थ्रेभी नीचे के सिरे से लगा हुआ दै। 


करते हैँ) सर्व प्रथम वलसेलम संदंश (५घाशाप्रक 
/707८०%५) से श्रन्थि को उसके स्थान से से ऊपर 
उठाते हैं। तदनन्तर गलतोरणका की सन्मुखीन 
_स्तम्भिका और ग्रन्थि के स्वततम्त्र प्रष्ठ के मध्य की 
श्लेष्मिक कला को विभक्त कर देते तथा कोप को 





चित्र न॑ं० ८८ ह 
पुरः स्तम्भिका(ह0०707 ज्ोंथ)समें चीरा लगाया जा रहा नग्न कर लेत्ते हें । इसके पश्चात्‌ ग्रन्थि को आधार 


० 


है (चुलसेलम सदश से प्रथम अन्थि को खींचते 6 । ).. (#८4)पर से हटाते है ओर कुण्ठितच्छेदन (2867 


5 





चित्र नं० ६१९ 
प्रन्थि खुल को स्नेशरर-हवारा हटाया जा रहा हे। 
कोने में-स्नेश्रर्‌ द्वारा हटाने से पूवं बन्‍्धन किस 

प्रकार लगाना ज्ञाहिये यह दिखलाया है। 


4;552८8700).. द्वारा उसे प्रथक कर देते, हैं। 


तालु और जिह्या से. संघन्धरित'भागों को स्नेअर' -, 


(5;4/४) की सहायता' से हटाते है ओर अन्त से « 


आवश्यकता होने पर रुधिर“ख्राव को रोकने के ' 


लिये रक्त बाहिनियों का बन्धन कर दिया जाता है । 


चाहे किसी भी पद्धति को अपनाया जांय, , 


शक्लकर्म के समय अथवा उसके पश्चात्‌ अत्यधिक 


ध् 


शोरशितस्राव 


(04४2०) की या रूई की गद्दी का दबाव डालकर 
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होता ही है 


दाह प्रश्न यू आल 





(५१ आई +,०. (4५: 52! ..!. 
इसको विकेशिका 
रोका जा सकता है । अंगुलियों द्वारा श्रीवापर प्रति- 
निपीडन ((0॥//2/ 79/०४४४॥८) भी. एत्तदथ 
सहायक होता है । शख्रकर्म के उपरांत तथा सीवन 


से पूर्व रोगी को शानन्‍्त रखने के लिये 'अहिफेनसत्व 
ओर ग्रीवा पर हिम पोटली (72० 2०8) का प्रयोग 


, किया जा सकता है'। उपजिह्ििका खात (7057 


०5४८) पर धोम्बिन क्रो स्थानिक रूप से लगाने से 
भी रुधिर, स्राव रुक जाता है। इतने पर भी यदि 
रुघिर ख़ाव.न रुक सके तो आवश्यकतानुसार रोगी 
का संज्ञाहरुण कर रक्तवाहिनी का वन्धन कर दिया 


जाता. है । 


“ इन बिकारो के अतिरिक्त उपजिह्लिका मे फिरड 
सम्बन्धी ()///7८) विकार और साधारण तथा 
घातक अबु द भी पाये जाते हैं । 

चरक ने दोषदहर, आलेपन, भेदन (पूय होने 
पर) छेदन (समस्तग्रन्थि के निहेरण के लिये) 
चिकित्सा के अतिरिक्त उपज़िह्दचिकाओं की दहन 
“चिकित्सा भी उल्लिखित की है (अलेंपनच्छेदन 
भेद दाहैः-- च. चि. १२) | 


--डा० अनन्तराम शमी 2), 7, ॥४. ५, शादी 
प्राध्यापक-ऋषिकुंल आयुर्वेद कालेज, हरिद्वार 


.."/ै ७ , 
पुस्तकों का विज्ञाल भंडार-- 


हमने अपने , यहां आयुर्वेद एवं अन्य: चिकित्सा पद्धतियों की हिन्दी' मे प्रका- - 


शित पुस्तकों का विशाल संग्रह विक्रियार्थ किया है। विस्तृत सूचौपत्न इस विशेषांक के 
अन्त से लगा है । उसे आप देखे और अपनी रुचि अनुरूप पुस्तक हमारे यहां से मंगा- 
कर अध्ययन करें | चिकित्सकों को नवीन साहित्य का अध्ययन निरंतर करते रहना 
चाहिये जिससे कि उनका ज्ञान सदेव सामयिक रहे और पीढ़ित समाज की सेवा करते 


हुए सफलता भाप्त करें | 
पता-धन्वन्तरि 


विजयगढ़ [अलीगढ़] 


रु 


कार्यालय (पुस्तक विभाग) 


का 


हु 


बच्चों में मोती 
बच्चों में मोतीकला 
श्री चन्द्रकान्त प्रभुशंकर शुक्ल 
नल्न्प्ेडक्ूस्क्ाएणा 


आप सीौराप्ट्र के प्रसिद्ध वैद्य दे . सफल चिकित्सक हैं। कच्छु चेद्य सभा के अनेक'चर्षों 
“ तक प्रमुख रहे हैं एवं वर्तमान में गुजराथ राज्य की श्रायुवेंदिक फैकल्टी के सस्मानित 
सदस्य हैँ तथा अनेक परीक्षा समितियों के परीक्षक हैं। --सम्पादक । 


[ 


बच्चो की तीन अवस्थों मानी गई हैं। क्ञीराद, लस कंद्दे जाते है। 
चीराज्राद और अन्नाद। जो केवल स्तन्‍्यपान करते 
हैं उनको च्षीराद कहा जाती*दै | सामान्यतया ६ सेग 
मास तक यह अवस्था मानी जाती है.। इसके वाद आजकंल 
थोड़ा भोजन करता दे और 'स्तंन्यपेंन भी बच्चा, करा! कहा जाता दै क्योकि रोग काल में शरी 
करता है । इसको क्षीरान्नाद कहा जाता है ।'ऑँर पर मोती/जैंसे विशिष्ट लक शरीर 
वाद मे स्तन्य-विलकुल छोड़ करके आहार लेता है मे ब्िशेषतया पल आग कप है. के 


इसलिये इस अवस्था को अन्नाद कहा जाता है। &$:... | 
१६ वर्ष की आयु तक वाल्यावास्था 'मानी गई है। _' सैगाधिप्ठान की दृष्टि से ऊपर जो भेद 
मोतीकरा वर्धमान आयु तथा युवावस्था मे अधिक +पया है वह आउुर्वेद की दृष्टि से संपूर्शातया संगत 
होता है। बृद्धावस्था में भी मित्रता दे। इस प्रकार यह .:5 | ज़ेसे ज्वर को सामान्य संंग्राप्ति मे आसाशय 
, सब अवस्था से;मिलता है। यहां तक क्कि जरायु द्वारा के सत्य तथा सन्तत ज्ंवर की दृष्टि से विशेष संप्राप्ति 
भी इस रोक का संक्रेमूरण दोते.हैये देखा गया दे । - मे सन्ततो.द्रसरक्तस्थ: ये दोनों स्वरूप से बताये 
 . " , . ,/ * गये हैं-। क्योंकि आमाशय के एक देश मे बिक्ृति 
* नोॉमकरणु-- पक '. का संबंध हे अतः आन्त्रिक ज्वर कहना अधिक 
'-. आनन्‍्त्र की पेयर्स पेचल नामक कला विभाग | इना आधक 


से विशेष विक्ृेति होने से इसको आन्त्रिक ज्वर या हे जग 2 दे। हु 
. एन्टरिक फीवर कहते हैं। आयुर्वेद में तो सब ' - बा तीज को जम 
ज्वरों को आमाशय-ससमुत्य: माना गयादे । कब मे पतन तो का हैँ, और निश्चित 
पक अन्नवह स्नोतस्‌ से प्रधान्नतया. विंकृति - है कि यह हर का 8:00 36. 
होने 3 ज्वर कहा जाता दै। की अल भी ज्वर रंहितावस्था नहीं होती अर्थात्‌ सन्‍्तत' ज्वर 

बोईंड,नासक चिक्ृति विज्ञान के तुज्छ ले इ रहता है। इसझे साथः आमरविष के लक्षण तथा 
रक्तगंत व्याधि माना है क्‍योंकि संक्रमण के बाद शरीर पर गुलाबी वर्ण की पिडकाये उत्पन्न होती 
* इस रोग के जीवारु “तथा जीवाणु से 'उत्पन्न विष है | ज्यर के जो प्रत्यात्यलक्षण कह्दे गये हैं वे भीं 
रक्त मे जाता ओर, संब शॉंटीर में संचार करता है। ' इसमे निश्चित रहते हैं। ब्वर के अत्यात्म लक्षण 
टाईफायड यह नाम ओऔक भाषा से बनाया है निम्न हैं-- ह 

. जिसका अर्थ है मनोग्लानि की अवस्थां।इस रोग... स्वेटावरोधः सन्ताप" सर्वाग अहरणं तथा । 

से यह लक्षण प्रधान होने; से इसको टाईफायड युगपद्यत्र रोगे च,स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ 
-'“ कहते हैं । और इसके जीवारु- ,टाईफायड बैसी- ' अर्थात स्वेद नहीं आना, और सर्वा'ग का ग्रह 


५ 
2 कक 3 ३. 25०7. 2083: ह्‌ उप के ०58 कि हु 5 


है हे 
शी लि दा बात कप 52. श #५5 | कक दर टी / 


महामहोपाध्याय क्विराज गशनाथ सेन ने इस 
का नाम आन्ध्रिक ज्वर दिया है। इसके पूर्व और 
जक॑ल भी लोक व्यवहार से इस रोग को 'मोती- 


! सच 






प्रगए अगर चत | के छत 


नक्िम के (२ थे देखे 








३5 हो 22.0 
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चित्र नं० ६२ 


थे तीनों लक्षण एक साथ रहते हैं. । यहां सनन्‍्ताप इन्द्रिय और मन इन तीनों का सन्‍्ताप सासान्यतया 
शब्द का कुछ अधिक विवेचन आवश्यक है। चरक सब ज्वर्रों में होता ही है और विशेषतया आन्त्रिक 
कहता दे ज्यर प्रत्यात्मिक लिंड्र सन्‍तापो देहमानस: उज्वर में । इनसे निम्न लक्षुण उपस्थित होते है-- 
(च. चि, ३) ओर 'िहेन्द्रियमनस्ताएी” अथौत्तू छेह, देह सन्‍्ताप से शरीर की उप्सा बढ़ना, अरुचि, 





तृष्णा, अद्भमद ओर हृदयव्यथा" | मनस्ताप से 
वैचित्य, अरति-बेचेनी ओर ग्लानि और इन्द्रिय- 
सन्‍्ताप से इन्द्रियों की अर्थ अहण शक्ति का नाश 
या बिकृति होती है* । 

स्वेदावरोध अर्थात्‌ पसीना नहीं आना यह 

लक्षण स्वेदवह स्रोतों के अवरोध से होता है । 
सत्तुणु-- 
ज्वर १ या ४ सप्ताह तक (१रहता है। 
जीवाणु प्रवेश के वाद इसका संचय काल १० से 
१४ दिन तक साना गया है। कभी ह्मधिक या कम 
समय का भी हो स्रकता है। तीनों दोषों के प्रकोप के 
लक्षण भी इसमे मिलते हैं इस्नलिए सन्निपात ज्वर 
कहा जाता है । सन्तत प्रकार का ब्वर होने से तश्ना 
धातु मे दुष्टि मिज्ञने से इसको सनन्‍्तत ब्यर कहना 
अधिक उचित है। जथ दोष का पाक नहीं होता तब 
तक ज्वर रहता है । इस ज्वर की निश्चित मर्यादा 
भीहे- . ., 
सप्तमी हिग्रुणी जैव नवस्थेकादशी सथा । 
एप ब्रिदोषसर्यादा मोक्षाय चर बधाय च ॥ 
इस कालमयौदा फे आधार पर कुछ सप्ताह तक 
सामान्यतया तीन से चार स्र॒प्ताह्‌ तक यह ज्वर चालू 
रहता है। 

' सासान्यतया प्रथम सप्ताह में वब्वर धौरे घीरे 
बढ़ता है। प्रात.काल की अपेक्षा खाय॑ ज्वर प्रति- 
दिन अधिक होता जाता है। ओर सप्ताह के बाद 
दूसरे और तीसरे सप्ताह से अहोरात्रि से ज्वर ताप- 
क्रम में वहुत कम अन्तर रहता हूँ | दोप पक्‍च होने 
पर अर्थात्‌ तीसरे या चोथे सप्ताह ,मे ज्वर धीरे 
धीरे उत्तरता है | इसको अदारुणमोक्ष कहा 
जाता दै। ' 2 

') सन्ताप' सारुचिस्तृष्णा साइमदों हृद्व्यथा। 

हि - >ज० थि० ३-२६ 
'* बेचित्यमरतिग्लानिमनसस्ताप लक्षणम्‌ । 
' हन्द्रियाणा च चैकृत्यं क्षय सन्‍तापलक्षणम्‌॥ 


-+च० चि० ३-ह६ , 


3 ख्रोतसां सन्निरद्वत्वात्‌ स्वेद' ._ नाधिगच्छति । 
० के “--च० चि० ३-१३२ 


प्रथम सप्ताह से अन्य लक्षुण--ज्वर धीरे धीरे 
बढ़ते जाना, प्रातः ज्वर की अपेक्षा साय॑ ज्वर अधिक 
रहना, ज्वस्मान के अलुपात से नाड़ी का न बढ़ना 
अर्थात्‌ सामान्यतया एक डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी 
दस प्रति मिनट बढ़ती हैँ परंतु आन्त्रिक ज्वर में यह 
क्रम निश्चित नहीं रहता | नाड़ी मदु रहती है । उप- 
रांत शिरूशुल, अरति, दौबेल्य,ईषत्‌ कास, निद्रा कम 
होना और क्रमी कभी नासागत रक्तस्राव | अरुचि, 
हल्लास, उद्र में अस्वास्थ्य प्रतीति, आध्मान, 
दक्षिण प्रदेश में ईपतू शूल और गड़गड़ाहट, 
आनाह या कभी अतिसारबत्त द्रव मल श्रवृत्ति होती 
है। जिहा साम अर्थात्‌ श्वेत वर्ण के शुष्क मल से 


. लिप्त रहती है और इसकी किनारी लाल रहती हैं। 


यह निश्चित लक्षण दै। 


|. ये 
' अ्रथम सप्तह्त से रक्त परीक्षण करने से जीवारु- 
मयंता अवश्य मिलती है। एक विश्ष्टता यह भी 
है कि श्वेतकण की संख्या कम होती है। 


_ ऊपर जो भ्रथुम सप्ताह के लक्षण बताये हैं 
वे आयः ज्वर की सामावस्था के ही लक्षण ह्ढ। 


'चरक ने सामावस्था के लक्षण निम्न दिए जे 


- ' भ्ररुचिश्चाविपाकश्न गुरुत्वमुदरंस्य , च। 
' , डेवयस्यथाविशुद्धिश्व॒ तन्‍्द्राचात्तस्यमेच च॥ : 
. “. ज्वरोधविसर्गी बलवान्‌ दोषाणामर्‌ प्रवर्तनम्‌ । 
- लालाप्रसेको हछ्ास. छुन्नाशी विरस मुखम्‌ ॥ 
स्तव्धसुतत गुरुत्व॒च जात्राणा बहुमूत्रता। 
न विड्जीर्णा न च ग्लानिज्व॑रस्थासस्य लक्षण ॥ 
| "० >च जि ३-१३३ से ३४ 
चरकोक्त आम ज्वर के लक्षण अधिक स्पष्ट हो 
ऐसा प्रतीत होता है | यदि ज्वर बलवान! का अर्थ 
ज्वर प्रतिदिन बलवान्‌ होता जाता है ऐसा लिया 
जाय तो अधिक स्पष्ट होता दे। ' बहुमूत्रत्वम? 
सामान्यतया कम मिलता' है । बाकी के सब लक्षण 
प्रायः मिलते हैं | इस प्रकार प्रथम सप्ताह के लक्षण 
आमज्वर के लक्षणों से अविक तुलना रखते, हैं । 


द्वितीय सप्ताह के लक्षण--इस सप्ताह में रोगी 
की अवस्था के मुख्य लक्षण निम्म हैं-- 


ट् 


. सोतीज्वर कहते हैं। “* . .£ 


ज्वर वेग अधिक होता है । १०३९ फा से 
१०४९ फा तक ज्वर रहता हे। ज्वस्मान में अहो- 
रात्रि में खास परिवर्तन नहीं होता । नाड़ी ब्यर के 
अनुपात से नहीं बढ़ती ओर मस्टूकगति (वंए०- 
(०) होती है । रक्तमार कुछ कम रहता है। सात 
से बारह दिन के अन्दर शरीर पर गुलाबी चरण 
की पिंडका उत्पन्न होती हैं.। पिडिका २-३ दिन 
मे नष्ट हो जाती हैं. और. प्रतिदिन नयी नयी 
उठती हैं। वे सदु और दबाने पर नष्ट होती है। 
सामान्यतयां उद्र पर होती है। शेष सध्य ड्ारीर 
पर भी होती हैं। मुख तथा शाखा पर तो कदा- 
चित ही होती हैं ।- ये इतनी छोटी “रहती है कि 
मशक दंश से भी भूल हो सकती . हैँ । ये पिडिकां 
मोती के दाने जैसी लगने से” इसका सोतीकरा यो 
बढ श्र हे 

सीहाबृद्धि सामान्यतया मिलती है,परंतु बहुत 

बड़ी न होने से, रुदु होने से तथा- हैदर वातपूर्ण 
होने से स्पर्शोपत्नव्धि से कठिनोई होती दै । चर मे 
आकोटन परीक्षा करने पर.सन्द- ध्वेनि मिलने पर 
प्लीहयबृद्धि का अनुमान-कर संकर्तें हैं | देन्य अधिक 
होता है। तन्‍्द्रा अधिक होकर मू्ुछी जेसी अवस्था 
भी आती है। प्रलाप, श्वास आदि: भी मिलते हैं 
जिसे अभिन्‍यासावस्था(५9॥०॑ंप ६४४४) कहते हें। 
प्रथम सप्ताह के बाद चणक -यूँष जेसी पतली 

मल प्रवृत्ति होती है । आध्मानं ओरें० दक्तिण वस्ति 
प्रदेश में गुड़गुड़ाहट । इनको प्रत्यक्ष करने में बड़ी 
सावघानी की आवश्यकता है अन्यथा स्पशे परीक्ता 
सें जरा से भी अधिक पीडन से आन्त्र से भेद्‌ हो 
जाता है क्योकि रोग के परिणाम से आन्धत्र 
की दीवाल पहले से ही पतली ही जाती है| मुख 


' शुष्कता, तृष्ण ओर जिहा पर शुष्क सल जमता 


है | बाद से जब मल साफ होता है तब जिह्ा चम- 
कौली, लाल एवं उ्ूच्ण हो जाती है। मूत्र में 
श्वेति (शणाणं।) भी निकलता है। 


' इन लक्षणों की तुलना पच्यसान ज्वर के साथ 





की जा सकती है । पच्यमान प्यर के लक्षण निम्न हैं- 
उपरमेगो5धिकस्तुप्णा धलापः अपने क्षमा । 
मक्षप्रदृरिशयलेशों पच्यम्रानस्त लणणगमाग। 
“>था« शि० ३-२६ 
कभी कभी उपयु क्त लक्षण तीसरे सम्ताश में 
भी चालू रहते हैँ। इसके याद की अवस्धा चतुर्थ 
सप्ताह में शुरू होती दे ! 
चौथे सप्ताह के लक्षण--इस 'अबस्वा में निम्न 
लक्षण मिलेते हैं-- 


प्रतिदिन ज्वर धीरे घीरे कम होता जाता दँ। 
इस्‌ प्रकार से ज्वर के उतरने को चरक ने अदा- 
रूए -भोक्ता कह्य है। जिसका वर्णन निम्न प्रकार 
सै किया है--- ; 
+ कृत्या दोपवशाद गस क्रमादुपरमन्ति ये। 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणं चिरकारिणाम्‌ ॥ 
जा --उ० सि० उेन्देभप 


.. अर्थात्‌ दोष श्रकोप होने पर ब्वर होता दे और 
बाद से दोषपाक होने पर क्रमपृर्वक ज्वर उतरता 
है उसको अदारुण सोक्ष' कहते हूँ। मोतीमरा में 
इस सप्ताह में ठीक इसी तरह अदारुण मोक्ष होता 
है इसको स्टेप-लेडर फाल' कहते हैं। 

शारीरिक और सानसिक सनन्‍्ताप की जगह 
क्रमश. स्वस्थता और रुचि उत्पन्न होती है। बुमुक्षा 
बढ़ती है और लघुता होती है । 


बद्धमल प्रव्नति होती है और दोष मंत्र औ 
पुरीष के सार्थ निकलने लगता है । हे अजजा मे 
अन्नवह ख्ोतस के त्रण से से दोष निकलने के कारण 
कभी कभी हछद्रोद्र या रक्तल्नाव की सी संसा- 
बना होती है। ये उपद्रव बहुत गम्भीर हैं. इसलिये 


उपस्थाता को उपचार करने में विशेष ध्यान देना 
ध्यावश्यक है। | 


उपयुक्त लक्षण ज्वर की निरासावस्था के हैं 


ऐसा प्रतीत होता है । चरक ने निरास ज्वर 
ल्षण दिये है-- रास ज्वर के निम्न 


ऊ+ 
व 
हु 





. छुत्तामता लघुत्म॑ च गान्राणां ज्वरमादवम्‌। 
दोपम्रब्ृत्तिरण्टोही. निरामज्वर लक्षणस्‌ ॥ 
>-च० चि० >-१३७ 
यह “अप्टाहः” शब्द निर्देश मात्र समममना 
चाहिए परंतु चक्रपाणि ने खरनाद्‌ का बचन देकर 
बताया है कि छुत्तामता आदि ही निराम ज्वर के 


हैं;। देखिये- 
न घ निःसप्तत्रेवेका निराम ज्वर लक्षणम्‌। 
चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपात ज्वरे सला ॥ 
सप्तरात्नातिवृत्ति च क्षामतादि श्व.,लक्षणस | 
. तस्मादेतद्वर्य दृष्टवा निसस -ज्वर्मादिशेत्‌ | । 
| . “चजच० चि० ३-१३२ 
आन्त्रिक ब्वर बच्चों में जवान या वृद्ध जितना 
दारुण नहीं. होता। कभी कभी क्रमश, दुंड्धि नं 
होकर सहसा ज्यर १०३-१०४९ फा तक, हो 
जाता है और कभी कभी ज्वर शाति द्वितीय सप्तार्द 
केअन्त में भी होती है । 


निदान निथिति- 


ज़्क्त्णु 


विशिष्ट प्रकार का ज्वरताप क्रस, सनन्‍्द नांडी 


“ गति, 'जिहा सामता, अत्यन्त देय और ग्लानि, 
पिडिकोत्पत्ति ओर प्लीहावुद्धि तले .हच्तण निदान- 
। निश्चिति में मंहत्व के हैं । | 


प्रथम सप्ताह में रक्त परीक्षण मे जीवाझुमयता 
मिलती है । श्वेतांरु संख्या कम होती है । सामा- 
न्‍्यतः संक्रामक ज्वर मे श्वेताणु संख्या बढ़ती है | 
यदि श्वेतारु संख्या कम और ज्वर ताप अधिक 
हो तो अधिक ज्वर की संभावना रहती दे'। 

१० दिन के बाद रक्त में प्रसमूहि द्रव्य (१8प- 
(775) उत्पन्न होने से विड[ल टेस्ट मिलता है । 
तृतीय सप्ताह के अस्त मे मस्त और सूत्र के छारा 

“ जीवारु बाहर निकलते हैं) इसलिये मल-परीक्षण 
में इस रोग के जीवाणु मिलते है। 


निदान या कारण -- 


इस रोग का कारण एक विशिष्ट प्रकार के 
जीवाराु है, इनका नाम 'टाईफाइड बेखिल्सः हे । 


मल और मूत्र आदि छारा यह फेलता है। जीवारु 
ह्वारा जल के उम्रसष्ट होने पर यह एक जनपदो 
दूध्यंस रोग का स्वरूप ले लेता दहै। आइसक्रीम 
तथा दूध के द्वारा भी फैलता है। इस रोग से 
आक्रान्त रोगी के आमाशय, मूत्राशय, पुरीषाशय, 
फुफ्फुस, पित्ताशय आदि मे जीवारु की उपस्थिति 
रहती है । इसलिये उपस्थाता आदि जो रोगी की 
परिचर्या करते हैं उनके रोगगस्त होने की सस्भा- 
बना अंधिक- रहती है। इसलिये इनको विशेष 


- सावधान रहना चाहिएं | मक्खी जीवारु की 
निश्चित वाहक है।. 727. 


ओतीर्भरा :संबंदिक--पित्ताशय (ह84] 9]8- 
806०”) इस रोग के जीवाशु.का विशेष आश्रय 
स्थान हे ओर समेय समय पर पित्त के साथ आन्त्र मे 
जीवारु को त्याग ऋरता है और बाद मे ये जीवार[ 


' “मल के सॉंथ बाहर- आते हैं जिससे रोग फैलता 


है।. ये संवाहक सबसे अधिक भयानक हें । 


*, ब््चोंमें उम्रेयुक्तन्कारणों के अलावा जीवाणु- 
युक्त मिट्टी परखेलैनेसे भी संक्रमण होता है। 
सद्योजांत॑ शिशुओं में: जुरायु द्वारा भी संक्रमण 
होता है। ४०. 

सम्प्राप्ति- ६, 5६ 

, जीवाणु पानी; दूध आदि के द्वारा सर्वप्रथम 
ऊधध्य ऑमाशयस्में पहुंचते हैं । सामान्यत. यहां(स्थित 
पित्त जो असल स्थाभाव वाला है, इससे जीवाश 
का नाश होता है । परंतु जब इनका नाश नहीं होता है 
आऔर-वे पच्यमानाशय मे पहुँच जाते, हैं, तब इनको 
अनुकूल वातावरण मिलने से इनकी संख्यावृद्धि 
होती है ।संचयकाल १० से, १४ दिन का है| इसके बाद, 
ये जीवारु रस के द्वारा स्व शरीर मे घृमते हैं | इस 
अवस्था को 'जीवाणमयता कहा जाता है। बाद से 
ये आन्त्र की पित्तघरा कला और उण्डुक की पुरी- 
पघरा*“कला में स्थान संअ्रय करते है। स्थान संश्रय 
होने पर वहां शोथ उत्पन्न होता है तब तीनों 
अवस्था अर्थात्‌ आम, पच्यमान एवं निराभावस्था 


र्ब्८ 
इस इएए पट 5५३. पा ०. मर 287: एड लिक 


बट यह तीनों 

(पक्चावस्था) के लक्षण उत्पन्न होते है । यह तीनों 
ही अवस्था व्यक्ति! की जाती हैं। रस के साथ 
मे किसी भी धातु में थ॑ 


2232. 77 


परिभ्रमण करने पर शरीर से हे 
जीवाणु स्थिति कर सकते हूँ परतु उपयु 'क्त कला ही 
इनका मुख्य स्थान ऐ । 


आयुर्वेद की दृष्टि से इस रोग की संप्राप्ति का 
विचार आवश्यक है। ज्वयर के कारणभूत विशिष्ट 
जीवारु हैं. यह प्रथम बयाया गया दे। ये जीवाग़ु 
जब अग्नि मन्द होती दे तब बृद्ध होते हैं | जीवाणु 
की वृद्धि में अनुकूल वातावरण, जीवाणु का पोपण 
तथा व्यक्ति की व्याधिक्षमत्र की न्यूनता-य तीन 
अत्यन्त आवश्यक होते हैं। जीवाणु का अवेश तथा 
वृद्धि होने पर एक दो या तोनों दोषों का प्रकोप 
होता है जिनके फलस्वरूप इस रोग में जो लक्षण 
बताये है वे पिच्॒वृद्धतम, वबाएबुद्धतेर्ओीर कफदद्ध 
होने पर जो लक्षण झोते हैं व उत्पन्त होते हैं और 
जठसाग्नि मन्द होती है। जिससे आमदोप उत्पन्न 
होता है। दोप और आम आय आहार परिणाम- 
घातु' रस नामानमन्ववेत्य” अर्थात्‌ रस धातु में 
जाकर सर्व शरीर में फैलता है। रंसवह ओर स्वेद- 
वह स्रोतों का अव॒रोध उत्पन्त करता, दे जिससे 
धातुओं का पोषण नहीं होता और स्वेदावरोध 
उत्पन्त होता है । बाद में वे आमाशय मे स्थानसभ्रव 
करके शोथ उत्पन्त करते हैं। इस शोथ की आम, 
पच्यमान और पक्कावस्था होती हैं ओर इन अवस्थाओं 
में उत्पन्त लक्षणों का बिवेचन पूर्व मे कर दिया गया 
है। बाद में भेदावस्था मे ज्वर के उपढ्रव हो सकते हैं। 
सम्प्राप्ति संक्षेप मे क्रमानुसार--- 

.. दोषों का आमाशय मे प्रवेश--आमाशय में 
संचय--आमाशय से प्रकोप--रस द्वारा प्रसर--- 
अन्तवह स्रोत से स्थान संश्रय--व्यक्ति-प्रथम 
सप्ताह आसज्वर--टछ्वितीय पच्यमानज्वर--तृतीय- 
निरामज्वर--भेद्‌-उपद्रज या दीर्घकालानुबन्ध या 
मरण । 


दोष-पित्तवृद्धतस, वातबुद्धतर और कफवृद्ध । 


दृष्य-र्स (गुरग) चीर 
यथा धानत्‌ स्खथा मुर्य॑पूरीर्ष घानिख्ाटयाः । 
युगपच्चानुपयरत नियमात खरे दम्गओं 


“॑जल शिंद 2, 
ओोतस--प्रन्नवा ओर स्सवः, स्वे्सा: 
श्गेतों 2 ८ शा 
वेक्नि_सकज्ञ+हस के. परिगामस्यरय 
आमदाप | 
उपद्रव - 


५ से १० साल के वर्षो में लाभ टोने की सन्‍्भा- 
बना म्धिक रदती एै । ३ साल के नीच ही अन्रत्था 
तथा ६० के ऊपर के वृद्धों में अधिक दासमा है । 
छर्दि, अतिसार, 'आध्यान, रक्तन्नाय आदि उपगद्रद 
होने पर दारूशतम हे | 

- शोग के प्रधान उपद्रव थे, ह-- 

(१) छिद्गोदर-जब पेयर्स पेचेज में से सडा भाग 
मिकक्ञता है तन भआन्त्र मे एक छिद्र चन जाता दे । 
इस अवस्था में--उदरच्छेदा का ज्षोथ, उदर 
काठिन्य, मूर्छा, दृष्णाधिक्य, उ्वरताप सहसा कम 
होना, देन्‍्य, नाडीगति अतिद्र त और क्षीण, आंत्र 


की गति का नाश और चाह्य रक्ताभिमरण का 
नाश-- हे 


ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। 


(२) रक्तस्नाव-दूसरा दारुण उपद्रव हैँ। यह 
उपद्रव भी उपयुक्त कारण से होता है। उत्पन्न 
होते ही इसमें द्वाथ-पेर ठंडा होना, उप्णुतामान 
सहसा कम होना,नाड़ी गति अतिद्र त और क्षीण 
होती दे । यदि रोगी जीवित रहे तो गुदमार्ग से 
रकस््राव भी होता है। सुश्रुत ने आश्यन्तरीय 
रक्तस्नाव का वहुत अच्छा वर्णन किया है। 

तत्रान्तल हित पांड' शीतपादुकराननम्‌ । 
शीतोच्छुवास रक्तनेन्नसाद्ध/च सिवर्जयेत्‌ ॥ 
--सु० चि० २-६१ 
ये दोनों उपद्रव आयुर्वेदीय दृष्टिविन्दु से ज्वर 
सनन्‍्ताप के परिणाम से पित्तप्रकोप होने पर उत्पन्त 





थे 
नै 





होते हैं। | 
(३) बच्चो में खर्डकीय फफ्फुसपाक (#/0॥- 
2४7-#72॥॥०॥४4) और बच्चों तथा बढ़ों मे श्वसनक 
ज्वर-मे उपद्रव होते हे । - 
.. (9) शरीर के अन्य स्थानों में त्रशशोथ या 
विद्रधि-जेसे कर्णमूल्शोथ, मब्जाविद्रधि, पित्ताशय 
शोथ, मद्ाशौपिर, सत्रण स्व॒रसेंद आदि ।चरक ने 
कंर्णमूलशोथ का वर्णन इस श्रकार दिया है--- 
- सन्निपात ज्वरस्यान्ते कर्णमले सुदारुण-। 
शोथः संजायते तेन कश्रिद्वेव प्रशुच्यते ॥ 
--च, चि., ३े-२८७ 
(५) ब्वर॒मुक्त होने के वाद भी ज्वर का पुनरा- 
वर्तन हो सकता है । यदि अति आहार, क्रोध और 
विबंध हो जाय तो पुनरावर्तक ज्वर होतां दे | ज्वर 
के बाद आहार, आचार, चेष्ठा आदि मे असावधानी 
रखने पर यह होता है |चरक ने पुनरावर्तक ज्वर के 
कारण इस प्रकार से दिये ह-- 
असम्जांतवलों यस्तु ज्वस्मुक्तो निपेवर्त) 
वर्ज्यमेतन्नरस्तस्थ पुंनरावतते ज्वरः 
ुहतेपु च. दोपेषु यस्य वा विनिवतंते | 
स्वल्पेनाप्यपचारेग़ ठस्य व्यावतेते पूनः॥ « 
२... >च चि., ३-इडेशेसे१४ 
यदि आहर आदि के दोष से ज्वर चिरकालीन 
हो जाय तो जीर्ण ब्वर विषमज्बर या मरण भी 
जाता दे | चरक कहता है- 
चिरकालपरिक्लिप्ट' ुवल हीनतेजसम्‌। 
अचिरे रीव कालेन स॒ हन्ति पुनरागत ॥ 
अथवा5पि परिपाक धांतुष्वेव क्रमान्मला'।। 
यान्ति ज्वरसकुवेन्वस्ते. तथाप्यपकुचेते । 
' ४-, “च० वि० ३-३३५४ से ३६ 
> *. उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि आत्रिक 
' ज्वर दारुशु व्याधि है-। चिकित्सा मे भी बढ़ी साव- 
धानी की आवश्यकता है । चिकित्सा के सिद्धांत का 
विचार आयुर्वेदीय दृष्टि से किया जायगा 
चिकित्सा-- दा आह 
._ - आत्रिक ज्वर की चिक्रित्सा हो विभाग में 


5 कर 


विभाजित है । (१) रुग्णावस्था में (२) स्वस्थ पुरुष 
में रोगप्रतिबन्धक! सुश्रुत ने आयुर्वेद के दो प्रयोजन 
भी बताये हैं-/इद खलु आयुर्वेद प्रयोजन स्वस्थस्य 
स्वास्थ्स्यरक्ष॒णं व्याधितानां व्याधिपरिमोक्तः ॥ 

पहले व्याध्युत्पादप्रतिबन्धंकस्व की दृष्टि से 
विचार करना चाहिए- 

'सब प्रकार के ज्वर औपसर्गिक बताये हैं | इस 
लिए 'उपसर्ग होने के कारण का त्याग करना चाहिये। 
उपसर्ग के कारण निम्न बताये गये हैं-- 

3 प्रसज्ञाग़ान्नतस्प्र्शाव्‌ निश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
-... एकशय्यासनाश्रापि वखमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 
'..._- क्ृप्ठ ज्वरश्च शोपरच नेत्राभिष्यन्द एवं च। 

रा झपसमिक रोगाश्च सक्रामन्ति ररन्‍्तरस्‌ ॥ 

४ क ध हे -सु० सि० 
' , इस प्रकार सेंड़ोग का संक्रमरं होता है। इंसलिए 
बढ़ी-साबधानी के साथ रोगी की परिचयया करनी 

, चाहिए । बहुत विस्तार न करके संक्षेप में कहा जाय 

तो परिचारक को बहुत शुद्धि रखनी चाहिए । 

” पहले बताया जा चुका है कि इसका उपसर्ग 

- जले या दूध आदि के द्वारा होता छे। इसलिए 
इसको उबाल करके प्रयोग करना चाहिए। ख्ृतशीत 

जल का उपयोग तो रोगी के लिए भी अति उत्तम 
है। इससे रोगोत्यादक जीवाणओ का नाश होता 
हे,बात, मृत्र पुरीष का अनुलोमन होता है, अग्नि 
प्रदीप होता है, ख्तोतों को शुद्धि ओर ज्वर भी कम 
करता है | इसलिए दूध, पानी आदि पेय पदार्थ 
तथा आहार भी उष्ण लेना चाहिये। 

मक्खी इस रोग की वाहक है इसलिए घर 
से तथा आसपास स्वच्छुता रखना आवश्यक है । 

बल बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए | 'वल' हाल" 
निम्नद्ाय दोषाणाम? अर्थात्त्‌ बल से दोपो का निम्नह 
होता है | वल तीन प्रकार का है-सहज, युक्तिकृत 
और कालक्त | युक्तिकृत बल का अश् हैँ युक्ति- 
पूरक उत्पन्न किया गया बत्न । यह आहार, आचार, 
चेष्टा, रसायन के प्रयोग से बढ़ता है | अन्य उपाय 
भी जिनसे व्याध्युत्पाद प्रतिबन्‍्धकत्व॒ बढ़े, उर्नका 
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प्रयोग आवश्यक है। पाश्चात्य विज्ञान में टी. ए, 
बी. बैक्सिन! का प्रयोग एक प्रकार का युक्तिक्ृत बल 
है। इसी प्रकार से सुपाच्य तथा लघु ओर पोष्टिक 
आहार भी थुक्तिकृत बल उत्पन्त करता है । 
चिकित्सा व्यवसाय में यह देखा गया दे कि मोती- 
मरा का उपद्रव शुरू होने पर यदि रोगो के परि- 
चारक या आसपास रहने वालो को चिरायता 
प्रतिदिन दिया जाय तो इस रोग को उत्पत्ति नहीं 
होती । 

'रोगा सर्बेडपि मन्देग्नी! आयुर्वेद का यह सूत्र 
चिकित्साशासत्र में महत्वपूर्ण है। इसलिये यदि 
अग्नि प्रदीप्त रखने के लिये ओर मल्रप्रवृत्ति साफ 
लाने की चेप्टा की जाय तो भी इस रोग के संक्र- 
मण से बच सकते हे । े 

' खास करके उपस्थाता को विशेष सावधान 
रहना चाहिए। 

व्याधिपरिमोक्ष के लिये चिकित्सा-- 

ड्वर की सामान्य चिकित्सा आए प्रर्न्थों में 
बताई गई है वह इस रोग में सर्वाश में उपयोगी 
है। आस, पच्यसान और निरामब्बर का चिकित्सा 
सूत्र महत्व रखता है | इसलिये--- ; 

छूघन॑ स्वेदन कालो यवाग्वस्तिक्तको रस'। 

पाचनान्यविपक्वाना दोषाणां तरुण ज्वरे।॥ 
--च. जि, ३-१४३ 
इस चिकित्सासूत्र के आधार पर चिकित्सा 
करने से अवश्य ज्ञाभ होता दे। लंघन सें प्रधानतया 
उपवास (अभोजन) मुख्य है । ज्वर आसाशयससुत्य 
है और आमदोष के पाचनार्थ लंघन और पाचन दो 
मुख्य हैं। चरक से यद्यपि द्शविंध लघन बताया है 
परन्तु मोनीकरा से उपबास ही कराना श्रेष्ठ है । 
विरेचन आदि संशोधन कभी भी ओर किसी भी 
अवस्था से नहीं देना चाहिये। संशोधन देने से 
छिद्गोद्र, अन्तर्लोहित, हढ़्ोग, आनाह आदि उत्पन्न 
होकर के रोगी की झृत्यु भी हो जाती हे । वाग्भट 
विरेचन आदि सशोधन का असुप्त कृष्णसर्प, को 






पाययेद्दीपदरण सोद्ददास प्यरे तुथ। 
प्रसुप्त कृप्पासप' से कराम्रेण पराणशेत॥ 
+भ्र, द्ू, थि, 
लंघन से दोपक्षय होता दे, अग्नि प्रदीप्त हाती 
है, ज्वर प्रतिदिन कम होता जाता दे ओर गात्रला- 
घव होता दे | बुभुक्ता भी बढ़ती दे । 

लंघन कराते समय बल की रक्ता करना आव- 
श्यक दे क्योंकि बल टिकाये रखने से दोपों का 
निम्रह होता दे । 

'लंघन के अथोग से दोप शांति न होकर ज्वर- 
रहितावस्था नहीं आती ओर यदि अतियोग होगा 
तो धातुपाक हो जाता है इसलिये उ्वर उतरने तक 
लंघन कराना इस रोग से अत्यन्त आवश्यक है | _ 

पीने के लिये श्रुतशीत जल या पडद्भपानीय 
देना चाहिए । आदर्श तो यह है कि स्वतन्त्र भेपज 
न देकर के पढद्भपानीय के रूप में औपसि देना 
चाहिए | 'भेषज ह्यामदोपस्य भूयो ब्वलयति ज्वस्म्‌। 


 स्व॒तन्त्र भेषज देने से ज्वखृद्धि होती है। और झत- 


शीत जल या पडड्भपानीय दीपन, पाचन, ज्वरब्न, 
स्रोत:शुद्धिकर, शोधन, बल्य, रुचिप्रद और स्वेदो- 
त्पादक है पिपासा शान्त होती है और दोषो का 
पाक होकर के ज्वर उतरता भी है। 
फलरस--यद्यपिं उपवास इस रोग की मुख्य 
चिकित्सा है परन्तु यूदि रोगी न रह सके तो पित्तब्न 
फलों का रस मात्रा सें देना चाहिए | पित्तध्न फल 
निम्न प्रकार के है- 
द्ाक्षादाडिसखजूर प्रियाले' सपरूपके.। 
तपरणाह पु कतव्यं तपंण ज्वरनाशनम्‌ ॥ 
“चर. थि. ३-११९२ प॑र चक्रपाणि 
आन्त्रिक ज्वर पित्तप्रधान होने से द्वाक्षा को 
जल में मिगोकर पानी बनाकर देने से ग्लूकोज से 
भी अधिक लाभ होता है द्वाक्षा स्वयं ज्वरध्त और 
अनुलोमन है। सौंसंवी का रस भी दिया जाता है। 
परन्तु हमारे अनुभव से द्राक्च अधिक लाभदायी है। 





काल--इस रोग में ',.दोषपाक के लिये तथा 
स्रोतः शुद्धि के लिये निश्चित समय साना गया 
है इसलिए इसको पाचन के अन्तर्गत लिया गया है। 
तिक्तरस--- 
ज्वरित षडद्देउतीते लध्वन्नप्रतिभोजितम्‌ । 
पाचन शसनीय॑ वा कषाय॑ पाययेद्धिपक्‌॥ 
हे “-च. चि. ३ 
ज्वरध्त रसों में सब से उत्तम तिक्तरस है इस 
लिए विक्तरस प्रधान द्रव्य चिरायता, गुड़ूची आदि 
का क्वाथ देना चाहिये | यदि आंमदोष का पूर्ण 
रूप से पाचन न हुआ हो तो पाचन कषाय देना और 


यदि पाचन हो गया हो तो दोषशमन कषाय देना : 


चाहिए । आंत्रिक ज्वर पित्तप्रधान होने से तिक्तरस 
वाले द्रव्य का क्वाथ देना अधिक उचित है। मधुर 
रस पाचन सें गुरु होने से पिन्तध्न होने पर भी 
, सावधानी से प्रयोग करना चाहिए. और कपाय रस 
दोषों का स्तम्भन करता है और पाचन नहीं होता 
» अग्निमन्द भी करता दे इसलिए इसका कभी 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। “बढहेडतीते! यहां छः 
दिन निर्देशमात्र हैं। चक्रपाणि ने इस सूत्र की 
टीका में अन्य ग्रन्थों कां उद्धरण देकर बहुत विवाद 
किया है । इसका तात्पयं यह है कि पच्यमान या 
पक्‍वावस्था में क्वाथ देना युक्ति युक्त है । 
पृथ्यापथ्य- -. ६ 
सबसे महत्वपूर्ण हे पथ्य का सेवन और अपथ्य 
का त्याग ।'ज्वर में निम्न अपथ्य बताये गए हैं-- 
नवश्वरे दिवास्वप्नस्नानभ्यज्ञान्नमेशुनम्‌ । 
क्रोधप्रवातव्यायाम कपरायाश्व विवर्जयेत्‌ ॥ 
|] हु हु --वच० चि० इ्‌ 
. सुअुत ने दूध को भी अपथ्य बताया है। दूध 
के लिए सुश्र्‌ त कहता दै- 
तदेव तरुणे पीत॑ विषवद्वन्ति मानंवम्‌। 
-सुउ ३६ 
- व्यायाम-किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं 
लेना-चाहिए । ््ि 
रे 


बच जीन 





' मल्प्रंश्वत्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। अहो- 
रात्रि से एक बार मलमग्रवृत्ति होनी ही चाहिए | यदि 
न हो तो ग्लीसरीन सिरिज देकर या बर्ति से मल 
त्याग करना चाहिए । 
... यदि सावधानी से चिकित्सा की जाय तो रोग 
स्वयसेव ३-४ सप्ताह मे शान्त होजाता है। ज्वर उतरने 
के बाद रोगी को सामान्य आहार पर कैसे लाना हे 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए चरकोक्त 
सूत्र मार्गद्शक है-- 
ज्वरे पेया कपायाश्च क्षीरं सपि. विरेचनस्‌ । 
/ घडहे देयं काल वीक््यामयस्य च॥ -च, चि, ३० 
इस सूत्र मे 'पडहे पडहे? अर्थात्‌ छः छ. दिन का 
समय महत्वपूर्ण है समझके आहार पर लाना चाहिए। 


'ब्वर उतरने के बाद मण्ड, पेया, यवागू , चावल, 


शाक, रोटो, क्षीर, धी आदि छः छः दिन के अन्तर 
से बढ़ाने से कोई विक्वृति नहीं होती ऐसा दृढ़ विश्वास 


- के साथ कह सकते हैं । अन्यथा पुनिसवर्तक ज्वर या 


अन्य उपद्रव होने की सम्भावना रहती है। 
पाश्चात्य विज्ञान मे क्‍्लोरेम्फिनेकोल या क्लोरो- 
माइसेटीन नामक औषधि का व्यवहार होता है । 


- ज्वर को शांत करने के लिये यह उत्तम औषधि है 


परन्तु पुनरावर्तक ज्वश्, पांडु तथा अन्य रोग भी 
इससे उत्पन्न होते ढै। इसलिए इस ओषधि का 
भी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। इस 
ओषधि के सम्बन्ध में बहुत कुछ लाभ अलाभ 
आदि लिख सकते हैं परन्तु विषयान्तर के भय से 
' नहीं लिखते मेरे मत में आयुर्वेदिक चिकित्सासूत्र के 
अलुसार चिकित्सा करने से इस रोग मे बहुत लाभ 
होता है । उपद्रव भी नहीं होते और बत्न भी तुरन्त 
आ जाता है। अन्त में ज्वर से मुक्त के लक्षण 
देकरलेख समाप्त करेंगे । 
विगतक्लमसन्ताप मब्यथ विमलेन्द्रियम्‌ । 
युक्त प्रकृतिसत्वेन विघात्‌ पुरुपमज्वरस ॥ --च.चि.३ 
“भी चन्द्रकांत प्रभुशंकर शुक्ल 
पक प्रोफेसर-काय चिकित्सा 
पोष्ट ग्रे जुएट सेन्टर इन आशुर्वेद, जामनगर । 


ज़िशुओं का योतीकरा या मोतीज्वर 
वेय श्री शद्भरदत्त शास्त्री काव्यतीथ भिपग्रत्नम 


बालकों मे “मोतीकरा” एक भयानक व्याधि 
है। इसको संथर ज्वर, मोतीकारा, मियादि बुखार, 
निकालाकरी आदि नामों से पुकारते है। डाक्टर 
लोग इसको एण्टेरिक फीवर, टाईफायड़ फीवर इंन 
नामों से स्मरण करते है । 

कारण--पमाता अथवा धात्री या स्वयं को सडा- 
गला भोजन करने से, दुगेन्धित स्थान में रहने से, बा 
में भीगने से, जुखाम वर्गेरह होने से और स्वास्थ्यो- 
पयोगी उचित खास पान का प्यान छोड़ कर 
लापरवाही से जो आगे आबे वही खिला देने- या 


शिर, नगी देह घूमने फिरने, एवं सस्यकू देख भालु" 
न रखने से बात पित्तादिक दोष कुपित, होते हँ। 

ओर कुपित होकर ज्वर पेदा ऋरतें हैं वही ज्वर 

अविसर्गी होकर मोतीभरे का कारण बनता है। 


लक्षण सर 


यह ज्वर सात दिन चौद॒ह दिन, नो दिन अठारह 
दिन, ग्यारह दिन बाईश दिन, दश दिन बीसद्नि, 
बारह दिन चौबीस देन फिसी किसी समय तो यह ज्वर 
तीन-तीस मास मास तक चलता है । इसमे ग्रीवा 
पर छोटी छोटी पिडिकायें पोस्त के दाने के आकार 
की श्वेत वर्ण की द्रीखने लग जाती हैं। वे धीरे 
धीरे ग्रीवा से छाती पर, पेट पर,कमर पर और पैरों 
पर होती हुई ढल जाती हैं और शिशु स्वास्थ्य लाभ 
करता है । किसी किसी को इसमे प्रताप, बेचेनी, 
पतले दस्त, उद्राध्मान (अफरा), ज्वर के अकस्मात्‌ 
उतर जाने से शरीर से शीततलता, नाढ़ी लोप आदि 
होकर शिशु के मारक हो जाते हैं। यह अवस्था बढ़ी 
भुयानक होती है | अत' इस अवस्था से वैद्य को 
घेयपूरेंक' बढ़ी सावधानी से चिकित्सा करनी 
चाहिये। ज्वर प्रात काल की अपेक्षा साम को अधिक 
होता है । वालक अपने शिर को इधर उधर चलाता 


हे 


चौक कर उठ बेठता है ओर संज्ञाह्ीन होकर अंट 
संट असंबद्ध बकता है । जिहा सफेद मलयुक्त कढी 
खुरद्री ककश प्रतीत होती द्वै। नेत्रनिस्तेज तथा 
अस्वाभाविक रहते हैं । 


डाक्टर लोग इसमे एक प्रकार के कीटाणु को 

* कारण मानते है। वृह बी.ट|इफोसस( 9, 79%7॥०5४5) 
नांमक कीटारु दे जो रोगी के भल्त मूत्र मे मिलता 
है । इसकी अवधि ३ से ६ सप्ताह की होती 
है। त्वचा पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने निकल 


व जे च हल ल् 
पेपर, नंगे ४ 7 2 सीहाबम्नि आद से त्रण हो जाते है, उदरा- 
खालेने से वर्षा आतप शीत॑ चातादि: में न॑गे|पेर, नंगे पान, परेले 5 


कि 


श्मान, पतले दस्त-आदि आदि लक्षण उपस्थित होते 
ब् बे 

है।'रोगी के सल मूत्र से यद रोग फेलता है अतः 
'मल मूत्र को अच्छी तरह नष्ट कर देना (जमीन के 
अंदर गाड़ देना) चाहिये । रोगी की सेवा करने 
वाले का कर्चन्य है कि अपने हाथ पेर आदि अंगों 
की सफाई ठीक ढंग से करते रहे, अन्यथा वे भी 
इस रोग,से पीडित हो जाबेगे। रोगी के स्थान बस्तर 
आदि को साफ रखना चाहिए | मक्खी वगैरह को 
रूग्ण स्थानीय वस्तुओं पर न बेठने देना चाहिए। 
दूषित खाद्य पेय छवारा यह जीवारु मुख हारा 
आतों मे चला जाता हैं वहा रोग पेदा करता है 
अतः खाद्यपेय पदार्थो-की शुद्धि का विशेष ध्यान 

पर्तय पदाथाक 

रखना चाहिए । वेसे तो यह सब समय होता है 
परन्तु इसका खासः्प्रकोप काल श्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ 
ऋतुओं में हैं। आंतों में त्रण होने से आंते शोथ- 
युक्त होती है और जब मल त्याग के समय रक्त- 
स्राव होता है तो इस रोग- को -असाध्य श्रेणी में 
प्रविष्ट हुआ सममते हैं। ब्वर साम को १०४७, १०४, 
१०६ डिग्री तक पहु च॒ जाता है प्रात. १००, १०१, 
या ६६ तक भी नीचे उत्तर जाता है | यह “ज्वर 
स्तनन्‍्धय बालक को बहुत कम होता हे। यह कभी 
' कभी बोदरी (खसरा) निकलने के पग्चात्‌ निक- 


कर 


४४ 


। अइल कगो->-हीएकर, 
रा 


0 3 
 [[[][| 


- चित्र नं० ६३ 
आन्त्रिक ज्वर का चाट ु 
लता है या मोर्तीफंती निकलने के बाद बोंदरी_/-सकता है। क्योकि शाख्र में कहा है- 








+ 
न 
हु 


(खंसरा) निकलती है ऐसा.होना' भी एक असाध्य 


लक्षण ही हैं। भिंकित्सेक को सावधानी से 
चिकित्सा करनी चादिए । हे 


कब] 


“चिकित्त्य बालक तीन पक्रार के है (६) स्तन्‍्य-' 
'जीवि (२) स्तन्यान्नजीवी; और (३) अन्नजीवी, 
' इनमे से प्रथम स्तन्‍्यजीवी के लिए (5 
धाय को दवा देवे । हा सांधांस्ण घूटी बगरह ' 


उसकी माता या 


बालकोपयोगी ओऔषधि देने में ,तो- कोई आपत्ति 


- न होनी चाहिए। दुसरे दुग्धान्न जीवी के लिए 


माता एव शिशु दो्ों के लिये दवा का प्रययेग कर 
संकते हैं । तीसरे अन्नजीवी के लिए , औषधि 
बालक को ही देनी वाहिये पंरन्तु यह ध्यान रहे कि 
उप्रबीय या अत्युष्णं औपध अत्यावश्यकता के बिना 
न देनी चाहिये | क्योंकि वालक स्वभावत: कोमल 
प्रकृति के होते हैं। उनको कई दफे ऐसी दवाओं के 


- प्रयोग से कई उपद्रव' खडे हो जाते हैं जो चिकित्सक - 





4 की चूद्धि को भी चकरा देते हैं । 
यह मुक्त भोगी ही जान सकते हैं 
अत. शिशुओं की चिकित्सा 
करते समय उपयुक्त सभी बातो 
का ओर मात्रा, देश, काल, 
सामाजिक जीवन आदि का भी 
विशेष रूप से ध्यान रखना 
जरुरी है | इस रोग में रोगा- 
* क्रान्त शिशु को अन्य स्वस्थ शिशुओं से 
पृथक <खना चाहिए । रुग्ण के खान 

- पान के पात्रों भे स्वस्थ बालकों को कदापि 
खाने पीने नः देना चाहिए । प्रथमतः 
« साधारण ज़्वर होता है वही आठवें दिन 
मंथर $वर स्पेष्ट-प्रतीत हो जाता है 
और .धूबव - कथित, अवधि तक बराबर 
चलता रह्ता-है। स्वल्प लक्षण वालों को 
शी आरोग्थ हो जाता हे पूर्ण लक्षण 
वाले री में से कदाचित ही कोई बच 


वालाइबबबपआ 
शि/ध8 आ 8 कक कक 
बालाड 

बिल्ाओ 


मिलान [| 
पे » 
शः 


|| 


[.] 
5. 


दोपेविबद्धे ने 5ग्नी सर्वसंपूर्ण लक्षणः । 

सन्निपातज्वरो5साध्य |क्च्छसाध्यस्ततोन्यथा ॥ 
चिकित्सा-. . 
बसे तो इस टोंग मे विशेष दवाइयां देनी ही 


बज 
| 


डे 
रैँ 


'नहीं चादिए । चिकित्सक को इस रोग के पीछे पीछे 


चलना चाहिए । अगर टीक ढंग से ज्वर बगेरह चलते 
रहे तो ब्वर को यर्थासम॒य स्वयं ही दोष परिपाक काल 
में उतरने देना चाहिये, बीच मे उतारने की चेष्टा 
करना भयंकर खतर खरीदना दै | कोई उपद्रव अंक- 
स्मात्‌ खढ़ा न दो जावे इसके लिये प्रथमतः ही सन्नद्ध 
रहना चाहिए | चिंकित्सक की थोड़ी सी लापरवाही 
से उपद्गरवों के उठने में बिलम्ब नहीं होता' अत: उप-* 
द्रवों की तरफ विशेष लक्ष्य-रखना अत्यावश्यक है । 
संजीवनी बंटी आधी रा्ती, प्रवाल भस्म 
आधी रच्ती, मुक्तापिष्टि या सस्म ३ रत्ती--तौनों 
को मिला कर एकमात्रा | «४ -,' 


सर 





बना लेनो चाहिये | इसो प्रक्रार अन्य मात्रार्यें भी 


धना लेनो आवश्यक है। दिन में दो बार 'लबब्ज 
जल के साथ यानी एक दो लवंगी को पीसकर थोड़े 
से पानी में छानकर सूक्ष्म गरम करके लेना चाहिए । 
उपयुक्त दवा के सिश्रण को प्रातः साय॑ लेना 
चाहिये ओर दोपहर को रात को-- 

प्रबाल पिष्टी १ रत्ती, गुंडूची सत्व १ रत्ती 
दोनों को मिलाकर सधु से दना चाहिये । 

खांसी की अधिकता मे, बीच बीच मे--अप्ठा- 
ज्रावलेह ५ रप्ती, शुद्ध' टंकश र, रत्ती- मिलाकर 
श्रद्र क स्‍्वरस ओर मधु के साथ॑ दे: 


तन्द्रा, प्रल्माप, निद्राधिक्य, मच्तुता आदि उप- 
द्रव हों तो रोगी को--बूह॒त्‌ कस्तूरी भेरव ४ रत्ती 
भुक्तापिष्टी ई रत्ती, शुद्ध टक्कूण १ रक्ती। तगरादि 
क्ाथ के अनुपान' से उपयु क्त ओपध- मिश्रण देता 
चाहिए | हिक्का की अधिकता में बालकों को बढ़ी 
बेचेनी होती है ओर हिक्का एक असाध्य लक्षुण भी 
है । अतः हिक्का शमनाथे निम्नांकित मिश्रण देना 
पर्याप्त ल्लाभकारी है । यथा- -_ ८ * * 

मयूरापिच्छ मस्भ' १ .रत्ती प्रपेप्पल्यादि लोह 
चौथाई रत्ती, मुक्तापिष्टी ३ रची! 

यह एक मात्रा है। इसी प्रकार अन्य मात्रा्यें 
ब्रना लेवें । अनुपान मधु हे | 


इस रोग से पतले दस्त भी एक भयानक उप- 
द्रव है। इसमें भी बच्चे को बडी साबधानी से 
बचाना चाहिये । क्‍योंकि पतले दस्त होने के कारण 
शरीर की गर्सी बाहर निकल जाती है तथा उस 
गर्मी के निकल जाने से मोतीमरे की फुन्सिया नहीं 
भरने नहीं पाती ओर शीतलता आ उपस्थित 
होती है | मोतीकरे मे ठण्डापन नितान्त खराब 
है इससे बचाने के लिये बालक को निम्नलिखित 
आोपषधि देनी चाहिए-- 


सर्वाद्न सुन्दर रस ४ रत्ती, कंवू १ रत्ती 
अतीस चुूरें २ रत्ती | यह भी एक मात्रा है। 


'मर्करध्वज बटीं है रत्ती--यह एक मात्रा है। 


छ्नपी-- ६ लागरो, जायप ल, मीठा अ्रत्ीस, 


सुपारी ग्रत्येक एक एक आने भर पानी में घिस- 
कर थोडे पानी में मिलाकर सूकछ्म गर्मकर देना 
चाहिये। किवा-- 
सिद्ध प्राणेश्वर रस १ रत्ती, - कंबू १ रतक्ती, भ्रंट् 
जीरक चूण २ रत्ती | यह एक मात्रा है | 
अनुपान-मधु । 


मोतीभरे से पसीना भी किसी किसी को आने 
लगता है सो यह भी उपद्गर्वों का राज्ञा ही है। 
इसको शमन करने के लिए योग इस प्रकार है- 


प्रबाल् ? भस्म ह| रत्ती, मुक्तापिष्टी 2 रतक्ती 

अनुपान-मधु ओर वाह्य प्रयोगार्थ कपर्द॑ भस्म 
लेना चाहिए । कपर्द भस्म को थोड़ा थोड़ा लेकर 
शरीर में उद्धूलन करके हंलके हाथ से मसल देना 
चाहियेऔर पिपासा की अधिकता एवं अन्तद्नह 
हो तो धनिया * आने भर को १ तोल्ा पानी में 
भिगोकर २-३ घंटे रखदें | तदनन्तर हाथ से ससल 
छानकर थोड़ी देशी चीनी डालकर पीने को देनी 
चाहिए | न्‍ 

पिपासा क्री अधिकता मे रुग्ण बालक को 
षडद्धपानीय ४ आने सर ,ओर जल १ सेर दोनों 
को ओऔटाकर छानकर ठण्डा करके पीने को दें। 


पीपल की .छाल सूखी १ छेर को अल्लग किसी 
बतेन में जला ठेना चाहिए । जब॑ कोयले हो जायें 
तब उन्त सबको १ सेर पानी में बुझा देना चाहिए । 
ठंडा होने पर वस्ध से- छानकर पिलाना चाहिये। 
जी मचलने, उल्टी होने से अथवा हरी पीली उल्टी 
होने सें रूए बालक को निम्नांकित मिश्रण झत्यु- 
पयोगी सिद्ध हुआ है- । 

जहरमोहरा खताई पिष्टी १ रत्ती, 'प्रबाल पिष्टी 
| रत्ती, पिच्छ भस्म ई रत्ती 


अनुपान-लवंग जल मिश्री । 
इस रोग मे खांसी की अधिकता से एवं बात 


जा 


को खास का बेंग अधिक हो ,जाता है ओर खास 





पित्त, कफ इन तीनों ही दोपों की उल्बणता से मिलित काथ के साथ देना चाहिये | परंतु इन सभी 
देवयोग से कफ की वृद्धि हो जाने से किसी' किसी योगों में ज्वर का अधिक ख्याल रखना चाहिये। 


इस रोग से सामान्यतः ज्वर का बना रहना अत्या- 
की वेग होना एक भीषण उपद्रव है। उसकी शांति वश्यक है | तापमान नीचा गिरना एवं तीत्र ताप- 


के लिये निम्न प्रयोग काम से लाबे- 
विपाण, गोरोचन. मयूरपिच्छ १-१ रत्ती | एक 
मात्रा दे । 
अनुपान-बढेड़े की सिंगी और शहद मिलाकर 
चटाना चाहिए। बीच बीच मे थ्रग्यादि चूण ३ 
आने भर ओर शुद्ध टक्कण २ री मिलाकर सधु 
से चटाना चाहिए। किंवा-अष्टांद्रावलेंह /# री 
ओर मधुयप्टी चूर्ण ३ रत्ती मिला शहद में चटाय। 
उद्राध्मान होने पर रुग्ण शिशु को निम्न योग 
देना हितकारी है । यधा- 5 ४ 
चतुमुख रस ३ रत्ती, हिग्वाष्टक चूर्ण ६ रत्ती. 
यह एक मात्रा दे । 
मधु से अथवा कंवोष्ण जले से देना चाहिये । 
पेट पर दारूपटकलेप को खट्टी काजी, किवा खट्टी 
छादछ में पीस कर कपड़े पर दगाकर रखना चाहिए। 
शीतल होने पर-पुनः उष्ण करके पेट पर लगाये | 
नाढ़ी दौर्वेल्य किंवा नाड़ी लोप प्रतीत होने पर- 
चन्द्रोदय मकरध्वज १ रज्ती, मुक्ता पिप्टी ई रत्ती, 
कस्तुूरी % रत्ती, भीमसेनी कपूर १ रत्ती, अस्बर 
है रत्ती | यह भी मात्रा हे | 
' अनुपान--पान के रस ओर ,र्शहद्‌ के साथ 
देना चाहिये । आधाघटा, १ घंटा बाद पुनरपि 
ऐसी द्वी एक मात्रा: देनी .चीहिये। 
संज्षाहीनता मे जब रुग्ण शिशु कपड़ों में ही 
मल मूत्र त्याग देवे किसी को पदिचाने नहीं तब 


मान होना भी भयंकर दशा है। इन सभी वातों 
का ख्याल चिकित्सक को अंपने मन मे रखना चाहिए 
ओर सर्वदा सतर्क रहना भी बहुत जखझूरों है। 
शिर.शूल् की अधिकता ,मे-- 
नारदीय लक्ष्मी विज्ञास रस ३ रत्ती, गोदन्ती 
भस्म $ ईईत्ती । अद्रख़ रस ओर मधु से दे । 
अथवा[--« श्र ० 
शिर'शूल्रादि बजरस १ री, गोदन्ती भस्म ३ 
। पान के रंल मधु के साथ देवे । 
,.. बाह्य प्रलेपार्थ-दूध का साँवा आधघ पाव लेकर 
» उसको हाथ में मसल गांठे साफ कर थोड़ा गर्म 
करके एरण्ड के पत्रों मे बिछाकर, माथे पर बांघ 
देना चाहिये | ३-४ घंटे प्रतीक्षा करने के बाद फिर 
'दूसरा मावा (खोबा) वाध देना चाहिये ओर समस्त 
शरीर दृटता हो: आ सपूर्ण शरीर मे दर्द हो तो 


रत्ती 


: उस समय रूशक्रो रामबाण रस ३ रत्ती अद्गक 


स्व॒रस एवं मु लें देवे । लत 
प्राय. इस रोग में कर्णमूल में शोथ हो जाया 
करता दे । उसकी शान्ति के लिये जीक को हल्दी 
के जल से शुद्ध करके शोथ स्थान पर लगा देना 
चाहिए | जोंक जब दूपित रक्त खींच लेगी तब स्वत: 
- ही स्थूल होकर गिर जाबेगी अतः उसको बीच मे 
, खींचकर नहीं उतारना चाहिये। इस रोग मे न जाने 
किस समय कौन उपद्रव उठ खड़ा हो जावे एत- 
द्थ बेद्य का कर्तव्य है कि बढ़ी सावधानी से 


निम्नांकित योग आशातीत लाभकारी हैं। यथा-- चिकित्सा करे और घर.बालो को भो सान्खना देता 


न्राह्मी वटी १“वटी । 

अनुपान--नत्राह्मी वूटी, शखपुष्पी, जटामांसी, 
सफेद बच और लबन्न, दशमूल मिश्रित काथ के 
साथ देना चाहिये | चुद्धि श्रम होने पर यही बटी 
किवा संजीवनी बटी? मुक्ता पिष्टी का योग करके 
जवासा, शताब़री, असगन्थ, ब्राह्मी, बचा के 


रहे ओर स्वय भी धीर होकर लक्षण चिकित्सा मे 
लापरवाही न करे। औषधि अपने तत्वावधान 
से ठीक ढज्ज से दिलावे। ईश्वर कृपा 'से सफलता 
धवश्यस्भावी है। पु हा 
' >-बेद्य श्री शैंकरदत्त शास्त्री काव्यंतीर्थ 
मिपगरत्नम्‌ , माधोगढ़ 


ग्रोक्षिक ज्वर की चिकित्सा 
श्री शिवकुमार 80300 5 


चिकित्सक को उचित है कि चिकित्सा करने 
से पूर्व इन नियमों का पालन अवश्य कराये- 

(१) रोगी को वायुरहित स्वच्छ स्थान में 
रखना चाहिए । यदि स्थान पक्का हो तो नित्य 
फिनायल से धोना और यदि कच्चा हो तो नित्य 
प्रातः लिपवा देना चाहिये । 

(२) ओद्ने बिछाने और पहनने के वस्त्र घुले 
हुये नित्य बदलवाने चाहिये । रंगीन-बख्र रोगी को 
नहीं देने चाहिये। - पल 

(३२) रोगी के पास गर्भिए स्री ओर बिल्ली का 
जाना निषेध है। गभिशी ख्री:झ्ो भी इससे हाति 
होना संभव है। . कक 

(४) पीने का पात्ती प्रीष्म ऋतु में मिंट्टी के वतन 
में दो चार बार उबाल कर बख्रसे ,छौन मिट्टी के 
पात्र में ठंडा किया देनां चाहिए। जब और शीत मे 
चांदी या कल्ई के पात्र मे ठश्डा किया हुआ पानी 
सेर का तीन पाव शेष रहने पर पिलाना चाहिये । 
श्रौर जल मे शुद्ध चांदी का.टुकड़ा व्याग मे गर्म कर 
चुकाना भी अष्ठ है । जलन के - ौटाते समय दो 

ज्ञोग, ६ साशे खूबकला, दो सुनक्का या चार छः 
तुलसी की पत्ती डाल के ओऔद्यबं । ग्रातःकाल का 
शाम को और सायंकाल को ओटा राज्ति को दें । 
(४) रोगी की खाट के निकट' गूगल की धूनी 

दें, या अन्य सुगन्धित ओपधियों का हवन करे। 
(६) जब तक ज्यर रहे किसीअकार का अन्न नहीं 
चाहिये | ऋतु अनुसार तथा रोगी की दशाज्ुसार 
मीठे अनार का रस तथा मीससी का रस ठंडा व॒ 
गे करके दे । औटाये जल में मुनकों का यूष बना 
कर दे। बार्ली वाटर (जो का पानी) व ग़ौदुग्घ दे । 
यदि अतिसार साथ में हो और रोगी अधिक निरबंल 
दो तो दुग्ध फाड़ कर उसका पानी दूध की शक्कर 
(७४8४ 0 70 डाल कर देते रहना चाहिए । 


ओऔपध चिकित्सा-- ट्र् ! 
यह सन्निपातिक रोग है। अतः चिकित्सा करने 
के पूर्व चिकित्सक को अवस्थानुसार ऋतु काल वला- 
बल का पूर्ण विचार कर लेना परम आवश्यक है '। 
गुलाब जल मे घुटे मोती, गुल्लाब जल से घुटी प्रबाल 
पिष्टी तथा गौदन्ती भस्म तीनों एक एक री की 


भात्रा में मिज्ना कर दिन से तीन बार मंथर ज्वर 


का निश्चय होतेही प्रारंभ से देने पर प्रायः सात्म्य 


रहती है । दोष उम्र हो तो इसी में अश्रक भस्म भी 
मिला दें । यदि उद्र में पीड/ आदि प्रतीत हों तो 
इसी में संजीवनी वटी कज्जंती मिश्रित योग वाली 


५ भी मिंलादे । थदि ज्वर तीत्र हो या रोगी को साथ 
में प्रताप भी हो तो.ईख का सिरका या अंगुर का 


सिरका, अर्क गुलाब या अके सुदर्शन तथा काहू 
का तेल या गुलरोगन तीनो कल्ई के पात्र में रखले 
ओर, इसमें महज वस्् की पट्टी तर करके रोगी के 
सर ओर साथे पर रख कर बार बार डुबो कर बद्‌- 
लते रहना चाहिएँ गीष्म ऋतु में बर्फ पर द्रव का 
पात्र रखलें | यदि ज्वर के साथ अतिसार भी हो तो 


* कपूर रस, कपूर आसव था अहिफेन वाली मैरव 


बटी आदि अन्य ओऔषधियों के साथ आवश्यकता- 
नुसार देते रहनू चाहिये यदि दस्त अधिक हों तो 
साथ में पानी म॑ अफीर,' जायफल पीस नामि 
के चारों ओर पेट पर पतला लेप करे । यदि अफरा 
विशेष हो तो पानी में त्रारयीन का तेल डउबालकर 
इसमे कपड़ा निचोढ़ ले. और इससे सेक करे | इसी 
प्रकार दो तीन तोला दशमूल क्‍्वाथ दो सेर जल 
में औटा कर आधा शेष रहने पर इसमें महानारा- 
यण तेल या तारपीन का तैज्न डाल कर सिकाई 
करने पर भी पर्याप्त लाभ होता है । दस्तों के साथ 
मूत्र भी संख्या से अधिक हो तो १-१ रत्ती की 
मात्रा रजत भस्म उत्तम ,बनी हुईं मुक्ता, अवाल, 
खअश्रक के साथ मिला कर दें। 





- यदिशांतों मे शोथ के कारण उदर में विशेष 
पीड़ा हो तो मभिद्रर ६ मारो घृत ३ साशे में मिलाकर 
गर्म कर नाभि को छोड़ पेट पर लेप कराये अथवा 
केशर उत्तम, लोग और रूमी मस्तंगी--तीनों तीन 
तीन साशा वारीक चूर्ण कर चकले पर पानी में 
पीस आंता पर लेप कर पतला कपड़ा लगायें | 
यह कपड़ा प्लास्टर की भाति चिपक्र जायेगा उसे 
दूसरे दिच्त छटाकर यदि आवश्यक हो तो पुनः इसी 
प्रकार बनाकर लेप लगाव ।शांतों का शोथ श्रवश्य 
दूर होगा ओर पौढ़ा शान्त होगी । 
यदि हद दौर्वल्य, श्वास वेग, नाढ़ी क्षोशता 
आदि हो तो सजीवती सुरा तथा डी, और कोरा- 
मिन की बूद पीने के पानी से डाल कर दे । अथवा 
स्वर्ण मकरघ्वज मुक्ता या कस्तुरी भेरव रस भी 
इसमे मिलाकर देते रहना चाहिए । डे 
यदि मूत्रावरोध तो सोरा, नोसादर दोनो 
को ठ डें पानी में मिलाक़र . कपड़ा मिगोकर ओर . 
निचोड़ कर वस्ति स्थान, पर रखें पेशाब हो जायगा । 
- थदि कई दिन तक दस्त न हे और आवश्यक 
हो तो ग्लेसरीन की वंच्ी लगाकर दस्त करादे 
अथवा साबुन आदि की वन्ती लगाकर करादें। 
यदि प्यास याँ उल्टी हो तो नारियल क्री जटा 
की भस्म, सोना गेरु, वडी इलायची के दाने तीनों 
'मिलाकर तेयार करलें तथा रोगी को“श्रोड़ी थोड़ी वार 
बार शहद से चटायें । यदि दाने पूरे न निकलें हो तो 
विशाखा भम्म, संजीवनी बटी, मुक्ता पि्ठी तीनों का ' 
मिश्रण खूबकला ६ माशा मुनक्का दो घुलखी पत्र 
पाच लोग तीन इसके काढ़ें स॑ प्रात सांय॑ देने से 
दाने निकल आयेंगे । ' 
मंथर ज्वर की ठीक ठीक चिकित्सा के अभाव 


हि. 


से तथा अपथ्य आदि के कारण कभी कमी यह 
क्षय के रूप मे भी परिवर्तित हो! जाता है। एसी 
दशा में सथर ज्वर की चिकित्सा करने पर ही यह 
क्षय रोग शान्त होता दै ऐसे भी उदाहरण मिले हैं। 
इसके लिए कछुये की खोपड़ी को पीस छान बारीक 
किया हुआ चूर्ण १ तोला मुनक्का वीज निकले एक 
तोला इनको धारीख पीस चने के बराबर गोली 
बनाकर के रखले और एक गोली ग्राद: एक गोली 
साय द्राक्ता खूबकला के क्वाथ के साथ दी जाय | 
साथ ही से मुक्ता पिप्टी, संजीवनी बटी, शअम्नक 
भस्म आदि भी देते रहे.। विक्रत्‌ मंथर ज्वर जन्य 
जीर्ण ज्वर या क्षय,दूर होगा। अन्दर के दाने निकल '* 
कर साफ हो जायगे। इसी प्रकार मंथर ज्वरजन्य जीरो 
ब्वुर या क्षय की दशा मे स्वर्ण बसन्‍्त मात्नती, चतु- 
मुख रस, म्वण सिनन्‍्दूर, लक्ष्मीनारायण रस, शेखर 
रस, सितोपलावि चूर्ण; अम्ता सत्य, सुदर्शन अकी 
आदि शास्त्रीय अलुभूत ओऔषध यथावश्यक व्यव- 
हार करनी चाहिये । यदि रक्तआव का उपद्रव हो 
तो रसतन्त्रसार ग्रन्थ वर्शित नाग शकरा शुभ्रा 
भस्म का यथोचित सेवन करना चाहिये | 
हि क्लोरोमाइसिटीनू ((7)० ०/४7८९४४४) तथा 
ओरोमाइसीन दें । इसके सेवन से मथर ज्यर, उप- 
मंथर ज्वर आशुक्रारो फुफ्फुस प्रदाह आदि के लिए 
महत्वपूर्ण लाभकारी बृतलाई गई है। 

इन,ओषधों के सेब्रेज़न कराने पर रक्तचाप 
पर विशेष ध्यान रखनों चाहिए | क्योकि इन दोनों 
के सेवन करने से रक्तस्राव न्यून हो जाता है। 
कुछ को रेचन (द्रत) भी आने लगते हैं। रक्तचाप 
न बढ़े इसके लिए साथ मे कस्तूरीमैरव दें। - 

“भी शिवकुमार वेदयशास््री, 
भी शिव विकिशानन जार 
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श्री हुकमचन्द्र जी पेमी 





[9] न्‍ 

साम-गजानन भाऊ, उम्र २ वर्ष, पिता-पटलल 
घनश्यामदास जी,निवास कोयछारी,जिला भंडारा । 
लक्षुण--ज्वर का तापमान १०४” था, दाह 
ओर मूच्छी के साथ साथ पतले दस्त ६४ घंट से 
करीब २४-३० हुआ करते थे । बमन ने तो रोगी 
की हालत बहुत ही नाजुक कर दी थी, दवा आदि 
जो कुछ भी दी जाती बह सब बाहर फेक देता 
था | नींद भी नहीं लगती थी । गदन इधर उधर 
हिल्ाता ओर कपड़ी को हार्थो से अलग करता, 
रो भी दिया करता था। मुह रक्तवण, थी । गदन एवं 
पाश्वे पर सरसों के समान फुन्सिया निकल रही थीं । 
चिकित्सा-सब प्रथम चसन॑ को रोकने के लिये 
और हृदय की सुरक्षा के लिये ब्राह्मी“बदी (सु.) 
१०३ रत्ती, प्रवाल पंचास्त १-१ #ती, काम 


हा 
पक 


दुधा (मौक्तिक)  रत्ती.स्वर्ण सूतशेखर-ई रप्ती, शह॒द्‌ 
के साथ दिन में ३ बार १-१ घंटे बाद.) " 

अतिसार रोकने के लिये . गगाधर रस ? रत्ती 
दिन में $ बार की दवा देकर कहा अव किसी की 
कोई भी दवा नहीं देना । 


दूसरे दिन जब ओऔ घनश्यामदास जी पोढ़ी 
आये तो हंसकर कहने लगें क्लि अब हालत कुछ 
ठीक है, वमन तो कतई बन्द हो गई किन्तु दस्त 

आप थे 

३-४ अभी होते ही हैँ | बुखार भी मामूली कम 
पढ़ा है। आप चलकर पुन देख लें। में गया और 
देखा तो तापमान १०३ था | गदेन ओर पाश्व॑ पर 
पिडिकायें पूर्ण रूप से निकल चुकी थीं। अत मैंने 
उक्त प्रयोग से सूत शेखर को जगह मुक्तापिष्टी 
ह रत्ती प्रति मात्रा सिलाकर ३ पुड़िया दीं। गंगा- 
धर रस बन्द कर दिया गया। तीसरे दिन देखा 
तो तापमान १००९ पर आ गया था, दस्त भी बद 
हो चुके थे ।मैंने ३ दिन की बी दवा और दे दी | 


कम 


रोगी-बच्छला बाई, पिता टीकासम जी 
विशेन (फशियर), उम्र मा साल, बगाव (मलराों 

लक्षण तो पर्व के समान ही थे जिन्‍्सु विशेषता 
यह थी कि उसकी 'अतिसार हे बसाय मलाबगोव 
था, उठर में पीड़ा भी होती थी। पिन्न वी उस्या 
बहुत बढ़ी हुई थी। छत विरेचर्म पिज्तस्सग्गा 
भे प्ठम! के अनुसार विरेचन तो नहीं दिया बिन्‍्तु 
सलेसरीन बची लगाने से दस्त साफ हो गया खीर 
तापमान कम करने के लिये बढ़ी पुराना थोग दिया 
शया । राव को करीब + बजे से रोगी की हालत 
बिगढ़ गई। अतिसार भी ४५-२० तदा घट गया 
कौर पेट भी फूल गया, घजाने ले अफरा जैसा 
करता था। पदले सलावरोध, फिर अतिसार तथा 
अफरा। अत. अतिसार तथा पअफरा णो रोडने 
के लिये गन्नाधरं रंस 3 रत्ती एव जागफल, लब॒ग, 
जाविन्री का समभाग चूर्ण बनाकर ४रत्ती तथा 
१ रत्ती शद्घभस्म मिलाकर दिन मे २-३ बार दिया 
गया। उढ़द की दाल को आटे जैसी पीसकर 
अजवाइन मिला रोटी बनाई गईं तथा उसका 
सुद्याता सुहाता सेंक किया गया | साथ से त्तापमान 
कम करने के लिये प्रबाल भम्स २-२ रची, मुक्ता 
पिप्टी ३ री, संजीवनी २ रत्ती, प्रत्राल पंचासृत 
१ रत्ती उक्त दवा के १ घंटे बाद दिया गया। 

शाम को जब देखने गया तो अतिसार, 


आध्यान जाता रहा | तापमान भी कम हो गया | 


तीसरे दिन से केवल प्रबाल चाला योग & दिन तक 
दिया गया। 


.. इत ग्रकार भयकर उपद्रवों से युक्त रोगी 
७ दिन से खेलने, कूदने लगा | 


[३] 
रोयी-गोद्न बाई, उम्र ४9 वर्ष, पिता-गोपाल 
भगवत, निवास भजेवार (भडारा) 





इस रोगी को कोई विशेष गड़वड़ी तो नहीं 
थी किंतु रक्तातिसार हो गया था | दिन में १५-२० 
दस्त रक्त मिञित हुआ करते थे। तापसान १०३० 
था। अत. तापमान को कम करने के लिये उपरोक्त 
मुक्तापिष्टी वाला योग दिया गया तथा १ घंटे बाद 
गंगाधघर रस , केल्शिल्षम लेक्टेट, प्रवाल भस्म चन्द्र 


पुटी १-१ रक्ती--मिलाकर २४ घंटे मे 5 मात्रा दौ 


गई । क्रेल्शियम लेक्लेट के अभाव में सर्मस्स था 
स्फटिका चूर्ण एवं लाज्षा चूणो प्रति मात्रा २ माशे 
मिला कर लाभ उठाया जा सकता दे१ . 

नोट--[१] इस सोंग के कई रोगी मुके ऐसे 
भी मिले जिनकी उम्र १० वर्ष से ऊपर की श्री 


किंतु प्रलाप करते थे, अतः यदि प्रलाप उम्र ताप- 


मान की वजह से है तो वे से ठंडे किये गये जल 
- में कपड़े की पट्टी ४-४-तह की हुई मिगीकर रखने 
से शान्त हो जाता है. दथा यदि चायुजन्य देन तो 
सौभाग्य बटी या हिंसु कर्पूसदि बटी, बु. कश्तूरी 
भैरव रस आदि | मात्रा-अवस्थानुसार देने से 'अनु- 
पान शहद या दाशिमावलेह के साथ मुझे शत भ्रति 
शत लाभ मिला है उन प्रयोगों से | आप भी भ्रयोग 
कर देखें । 

[२] मैने अनुभव किया है कि इस रोग का 
रोगी श२॥-३ माह तक कष्ट पाता है। कभी कभी 
तो ऐसा भी होता दे कि एक वार निकल कर पुनः 
२४-३० दिन बाद निकेलता दे4 किसी किसी को 
उबर २-३१ दिन तक बना रहता है अन्त में जीणे 
ज्वर मे परिशित हो जाता है । इस, प्रकार इसकी 
अन्यान्य अवस्थार्य हैँ अत. बेच्य गणा को सोच 
चार कर चिकित्सा करनी चाहिए। 

-+्री डा, आचाय हुकमचन्द्‌ प्रेमी 
सरकारी आयु. अस्पताल 
बड़ेगांव तिरोढ़ा [मंडारा] महाराष्ट्र 


मोतीमला पर एक सिद्ध प्रयोग 


आयुर्वेदाचा्य डा० सत्यनारायण खरे 
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सृत्यव्जयरस १ रत्ती, त्रियुवन कीर्ति रस ३ 
रत्ती, गोदन्ती भस्म १ रत्ती, प्रवाल भस्म ४ रत्ती 
मोती भस्म ने? ;? रत्ती, सिद्धमकरध्वज हे रत्ता, 
नवायस लोइ $ रत्ती | १ पुढ़िया। 


इसी प्रकार 3 पुड़िया बनाकर दिन से ३ बार 
मधु के साथ खिलात्षा चाहिये । यह मात्रा २ वर्ष से 
८ वर्ष तक कवेचा के लिये दे । २ साल से कम 
उम्र वाले बच्चों को इसकी आधी खुराक कर देनी 
चाहिये | यह मोतीमल्ला का सर्वोत्तम सेकढ़ों रोगियों “ 
पर परीक्षित योग ह। यठि इसको ज्वर के प्रारम्भ 
होते ही दिया जावे तो रोगी सात दिन के अन्दर 
पूर्ण स्वस्थ दी-ज़ाता है । यदि दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ 
की जावें तो .११ दिन में आत्र ज्वर पूर्ण रूपेण नष्ट 
दो जाता है. कलोरोमाइसिंटीन कैप्सूल एवं पामी- 
टेट से तो असफलता प्रिल सकती है परंतु इस योग 
के सेवन करने से कोई सन्देह नहीं रहता दै। इस 
,योग के २ दिन ही से+न करने के बाद रोगी को 
किसी भी कष्ट का अंतुभव नहीं होता है वह अपने 
को पूर्ण स्वस्थ समभता दे और दाने स्वतः: समया- 
सुसार शान्त द्वो जाते हैं । इसमें स्वास्थ्य भी ठीक 
रहता है | इस योग के सेवन से कोई उपद्रव उत्पन्न 
नहीं हो पाता है | 


“आयुर्वेदाचायय डा. सत्यनारायण खरे 
हे ए०, एस० बी० एस० 
सेवक ओऔषधालय, ककवारा (मांसी) 


है. 


सयूरिका 


श्री अतन्रिदेव विद्यालद्रार 





“यह सवयात्र सु ससूरमाज्ना 
मसुरिका. पित्तकफात्‌ प्रदिप्टाश? 
मसूरिका नाम से इतना स्पष्ट दे कि इसका 
सम्बन्ध 'ससरः के साथ कुछ दे । अत्रि पुत्र ने ससृ- 
रिका का उल्लेख करते हुए 'पिडिंक्रार्यों कारद्भग 
ताम्रवर्ण बताया है । सखर के समान इसका रंग 
लाल-मूरा होता दै, सीर्थ ही ये 02208 
होती है। यह स्थिति सहसा इनसे नहीं आती, यह 
तो पीछे से आती है, जबकि प्रिड़िकाओं के अर ,, 
भरा द्रव भाग घट्ट बनकर इसका केन्द्र का उम्रर्यो, 
स्थान नीचे बैठ जाता है, तत्त इनकी यह स्थिति 
आजाती है। पीछे से इनके ऊपर जो शुप्कख़ुरुस्ड 
वनता है, वह भी लाल रग,का “ही होता हू - इसे 
इसी समासता से ससूरिका कहा है ।.. 2 
इसको बंगला में वसन्‍्त कहते हैं; क्योंकि क्रय: 
करके यह रोग वसन्त ऋतु मे फ्ेलता हे। वसनन्‍्त 
ऋतु में कफ का प्रकोप होता“ हैं, इसलिए इस ऋतु 
से प्राय जो रोग होते है, उनको संस्व॒न्ध का कफ से 
रहता है | ऊफ का एक रोग उद॒ढ है, जिसमें फुल्सी 
निकलती हैं.। इनको क्रोठ' भी कहते है। जिनसे 
पस या पानी भरता है, . उनको पिंडिका ऋहुते है। 
वसनन्‍्तऋतु में होने वाले सेगयों. में-कफ की प्रश्ानता 
रहती है, पित्त का संयोग रहता है। वायु का प्रकोप 
प्राय. कम होता -है । 
मसूरिका में भी यही स्थिति आती है। मसू- 
रिका जिसे सासान्य बोलचाल मे छोटी माता या 
बढ़ी साता रूप से पहिचानी जाती है, इसे शीतला 
भी कहते हैं। यह रोग भारववर्ष से पहिले था, 
परन्तु इसका चास्तविक प्रसार पुरतंगाल के आगमन 
से कहा जाता दे । शीतत्ञा शब्द १४ वीं शदी से 
पहले के ग्रन्थों में सेरे देखने मे नहीं आया । सम्भ- 
वत. यह शब्द सबसे प्रथम भावप्रकाश या पुराणों , 


> 


में मिलता दे। पुराणों में शीतला ख्रोद एवं टीके 
का सी उल्जेख आज मिलता है । गाय के स्तनों के 
साथ इस टीके का सम्बन्ध बताया है । है 

यह रोग जनपदोध्व॑ंसी है, इस रोग का फेलाब 
वायु से होता है, वायु से बचना मनुप्य के लिये 
सरल नहीं, क्योकि दायु जीवन दे, इसलिए मसुप्य 
भले ही अपनी वेयक्तिक स्वास्थ्य रक्षा करले 
परन्तु बाहर की वायु से वक्ता असम्भव रहता दे | 
इसमे काल स्वभाव:भी सहायक होता हैँ । ऋतु मे 
होने बाल परिवर्तेन इसमे रोगोत्पन्न करता दे । 
हसन्‍्त से संचित कफ वसन्तऋतु में सूर्य की 
किए से पिथलकर रोग उलन्व करता है | 

। इस रोग मे शरीर रोग' ऋ चेत्र -या भूमि है, 

बसन्त ऋतु में काल स्वभांव से यह ज्षेत्र बीज की 
उत्पत्ति के लिए उचित त्षेत्र-बीज ग्रहण योग्य होता , 
है बीज वायु मंडल में से रोगी ,के शरीर से पहुं- 
चता है | यह बीज रोगी के लिए निंस्‍्वास, उसके 
वस्र आदि में आश्रित , रहता है, बहा से वायु से 
में संचरित होता दे, चायुसे डबरा बने मनुष्य देह 
रूपी ज्ञेत्र मे आकर पनपेतो “है और रोग उत्पन्त 
करता है । -- 

इन अवस्थाओं में आहार का न पचना, शीत 
लगना, रोगी के सम्निकंपं मे आना आदि बातें 
यढ़ा देती है जिनसे रोग विशेंय रूप से उत्पन्न 
होता है । इस रोग मे दूसरे संक्रासक रोगी की 
भांति विशेषता यह है कि रोग फैलने के समय इस 
मे तीन्नता रहती हे, सध्य में कुछ कमी होती है 
ओर पीछे साधारण स्थिति ज्ञाजाती है। इसलिए 
मृत्यु संख्या रोग के प्रारम्भ में अधिक होती है और 
अन्त में कम होती है। 

रोग का संक्रमण होने पर उत्पन्न होने का ससय 
सामान्यत १० से १४ दिन है, प्राय, करके बारह 


न्‍ 





न्‍ 


दिन है | इस रोग का विप छालों के द्रव में विशेष 
रूप मे रदता है | इसलिए क्षय यद्द द्रव बाहर आता 
है (रोगी के खुझ्ाने से या रगड़ से जब छाले फूठते 

) तब यह रोग विशेष रूप से फेलता ई। पहले 


रोग मुख्यतः चन्चों में होता शा, परन्तु अब 
कपार एव युवकों को भी दोता 

रोगी के देखने पर-+जरोगी वच्चा धोता हू या 
यु होता है, वह सहसा रोगी दो जाता है उसे 
बंपकदी यथा सरदी लगती है, शिर दर्द कमर सें 
दर्द, चक्कर आंना, जी मचलानां, पमत ओर अति- 
शव निर्दबलता कई चार रहती ती डे है. * 


४» 9,४३७ 
। 
पे 
+ 
> जे 


[ह ५५ न ब् री 


न 
">> हे न 
हे कमरे जितने ववनाणा।एहशटातट 0 लि हज + हप्राट एप 5॥ क्जआचा 
कै 


4 
१ रड 5 | 
ऊ 


मे 
हक >, 
|. 
ज>+५७३ 
४] 


कफ जीप चलता 5 चिट ५ 
३ ध 
$। 
द् 
नं 
ग्‌ 
पड 
जे 
है, 
क्र, 
$ 
+ 
न्‍्+ 


ह् हे 
+>ह०६ है हएए 
के है 


रू 


3903%- सकक-अ 
्न्द 
१५ ॥| 


# 
४हुर + हि 


+ जया १५ ४ हि 


ः 
+ 
' ४) ३ 
५४ 4 
उक की हर के 


$ै हक ४०० 
नर न | 


$] 
+ ठ्र «घ 3[ है 8 5. रु पं 
१५ ढ की ः 

| 4 हर 2222] मर $ हः 


८70: १048] पा हे १ ओं हा हे! 
कक कु 


है ह। 
४3 ह. 4७ हि 
ध्क््म्त 


भी 
न न्‍ः 


५५. लरन्‍मक अ्थिताओ है ऑिपरी आल कली 
५ 
१ 
हम 
8 
_+ 


की | ््। हर 
रू हु है 39३ ० अल हु ॥ बा 
4 कि हु ५2 रे [ प्र कु ज 
| मे ई मरब्> कि 48००2 ७३० ००4 | कत्>+ 
चित्र सं० ६४-चेचक 
, चेहरे के दाहिने भाग में चेच्कक की. पिडिकार्ये निकलने 


के दसरे दिन की अवस्था, सथा बायें भाग से 
छुठवें दिन की श्रवस्था दिखलाई गई हैं। 
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परीक्षा करने पर--रोग उत्पत्ति के मध्यवत्ति 
समय में रोगी थका हुआ होता है, ताप परिभ्रमण 
प्रथम दो दिनों में १०२" से १०४' फा. तक पहुच 
जाता है । शरीर पर उभरे हुए दाते "कोठ भी इस 
समय दीखते हैं, ये दाने इस सम्रय बहुत बारीक 
वारीक होते हैं जेसा कई बार शीत पानी से स्नान 
करने पर निकल आते है| ये छोटे चमकने वाले 
काले होते है । थे कन्ना में भी होते है, त्वचा में 
लालिमा आजाती ६, ज्ञीहा छुछ बढ़ जाती है, वाम्त- 
बिक दाने तीसरे दिन, निकलते है ।े पदिले शुष्क 


' फुशी के रूप मे होते. हैं, पांचवे-छठो दिन पानी 


+ 


आकर छाले का रूप धारण कर लेते हैं। इनसे पूय 
की:रूँंप्र नंध दिन, आता, है, बारहवे दिन पूँथ के ये 
छात्ि फूट जाते, सोलहँबें:दिन उनमें छिलका पपड़ी 
बननी गरारु#स ही जोती है | दाने सबसे पहले माथे 
'पर दिखाई.द#ुसे है, फिरःशिर प्र, पीठ पर, कलाई में 

सारे मुस“पैंर तथा सामने के भाग में हाथ पेर छाती 
पर द्रीखते हैं-। दम प्रायः करके बाह्य प्रष्ठ भाग पर 
जो झाय नंगा रहता हे तथा जहा पर दवाच पढ़ता 
है, वहा पर निकलते है । /कत्ता में भी प्रायः फैल 
जाते; हैं, अधिक्रतर ड्रद॒र पर, वंच्षण से, श्रीवा में, 


' शाखाओं की संधियीं में निकलते है। हाथो की अपेक्षा 


टागों पर कम निकंलते है | . इसमें भी हाथ पर से 
ऊपर के स्ाग मे नौचे के भाग की अपेच्ता दाने कम 
'निकलते हैं | दोने दृर्घेल्ती, ओर पेर के तलवे पर भी 
निकल आते हैं कनीन्तिका तथा मुख के अन्दर भी 
निकलते हैं । 


दानों का आकार अलग अलग रहता हे | यह 
काले लाल (था. सबंगात्रे सु मसूरमात्रा) होते है जो 
कि जल्‍दी ही कठोर गोली के आकार की फंसी बन * 
जाते हैं। छाले बनने पर इनका आकार मोती के 
समान हो जाता है। इनका केन्द्र जरा दबा रहता 
है | पूय पड़ने पर इनका रघ्भ पीला हो जाता है, इत् हे 
चारों ओर लाल चक्कर बन जाता है चारों ओर 


' की त्वचा सोटी द्वो जाती ६ । छात्रा फटने के पीछे , 
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चित्र ० ६४५ 
चैेचक का तापमात्ते-पाट 


भूरी काली पपड्दी बन जाती है; जोक़ि सामान्यत' 
२ से तीन सप्ताह में अलग होती है। इसके पोछे 
निशान रह जाता है, जो कि प्राय' स्थायी होता है | 

छालो की उत्तत्ति के समय्र वहुत विक्षोम खुज- 
लाहट होती है, त्वचा कठोर हो जाती हे; इसमे दर्द 
होता है, इस समय रोगी के शरीर से बहुत दुर्गन्ध 


(४) पिडकाएँ तीसशेदिन 
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सामने की अपेक्षा है 
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'फफोलेबन-आते ऐै 
तथा पेटिनउनगेयवाद 
पडजाताड्ै श 


पी नर 


चित्र न॑० ६६ 
चघेचक की पिडिकाओं तथा स्थलों के निकलने का 
क्रम, तथा विभिन्न भागों में उनकी स्थिति 






2 जि टी 
सेछि: 






| 
५ 
क-)+--+०-मफ रन डट औन्क 
मई. »+ औफर अणा अऔ ये २७डी 7. 


हि 


जाती ८ । जेट वास्ननिओ दाने गिरलत, गाय स्टसा 
न्यतः ताप परिमाश घट कर ६#' था इससे भी कम 
घआजाता . और सच व बसे लगते | सब पुनः 
चढ़कर १५०५ तक पहच जाता /धट& ७ सके पीछे तीसरे 
सप्राह के बीच से यर बीरे बीरे कब सी हर सासास्य 
अंश पर आजाता £ । रोग की दीजाबवस्तां में रोगी 
चहुत निर्वल दीन राता हैं. सींद नदी आनी समीर 
प्रताप भी 7 सकता / (इस समय कन्तुरी सुलेदी 
का तगराडिक्वाथ या जाती रस 3 खाने देना 
चाहिए) मूत्र में थोट़ा सा एर्व्युमिन आता है 

विद्वानों की सान्वता हैं शि बद्ि टीका छोफक 
प्रकार से किया गया 3 तो चेचक छा शाना सम्भव 
नहीं, यदि टीके की सफलता की पराीज्ञा ऊरली 
जाय तो रोग के दूसरे दिन परीक्षा करते से चचक 
का सन्देह निकल जाता है | 

सामान्यतर' रोग तमी भयानक था घातक होता 
है जब रक्तम्रात या अन्य उपग्रत साथ में हो जाता 
है। उपड़वो में स्वस्वंत्रशोथ, कास, ब्रेकी-निमोनियां, 
ददय की निष्क्रियता, अन्थि शोध, कनीनिकात्रण, 
प्रणशोथ, कर्णशोथ, करे विद्रथि, अण्डशोथ, शब्या - 
त्रण, छाले आदि है| इस रोग मे १६ बेसे १७ वां 
दिन बहुत चिन्तापूर्ण होता है। प्रारम्भिक व्यर 
जितना हल्का रहता है, उतना ही इसका पूर्ण कथन 
अच्छा होता है । ह 
चिकित्सा-- 

रोग भ्रत्तरोय के रुप में टीका इस 
रोग का उचित प्रतिबन्धक चताया जाता है। टीके 
का ठीक समय दे से ६ मास की आयु है, इस 
समय यदि टीका सफलापूर्वक हो जाता है, तो पाच- 
सात वर्ष तक रोग की सस्भावन्ना नहीं रइती है । 
दूसरे बार ठोक ७ वें और १४ वे बर्ष से कर देना 
चाहिए, अथवा रोग जब बहुत व्यापक रुप से फेल 
रहा हो तब करना चाहिए । रोगी के घर को पूर्णतः 
स्वच्छ कराता चाहिये | रोग होने पर रोगी को 
उथक रखना चाहिए । जब त्क सब पपड़ी न उत्तर 
जाये और ब्रण भर न जाये। 


|| 





- आने दची 
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रोग शाति उपाय-रोगी को शांत खुली वायु- 
थुक्त घर मे रखना चाहिए,उसके ऊपर सोधी धूप नहीं 


चाहिए | राग प्रारम्भ होने पर एक लाख 
इफाई की मात्रा से पसलीन प्रति चार घंट के अन्तर 
से दवा चाहिए । उ्यर की अवस्था से दूध इसा 
चाहिए, ऊब ज्यर उतर जाये तब पआाहार की मात्रा 
बढ़ा देनी चाहिए । स्वच्छता-शिर के वाली को कटवा 
देना चारिए दिस से दा बार गरम पांनी से त्वचा 
को साफ ऊंग्ना चाहिए। सबसे प्रथम लखचा पर 
पोटासिश्रम परसेगनेट के घोल का सान्द्र घोल त्वचा 
पर लगा देना चाहिए, इसकी दसरे दिन या पीछे 
से १%घोल से पुन. गीलाकर उसा चाहिए | छालों 
के फूटन के समय पोटासियम परसेगनेट का थह्द 
रंग चहत महत्वपृण होता है। विष इस घोल स 
[१०००० में १ भाग] नष्ट: हो जाता हैं। शुख 
को वफ के शीतल जल में भिगोये पतले बस्च से 
ढाक कर ऊपर सर कंते का नरम पत्ता सस्त्र 
देना चाहिए | हुगन्ध के लिये पोटासियम परमेग- 
नट के स्थान पर कार्बोलिक एसिड का घोल' बरत 


« सकते ६ । आखों पर वेसलीन लगा देनी चाहिए शरीर 


दिन में दो बार आंसो को बोरिंक लोशन से धो देना 
चाहिए | यदि आंख से कोई दाना ही जाये तो इसके 
लिये एक आस बेसलीन में हाइड्रार्ज राई औक्साईड- 
पालेवा ८ श्रन और एट्रीपीनसठफ्रेंट १६ भप्रत 
मिलाकर वनाई वेसलीन लगानी चाहिए | यदि अब 
भी सूजन हो तो अ्रति चार घन्टे के अन्तर से १४ 
एल्ब्युसिड बू द्‌ डालनी चाहिए। 

कमर या शिर दर्द को कम करने के लिये 
एस्परीन १० प्रेत और फिनास्टीन ७ग्रेलकी 
पुड़ियां दनी चाहिये | नींद लाने के लिये पाटासि- 
यम त्रोमाईंड ३० ग्रेन, डीचर्स पाउडर £०ग्रेन 
देना चाहिए । प्रलाप--के लिये हायोसीन हाईड्रो- 
ब्रोमाईड 2... ग्रेन का इब्जेक्शन देना चाहिए | 
'गलले की सूजन के लिये १ पाइन्ट पानी से टिचर 
वेजोयन की ६० बूंद्र डालकर उसका वाप्प लेना 
चाहिए । प्रत्येक भोजन के ' पीछे मुख को ग्लेसरीन 


चल फे 


2 
ह ना 


थायमोल के फोय से साफ कर देना चाहिए | 
आयुर्वेदिक चिकित्सा--- 


इसमे चिकित्सा विभाग इस प्रकार से किया 
गया है-पिडिका निकलने मे प्रथम्रावस्था, पूथ सचार 
होने पर द्वितीयावस्था तथा छिलका उत्तरने से तृत्ती- 
यावस्था । इसी क्रम से चिकित्सा विधि है । 

प्रथमावस्था से--स्वल्प क्क्मीविलाम या कफ 
चिन्तामशि देता चाहिए, यदि ज्यर प्रदत्त हो ओर 
शेगी में प्रज्ञाप्‌ हो तो कस्तृटोभूषण देना चाहिए | 
इसके स्थान पर रसेसिन्दर था स्वणसिन्दूर 
(रत्ती मात्रा में दे सकते हैँ। सामान्यतः सुलसीपत्र 
रस या पान का खत देते, है| कफ की अधिकता 
होने पर आठ क या विल्त्वपत्र रस देते हैं। दिन से 
तीर चार बार ठेना चाहिए। भोजन में लाजामरड, 
सावृदाना, मूंग का पानी देता चाहिए 

ट्वितीयावम्था मे-+जव दाने निकल आये तब 
सब ओपधि बन्द करके रोगी की बसन या विरेचन 
दना चांहिये (ज्वर उतरने पर)। इसके लिये नीम 
की छाल ओर परवल के पत्तों के काथ में मेनफल 
का चूर्ण मिलाकर पिल्ा[ना चाहिये | हिंचा शाक का 
रज और मधु या, करेला का रस ओर हल्दी का 
चूर्ण दना चाहिए । हिंचा शाक का रस या करेले के 
रस की मात्रा ८ क़ोला तथा मधु २ तोला देना 
चाहिए । बमन के पीछे ज्ञाजमण्ड देना चाहिए । 
भंड में वेदाना .या नोरियल का पानी मिलाकर दे 
सकते है। * तोला किशमिश को आधा सेर दूध मे, 
पकाकर इसे लाजसण्ड के साथ मिलाकर दे सकते 
हैं| पिडिका निकलने पर दूध मिश्रित पथ्य देना 
उचित है। अवस्था भेद से थी मिश्रित मूग या चने 
का यूप तथा एक समय दूध मिथित लाजसरस्ड या 
यवमण्ड देना चाहिए। रोगी को अतिशय दाह 
होता हो तो मूग और आंवले का यूप बहुत लाभ , 
करता है। .एक समय मूंग और आंवले का यूप 
ओर एक समय दूध ओर लाजमण्ड देना चाहिये। 
आओपध से रससिंदूर' या कब्जल्ी को दता चाहिये 


है है 





वातिक लक्षणों में दशमृलादि, पेत्तिक लक्षण में 
द्राक्ञादि और कफ के लक्षण में किरातादि काथ देना 
उन्तस है । यदि दोष निर्णय न हो सके तो निम्पादि 
काथ देना चाहिये। अमृतादि काथ पटोलादि काभ, 
खदिरा/ष्टरक काथ सब प्रकार की ससूरिका में लाभ- 
प्रद्‌ हैं। विरेचन के लिये त्रिफला काथ तथा निशोथ 
का चूर्ण उत्तम हे । 
तृतीय अवस्था--निर्बज्ञता तथा वायु का प्रकोप 
विशेष होता है, इसके लिये प्रतिदिन गुड़च्यादि 
क्ाथ देना चाहिये । सेठ का चूर्ण ओर शुद्ध साथ 
में देने से रोग सें शांति होती है । ब्चर हो तो इन्दु- 
कल्ावटी देनी चाहिए | प्राद'काल पटोलादि काथ 
ओर सायंकाल इन्दुकलावटी दें । पथ्य--अन्नसड॑, 
लाजसण्ड, थी से संस्कृत दूर्घ देना चाहिए | 
उपद्रव चिक़ित्सा- 
ड्वर तीत्र होने पर सन्निषांत ज्वर या बात- 
श्लेष्मिक ज्वरों के लक्षणों मे क्री भूषण देना 
चाहिए । जब तक लक्षण शांत: हीं इसको देना 
चाहिये | कास-श्वास, गले में घ्धराहट होने पर 
धअष्टांगावलेहिका देनी चाहिये । गले में न्नरण हो तो 
जात्यादिकाथ मे मधु ढॉलकर गर॑दूप करने चाहिए। 
स्वच्छता के लिये अष्टागंधूर्य मर्क्केच से रोगी के पास 
जलाना चाहिए | जब छल फूट,जाय तो चादर पर 
उपले की बारीक राख-कपइंछ्ेन करले उस पर 
रोगी को लिटा देना चांहिंयें, इसे फिर समय पर 
बदलते रहना चाहिये।[-; * 
प्यास अधिक होने पर मुलहठी 


रै 


ओर सॉंफ से 


सुबवासित जल या शुतशीत जल रोगी को देना 


चाहिय। अरुधि टोने पर प्यॉविल छाया दागिम 
का रस देना चाडटिये।टइलेधा शुक्र दोता बासा, 
मुलहठी, किशमिश, मरिच इनसहा फाब देसा 
चाहिये | कास अधिक टोने पर चन्द्रायत रस था 
तालीशादि चूर्ण देना चाहिए। आग में पिडिका 
हो जाय तो मधुकाद प्रलेप और आच्योतन(हल्दी, 
लोघ, हरढ, कपूर का) वरतना चादि!। सफरबध्यज्ञ 
का प्रयोग उपद्रव शान्ति के लिये उत्तम १ । 'ति- 
सार होने पर मीधे का जल देना चाहिए । शले मे 
ब्रण या पीढ़ा रो, आवान न आये तच्र राल, देव- 
द्वार, चन्दन, अगर, गुस्युल इसका थृप देना 
चाहिय । शरीर से क्लेंद बाहर घआयाने पर पंचचल्कल 
चुर्गा [पीपल, गूलर, पिलखत, बट तथा पस्लब्रेंतस 
या इमली |] इनकी छाल का बच्च से छना च॒र्णा शरीर 
, पर डालना 'चाहिए। , हे 
छिलके उतरने पर कच्ची हल्दी आओोर फोमल 
नीसपत्र पीसकर इसका उबंटन शरीर पर लगाकर 
स्तान करवाना चाहिये । 
पथ्यापथ्य--जवब तक पिडिकाये बाहर न आये 
तब त्तक नवज्यर की भाति जलसाशु, (जल से 
साधिग सावुदानु) जलवालि,  लाजमण्ड, 
भसूर, मूंग का , यूप देना चाहिये । इनमे 
सिश्री या निम्बू का रस, अनारदाना मिलाकर देना 
चाहिये | पिडिका निकलने पर लाजसड, यवमड, 
उत्तम है | अपथ्य--परिश्रस, थकान, धूप, आलू , 
मत्त्य, असल, लब॒श, असमय आहार, अपथ्य है। 
“श्री अन्रिदेव जी आयुर्वेदालझ्लार 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


. अयूरिका (गीवला) की चिकित्सा... 
ओऔी पं० केशवदेब शर्मा आयुर्वेदाचार्य 
*>रथ्णकी रा 


.. आहार विहार परिचयों तथा उपद्रव के सम्बन्ध 
भें सतकता आदि उपायों -द्वारा चिक्रित्सा करें। 


' रोगी को एक स्व॒तन्त्र हवादार मकान में रखा 
जाता है। कुछ विद्वानों की राय है कि लाल रंग की 





किरणों से पूयमवन कम होकर त्वचा पर दाग भी 
कम दो जाते हैं इसलिये रोगी के कमरे के दरवार्जो 
एवं खिड़कियों पर लाल रंग के पर्दे टांगे जाते है । 
आरम्भ में रोगी को विरेचक अआओपधि देकर 
कोछ शुद्ध किया जाता दै। उसके विस्तरे और 
आओढ़ने के कपडे हलके एवं मुलायम होने चाहिये, 
उसका कमरा तथा खाने के सदार्थ शीतल रखने का 
प्रयत्न करना चाहिये । खुजलाने से त्वचा का दूषित 
होने का भय रहता दे इसलिये त्वेचा को खरोचना 
उचित नहीं है, बच्चों को रोकना बहुत कठिन दे इस- 
लिये उनके पंजे कपडे या खाट सें बांधकर रखे । 
ख़ुरंट उतरने के दिनों में! प्रतिदिन कार्वोलिक 
घोल या ज़न्तुव्न ते 
. स्नान कराया जाता दै। ,जब नक खुरंदू पूर्ण तर 


से नहीं उतरते तब तक अन्य लोगों से मिलना . 


जुलना बन्द कराया जाता -हैं तथा उम्रद्रवों की 
लाक्षशिक चिकित्सा की जाती है । , 


आयुर्वेदक चिकित्सा - 

इस रोग को लोक में प्राय' रोग न मानकर 
शीतला नामक सेंड) ढवी का प्रकोप मानते ह्‌ 
झोर इसकी चिकित्सा नहीं कराते। चिकित्सा कराने 
पर देवी के क्पिंत होने का भंथ उनके हृदय से 
घुसा रहता दे | किन्तु आज का युग श्ाव का ओर 
विज्ञान का युग दे । उने सभी को यह समम लेना 

« चाहिये कि यह योग प्रकृति देवी के ऊपर है क्‍योंकि 
इस रोग के होजाने, पर बिना किसी चिकित्सा कराये 
प्रकृति देंवी के नियमानुर्सार चलने से अर्थात्‌ मिथ्या 
आहार विहार. न करने से स्व॒तः ठीक़ हो जाता है । 

, यदि चिकित्सा की >आ्रावश्यकता पड़े तो फिर 
निम्न चिकित्सों करनी चांहिये- 

(१) मसूरिका के आरम्भ में ही हुलहल के पत्तों 
के स्वरस में चन्दन के कल्क़र को डालकर पौना, 
अथवा केवल हुलहुल के परत्तो.का स्व॒रस पीने से 
इसका भय नहीं रहता | इसकी मात्रा आवश्यकता- 
नुसार वंचों को ३-३ माशे . रस दो बार दिन में । 


१ 
हट 
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ले लगाकर पश्चात्‌ गर्म पानी से « 


(२) नींम के बीज, बहड़े के” बीज ओर हल्दी 
इनको शीतल जल के साथ अच्छी तरह “पीसकर 
पीने से फिर ससूरिका नहीं निकलने पाती-।- 

(३) ज्वर आने पर मसूरिका की शका होने पर 
केले के खम्वे का रस, मुलहंढी का चूर्ण मिलाकर 
पीने से शीतला सम्बन्धी विकार नप्ट हो जाते हैं। 

(४) मसूरिका के आरम्भ में रोगी के बय और 
बलानुसार वमन विरंचन से कोप्ठ शुद्धि करानी 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से संचित दोप नष्ट हो 
जाते हैं और मसूरिका स्वर की सूख जाती है 
किन्तु प्रित्तजन्य मसूरिका एवं पित्त प्रकृति वाले 
कमज़ोर और डरपोक एंघ४ गभिणी को वैमन रेचन 
इस रोग से नहीं करावे, का 

बमन के लिये-प्रबल, के पत्ते,..निम्य॒ को छाल 
ओर घासा इनकों. सर्मभारा लेकर क्ाथ वनाकर 
देने से बमत हो जाती है। 

« “अथवा आक्ली रस मे शहद मिलाकर दोनों 
की मात्रा १ तोलों:अ्रे यस्कर हे। 

' घूंप--वास की छात्त::शुलसी, लाख, बिनोला 
की मिंगी, जी की भुखी शोर बच, त्राह्मी-इनकी 
धूप रोगी के कमरे में छेनी 'चाहिए जिससे रोग 
का प्रसार कम हो जाता हैँ $.., . 


ला 


हर और हज 2 है हक 
दापभंदालसार < 7 6 2 
न्‍ वातमसूरिका-मे-करामूल,रीरना, आमला, खश, 
जवांसा, गिलोय, धर्वियां, मीयथा इत औपधियो का 
क्वाथ रोज पिंलानें से वातंज भमसूरिका शान्‍्त 
दर ह हे व है हा धर १५ 
होती है ।' दा 0 
पितज पएुव॑ रक्तज ससूरिका में निम्बरादि क्वाथ-- सीस 
गी ४ पत्ते 
की छाल, पिंत्तपापढ़ा, पाठा, परबल के पत्त, 
कुटकी, दोनो चन्दन, वासा, आमला, इनके कांथ 
को करके और खूब ठण्डा मिश्री मिलाकर पीने 
से दोनो तरह की मसूरिका शान्त होती है.। 
# हद ठ 7 /3_ 4 
पित्तजन्य मसूरिका में शोवन कभी नहीं करना 
चादिए ।अथौत्‌ वसन विरेचन नहीं कराना चाहिए 
+ 5 क् ८ संहि' 
केवल संत्तपण - (खोलों की चूर्ण मिश्री संहित 







निम्बादि क्वाथ के साथ) देना चाहिए । 
रक्तज ससरिका-रक्तमोक्षुण कराना उचित है । 


कफजन्य मंसूरिका-अडूसा, नागरसोथा, चिरायता, 
हरढ़, आमला, इन्द्रजी, जवासा, परवल के पत्ते, 
नीस को छाज्ञ इन सब ओपधियों का क्‍्वाथ शहद 
मिलाकर पीने से कफ़जन्य मसूरिका ठीक होती है ! 


सिरस और गूलर की छाल, खैर और नीम 
के पत्ते इनको पीस कर. लेप करते से कफ़जन्य एवं 
पित्तजन्य मसूरिका ठीक होती है।. ६: 
सन्तिपातजन्य--भसूरिका से उंपरोक्त निम्बादि 
क्वाथ का सेवन भर प्ठ है )। 
यदिं निकली हुई मसूरिक्ा पुन: अन्त'प्रविष्ट 
हो गईं हो या अच्छी तरह न निकल्नी.हो ' तो कच- 
नार की छाल के क्वाथ॑ की स्वर्ण मात्षिक/क्रा चूर्ण 
मिलाकर पिलाने से फिर बाहर निकल आरी दे। 
--चिरायता, नीम की छाल; ऋटकीं; -पित्तपा- 
पड़ा इनका क्वाथ पीने से कच्ची मंसूरिका भर 
जाठी है तथा पकी हुई शीघ्र ठीक हों 'जाँत्ी हैं । 
इससे उत्तस इस रोग की ज्वर एवं 'छपद्रवों को शान्त 
करने वाली अन्य ओषधि नही । .; 
मुख एवं गले में यदि त्र॑ण॒ उत्पन्न हो गये हों 
तो आमले ओर मुलहठीं के क्वाथ में मधु मिला 
कर छुल्ले करमे से ठीक हो जाते है। 
आंखों मे यदि मसूरिका उत्पन्न हो गई हो तो 
मुलहठी, जिफल्ा, मची, दासहर्दी की छाल, नील- 
कमल, खश, लोंध एवं सजीठ इनको पीस कर 
लेप करने से अथवा इनके क्र्वाथ ढारा आश्च्योतन 
करने से आंखो से «उत्पन्न हुई मसूरिकाये नष्ट 
होती हैं तथा फिर से उत्पन्न नहीं होती | अथवा[--- 
लिसोड़े की छाल को पीस कर आंखों पर लेप : 
करने से नेत्रगत ससूरिका नष्ट होती है | 
कीले जीरे के पत्तों के क्वाथ में हल्दी का चूर 
मिलाकर पीने से रोमान्तिका मसूरिका ज्चर विसेप 
ब्र॒ण नष्ट होते हैं । 


.++ अल 60027 22729 20 320. 


१. गांव में या मुहल्ले से मसूरिका (चचक) फेलन 
पर ऊटकटेरा (कटेल्ी का भेद) को डखाद कर घर 
के दरवाजे पर लटका देना चाहिये । और उसी का 
एक फूल (कोई कोई मूल अहग करते ६) रोगी 
के पीने के जल में डाल दत्ता चाहिए | ओर प्यास 
लगने पर उक्त जल को छानकर पिलाने मे मस- 
रिका शीघ्र ही निकल्न आती हूँ ओर उससे कोई 
उपद्रव नहीं उठने पाता । 

२. बच्चो के मसूरिका (चचक) सिकलने पर 
रोगी को उत्तम केशर ४ रती से १ रत्ती की मात्रा 
में दिन में दो बार गगाजल में मिश्रित कर पिल्ाना 
चाहिये जिससे दूपित रक्त शीघ्र ही चचक्क ऊे दानों 
में निकल कर खुरन्ट पढ़ जाते हैं | 


३. चेचक वाले रोगी के कमरे में चारों ओर 
लाल रड्ड का कपढ़ा टाग देना चाहिये। ऐसा करने से 
चेचक से पूय (मवाद) पड़ने की शंका नहीं रहती 
आर शीघ्र ही आरास हो जाता है | 

४. चेचक रोग मे रक्त श्रपामार्ग (ओंगा) की जड़ 
शुभ दिन में प्रात. लाकर उसे गंगाजल से घोकर 
साफ किये हुये पत्थर पर चन्दन की तरह घिस 
कर थोड़ी सी रोगी के मस्तक पर विल्क सहृश 
लगाना चाहिये एवं शरीर में उसके छींटे देने 
चाहिये | तथा थोड़ा सा गगाजल मिलाकर एक 
छोटी चम्मच रोगी को पिला देनी चाहिए एवं उस 
जड़ का थोड़ा सा द्ुकडा एक लाल बख्र में बांधकर 
रोगी शय्या (पल्नड्ठ) से बांध देता चाहिए। ऐसा 
करने से सोपद्रव चेचक भी शीघ्र ठीक हो जाती है। 

४. मसूरिका ठीक होने के पश्चात्‌ भी मसूरिका- 
जन्य ब्र॒णों मे खुजाने से अधिक घाव हो जाते 
हैं। उनमें रक्त अपासार्ग के पन्नों को गगाजल से 
पीस कर लेप करने से घाव शीघ्र ही ठीक हो 
जाते हैं और उनमें खुजली भी नहीं चलती । 


६, मसूरिका की शंका होने पर रोगी को मुनका 
के ६-१० दाने (चीज) गंगाजल में पीस कर पिलाने ._ 
से चेचक नहीं निकलने पाती या अन्त प्रविष्ट हो . 


तो दूसरे दिन ओर उसी तरह पिलाने से शीघ्र 
निकल आती हे । 
७, करेले के पत्तों कारस उसके पूर्वरूप मे 
पिलाने से मसरिका नहीं निकलती । 
घर मे क्रिसी बच्चे को चेचंक निकलने की 
सम्भावना होने पर था चेचक्र निकल आने पर 
निम्न प्रयोग को काम में लेना चाहिये-+- 
किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे नीस के 
वृक्त (अर्थात्‌ अपने घर का पेड़ न हो) स एक डाली 
तुड़वा कर उसमें से ग्रत्येके बालक को २३ पत्ती के 
हिसाव से सच्च-गेरू से संगें हुए वस्ध की चोर सें 
बाघ कर हरेक बच्चे के पर में २३ पत्ती वंधी हुई 
उक्त चीर बाघ देनी चाहिए । ऐसा करने से प्रथम 
तो चेचक निकलती नहीं | यदि निकलती भी दे तो 
बहुत न्यूनाइबस्था में, जो कि ज्यराधिवाधा रहित 
शीघ्र शान्त हो जाती है | त्था--- 
६--जपहोमोपहरिश्च , दानस्वस्त्ययनार्च ने । 
विप्रगोशम्भु मौरीणां पूजनीस्वाशम नयेत्‌ ॥ 
स्वोत्न च शीतला ऐब्या पठेत्‌ शीतलिकान्तिके। 
ब्राह्यण॒'श्रद्धुया युक्तस्तेन शाम्यन्ति शीतल्ला॥ 
जब होभ बलिदान श्वस्ति वाचन पूजन और 
विप्र गो भगवान शंकर गौरी का पूर्जन करने से 
शीतला शान्त होती है । शीतल्ला से पीड़ित रोगी 
के पास किसी त्राह्मण द्वारा भ्रद्धापूंचकत 'शीतलादेबी 
के स्तोत्र पाठ कराया जावे तो शीतला देवी शीघ्र 
ही शान्ति को प्राप्त होती दै। जनहित के लिए स्तोत्र 
निम्न भ्रकार से हुँ-- 


अथ शीतल स्तोत्रम 


ओश्मू श्रस्थ श्री शीवला स्तोन्न म॑त्रस्य महादेव 
ऋषिस्लिप्ट्प छुन्द श्री शीतला देवता शीवलोपद्वव 
शान्त्यथं जपे बिनियोगः । 
स्कन्द उाच-- ४ 
भगवन देवदेवेश ! शीतलायास्तव॑शुभम्‌ । 
बक्त महस्यशेपेण विस्फोटक भयापदम्‌ ॥ 
इंश्वर उबाच-- 
बन्देह णीतला ढेवी रासभस्थाँ दिगम्बराम्‌। 
यामासाद निवर्तेत विस्फीटक भय महत्‌ ॥ 





शोतलेशीतलेचेति यो त्रयाहाह पीढितः । 
विस्फोटक भय घोर जिम तस्यप्रणप्यति ॥ 
यस्त्वामु3कस ध्येतु व्यात्वा सम्पूजयेन्तर' । 
विस्फोटफ्मय घोर कुले तस्थ न जायते ॥ 
शीतले ज़्वर दग्धस्य प्तिगन्धयुतस्य 'च। 
प्रनष्टश्चज्षुप॒पु'पम्त्वामाहर्जीवितौषधस्‌ ॥ 
नसासि शीतला देवी रासभस्थां ठिगम्बराम । 
माजनी क़्लशोपेता शूर्पालडक्त मसस्तकाम्‌॥ 
शीतले तनुयान्‌ रोगाननुणां हरसि हुस्तराम्‌। 
विस्फोटक पिदीणाना त्वप्तेकासतवपिणी ॥ 
गर्लगणड अहारोगा ये चान्ये दारुणानुणास्‌ । 
' तदनुं ध्वान' मात्रेणशीतलें यानित | ते ज्षयम्‌ ॥ 
न॑ मंत्र नोपध किंचित्‌ प्राप रोगस्य विधेते । 
चर्सेका शीतल थात्री नान्‍या पश्यामिदेवताम्‌ ॥ 


के 


-, मगर तर्तु सारी नाभिहन्मध्यसंस्थिताम्‌ | 


“यस्व्वी सचिन्तये देवी तस्यसूत्युन जायते ॥ 
“अंटक शीत्नला ठेच्या य. पढेन्मानवः सदा | 
तधृर्फोट्क भय॑ 'घोर॑ कुले तस्य न जायते ॥ 
शोतव्य, बंठ़ितभ्य च नरेभक्ति समन्विते। 
उप्नसग़ विनाशय पर स्वस्थ्ययनं॑ महत्‌ ॥ 
, शगतानाष्टकमेतद्धि न देय यस्थकस्यचित्‌। 
किन्तु तस्मे प्रदाषब्य भक्ति श्रद्धान्वितोहि ये ॥ 
इति श्री काशी खणडे शीतलाष्टक स्तोन्न सम्पूर्णम्‌ | 


आठंवां और नवां प्रयोग उनके लिए हैं. जो 
कि उक्त रोग मे औषधि कराने में भ्रय करते हैं 
एवं रूढ़िवादी है। उनके लिए. तथा सबके लिए दोनों 
प्रयोग बहुत ही लामदायक है 

१०, मसूरिकाजन्य ब्रणों प्र जज्जली (अरण्य) 

की राख भुरकने से वे शौघ सूख जाते हैं। 
पथ्यापथ्य 

चेचक वाले रोगी के पथ्य पर विशेष ध्यान 
देना चाहिये क्योंकि बिना पथ्य के कोई औषधि 
लाभ नहीं पहुंचा सकती और रोग वृद्धि को प्राप्त हो 
जाता है । औषधि अथवा वैद्य को उसकी बदनामी 
भोगनी पड़ती है। यथा-- 

सनन्‍्तापयन्तिकमपथ्यझ्ुग नरोगा 

अत, सब प्रथम रोगी का पश्य सेवन करना 
आवश्यकीय है। पीने के लिये रोगी को विपुल्ष जल 


रा 





देता चाहिये। जौ का यूप. फलों का रस, ग्लूकोज 
आदि हलके पदार्थ देने चाहिये, विरेचन से कोप्ठ 
शुद्धि करती चाहिए । 

सुने चना, गुड़, मुनका आदि हल्के शीघ्र पचने 


वाले पदार्थ देने चाहिये। दूध नहीं देना चाहिए, 
इससे पथ पड़ने की शका रहती है, नमक मिचे 
नहीं देना चाहिये इनसे-न्रणो मे. खुजली बढती है, 
ब्र॒णों पर. मचिकापात नहीं होते देना चाहिये उन्हें 
नीम की डाली से जावे रहना चाहिये । रोगी को 
शुद्ध बायु एव प्रकाश में रहना चाहिये | उसके पास 
एक पवित्र व्यक्ति रदता चाहिये और अन्य किसी को 
उसके पास घहीं जाने देसा चाहिए । रोज ही धूप 


ु ल्व्डु सर्सुरिका-खसरा [ ](७०७/०७ ] 


देनी चाहिये | 
वेकक्‍्सीन (५४६००॥)- 

 चेचक के लिए चेचक के टीके का प्रयोग किया 
जाता है, इसके बचपन से प्रयोग से वाल्यकाल में 
तो चेचक नहीं निकलती किन्तु फिर युवाचस्था में 
उसका आक्रमण हो जाता है | वह भी जब हर 
दसरे वर्ष २-३ वार टीके का प्रयोग हो जावे तो, 
किन्तु सम्प्रति जिनके दो तीन चार टीका लगा हे 
उनके भी चेचुक निकलती देखी गई दे । ! 


--श्री० पं» केशवदेव शर्सा आयुर्वेदाचार्य 
! कोसी .( मथुरा ) 


अं दाउकय्राल गगे &.; /थ. 9. 5, सह०-सम्पादक “घन्वन्तरि/ 


का तह न 


कारण -- 2 

इसका कारण एक बहुत॒-सुक्म जीवाशु (शा- 
४७) होता :है। यह जीवारु-रोगी कीः नासिंका 
से होन वाले साथ में तथा. रक्त में आप्त होता हैं । 
जिन रोगियों को इस शोौग' के 'ग्रसित द्वोन्े पर 
मस्तिष्क शोथ (००409) भें हो गया हो 
उनके मम्तिष्क में सी यहः जीवआखु प्राया-जाता है। 
इस जीवाशु का प्रसाद रोधी कीं नासिका से होने 
वाले स्राव तथा खासी के पंथते: आते वाले थूक'से 
होता है | रोमी खसरा के दाने तिकलने से एक 
सप्ताह तक संक्रमशशील रहता दे अत. बच्चों को 
इस बीच सोगी से दूर रखना चाहिये। खसरा 
के रोगी में प्राय स्ट्रे प्टोकोकाई तथा न्यूमोकोकाई 
नामक क्ीटाशु का सक्रमण हो जाता है जिसके 
कारण अमेफ उपद्रव उठ खड़े [होते हैं। खसरा 
फे एक बार हो जान पर रोगी से इसके प्रति जीवन- 
पर्यन्त रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ३ सास से 
५ मास के चच्चे से य६ रोग अधिक होता है । 


लक्षण-... .. ,:४ 


रे 


लघु-मसूरिका का संम्प्राप्तिकल (उ0ए0॥08- 
70॥ 09700) ७से १४ दिन है और प्रायः 
लक्षण संम्प्राप्तिकाल की सम्माप्ति पर ही होते हैं । 
कभी कभी संक्रसण होने के कुछ घण्टे पश्चात्‌ कुछ 
ठंडी सी लगती है| त्वचा मे कुछ शोथ तथा नेत्रों 


' में ल्ञाली हो जाती है ।* 


पिडिका निकलने सें पूे के लक्षण-यह लक्ष॑श 
प्राय: पिडिका निकलने से ४ दिन पूर्व से प्रारम्भ 
होते है। प्रारम्भ मे आंख तथा-नाक से पानी निक- 
लता है, छींक अधिक आती हैं, खासी 'तथा गले 
मे खरास हो जाती हैं, आखे लाल हो जाती : है, 
तापक्रम प्रथम दिन ही १०२ या १०३ छिप्री हो 
जाता दै। टांसिल बढ़ जाते हैं. उनमें दद होता है 


तथा कभी कमी उनसे स्राव भी निकलता है। कभी 
कभी बच्चे को ज्वर अधिक नहीं होता और उस 


५ ताखा पूर्व ज्वर कर्दूर्गान्रभन्नोरतिश्रम | 
व्वचि शोथ सर्वेचण्यों नेन्न रागश्च जायते॥ 





समय लक्षण साधारण प्रतिश्याय जेसे होते है | 
प्रारम्भिक लक्षणों के तीन दिन पश्चात मुह के 
अन्दर को श्लेष्मिककला पर चर्बशक (॥४०|87) 
दन्‍्तों के सम्मुख जहां पर कि कशमूलिक लाला- 
प्रन्थि की नलिका आकर खुलती है. उसके चार्रों 
ओर छोटे छोटे दाने से दिखाई देते है जो कि 
फापिलिक के स्पोट्स (९ ०औ[०५४ 5709) के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। यह कृत्रिम अकांश की अपक्ती दिन 
के अकाश में आसानी से दिखाई देते हैं तथा किसी 
एक ओर के गाल पर दसरे की. अपेनक्ता अधिक्र 
होते हैं। यह प्रिन की नॉक के वरावर होते हैं 
तथा प्रत्येक के चारो ओर- लालिमा - होती दे | यह 
रगड़ने से मिटते नहीं है । कापतिक के स्पौट्स ६० 
प्रतिशत रोगियों से मिलते हू अंत, मसूरिका(खंसरा) 
का संदह होने पर यह अचर्श्य देखे जाने चाहिये। 


रोगी की जिहा पर मेल जमा होता है। बच्चा 
देखने पर बहत दर्यनीय लगता है। प्रकाश में 
आंखें कठिनाई से खोल पाता है । 


विडिका निकलने के पश्चात्‌ . लक्षण--प्रारभिक 
लक्षुण प्रारंभ होन पर प्रायः तीन दिन पश्चान या 
कभी कभी ४ दिन, पश्चात्‌: प्रिडिकार्ये निकलती हैँ। 
प्रारंभ में पिडिकाये कान के पीछे, शैद्ढ प्रदेश, 
गर्दन तथा सामने मस्तिप्क पर“बाली के पास निक- 
लदी है। कुछ घण्टों मे पिडिकायें पूरे चेहरे पर निकल 
आती हैं। (देखे चित्र-६७)- तथा २४ घटे के 
अन्दर यह पिडिकाये सम्पूर्ण शरीर पर निकल 
आती हैं। (देखें चित्र नम्बर ६८ ) सबाधिक 
पिडिकायें बच्चे की छाती पर दिखाई देती हैं। 
यह पिडिकायें प्रारंभ से एक लाल सा धव्वा जसा 
“ होता है तथा थो ी देर में ही यह धब्बे ददोरों 
का रूप .घारण कर लेते हैं। ददोरों वाली त्वचा 
को यदि उ'गली से दबाया जाय तो त्वचा को 
5 लालिमा गायब हो जाती है तथा दो ददोरों के बीज 
सफेदी आरा जाती है। लेकिन दबाब हटाने पर फिर 
पहले जैसा ही रंग आ जाता है। ऊपर हमने जो 


कापलिक के स्पोटस बताये है वह शरीर पर पिडि- 
काओं की निकासी के साथ साथ समाप्त होजाते 
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पर चिंत्र न॑ं० ६७-खसरां 


पिडिकाए: निकलने के १८ घंटे पश्चात्‌ का चित्र 


'पिडिका निकक्तने फेर से- ४ दिन के अन्दर 
अन्दर पिडिकाये गायब होमी ग्रास्म हो जाती हैं। 
जिस स्थान पर पिडका सबसे पहले निकलती 
उस स्थान की पिडिकायें सबसे पहले गायब होती 
हैं तथा देर से निकलने वाले स्थान की पिडिकाये बाद 
मे गायब' होती हें। पिडिकाये समाप्त हो चुकने 
पर भी त्वचा में कुछ लालिसा रह जाती है। जब 
पिडिकाये गायब होना प्रारभ' होती है तो देह से 
बहुत हल्के हल्फे पर्त से भरते हैं । 

पिडिकायें निकलने, के साथ * साथ रोगी के 
तापक्रम में १ या'२ डिग्री की वृद्धि होती दै तथा 
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बेड पोधि/ 


कापाविकके पैदल (लि लो) विडडीऊसी).. यह बुद्धि दो या तीन 

दूसरे से कैशेधिन-- द्भि हे 
मिले न तक रहती है! 
रोगी के पिडिका निक- 


लने के बाद भ या ३ 
दिन सब से ्रधिक 
तकलीफ रहती है । 
पिडिका समाप्त होना 
प्रारँम होने पर रोगी 
का वापक्रम एकदम 
कंसे हीज़ेतो है | यह 
तापक्रम, जाय: 'प्रार- 
_ पशिक लसुण प्रारंभ 
। _ होने के छठे, जातवे 
चित्र नं० ६८ ' आ आटव (दिल कम 
खसरा में पिडिकाओं की स्थिति. होता है. तथा' साथ 
ही रोगी के अन्य लक्षण ( तकलीफ ) भी कम हो 
जाते है । 0 3 


खसरा के प्रकार- । 

(१) साधारुण--इसमे लक्षण. चहुत्त अल्प होते 
हैं। कभी कभी टीका लगवचाने के पढछवात्‌ू भी 
खसरा हो जाता है | ऐसी मसूरिका (खसरा) 
में लक्षण अल्प होते हैं। तीन माह से कम के बच्चों 
को खसरा नहीं होता है तथा ४ माह से कम 
के बच्चो को खसरा होने पर उसमे अल्प लक्षण 
होते हैं। इस साधारण प्रकार में तापक्रम की बृद्धि 
२४ घंटे से अधिक के लिये नहीं होती है, कापि- 
लिक के स्पोट्स नहीं मिलते हैँ, पिडिकाये थोड़ी 
दूर दूर तथा केम लालिमायुक्त निरुलती हैं। इस 
प्रकार में उपद्रव भी नहीं होते हैं । 

(२) तीघ्र प्रकार--सौभाश्यवश यह प्रकार कम 
ही मिलता है। यह बहुत घातक होता हे। प्रत्येक 
लक्षुण इस प्रकार सें अपनी तीज्रावस्था में पाया 
जाता है। पिड़िकाओं में रक्तज्ञाव होजाता है | इस 
प्रकार की मसूरिका (खसरा) से भ्रसित बच्चे की 


प्रायः झत्यु दो जाती है | पिदिकार्ये प्राय: कस निक- 
लती हैं लेकिन बिंपगयता बहुत आधिऊ शोती है । 

(३) फुफ्फुलीय प्रकार--प्रधम चच्च को बात 
श्लीणिक उबर (//20॥0707/0) गेत्ता नि तथा ज्यर के 
मध्यकाल में इसका भी संक्रमण पहुँच जाने पर 
वाद में खसरा हो जावा दै। ससरा का चढ़ 
प्रकार प्रथम प्रकार की अपसा अधिक, तथा टिचौय 
प्रकार की अपन्ता कमर घातक दे । 

उपद्रव - 

(१) खसर के रोगी को सर्वाधिक होने बाला 
उपद्रव बात-श्लेप्म ब्वर हैँ । (२) स्थस-यंत्र शोथ, 
तथा बहुत कम अधस्थाओं मे स्वर यत्र का आत्तेप 
(वा आाहाएंड 9 #वाप्राट्टांच/आ:5) या स्वर चन्‍त 
रोहिणी (दावा तफ/77274) (३) तीज 
मध्य-कर्ण शोथ (4८९ 0075 /#2०धांव) (४) 
नेत्राभिष्यन्द, कनीनिका पर बत्रण या उसमे छिद्र हो 
जाना ((०7त्वा। हॉ्श ० कशक्षिव्रांगा) (५) 
तीन्र आन्रशोथ (६) मस्तिप्क-सोघ (200०#द- 
॥#5)--यह प्राय” मसूरिका का ज्वर उतर जाने के 
पश्चात्‌ होता है। बच्चे को यकायक आत्तेष आने 
लगते हैं।... 

आयुर्वेद में निम्न उपद्रव बताये हैं--- 

मसूरिकान्वे शोथ स्थात्‌ कूपरे सशियन्धके । 

तथांउसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ 
चिकित्सा- 

(१) प्रतिपेघात्मक---५ बे से कम उम्र के तथा | 
कमजोर बच्चों मे विशेष सावधानी रखते की आव- 
श्यकता है । रोगी बच्चे को पिड़काये निकलने के 
दिन से चोदहवें दिन तक अन्य बच्चों में विशेषत: 
» वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं मिलने देना 
चाहिए । 

कनवेलसेन्ट. सीरम ( एशाशराकिल्शा 
$2॥४॥7)--यह ५ सी, सी. की मात्रा से £ वर्ष तक 
के बच्चे को मांसान्तगत. (कराववाम्रफट्योंवा ) 
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, चाहिए जिधर से प्रकाश आ रहा हो । क्योंकि 
इससे रोगी को चकार्चोध सा रहता है तथा 
उसमें विशेष परेशार्न। महसूस होती है। जिस 
कमरे में रोगी रहे उसमे वायु खूब आनी 
जानी चाहिये लेकिन रोगी के शरीर पर सीधी 
वायु ने लगे । यदि रोगी को उपद्रवस्वरूप 
बातृश्ल्ेष्य ध्वर हो भया हो तो कमरे के बायु 

हि भरडलमे. कुछ नमी रददनी चाहिये और इसके 







[| *लिए अँगीछी पर प्रानी को उचल्॒ता रहने दें । 







६ 
खसरा का तापमान जाट 


लघु मसूरिका के फैलने पर प्रतिरोध 


शेगी को चारपाई सं 
र उतरने के दो ढ्नि 
रहना चाहिए। कमरे 


- , (२) औषधि चिकित्सा-र 
आराम करना चाहिए तथा उंव 
पश्चात्‌ तक उसे चारप 







अदि रोगी को, 'ज्बर अधिक हो अथवा उसे 
 बेचनी छार्िक ही तो दिन मे एक था दो बार 
“उसका शरर- गज 'तोलिये “से पोछवा दें। 
' अक्षिनपिंडिंकार्स ठीक प्रकार से न निकली हो 
* तो रोगी के शरीर पर रबेढ़ की गरस पानी की 
' बैल -में गरस पानो भर कर सेक- करना 
“चाहिए ) ओखी को बोरिक एसिड के घोल से 
दिल में ३-४ बार धोकर पलकों में अन्दर 
बेसलीन क्षगा.दैनीं चाहिए । * 


'मगीकी अवस्थासंसार सल्फोडाइंजीन 

- का प्रयोग: करे । प्रोकेन पन्‍्सलीन,का ४ लाख 
यूनिट का मासान्तर्गत सूचीबेध अ्रतिदिन एक 
बार तथा यवि - आवश्यक्रता समझे तो दो 
बार करे । तीत्र मध्य-कर्ण/शोथ उत्पन्न होने 
से रोकने के लिये या उत्पन्न होने,पर कान में 

' पैन्सलौन घोल (१ सौ,सी. मे १००० यूनिट) 
बू दे प्रति ४ घटे बाद डाले, यदि तीज्र मस्ति- 
पक शोथ हो गया हो तो कटि वेधन 
(7.॥॥00 220॥2/४४//2) करना चाहिए । 






रोगी को चाहिए कि वह ऊ'चे, प्रशस्त तथा 
शुप्क गृह मे रहे, और भारी एवं गरस बस्रों को 
पहिने । शीतल वायु, शीतल जल, आग सेकना, 
आतप सेवन, मैथुन, दिन मे सोना, अधिक चलना 
फिरना, रात्रि जागरण-इनका त्याग करना चाहिए । 
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कर ही 


(६ 
दाग हद पाए ऋण फएप प्का: 
खदिर काष्ठ, श्रिकला, नीम की छात्र, पटोल 
पत्र, गिलोय, अड्डसाझलल--इनका क्वाथ रोमा- 
न्तिका, मसूरिका, 'कुष्ठ, विसर्प तथा कर्डू आदि 
को नण्ट करता है । इसे “ख़ब्राष्टक” कहते है । 


ऊषणा चूर्ण (मे, र.) १ माशा की मात्रा मे 
उष्णु जलन से प्रात. साय सेवन कराये | इसके सेवन 
से विस्फोट, लीदित ज्यर, रोमातिका, खसरा तथा 
जीर्ज्बर नष्ट होता है.। 

सबंतोभद्र रस, दुक्षिभ रस या इन्द्रकला वटिका 
इनमे से किसी एक को ६ री प्रातःसायं शहदे से 
घटाये । छोटे बच्चे कोः' कैम मात्रा दें । सजीवनो 


नी 


5 कट ' ॥॒ 
रा हाफ लगाना (पच्चटलंग४707) 


* « अं ख़ूबचन्द मिश्र वेयशास्री 
हर $ है 
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कया आ 25% “कमर हे 
हक है 5 हि  ध् 


जैन चर # कक 


| 


2: अर: ा 28, 2०७०० ४५९, ७» 


चटी, लक्ष्मीचित्ञास रस, महालदृमीयिलास रस 
लघुमालती बसनन्‍्त यह योग भी मसूरिका में उत्तम 
कार्य करते हैं। 

पथ्य--पुराने साठी एवं शालि चावल, मृ'ग, 
मसूर, जो, परवल, करेला, पुनर्नया, ऊेशा, अंग्ृर 
अनार पथ्य हैं | 

अ्रपथ्य-मेंथुन, स्थेदन, परिश्रम, नेज से बने 
पद, भारी भोजन, मदर, श्रालू, नमक, पत्र 
शाक | 
“री दाऊदयाल गगे /,, ४, 3, 5, 

सह-सम्पादक वन्चन्तरि, 

विजयगढ़ (पअलीगढ) 


हु 


॥| 


-+>हैय्ट4४४७४४+--- 


संसार के प्राणी वर्ग में चेचक (3॥76/! 7०2) 
से प्रतिवर्ष असंख्य जीवधारे आक्रास्त होते हैं 
ओर ३५ प्रतिशत मृत्यु के मुह में पड जाते है। 
यह रोग बड़े मनुष्यों को अपेस्तां बालकों को अधिक 
होता है अतः शिशुरोगांक मे ईंसका विवेचन करता 
अत्यन्त आवश्यक है ।. *.. ; 

यह रोग.हमेशा अधिक्रतर- बेसन्त ऋतु अर्थात्त्‌ 
चेत्र बेसाख से विशेष फैसतां दै अत* इसे बसन्‍्त 
रोग भी कह सकते हैं और. प्रति ५ वर्ष मे इसका 
संक्रमण होता है। जब्न' यह रोग फैलता हैं तब 
गाव एवं जनपद्‌ सभी जगह उम्र रूप धारण करके 
हाह्मकार मचा देता है । 

यह एक छूत से फैलने वाला रोग है जो इस 
रोग से पीड़ित बच्चे के सम्पर्क सें आता है उसको 
यह होकर दी रहता है किन्तु एक बार निकलने पर 
यह फिर दोबारा कभी भी किसी को नहीं होता 
है | इस संक्रामक व्याधि से बचने के लिये आयु- 
बेंदीय प्र थ सुभ््‌ तआदि मे कई विधियों का उल्लेख 
पाया जाता है । किंतु उन सबसे सुलभ एवं लाभ- 


हा हि 


दीयक विधि चेंचक' का टीका लगवाना परमोत्तम 
है!'। जोकि हमारी विशुद्ध भारतीय देन है जिसे 
परश्नात्‌ ओर कुछ अबिन लोग पश्चिम की देन 
मनिते हैं । - 

वस्तुतः टीका लगाने की विधि शताविदियों पूत्रे 
भारत से प्रचलित थी और भारतीयों द्वारा इसका 
प्रयोग किया'जाना देखकर पश्चिमी लोगों ने इस 
पर अनुसंधान कर अपने देशों मे इसका प्रचार करके 
तभी से यह प्रत्येक सैष्ट्र में अनिवार्य घोषित किया 
गया। यह चात ओऔ डैा० मुखर्जी की हिस्ट्री आफ- 
इन्डियन मेडीसन (काज0% शी उबादत शारव- 
८४४८) से जनवरी १६०४ के बट्िश सेडिकल जनरल 
(काम करथवींट्वा उ20#7०).. के उद्धरण से 
स्पष्ट जानी जा सकती है जिसका विवरण इस 
प्रकार से दै- " ' 

श्री जे० जेड हालवेल एफ० आर० सी० एस० 
जो उस समय ईस्ट इन्डिया के बंगाल मे गबनेर थे 
ने सच्‌ १७६७ से रायल कालेज आफ फिजिशियन 
लंदन के सामने भाषण देते हुए कहा था कि भारत से 


हे 





भारतीय लोग चेचक (5067 705) के आक्रमण साधारण होता था जिसमें किसी विशेष उपचार 


से बचने के लिये जिस विधि का उपयोग करते हें ु की आवश्यत! नहीं रहती। इस प्रकार एसे टीक 
वह इस प्रकार है कि वृन्दावन, काशी, अ्रयाग आदि लगाने से ४० से कम और २०० से अधिक दाने 
से टीका लगाने ब्राह्मण (वैद्य) लोग भारतवर्ष के नहीं निकलते थे और यह क्रिया कभी असफल नहीं 
प्रत्येक प्रान्त से जाते हैं" जब कि मसूरिका (चेचक) होती थी। 

की बीमारी महामारी के रूपमें फरबरी मार्च (अंथात्‌_ * हालवबेल के इस भाषण सें स्पष्ट है कि टीके 
चैत्र वैसाख दिलों मे जो 'प्रति पांच याँ सात वर्ष का प्रचलन भारत द्वारा पश्चिमी लोगों ने श्राप्त किया । 


- में पुनराक्रमणं से फैलकर - घर घर में छयहाकार इसका और भी प्रमाण हमारे ग्राचीन अन्धों मे पाया 


* (अर व्यक्तियाँ «५ ७४ य का थ 
से पहिले टीका ल्गवाने के' इच्छुक व्यक्तियों को “जैसा ही है यथा-- /-,- 


मचा देता है। ये,लोग वहां वहां जा-जाकर आक्रमण - जांता है जो किं- बिलकुल .आज के वक्‍सीनेशन 
संयत आहार विहांर.रख कर उनको 'टीका लगाते. + ' भैजुस्तस्थमसूरीवा < नहार्णांच मसूरिका । 


' हैं| इसके विपरीत जब तक लोग इस प्रकार इनके. , *;, अत णोत्कत्यपूर्य -वंत बाहुमूले विचारयेत्‌ ॥ 


' के बाहर सहन में खुली ह॒वा में रखते थे। ज्वर आयः से भरी हुई लसीका को शुद्ध 


कथनाजुसार आचरण यानी- आहार .विदार नदी") 7 मर  सममबन 
करते थे लोग उनको ,टीका नहीं! लगाते।- इस”, * गन को मसारिका ( विस्फोटक) काश, 
प्रकार यह ठीका लगाते वाले घेर घर घुम कर ' 5 अजय माया मर सका (व ) अथवा 
छते थे कि मसूरिका (चेचक) से बचने का टीका... झेष्य, की, असूरिका ' से* शस्त्र द्वारा पूर्य लेकर 
पूः के ससूरिका (चेचक) से न्नचने का कस क्ियी के बाहुमूत में वैदा 
(चीरा) लगवाओगे क्या और -साथ ही उनका थ्रह आः हा हय[क बाहुमूल में खुरच 2 । कर 
भी कहना होता था कि कितने बिस्फोर्ट(दाने) निकल: , ..एफे से. भ्रुदिष्द- किया, जावे जिससे ज्वरपूर्षक 
वाना चाहते हो.'एवंविधि उसी के अलुसार टीका ' भिस्फो्ट, उसपर्न्न :दो >ज़ाते-है। इस प्रकार मसूरिका 
लगेतेथे।! * ._. . *' :. निकलनेकां भय नहीं.रेहता। . , हे 
ये लोग पुरुषों के ' कोहनी और. पहुंचे केचीच टीका के निर्माण की. विधि-- 
भाग पर तथा स्त्रियों के कंधे और ' कोहनी के बीच... गोमसूरिका अर्थात्‌ चेंचकर का टीका जिसे 
बाहु भाग पर टीका लेगाया.करते थे । टीका लोहे, -' (]740८०॥४४- २:०॥2०:0) - कहते हैं. जो मनुष्य की 
फौलाद की बनी सूचिकाओं 'ढाराय १४४१६ छोटी -' तरह पशुओं में भी होंकी है और जिसे गोमसूरिका 
छोटी रेखायें खुरचते थे और उस.खुरचे हुए स्थान कहा करते हैं तथा इसेकां जीवाणु भौ मनुष्य मस- 
पर एक वर्ष पहिले के बीच अ्सूरिका पूय से मिश्रित (रेका की जाति का 'ही होता दै।, अथवा किसी , 
चिथड़े को लगभग ६ घन्दें तके रख छोड़ते थे और ” किसी के मत से मंभुष्य मंसूरिका का जीवाणु गौ 
फिर उसे ग॒ग़ा जल से भिंगो दिया करते थे। इसके आदि पशु मे जांकर मद हो जाता दै और गौ मस- 
पूर्व गगा जल डालने से पहिले अ्ण स्थान को मलते रिका उत्पन्त कर देता दे ।' अतः गाय, मैंस तथों 
थे । इस क्रिया से कुछ , कालोपरांत ज्वर उत्पन्न हो गर्दभ-आदि पशुओं के नाभि स्थान के पास श्र से 
जाता था और फिर विस्फोटक(दाने/निकल आते थे । खुरठः बनाकर तत्रथान पर. निकले हुए 
इन पर से खुरंट उत्तरते थे तव तक रोगी पर शीतल रुधिर मे' मसूरिका तरल का सूचिकाभरण 
जल डालते रहते थे। इसके साथ १ मास तक संयत कर दिया जाता है जिससे गौशीतला उत्पन्न होकर 
आहार पर्‌ रखते थे। बिस्फोटकों के शिखिर को उससे, तरलमय पिडिकार्यें बन जाती हैं जिनको 
नुकीले कांटे जेसे शस्त्र से खोलते-थे। रोगी को कमरे छीलकर उत्तसे निकले हुए तरत्ल अर्थात्‌ जीवारु 
ह्व पात्र से ले लिया जाता 


रे ) 
नल | कत कं 
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है | फिर उसे पूयोत्पादक अन्य कीटारुओ से बचा- 
कर कार्बोलिक ग्लेसरीन मे मिलाकर छोटी दोटी 
शीशियों मे भर कर रख लेते हैं जिसे आधुनिक 
युग में लिम्फ (,ए70]0) नाम से पुकारा जाता दे | 
जिसे सुरक्षा के हृतु बफे आदि गे रखकर उपयोग 
मे लाया जाता है । 


टीका लगाने की विधि - 

चेचक के संक्रमण से बचने के लिये यथा संभव 
३ मास की आयु से १ साल तक के बच्चे को टीका 
लगवाना ौव्शिष उपयोगी है जिससे मसूरिका का 
भय नहीं रहता। इसके उपरांत ११ वें तथा १६ वें 
वर्ष से पुन. दूसरी बार टीका लगवाना नितान्त 
आवश्यक .है | का दर 


जिसके टीका लगाना होता" है उसके बाहुमूल 
के स्थान को प्रथम साबुन से घोकर साफ कर लेना 
चाहिए | पश्चात्त्‌ रिप्रट लगाकर कुन्द चाकू अथवा 
सूचिका पुज हारा ० या ३ जगह पर त्वचा को 
खुरचकर स्पेचुला से लिम्फ को लगाकर रुक्त में मित्रा 
दिया जाता है जिससे ४ दिन मे उस स्थान पर 
णिडिकायें निकल आती हैं जोकि मसूरिका की तरह 
तरलयुप्क विस्फोट बन जाते हैं और १० या १२ 
दिन मे मुरका कर खुर्ट बन जातें है । इस अबधि 
में २-३ दिन के लिये ज्वर भी हो जायो करता है। 
इससे विशेष सावधानी इन विस्फोट के तरल पूर्य 
की देह में अन्योन्य भाग पर लगने (से रखनी 
चाहिए ।कारण कि यंह पूथ तरल जहा जहां लगेगा 
वहीं वहीं पर विस्फोंट उत्पन्न हो जाया करते है। 
इस अवस्था मे इनके ऊपर जर्ते का फूल (श्ा० 
70ए085) मक्खन में मिलाकर रखने से आश्च- 
येज्ननक लाभ होता है। 
टीका लगाने से लाभ- 
मसूरिका और मी मसूरिका का विष एक है 
अतः गौमसूरिका को उत्पन्न करके मसूरिका को 
रोकने के लिये प्रतिबिष उत्पन्त कीटाणुओं को 
सूक्तत बनाया जाता है जिससे शीततला निरोधक 


4 है 7) के जि 
+ 27 
(8 जुरू ्ं ः ृ 


20.९ 
६... ६ 






) का ॥] 
(४. 
शक्ति उत्पत्त होकर चेचफ नियलसे का भय जाता 
रहता दे | 
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यदि शीवला फा संक्रमगा होने के मथान कीटा- 
सुओं के प्रवश के ४ दिन पीछे तक भी टीका 
लगा दिया जाय को भी शीवला से रक्षा हो जाती 
है। क्योंकि इसका परिपाकवाल १२ दिन तक शेता 
है भरत, ४ दिन के अख्तर अन्दर टीका बर दिये 
जाने से शीतला निऊलने से पूर्व ही उसके विष को 
उदासीन करने के लिये प्रतिब्रिष उन्पन हो जाता है 
जिससे विस्फोट (दाने) थोड़े निकलने ह तथा विशेष 
कष्ट भी नहीं होने पाता दे । अत टीफका लगाना 
सर्वथा निरापद एवं हानिरठित है। इसके हारा 
कभी भी किसी प्रकार का भय करना नितान्त भूल 
है। यह विधि विशुद्ध सारतीय ओर शायद 
सम्मत है। जो लोग इसे पाश्चाव एलोपेशिक की 

देन समभते हैं उन्तकी यह निरी भूल है | 
“ओी खुबचन्द मिश्र वेशशाशसी 
फुण्डपुरा (मुरेना) मा. प्र, 

लक 


वि “हू 
एक स्वानुभूत प्रयोग 


नीस का वान्दा घिस कर देह में लेप करें। 
कुछ थोड़ा पिला देबें तथा घुवा भी कर 
देंवे। एकद्स घबड़ाया हुआ रोगी कुछ घरों सें 
हो शांति अनुभव करने लगता है | प्राभीण गुरू 
जनों का केथन दे कि इसको अग्नि मे जलाकर घर 
के प्रत्येक कमरे के कोने में धुवां देकर बाहर फेक दें 
ओर इसकी छोटी सी लकड़ी घर के सूल दरवाजे 
सें खाँस देवें तो घर में रहा भयंकर जिद्दी भूत 
भाग जाता है, पुन. मकान से प्रवेश नहीं कर पाता । 

सात्ता के समय इसको लकड़ी 


चन्दन के समान 
घिसकर पिल्‍्ताते रहने से साता के निकासी रुक 
जाती है | 


“भी रामफल सिद्र आयुर्वेद विशारद्‌ 
खलारी भीमखोल (रायपुर) 


ग्ीतफित्त 


[ एशाएव४१ | 


श्री ज्ञानचन्द्र जैन 4, 34, 8. ७&., मझ. 2, 4, (७, ) 
०5:५7... 


, बाल्यावस्था का जीवन उन्मुक्त एवं स्वच्छन्द्‌ 
होने के कारण वालक निश्चित रूप से मनोनुकूल 
आहार विह्रादि करते हुए अपने को आननन्‍्दु- 
मय बनाये रखता है। इस अवस्था में बालक के 
शरीरांगावयव भी मृद ही रहते हैं और इसी कारण 
उस पर जलवायु .एवं ऋतु परिवर्तन का प्रभाव भी 
मनुप्य की अपेन्ता शीघ्र हो जाता है । जीवन के 
इस शेशव काल मे माता पिता का स्नेह भी उसे 
पर्णरूपेण प्राप्त होता हैं ।' इस कारण बालक के 
मिथ्याहरविहार करते पर भी स्नेहबशात्‌ उस पर 
नियन्त्रण नहीं किया जाता 'हैं। अतणएव वालकों 
को होने वाली व्याधियों मे प्रकृति परिधतिनजन्य 
शीत एवं उष्णुता से मिश्रित रूप में उत्पन्न होने 
वाला रोग पित्ती उछलेना सर्वबसाधारण रूप से 
पाया जाता है । इसकी शास्त्रीय संज्ञा शीतपित्त 

व्या घि के विपय मे विचार करते समय व्याधि * 
केन्र किया बालक को समझ लेना, परसावश्यक है | 


शिशु शास््र के आचाये महर्ति जीवक ने अपने 
, तन्त्र काश्यपसंहिता'में आयु को यौवन, मध्यस 
एवं वृद्ध इन तीन श्रवस्थांओं मे विभक्त करते हुये 
यौवनावस्था को ३४ साल तक सीमित किया 
है।' पुन यौवनावस्था में - भी १६ वर्ष तक क्री 
अवस्था को वाल्यावस्था की सल्ना प्रदान की है। 
हमारे विचारणीय क्षेत्र वालके की /बॉल्यावस्था 
की भी आचाय जी नेःविस्तृत एवं स्पष्ट “व्याख्या 
प्रस्तुत की देन... 
दा बाल्यावस्था को गर्भ, बाल,तथा कुमार इन 
: तीन भार्गों से विभक्त किया गयां है-- 
१ चयस्तरिविधा ० 
चर्पाण्युदकंत ॥ 





व्धमानेश्वतु खिशव॒वा 
ह “का० ख० खिलस्थान आअ० ६| 

२ गर्मवालकुमाराख्यमिस्येत॒न्निविध वय । 
'.. “-का०-स० खिलस्थान अ० 


६/७२ 


गर्भावसथा--इस बविपय से स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता नहीं है। 

बाल अवस्था--एक वर्ष तक अथवा जब तक 
शिशु केबल  दुग्धाहार पर जीवन यापन करता है 
उसे क्ञीरप अथवा बाल कहेते है ।* 

_ कुमारावस्था--इसके बाद अन्न. सेवन प्रारंभ 
करने के समय से लेकर १६ साल तक की अवस्था 
कुमारावस्था कहलाती है।* -' 

लगभग इसी'तरह का विवरण सुञ् त3 एवं 
चरक से क्षी प्राप्त होता है | 
रोग प्राप्ति ' ॥ 


 व़्याधि की संम्प्राप्ति के विषय मे बृद्दन्नयी 
(चरक; सुश्र्‌ त-तथा वाग्भट) में विवरण प्राप्त नहीं 
होता | लघुत्रयी में दृष्टिपात करने पर भावशप्रकाश 
एवं साधवनिदान मे उल्लेख सिलता है। माधव- 
कर जी निम्न विवस्णु देते हँ--- 


शीतलु वाझ्रु के स्पर्श से कक और वायु अकु 


'पपित़ होकर (अपने हतु से) पित्त के साथ मिलकर 


त्वचा तथा झंतिरिक रक्तादि घातुओं में फेलकर 
शीतपित्त_ उत्पन्न करते हैं 


.. उक्त _-. उक्त विद्वरण को सरलता से-स को सरलता से समभने के- लिए 


“+++++++-ै---_-+_---........' 


आय ++ ला +++ ! 


|) चर्षावर क्षीरंप' स्याधावत्‌ पिग्ति ,चा पय.। - 
वयस्तद्वालम्‌ू «८ ॥ 
० ० “-का० स० खिलस्थाव अ० ६/७३ _ 
अस्माध यावत्‌ पोड्शवार्षिक । 
अन्ञादु. सव एँव स्थात्‌ कौसारे वथसि स्थित, ॥ 
“का० स० खिलस्थान अर० ६/७४ 
/ 3 बयस्तु त्रिविध परतो अन्नाद इति । 
उयसश्रुत सूत्रस्थान आ्० ३७६ 
४ चरक सद्दिता विमान स्थान आ० ८/१२४७ 
5 शीतर्मारुतसस्पर्शात्पदुष्टो कफमारुतों । 
पिच्तेन सह सम्भूय बहिरन्तर्विसफंतः ॥ 
+मसा० नि० &£०-१ 


3 आप शक 77% 8००८ ४४०४:४४४४ ०५ ० पे कुक 
इसे व्याधि उत्पन्न होने के लिः क 
भूत वस्तुओं एवं ६ अवस्थाओं,मे विभक्त करेंगे- 
आवश्यक मूलभूत वस्तुये 
१ उद्धबू--नासि, २. संचार--रसायनी, रे. 
स्नोत--रक्तवह, ४. अधिष्ठान--त्वकू, ४. दोष- 
पाचकपित्त, क्लेदक कफ, समानवायु, $. दुष्य--- 
रस, रक्त, ७. सम्मूच्छेना जनित द्रव्य--आस । 
अवस्थाये.< ु 
१, संचय, २. प्रकोप,. - हें. असर, ४. स्थान- 
संश्रय, ५. व्यक्ति और ६६ भेद |" | 
(१) संचय--मिथ्याह्यर विहार. रूप पिचवर्धक 
द्रन्यों के सेवन से अग्निमांच .हुआ। अग्निमांय 
के कारण आमोत्पत्ति हुई । मिथ्योह्यार विहार 


सृत्ल 


ञ 


पिचल होने से पित्त कृषि हुओ और . यही पित्त. 


आगन्तुक दोष हुआ | इसके साथ अग्नि्मांयजनितते 
आम का सम्स्ित्रण हो जाने.से इसकी-जेशा सास- 
दोप हो गई। अग्निसांद्य के कारण: आंम्राशय से 
स्रोतो बेगुण्य हो जाने से आमदौध यहा संचित 
हो गया। संचय के साथ ही यहीं पर- प्रकोपावस्था 
का भी उद्धव हुआ | अत 

(२) प्रकोप--पूर्व कथनानुसार-इस अवस्था का 
उद्धब भी आमाशयस्थल दे | चूंकि यह नाभि 
अदेश में आने से उद्धवस्थान लामि माना गया है। 

(३) प्रसर--क्ुपित हुए सासेद्वोप ने शरीर मे 
रसानिये। द्वारा प्रसार करना- प्रोरभ किया और 
प्रसरित होते हुए रक्तवहस्रोत्तो तक पहुंचे ।- 

(४) स्थानसंञ्य--प्रसरित होते हुए “दोषों ने 
शरीर में अवयर्व वैगुण्य के स्थान पर निवास 
अथवा स्थान संश्रय किया । 'अवयब :बैगुरय 
झचा से होता ६ तथा यही रोगाधिप्ठान सी है। 


ऊ 


६ 


(५) ज््यक्ति--अ्वयव वेगुण्य (त्वचा ) गत 


स्थान पर आगन्तुझ दोप ३ यानिक दोप प़्वं दृष्य 
से सम्मुब्छित होकर व्यावि को व्यक्त करने हैं। 






द्वारा खचा संबद्द रक्तवाहनियों का भी विस्तार होकर 
उनकी भित्तियो की प्रवेश क्षमता में वृद्धि होकर 
रक्त रस की वृद्धि द्वारा त्वचा से बरटीदंष्ट (ततेया 
काटने) सहश शोथ उत्पन्न हो जाता है ।* 


लक्षण -- 


व्याधि असह्यनीय कंड्युक्त मंडलों द्वारा पहि- 

चानी जाती है। इसमें शोथ के साथ खुजली, 

वसन, ज्वर तथा विदाह के लक्षण परिलक्षित होते 

- है ।* ये मण्डल गोल अथवा अन्डाकार तथा वायु 

' क्री अधिकता- के कारण शुष्क होते है, त्वचा को 

* खरोंचने पर केन्द्र में श्वीत हो जाते है तथा कुछ घंटे 
'रहते है।। 


ध 
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१4 
य्क्त 7 म्म्प्ते 
* अधिष्ठानत्वचों में 


किट श्र <€ 
दोषेका अभफ़ायमे सचय, 
स्पानसब्रय, व्यक्ति ५ 
एवंसेद। ' &ै एवंडन यही पर फ्स्ेप 
रसायनियो द्वायागरीर 


७ में असर याशसार 


. चित्र न॑० १०० 
* शीतपिच की स्रम्प्राप्ति 


(६) भेद्‌--स्थानिक दोष की प्रधानतावश उसी 
काश लग जर 


4 ००६] &ण्ते दाएडए ता4६घ४०ा 00 क्रााएा७ 
+ 903 ए688083, फौ४छाए0 0० ६४७ [87297 ए05३९४ 
ए9ए एरश'ए078 76465 छपा (प्राडह ० 86 श2409- 
९676 श8ॉ27, 4009] 0॥'25500 ए०/॥8897]7ए 0/ ५४8७9 
ए९३5९] छ&]5, ॥९घ8तप792 ६0 €<&ए०0३६०४ ० ४९7, 
>--+ि०चा75 9एश०या ० लाफाटदा कैलवाएणा6 
3--वरटीदृप्ट सस्थानः शोथ. संजायते बहि"। 
सकंदूतोद बहुलरछुदिज्वर विदाहचान॥ 
वावाविकतम विधाच्छीतपित्त सिर सिपक ॥ 


भा, प्र, म॒ ख॑ चि, ८६४-३ 
ड पृजल्ताप 4६ ४8 टशाटए8]560 
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के लक्षुण व्याधि मे मिलेगे। चू'कि शीतपित्त मे उत्कोठ संज्ञा मे परिवर्तित हो जाता है ।* 


वायु प्रधान होने से इसका शोथ रूचक्ष एवं चुभन- 
युक्त होता है ओर कफ प्रधान होने से उद॒द में 
खुजली व बसन के लक्षण ' भ्राप्त होते है ।' यही 
विशिष्ट संप्राप्ति के द्योतक है। इससे पूर्व की अवस्था 
सामान्य संग्राप्ति के अन्तर्गत समाविष्ट होती है ॥ 
चृ'कि शीतपित्त 'त्रिदोषजन्य होता है अतः 
इससें आमाशयस्थ उंद्भव के कारण पांचकपिच, 
क्लेदक कफ, समान वायु थे दोष तथा-रस ओर 
रुक ये दो दष्य कार्य -करते ' हैं! :यहीं पर आय- 
बंदोक्त अंशांश कटपनो का संकेत मिलता है । 


प्रकार - * ध्य 

(१) तीत्र--यह कुछ घण्टों अथवा द्विस तक 
रहता है । हि 
(२) तीघ्र--इसका आक्रमण. पुन: पुनः होतीं 
रहता हे-। 


/ 7 » 


(३) कोठ एवं उत्कोठ--स्कत वर्ण के कस्डूयुक्त -- 


शनेक चकतच्ते त्वचा पर पड़ जाते:है । यह अधस्त्वक्‌ 
धातु तक विस्तार करते हैं। यदि जिंह्या अथवा 
स्वस्यंत्र पर उत्पन्न हो जांय तो जीवन रक्त हो 


जाता है | अर्चाचीन भाषा में इसे अंएह7ण/0॥0- 
मैट 2रवेंशाध या एक प्रदींटाओंद कंदते 


हैं।” यही स्थिति बारू, बार उत्पन्न... दोंती.रहे तो 


8ए९]॥॥28, जञोधी6 7 069000 जीशा 8चवाणग९्वे 
---99 075 5ए४-७॥ 07ल7्रांटक ै९१०ीा०७ 
+ 288० 787 (982) 

१--चाताधिक शीतपित्तसदुदधतु कफाधिक, । 
«४, “मा नि० ०४ 
- #70ट2060700' 0९प०७आ० 07 छ0॥59.  प्राधवरि- 
4 2608 988 एश9 8726 एजलीगपारु8 गराएएणशगाए 8 
0058 5प000०9॥8०४६४ ४णठ88९ ग्रतएा ॥68707 7789 
[8४ 9 (०एछ 0775 07 पै898 /मछ० काइए 989. 0- 
' 20०7 ६० 06, 29390279]ए शा 6 कराप्रट0प्र5 प0- 

उरशाष्र7०- 0[498 400896 07 ]07एफ7%> ॥8 पाएणेर&त 

ध --59*5  >एशशाए ० 0 एाआऑ०छ ९8९४० 
' ॒ प26 ]952 (2489० 787.) 





ल्डः 


कै 


- चिकिसा- 7४7. 


(४) शिशुओं को होने वाली स्थिति इस प्रकार है--- 
॥जंलाशा ए्रकाटवाएए 0" बांदा प्रापाटदा व 
दु/४िटा5 खचिाए[ए दावे एएका8 टागवाबा, स्‍रिसवें 
पक्रपंटा। 20/776 4कफ़लदा" कं 4 टशहाए वा 
एब्एडां2, एशफ 7209, आल 485 उतार 
बंद7४, 0ल्‍टवर्डंमिावोए 72/ #8 दर :श्शटं2 0 
व 0074 ०8 #2 70ऐ (0007 ब्रापाटव्ापरव) 
-+जध्गं&छ 579०४ ण॒ (एफहारा 24९वाटसा]2 
>. *« बह «मो  560) 
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"'- संग्राप्ति के वर्णन से ज्ञात होता द्वै-कि शीतपित्त 
में त्रिदोषजन्यत्व रहता है ।:अतएवं कफ पित्त एवं 
वात तरनों का शमन'चिंकिससा का उद्देश्य होना 
चाहिए । इसी ' दृष्टिकोण से भावप्रकाशकार ओर 
भावमिश्रने चिंकित्सा का विधान किया है [* 


: “ पंचकर्म---यन विरेच्नन प्रशस्त हैं | 


वमने-्शीतफित्ति की शांति के लिये पटोल 
अरिष्टक्र- एवं वासा[ द्वारां वमन कराना चाहिए । 
अदनफलयीग $ से>आंध तोला ओष्ठ है । 


« २, पित्तशमन देतु-ससेहनः व्‌ स्वेद--त्रिफला व 


जी कल 0 विद कक 
-  मण्डलेंपनि सकयदूनि सागपन्ति बजहुनिच 7 
) उत्कोठ. सालूँबन्घेश्च कोठ इत्यसिधीयते॥ , 

' | “मा, नि. ९०६ 

*, शीतपित्ते तुचमर्न पटीक्षारिप्ट , बासके:। 
त्रिफल्ञांयुवक्ृष्णांभिविरेकश्च प्रशस्थते ॥ 

« अभ्यग. कठुतेलेन सेकश्वोष्णेन ' चारिणा। 
व्रिफला च्ौद्टरायुक्तां खादेश्च नवकार्पिकम्‌ ॥ 
नर्वेक्रार्पिको यथा- , । 
त्रिफलायुटकृप्णानां ज्िपन्‍्चैकाशयोजिता। 

* शुटिका शीतपित्ताशों भगन्दरवतांहिता ॥ 

“ आद्व कस्य रस" पेयः पुराणगुड्सयुत्त.। 

, शीतपिचापहः श्रे प्ठो बलिसांघविनाशन' ॥ 
भावप्रकाशमध्यसखणड चिकिन्सा प्रकरण 

२ - ,. शीताफपित्तोदद कोड. -झार8 


है 





ड 






पिप्पली द्वारा बिरेचन प्रशस्त है। विरेचन कषाय 


उन्तस हे । 

३, कटु (सर्पप) तेल का अभ्यंग करके उपष्णु 
जल से सेक करना चाहिए । 

४. नवकार्षिक का सेवन त्रिफला एवं मधु के 
साथ करना चाहिए । 

४५, आद्रक का रस पुराने गुड़ के साथ पीना 
चाहिये। यह शीतपित्तनाशक श्रेष्ठ योग हे | 

इन प्रयोगो के अतिरिक्त शार्त्रीय योगों का 
निर्देश यह है- मु 

[१] दरिद्राखण्ड-आधा तोलं[सात्रा, अनुपान 
उष्णु जल [ एक सप्ताह तक प्रात, साय॑ सेवन करें | 

[२] इहद्धरिद्रा खण्ड-आंधा , तोला छष्णु 
जल से । सी 
[३] आद्र क खण्ड का सेंबन उपयुक्त है । 
[४] शीतपिक्त भंजन रस--£ -रत्ती गुड के 
साथ दे | बल 

इस ओषदबि के क्षेबनकाल के संमय शीतल 
जल स्तान, वायु सेवन, जागरण उबर -विद्राही अन्न 
का प्रयोग निषिद्ध है। 

[५] विश्व खर रस-- मात्रा १ माशे मधु से । 

[६ | श्लेष्मपित्तांतकोरुस--मात्र, १ माशे शकर 
तथा शहद के अनुपानः से । हि | 

उपयुक्त योगों का पाठ भेषज्य रत्नावली पें 
उददेशीतपित्त कोठ चिंकप्सा प्रकरण मे है। 

अवीचीन मंताजुयायीं शीतपित्त या एा08- 
79 में विशेष हेतु अनूजता (8]।०४2५) को मानत्ते 
हैं और उनके विज्ञांत के अनुसार अनूजताजन्य 
प्रतिक्रिया से देह हिस्टामिन्त (8788706) नामक 
द्रव्य प्रसरित होकर शीतपिज्त उत्पन्न करता है| 
अतएव अवीचीन चिंकित्सक प्रायः हिस्टामिन 
विरोधी औपधियां | [४709८ ताप25] 
उपयोग मे लेते हैं। यथा--' 
3 फ्ल्माण्वाओ (80 ग्रह ए 79 8 गा०छ०१0 ७९ 


४8 00प्रा5९ ० गा]९एाणाह 00 ॥,00ह0०7), थैग्रतशधा, 
खैपरफाहया बाते शिटाशाहुव्वा 0७ 8 थरगा8 (०५९८ 


लय ह्  अ + पा लकाजान 5 
पाया, 5 पक! 5 कि बे 720. '* आ ८५ 
कप 24 2 5 2222-77 


(१) 867907ए (४95प१९५ 50 ग्राह्, दिन 
में ३ बार | इसके साथ ही [.॥207॥ का सूची- 
वेध भी देना चादिए | 
(२) 7097 80965 07 ॥7]000॥8, 
(३) &7[0758॥7, 
(४) ?]ाथ १५०, 


परंतु इन ओऔपधियों के सतत प्रयोग करन पर 
इनका प्रभाव कम हो जाता दे ओर नव्रीन लक्षण 
उत्पन्त होने लगते हैं | अतः इनको रोकने के लिये 
ऋरम्ञाध्वात8, एर्ाशि॥८2. या 3शार८वाप6 
का प्रयोग करता चाहिये । 
प्रयोग--! आस जल से ४ से १० बिंदु #6- 
809]76 डालकर वाष्प सेवन से लाभ होता है। 
अथवा 749॥606776 ३ से ३ ४7 पेशीगत सूची- 
वेध भी लाभग्रद सिद्ध होता है। 
, बाह्य प्रयोग मे 8064 ७ (४9, मलने 
पर पर्याप्त ल्ञाभ होता दे । 


स्वानुभूत-- 

प्रवाल पंचासृत, स्वणंमाक्षिक, लौहभश्म, सूत- 
शेखर रस का योग वय के अनुसार निर्माण कर 
दिवस से ३ बार मधु के साथ सेवन करना चाहिए | 
यद्यपि यह योग शां्य मे नहीं मिलता, परंतु 
थुक्ति योज़ना ढास व्यवह्रिक रूप में शारीरिक 


, षृ्न एवं ज्षमता बृद्धि हेतु उत्तम कार्य करता है और 


लाभदायक प्रतीत हुआ है ।'* 
अभ्यज्ञध योग--- 


कायफल, गेरू, सोंठ, अजवायन, बच, मेंथी 








67०६5 9०००7९5 [835 &७०७ए७ ए/#6७ 5 66७ +९8०- 
धणाड 70]09, 8॥ए6 ध्यण] 808-5 ० जि80076 
(४609 07 8872९त76. एा+ा080॥8 28७ 96 470: 
ए6ते एच 5 40 0 ४४०98 0 बवेल्ाक्यावाल 7. 079 
0प्राए8 फ्द्वांग , 07 ॥7ए॥607/776 ह&7 १/3 60 १/२ ६छ- 
706 0७॥9 

नारा 8 हिए#छा.. 0 एवम तय पर कक 


रिन्ड्ॉ०789, . | 





इन द्वव्यों को समान मात्रा लेकर कूट पीसकर चूर्ण 
बनाकर तिल तेल में पाक करना चाहिए। इससे 
स्वेदागसन होकर रोगी को तत्काल शान्ति का 
अनुभव होता है| अभ्यद्भकाल में वात स्पर्श सर्वदा 
निपषिद्ध है । रोगी को कम्बल से ढककर बन्द कमरे में 
ही अभ्यदड्भ करना चाहिए। स्वेदागमन होने पर 
तत्काल तौंलिया से पसीना पीछ देना चाहिये | इस 
प्रकार पसीना आते रहने तक पीछते जाय | जब 
पसीना आना बन्द हो जाय तब रोगी के कपड़े 
बदल देना चाहिये । यह अभ्यद्धः दिवस में दो बार 
प्रात एवं सायंकाल करना चाहिए | 


- ग्रीवपित्त > 


यह अभ्यड्र छोटी आयु के शिशु को असहय 

होगा । अतः उन्हे सर्पप तेल में पिपरमेट डालकर 
अशभ्यद्ध करने से ही यथोचित लाभ होगा | 

उपयु क्त चिकित्सा के साथ हो यदि अत्यन्त 

शीघ्र लाभ प्राप्त करने की आकांच्ता हो तो 80॥6- 

0-0॥0060776 ई 87. का पेशीगत सूचीवेध 

देना चाहिए। 

--श्री ज्ञानचन्द्र जेन 2., शै, 8, 5, 

५ » मिं, 9,8. (797/.), अजुसंधान विभाग 

। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 

४ ग्वालियर (म० प्र०) 


- कविराज ओ महेन्द्रकुमार शास्त्री एम, ए. वैद्यधान्वस्पाति 
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परिभाषा- 
साधारण भाषा में इस रोग को पित्ती उछछलना 


कहा जाता दे। शास्त्रीय संज्ञा शीतपित्तः है।इस * 


रोग में प्रथम तीत्र खाज (कंडू) होती दे । वह लाल, 
या पीत या भूरे (कपिल) वर्ण का गोल या अण्डा- 
कार शोथ उलन्न हो जाता दे जो दबाने पर कठोर 


प्रतीत होता है। यह कभी कभी भांठदार , भी हो - 


जाता दे | कभी कभी शोथ या चकत्ते, पित्ती या 
गाठों का प्रभाव भी पाया जाता. हैँ। किन्तु खुई: 
पिन तिनका या नाखून से खुजलाने पर तुरन्त यह्‌ 
उत्सेव उत्पन्न हो जाता है । यह उत्सेध (डठाव, 
'शोथ) इस प्रकार का होता दे जैसा कि बर॑ (ततैया) 
: के काटने पर हो जाता है। आचार्यों ने इसका वण(न 
निम्न प्रकार से किया है--/. - 
वरटी दप्ट स कास, शोथ" संजायते वहिः । 
सकराइूश्तोद वहुलच्चर्दि ज्वर विदाहबान्‌॥ 
« - उदर्दमिति न विद्यातु शीतपित्तमथापररे । 
ह 5 “माधव 


: यहां पर उदर्द तथा शीतपित्त को एक ही रोग 


न्‍०्व्ड््हच्य 


समझ लिया जा सकता है। अतः इस भ्रम के 
्थ + घआाचार्यों 
निराकरणांथ तुरंत ही आचार्यों ने उनका भेद भी 


बता दिया है-- 


वाताधिक शींतपित्त प्रृदक्स्तु कफाधिक, ॥ 
हा] अर्थात्‌ शीपपित्त में वात की झधिकता होती , 
है जबकि उद्द मे कफ की। इसलिये शीतपित्त 
जिस तीत्र गति से आता है. उसी गंति से शान्त 


,भी हो जाता है। इसके पुनः पुन. वेग होते रहते हैं । 


उद्‌ंदी) मन्दगति, अधिक शोथ वाला तथा अधिक 
कठोर होता है । यह प्राग्र.बचपर्न मे ही प्रारंभ होता 
है किन्तु क्‌भी कभी युवावस्था में भी होता है। 
निदान- 2 रा 
: शीतमारुत संर॑पर्शात्‌” प्रदुष्टी फफसारुतौ। 
पित्तेन सह सथ्ुय॒ वहिरन्त विसपंत ॥ 
शीतपित्त' तु कुबन्ति कण्डूस्तोट चसनात्मकस्र्‌ ॥ 
वात तथा कफ शीत तथा शीतवायु के स्पर्श 
से दुष्ट हो जाते हैं और पित्त के 'साथ मिलकर 
देह मे स्रोतों मे अमण करते हुए बाहर (त्वचा मे) 
एवं अन्दर (आन्त्र आमाशयादि की कला में) शीत- ' 


$ बीए कु तु: 


३६० 


हाट पक  :  उ्शएउफ करा रा 


पित्त उत्पन्न कर देते हैं। इसमे कंटहू, तोद (सुई 
चुभने की सी पीड़ा) तथा झभी कभी वसन हो 
जाता है । 
आयुर्वेद ने सूत्र रूप से उक्त निदान कह दिया 
है | नव्य विज्ञान उसीका भाष्य कर देता द। 
सम्यकतया समझने के लिये यह भाष्य पअत्यन्त 
आवश्यक है। अतः उसे यहा दिया जाता है। 
सम्प्राप्ति तथा निदान दोनों का ही समावेश इससे हो 
जाता दे । न न 
जब किसी भी कारणवश (बाह्य या आन्तरिक) 
त्वचा को क्ञोभ [आघात] पहुचता हे तो बात 
नाड़ियों तथा रक्त वाहिनियों की प्रतिक्रियास्वरूप 
शीतपित्त का उत्सेध उत्पन्न हो ज्ञाता है| 
त्वचा मे संच्षोभ उत्पादक कारण बाहर से स्पश् 
से तथा अन्दर से भक्षण करने के पश्चात्‌ श्वातू भी अन्त 
विष ([7(8778 (0%8९०778)के रूप में रोपोत्पादक 
हेतु बनते है। यह कारण रासायमिक पदार्थ उष्णत्ता 
उत्पादक विद्युत तथा सशीरनों के क॒ल॑ घुर्जे; धूल, धूम्र 
आदि होते हैं ।असात्म्येन्द्रिया्थ संयोग (0]९2५) 


के रूप मे यह कारण त्वचा को अभावित कर निम्न 


प्रकार की प्रतिक्रियांये उत्पन्न करते हैं---. 


(१) स्थानीय सूच्चम रक्त घाहिनियों का विस्तार। 

(२) बातनाढ़ियों को 'प्रभायित कर बड़ी रक्त 
चाहिनियों को विस्तृत करंना तथा आसपास की 
त्वचा को सी लाल फर देना। 

(३) स्थानीय प्रभावित रफ्तवाहिनियों की प्रवेश 
च्ुसता को प्रभावित करना जिससे रक्त में से कुछ 
अंश (सीरस) निकलकर आसपास - फेल जाता है। 
इस प्रकार यह शीतपित्तीय उत्सेघं॑ बन जाता है। 
वबाद्यकार एणु-- 

[१] शीतता, उष्णता, स्नान, तीत्र धूप, विद्य त 
तथा मुष्टि आघात आदि । 

[२] कीटदंषट--खटमल, मच्छर, टीढ़ने आदि 
के दंष्ट । 


(३) किन्ही पुष्प, ठृणादि विशेष की गन्धादि। 





अन्त कार णए+-- दि 
[१] मानसिक नथा बाननादियों को प्रभावित 
फरन बाले भाव, तोम, भयादि ! 
[२] असाल्यवा--ह्य्ियी तथा. परिवार में 


भी किसी दिदाष वस्तु के प्रति असहनर्शीनला 
उत्पन्न दो जाती दि | यह जन्मतात शिती है । खास 
विचबिकादि रोग भी इससे उत्पन्न री जले #£ । 

अनेक भोय्व पदायों से भी यह प्रसात्म्यता 
उत्पन्न होती देखी गई है । 

[३] दुष्ट आहार--यथा से गरदे मार, माट- 
लियां, शन्डे, फल, भाजी आदि-इससे अन्तर 

था आमाशय में विप उत्पन्न हो जाने हूं। जिनसे 
छुमित हो कर शीतपित्त उत्पन्त दो जाता | | 

[४] उदर फूमिजन्य--चुरवे, बन्‍्प तथा स्फीरि 
कृमि सी तथा उनके अग्डे भी यह रोग उत्पन्न 
करते हैं। इन क्रमियों के निकाल देसे पर यह रोग 
चला जाता है । 

[५] संक्रामक कीटाणु-पुराना कर्गस्ग्व नासा- 
स्राव, तथा दृटे ओर खार हये दात भी शौत- 
पिंच उत्पादक सिद्ध हो चुके हैं इनफी उचित्त्‌ 
चिकित्सा करने पर यह रोग नप्ठ हो जाता हैं। 

[६] किन्हीं गीपधियों के दुष्प्रभाव से भी 
शीतपिच हो जाता है । 

[७] अधिक तम्धाकू खाने था पीने से। 

[८] बिस्‍ल तथा चेस्ति (7क्राश॥4।4) देने के 

पश्चात्‌ 'बस्ति? के द्रव्यों की प्रतिक्रियास्तरूप यह 
रोग उत्पन्न हो जाता है| 
दिल , हे 52 

(१) क-तीब्रुप-यह त्ीम्र चेग से होता है । 
तथा कुछ घन्टों से या दिनो में ही समाप्त हो जाता 
बार बार इसके वेग आते हैं 

ख-जीणो रुप में यह बारवार आता है. तथा 
अधिक ससय तक रहता है। 

(२) शिशु शीतपित्त-यह प्राय: बच्चों को तथा 
कुमारों को होता है। इसमे तीन्र कण्डुयुक्त लाल 
पित्ती उछल आती है जो प्राय. कई दिनों रहती है । 





, (३) बातनाढडीज संचक्षोमज--इसमे उत्सेघ 
या शोथ वहुत बडा होता है तथा त्वचा के 
साथ साथ मांस आदि धातुओं को भी प्रभावित 
करता है। प्रत्येक उत्सेध कुछ घन्टों से कुछ दिनों तक 
रह सकता दै। यदि इस उत्सेध में ःछो प्मिककला भी 
दूषित हो जाये तो जीवन को भी भय हो जाता हे । 

(४) सबर्ण शीवपित्त--सूचीवेध द्वारा सीरम 
: द्वेले पर यह प्रकार उत्न दोता देखा गया दे । 
पूर्व रूप--- 
,पिपासारुचिहछास ८ ' सादौंगेगारवम्‌ । 
रक्लोचनता,नेपों प्ररूपस्थ लक्षणंस्‌ '। 
प्यास लगना,-अरूचि, जी .मिचलाना, शरोर में 


शिथिलता; काम करने की अनिच्छा,अंगी में भारी- ' 


तब (5 +भ 
पन, नेत्रों का लाल होना-यह पूव॑रूप “है. | 
लक्षण--.. : ८४ ४:८7: 

लमगंभग एक बंप की अवस्था से ही शीतपित्त 


का हर 
# 


कक 


बच्चों | 
अथवा सहसा ही उत्पन्ने होता देखा-गया दै। शीत-.. 
पित्त के उत्सेध से पूर्व लाली आ जाती दे । पुन- 
उत्सेघ उत्पन्न हो जातें हैं। ये साधाण्णतया गांठ 


के रूप मे भी पायें जाते हैं। एक रोगी में उत्सेंधों 
का स्वरूप तथा परिसाण एक जैसा ही होता है | 


यद्यपि विभिन्‍न रोगियों मे इसका स्वरूप 
मिश्न हो सकता दहै। सामान्यतः इनका व्यास र 
इंच के लगभग पाया जाता है। विंस्‍लतयां आधा 
इंच या पौना इच भी हो सकता है । स्वरूप मे गोल 
या अण्डाकार अथवा लम्बे के रुप में भी इृ्टि- 
गोचर होते हैं. जिनकी सीमा सुस्पष्ट होती है। 
ये गले के चारो ओर,या पशु काझों के ऊपेर, बर्णो 
कपिल यथा हरिताम, रंगड,/गर्मी, ब्वर, भावावेश से 
इनकी अभिव्यक्ति अच्छी तरह हो जातीं है | यदि 
गुप्त शीतपित्त हो तो भी. स्वचा- पर रगढ़ने 
: शर्मी, ब्वर, सावावेश से इनकी अभिव्यक्ति अच्छी 
तरह हो जाती है । यदि गुप्त शीतपित्त होतो भी- 
त्वचा पर रगड़ने से बह, व्यक्त- दो जाता है। 
उत्सेधों के अतिरिक्त सारे शरीर से शोथ भी हो 


“करनी चाहिये [-«« 


१ 
१ 


में प्रारम्भ हो जाता है यह रोग गुप्तरुप में - 


सकता है ।साधारणत एक बार रोग देखने पर 
इसे भूला नहीं जा सकता । 
- साध्यासाध्यता-- 
यदि शिशु काल में यह रोग हो गया हो तो 
कुमार अउस्था प्राप्त करते करते प्रायः शान्त हो 
जाता है। किन्तु कभी कभी ३०--४० वर्ष तक 
चलता रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ रोग के 
लक्षण तथा तीत्रता घटती जाती है| प्रोढ व्यक्ति को 
'यदि रोग़ हो जाय तो प्राय; सारी आयु न्यूनाधिक 
रूप में चलता रहता है.। बीच मे शान्ति हो जाती 


हैपुनः वेग हो जाते है।.... ४: : 


चिक्किस्सा-- . - * कक 


' निम्न सिद्धान्तों को ध्यात में. रखकर चिकित्सा 
- , (श) छेतु का सरिव्याग-युदि कोई पदार्थ बाहर 
या अन्वर-से जीभ, उत्पन्नः करे, रहा हो तो इसे 
सेवन-न करना चाहिये। भावायवेंश, अन्त्रों के विषादि, 
उदर कृस्ियों आदि को निकाल देता चाहिये । 
- (२) शरीर शुद्धि->बम्नन तथा विरेचन द्वारा 
-१५ पटील्ष पत्र तथा निम्बपेंत्र और अरिष्टक 
फल से बमन कंरांती जाहिये। - ' 
--२, त्रिफ़ला में /किप्रविली, तथा गुर्गुल सिल्लाकर 
या त्रिफला क्ाथ में स॒धुः सिल्ताकृुए विरेचन कराये । 
- ३, अभ्यंग--अ-कड़बा तिल तथा सेन्धव मिला 
कर लेप करादे | “ * 
ब-खर्पर पिल्ग्नन (4,080 टद्ा/ब्का्व) लेप 
लगाना ,भी उत्तम है | अथवा कड़वे तेल मे कपूर 
मिलाकर लेप करे। ही 0 
सुञ्र तोक्त ए्लांदिगण के चूर्ण से उद्वेष्टन करे । 
झौषधि चिकित्सा-- “ 
' उद्र कृमियों को निकालने के लिए सिद्धयोग 
संग्रह का कृमिष्न चूर प्रयोग मे लाना चाहिये । 
' विडंग, काम्पिल्लक, पत्लाशवीज और शुद़ 
मिलाकर ४-४ रत्ती की वटी बना दिन से ४ बार दें। 


; 


। |. -शेपांश प्रष्ठ ३७१ पर |: 


हि 


भिन्‍्मत्‌ 


सहजफिरडु [((०४0७४॥४/6४ 5ए]0॥7॥8] 


श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 2. 4. आयुर्वेदाचार्य &. ।४, 5. 
ज्ल्न्मकल्काण 


माता या विता के पापसय घूरित व्यभिचार- 
परायण जीवन का मूतेरूप शिशु का सहज फिरज्ञः 
है। यह आधुनिक सभ्यता का अभिशाप पुरातन 
काल में नहीं मिलता था । अधिकतर फिरज्डी बालक 
अपने गर्भकालीन जीवन में ही फिरद्भ से पीडित 
होते हैं तथा बहुत कम ऐसे फिरंगी बालकों की 
संख्या दै जो जन्सोत्तर काल में इस रोग से आक्रांत 
होते है। यदि दुः्धप्रद्रात्री फिर पोडिता है तो 
यह निश्चितरूपेण स्वसफायी शिशु को फिरज्न से 
पीडित कर देती है। इसका उल्लटा भी देखा जा 
सकता है। कभी कभी फिरड्रोपरूष्ट पात्रों या 
बच्चों के सम्पक में रहने से भी 'बालके फ्िरज्ञपीडित 
हो सकता है। इन अवस्थाओं मे अथात््‌ जन्मोत्तर- 
कालीन उपसर्ग हो जाने पर बंड़ों- की तरह हो 
फिरड् की अवस्थायें चलती हैं-१-४॥ मास के 
पद्चात्‌ प्राथमिक त्रण (ए/7॥८% ४07४) उत्पन्न 
होगा. समीपस्थ लसम्रन्थियाँ श्रवृद्ध हो जावेंगी। 
उसके २-३ मास पश्चात्‌ द्वितीयावस्था प्रारम्भ होगी 
जिसमे त्वक्स्फोट, ब्रशीमवन, मुख ओर शुद के 
समीप छत्राकाशे ((०/बंड/ठााध 2), गलतोर- 
शिका (/7४४८८४) या खरयंत्र का प्रसेक ((६/६777) 
तथा लसप्रन्थियों में सा्वदेहिक प्रबृद्धि । फिर कुछ 
ब॒ष पश्चात्‌ दृतीयावस्था प्रारम्भ होती है जिसमें 
पअज्डों का विस्तृत तस्तृत्क्प (707८ /8/0589 ० 
78 084४5) तथा विषगण्डकों (0:7०) की 
उत्पत्ति देखी जाती है | आयुर्वेदर्शों ने. 
गन्धरोग फिरब्ोड्यं जायते देहिनां धर चस्र्‌ । 
फिरड्षिणोअज्ष्ससर्गात्‌ फिरज्निण्या प्रसगत; 
“>भाण० प्रू० 
फिरज्न को एक गन्य रोग माना है तथा फिरड्डी 
के अन्न संसर्ग मात्र से ही इस रोग की जो उत्पत्ति 
बतलाई हू वह बालकों पर विशेषतः लागू होती है । 


यह तो हुआ बालकों के द्वारा प्राप्त फिरद (4८६४- 
/८4ं४)ए7ग्रॉ5) का वर्णन जो प्राय: बहुत कम मिलता ' 
है । परन्तु इस प्रकरण में मुख्यतया जिस फिरक्षा ' 
का वर्णन किया जाने वाला है वह है सहज फिर, 
जिसमे जन्म से ही फिरड़् का उपसर्ग लेकर माता- 
पिता के अभिशाप रूप मे बालक जन्म लेता है। 


गर्भ का उपसग साता वा पिता किसी से भी 
हो सकता है, परन्तु, नियमतः उपसग्ग माता में 
अपरा में होकर ही होता है-7॥6 77९/४४ कद! 
892९ क्रेश्टारंवं 89 शंगरश' खाक, 20४7 8 
४7९ ॥#९ खंाट्टागाः।ध्रप2९४ 7ंधटट. 07 ##९ 
77070 4 #72 /42९४४८, यह भी सस्भव है 
कि यदि पिता का वीये दूषित हुआ तो सीधा पिता 
के द्वारा भी गर्भ फिरड्र से पीढ़ित हो सकता है। 
किन्तु जब तक शिशु का जन्म होता है तब तक 
माता भी फिरज्ञ से पीड़ित हो जाती है ओर फिर 
निदर्शक 'वासरमेनः परीक्षा माता में भी प्राप्त होने 
लगती है अतः फिरद्ली शिशु को जन्म देने वाली 
माता निश्चितरूपेण फिरद्गः से पीडित रहती है. यह 
पूर्णतः सत्य हे । ह ध 
अवस्थाओं पर विचार करने से फिरद्भ जन्म के 
पूबे ही प्राय, शिशुश्रों में उत्पन्त होने के कारण 
उसकी प्रथमाचस्था (75४ &/48८) प्रगठ नहीं 
होती । यदि माता पिता के ढ्वारा मैथुन क्रिया के 
“सम्पन्न होने के तुरन्त पश्चात्‌ गो को फिरब्ड का 
उपसर्ग लग जावे,/तो निश्चित से वह गर्भाशय में 
ही (४77४7८7०) मर जावेगा तथा तुरन्त गर्भपात 
(#75८६ा 778०) हो जावेगी | उसे सतगर्भ या सृत- - 
ब्त्स (डा 82॥/8#/) भी कहते है। यदि उपसर्ग 
कुछ देर से हुआ. तो शिशु अपूर्णतया (7 ८७८/४- 
/९/2) जन्म लेगा । इस अवस्था मे शिशु के शरीर 
में फिरज्न की ट्वितीयावस्था के सब लक्षण मिलेगे। 





इस प्रकार के अग्रगल्भ या अपूर्ण शिशु कुछ दिलों 
या सप्ताहों मे मर जाते हैं.। पर प्रायः यह वात 
आमतौर पर मिलती है कि जन्म के समय 
बालक को कोई भी रोग या शिकायत नहीं होती । 
पर घीरे-घीरे एक या कई मास पश्चात्‌ फिरद् के 
अन्य लक्षण प्रगंट होते हैं। इन लक्षणों में फिरड् 
की द्वितीयावस्था तथा तृतीयावस्थां दोनों के मिश्रण 
लक्षण देख पढ़ते हैं। अथाीत्‌ त्वचा में जहा विस्फोट 
आर गुद में छत्राकाश (००/4)०#4/०८) मिलते 
हैं वहां अस्थिशोथ तथा पंरिकोषीय यद्ृद्याल्युद्र 
(2शाट्शॉबॉंदा टॉ7790258 ०७7९ ॥7९/) भी 
मिलते हैं। सहज ,किरद्ठः में सांघारण-फिरद्गभ की 
भाति छ्वितीय एवं ठृतीयावस्था को ए्थक्‌ प्रथक्‌ 
निद्शित नहीं किया जा सकता ।* 


जैसा कि ऊपर के वर्णन से विदित होगा यह 


'. रोगसाता-पिता के फिरडुः छारा उपसष्ट होने के . 





खित्र नाँ० १०१--फिर ग के चक्राण, (7',एशा।तर०७) 


परिणामस्वरूप ही बालकों मे होता है। यह कहने की 
तो आवश्यकता ही नहीं कि यह रोग फिरड्ढ के 
चक्रारु (5977०थांद्रथ्र #व्रवरंव) द्वारा होता है, 


जिसे फिरद्ा सुकुन्तलाणु (2/०70/#6 24[/- 
व॥#), भी कहा जाता है । 


रोगस्य लक्षणानि- 
एक सहजफिरदड्री में अवोलिखित लक्षण देखे 
जा सकते हु 
क-सलिड्ड शिशु जन्म---अ-शिशु की लम्बाई 
स्वाभाविक से कम होती है (॥#दंध/ ४224) | आ- 
बह दुर्बल होता हे.(22४2)॥ इ-उसकी च्वचा में 
कुरियां पड़जाती है (7/7क्रांम॑2८ 34%) | ई-मुख- 
भण्ठल परिशुष्क हो जाता हैं (#726024 /०८०) । 
उ-शिशु अति तनु और क्ृश दिखलाई दत्ता है (8/॥87# 
बारें ॥5४८4) ।- ऊ--उसके शरीर पर विस्फोट 
(7025 07 (४4८) पृयरहित या सपूय 
(7४5/४०७)' देखे जा. सकते हैं. जिनके आधार 
(8८४८) ज्ञाल रह्जः के होते है। उनके स्राव मे सुकुन्त- 
लागु (,99॥ 96 पध९६ /4//४4८) उपस्थित रहते हैँ । 
यदि इस समय - उचित व्यवस्था की गई तो 
शिशु के स्वास्थ्य मे पर्याप्त सुधार करके विक्वत शरीर 


को प्रकृत बनाया जा सकता है । 


, ख--जन्मोपरांत लिड्डा (5)7/0#0 7# फ[व- 
#८9)-शैशवकाल मे फिरदड्ग अनेक प्रकार के लक्षणों * 
को जन्म देती है। उनमे बहुत से जन्म के समय देखे 
जाते हैं। परन्तु कभीं एक ही लक्षण मिलता है। 
इन लक्षणों को यथाक्रम नीचे दिया जाता है--- 

- #-च्राणास्राव ($#४7/८४)--यह एक प्रकार 
का असेकी स्राव है जो प्राशकलाशोथ (7#क्राा/5) * 
के कारण होता द्वे। कभी कभी रक्ताधिक्य 
((४8८४४०४) तथा अबरोध से नासा इस कद्र 


. बन्द हो जाती हे कि वालक को खास लेना कठिन 


हो जाता है! यही नहीं बालक को दुग्धपान करने 
के लिये क्षण भर रुकना पढ़ता है, अतः उसके 
पोषशुक-प्राप्ति के कार्य से भी बाधा उत्पन्न होजाती 
है | प्राणाज्लाव जन्म के समय या उसके कुछ 
सप्ताह पश्चात्‌ श्रगट हो जाता है | उसके साथ साथ 





चित्र नां० ९० २ नल फिरज् जुनित गेलित अयण 
नासातरुणास्थियों, (2४5४४. रेक्षमा/बए८७) का्‌ 
विनाश (८००50) औ , आरम्भ हो, जाता है, 
जिसके द्वारण - नंसासेतुन॑ति 
शउवे82 ०786 घ्रक्र८)_ 
लक्षण फिरद्भगे-बालकों में दूर "से ही पहंचान लिया 
जाता हैं।  «» लक 
२-स्वस्वन्त्र-विद्रधि: (एाव्क्षद्ााक ० ॥॥८- 
वा 7%:४)--प्राय, स्वस्यस्त्र हट भी:जणीभूत' हो जाता 
जिसके कारण स्वरकार्कश्य (मद्ाउ/॥79598 ०//॥॥० 
/०४८४) हो जाँता है । चालक का रल्ना बैठ जाता है 
ओर वह ऊ'चै स्वर से से या चीख नहीं सकता | 
। ३--त्वग्विस्फोट (ग्रंथ? 7 45/८७) बहुत अधिक 
देखे,जाते है। नियमत- इस विस्फोट का आधार 


् 
उक लाल र॒ग का विस्फोट (#70/277 ९ 2# कब) 
के से उतरते हैं। ययपि 


| इसमे त्वचा से छिरि 

मस्त शरीर की त्वचा का इस परिवर्तत से सम्पच्छ 
स्फिक नबकन 2 है 
“ऊ्कूअदेश विशेषत, प्रभावित होता 


ग् 
न 


. देता है, परन्तु स्फिकू- 





न 


तु ; (#ंक्०#शधे + ' है 
भी देंखी जाती: है। यह “ 


चित्र न० १० ३--फिरन्ष जनित त्वकू-चिकार 


: * बालिका का शरीर रक्तहीन,सलिन तथा पछीखतापण 
जा के थ्ञ 


५४ चम पर कर चलती है। शरीर पर असंख्य पिडि- 
,-कोर्ये:निकली हुई ६ै। अ्रधिकांश पिडिकाये पंथचुक्त हैं। 


। 

लि श 

डर हि 
 «]. मल 


(८ 22 





फिरड्भजन्य श्लीपद 


पाद के पृष्ठ अदेश, तथा एडी के चारों दरफ 


रलीपदाकृति का मांस-पिण्ड हो गया है। 





हुआ देखा जाता दे । परो के तलवों तथा हाथों की 
हथेलियों में भी व देस जाते हूं । फिरद्भजन्य त्वग्वि- 
स्फोट और साधारण अहिपुतना (:रेवफ़ॉँतं। 7ध्ा) 
में अन्तर करता खबहत कठिन बात है। परन्तु अहि 
पूतला का सरब्न्ध इसी भाग से रहता है जहां तक 


वालक का शुद्र बख् (४८/८हरेक दोदा दे। पर फिरंग- , 


जन्‍्य ल्वग्विकार त्वचागत मोड़ी (7 2८४८७) से लेकर 
गुद पयनन्‍्त मिलता है|. गुद के चारों ओर किनारों 
पर चिदार वन जाते है जो ऐसे लगते हू मानों किसी 
पहिए के आरे (30525 [ ४ ४८८) हो। किनारों 
के समीप ही अधिच्छद के उन्नत (:श्धांइटव), 
घूसर [07९८)7 37] भांग ज्या छुत्राकार् [(०ाव)- 
छाद्रांद] उत्पन्त हो जूते है।.. -., 

४-आओप्ठ-शोशाक - (उसाध्रट44९०४)---मुख के 
किलारों पर. रेसाॉकार- विद्वधियां मुख के कोणों में 
उत्पन्त हो ज़ाती . हैं, (जिनमे आगे अ्शवस्तु बन 
जाती है। ''. ४ ' 

४-कभी कैसी शरीर पर बढ़े बड़े फफोले पढ़ 
जाते हूँ | ज़िनके अन्दर जल पूयीय (50 ०कधो'- 
/0॥/) द्रव भरा रहता दे इन्हें किरड्री विस्फोटक, 
(59977 2१९४7) कहते - हैं. 

-कभी कभी बड़ी. और >ठिन पिडिकाये 

(2०75) निकल आती .हैं, ज़िनमे से कभी कसी 


पतला द्रव निकलने लगता है।, _ £४£ 


७--क्ी कमो चिप्प(7फ|70/0 (7792४) 
हो जाता है-- - 
नखसाप्तमधिष्ठाय पित्त बातश्च,वेदनाम्‌ । 
करोति दाहपार्ी चद्, व्याधि'दिप्पसादिशेत्‌ ॥ 
इसमें जेसा कि श्लोक से विंदित है नख-शय्या 
में ऋरणशोथ (7#८/॥४५॥०४) होता है तथा नख 
तक नष्ट हो जाता दै। '. . 
प-रतन्य (#7ध९क्रांध)--बाॉलक मे रक्तन्रय 
विशेष मिलता है जो उसके वर्ण को पीला सा कर 
देता दे रक्तचित्र देखने से ये छ्वितीयक प्रकार का 


हू. ४७ कं ३ 
ढ़ 





चित्र नं० १९०४ है का 
फिरज्जन्य कैशहीनता-रोगीक क्पाक' घोर मस्तिष्क पर । 
| ' असंझ्य संपंपाकार प्रिर्दकार्ं निकले.आई हैं जिनमें» 


से अधिकाँश पूथथुक्त हैं। पिंढकाओं 'के सूखे 
“ हंए स्थान के बाल गिर गये ए चेंहरे 
“४, कींव्वं में सलेवर्ट' पढ़ गई हैं। 
६-यकृदर्मिवृश्चि--पकृत “की वृद्धि" नाभि 
पर्य्यन्त देखी जाती है [ यकृत कठिन, सुचिक्करश 
धरातलयुक्त होता है, परन्तु ध्पर्शाक्षम नहीं होता । 
यद्यपि साधारणतया कामला उत्पन्न नहीं होती, 
किन्तु' जब यह प्रगट हो जावे तो संमकना चाहिएं 
रोग पर्याप्त गस्भीर है।' सलिड्गः उत्पन्न होने 
वाले शिशुओं में यह देखा जाता है ।, ' 
मृत्युत्तर--परीत्षा (2057-797677/2॥0॥ ९>दायउव- 


रक्तक्षय होता है, जिससे ल्ञालकश तथा शोशवतु लि 7०४) करने पर यक्क्त का वर्ण नीललोडहिव ?४- 
दोनो की संख्या तथा मात्रा प्रायः कम होजाती है | * धंध॥॥ 7४77०) या कुछ पाडु दिखलाई देता है | 


4 


है 








सहज फिरद्ञ में यक्त्र एच्‌ छोड़ी बुद्धि, ह 
सू्म रचना-विज्ञानदष्य्यां(ट9/्क्षं2८ां!9) याकृत्त्‌ 


कोषाओं के बीच के अवकाश में तान्तवधातु के 
सूक्ष्मातिसूच्षम तन्तुओ' (#॥#९ 97%) का जाल 
बन जाता है--[20॥८षॉप्रिंदा- थोप॥6875) इसके ' 
अतिरिक्त यकृत में अनेक विन॑ष्ट केत्र (5067 
०्टा शी 7९९८ ०878) मिलेमे जहाँ. लस्लकायाणुओं 
(7.77/0८१४०७) का जसंघट रहता है। ये अंसं- 
रूय विपगण्डर्कों (2रादा।ए ह॥/ध्राफद्रांव) की 
ओर इब्नित करते है। . , «४ 
१०-सीहाभिवृद्धि--यह पशु कीय सीमा से 
२ अंगुल नीचे तक देखी जाती है। यह मसण 
(६४००४) होती है, परन्तु पर्याप्त कठित्त भी । 
११-श्वक्‍्क्र-विकार--इंस रोग से “बुक्‍्कों का भी 
सहयोग देखा जाता है। जिसका उदाहरण मूत्र से 
शुक्लि, निर्माक ओर रक्त के कर्णो-का पाया जाना 
है तथा शरीर पर शोथ होना हे । 
१२--फुफ्कुसोपसर्ग--जिसे .. श्वेत्ृश्वसंचक 
(>#श्य॥०काव् ८24) कहते ह-प्रायः बहुत कम 
देखा जाता है | फुफ्फुस भारी हो जाते हैँ, जिसमें 
स्थान स्थान पर श्वेत घनीसूतक्षेत्र मिलते हैं जो , 
शअत्यविक रतस्तृत्कप के निद्र्शक हैं; । 


१३--बपणशोथ (0/27#5)-- यह्‌ जन्म के 
कुछ समय पश्चात्‌ मिलता है। इसमे ब्रपण बढ़ 
जाते हैं पर उनमें शूल नहीं होता । लक्षण से रोग 
निदान में बहुत सहायता मिलती है । 


१४-तारामण्डलशोथ (27775) तथा कबु शोथ 
(८४००ंधीं।5) नामक नेत्र रोग देखे जाते हैं । 

१४--क्रमी कभी झछीपद, तथा कभी कभी 
केशहीनता पाई जाती है | 


१६-वात विकार-इस रोग में अनेक बात विकार 
भी मिलते हैं. जेसे मस्तिष्कच्छृद्पाक (॥/०४॥- 
87#5) जिसके कारश कम या अधिक उदकशीर्ष 
(प्र/व्/'०८९४॥४०/४४) भी देखा जाता है. जिससे 
सिर का आकार शने: शने. बढ़ता चला जाता दै। 
तथा कपाल पर सिरायें फूल जाती हैं. | मस्तिष्क 
सुपुम्ना जल का पीडन भी बढ़ जाता है ! उससे 
प्रति घन मिं० सी० सेसौ के अजन्ञुपात से 
लंसकाया़ु बढ़ जाते हैं । उसमे बतुलि 
(0७/०४४7) बढ़ जाती है ठथा वबासरमेन की 
प्रतिक्रिया मिल जाती है। कभी कभी अज्लुगामी 
रोगों (5८4४०/८८) के,रूप में उद्देष्टनीय पत्ताघात 
(59467 कद्धा बा7४ं5), घीञरम, आवेग तथा 
पीयूषग्रन्धि का अनियमन विशेष करके मिलता है । 


. १७-अस्थिविकार--शैशव से लम्बी अस्थियों मे 
फिरड्न के कारण अवश्य विकार होते हुये दिख- 
'लाई देते हैं। ये विकार जन्म के,२-३ मास पश्चात्‌ 
प्रगट होते हैँ | विकार लम्बी अस्थियो में बिशेष 
करके देखे जाते हैं। उनमें भी जद्नास्थि का ऊपरी 
भाग विशेष प्रभावित होता है । इसमे अत्यधिक 
"शु्न उत्पन्न हो जाता है जिसके, कारण पैर उठाना ' 
या चलना दुर्लभ हो जाता है। इस कारण, इस 
धवस्था को कूट पत्ताचातच (४2४१० -.7474/0878) 
नाम भी दिया गया है। परीक्षा करने पर पअस्थियों 
के सिरे अत्यधिक स्पर्शाक्षम मिलते हैं तथा उनमें 
शोथ अत्यल्प होता है,। अधिक गस्भीरावस्था मे 





परिवर्तनशील तरुणस्वि (फॉंए7») पूर्णत 
प्रथक हो जाती है तथा अस्थिसन्धिरेखा भी विक्ृंत 
हो जाती है | क्ष-किरणों से एक विशेष प्रकार का 
चित्र मिलता दे। यह चित्र यद्द भी प्रगट करता है कि 
जब तक अस्थिविकार के निदान-ज्ञापक लक्षण 
उत्पन्न होते हैं उससे वहुत पहले अस्थियां विक्ृत 
हो जाती हैं । चित्र द्वारा. ऐसा प्रगट 
होता है कि तमुणास्थि की रेखा अनियमित 
हैँ वहा से पअस्थि से 
छनेक घिरल भाग हुये 
हैं मार्तों कि नवनिर्भित 
“ आ्रस्थि 'का कुछ भाग 


' अस्थियों में परयस्थपाक 
(72703) भी देखा 
“ जाता द्दै। 


: किरड्डर्जन्य प्रवृद्ठ-- 
मान  अम्थिशिर: पाक 
,. (3फ्रांपधार कूफा।- 

. उप») का निदान क्षु- 
किरण-चित्र,शूल, गति 
होनता तथा अन्य सहज 
फिरब्री-लन्तणों से हो 
हो संकतां है। परन्तु 
, - आअस्थिशूल्न और शति- 
 ज्ञाश शेशवीय प्रशीताद- 
(उहव्िएाप्रं० 32777) में 
श्री:देखा जाता है। दोनों 
का प्रथकरण व्सरल्नता 
से किया जा सकता दे 
कि. फिरद्गशजन्य 





जनित्त 
अस्थि--फिर- 
ड्राणु अस्थि को घिक्लत - ' 


फिर 
पुययुक्त 


कर उसमें जतकर चुके 
हैं । अस्थि के अन्दर 
की मज्जा , का क्षय हो 
वह खोखली दो गई है। '' 


छे मार्सो मे मिलते 
आर 'प्रशीताद बाद के 
हक महीनो में होती है । 


“लक्षुश जीवन के प्रथम” 


इसी प्रकार शेशवकालीन बहुतीत्र पूयीय सन्धि- 
पाक (#407079/९ 5४77४/व/९ ४7 /04775) और 
फिरड्जन्य सन्धिपाक से भी पार्थक्य किया जा 
सकता है क्योंकि पहले में उच्च सन्ताप, तथा 
गम्भीर-अवस्था के साथ लूजन-ओऔर शूलसन्धियों में 
होता है जबकि फिरड्भ का एक भी लक्षण उसमें 
नहीं मिलता। 
अन्य ' अस्थिगत विकारों मे अंशुलिपवंपाक 
(2026!पपां8) भी प्राय: देखा जाता है। साधारण- 
तया एरकया दी अ॑ । लिया के ऊपरी पर्वो ((2/'०:ांकवों 
एप्राधा>) पर॑ प्रभाव पड़ता है ।! जिससे गजरा- 
"कार (/४४7/०॥४).शोर्थ उत्पन्न हो जाता है । च्षु- 


तोद कर फेक दिया हो ।  किरण-चित्र से श्मस्थिपयस्थपाक ((28/20-7927708- 


#78) की उपस्थिति प्रगट होती है । 
फ़िरंश का' प्रभाव करोटि (७/8॥) की 


. अस्थियी पर भी पढ़ता हैं । कभी अनेक विषग- 


ण्डकों के निर्माण से चित्र मे कई बेरल्य क्षेत्र 
(44४८४ ९ 74/टध९८४०7) दिखलाई देते है, 
किन्तु अधिकंतर स्थानों मे आअस्थि-स्थोल्य ही बढ़ 
जाता है । 602 


बघाल्यकालीन लक्षण(397फ%/00॥ गा टांग्रारच०04) 


शेशबकालीन लक्षणों के पम्थात्‌ कुछ काल तक 
फिरंग प्रशान्त हो जाता है । यह शान्ति ६ वर्ष की 
अवस्था तक चलती रहती है | उसके पश्चात्‌ सहज- 
फिरंग के शेष लक्षुण प्रगट होने लगते हैं । प्रशा- 
न्तावस्था में भी शोणमूत्रता (मरव्ृश#ाव्र॥॥#74), 
अज्ज लिपवपाक (/24677775) तथा आच्तेप 
((०४7४/४7085) 'समय समय पर आते रहते है । 
जो यह्‌ प्रदर्शित करते हैं. कि उपसर्ग शने: शने: प्रवुद्ध 
: हो रहा है । 
बाल्यकालीन फिरंग के निम्नाक्लित लक्षुण 
देखने में आते हँ--- 
- १-अन्तरालीय स्वच्छुमण्डलशोथ (7/श500- 
, धर #:2/4॥775)-यह्‌ स्वच्छुमण्डल (०7४८४) के 


] 
रू । रे 





0.46 “2, ० 2ी0005:7%:7:22 मा * 2 227) न हं 


है। उससे पहले प्रायः रोगियों से फिरंग के अन्य पर इसमें म० मु० जल (मस्तिप्क सुप॒म्ना जल) की 
लक्तुण मिलते भी नहीं हे । शेल्डल ने एक ११ परीक्षा करनी चाहिय । 
वर्षीया लड़की का वर्णन करते हुए ब्रतलाया दे कि फिरंग की दूसरी और अधिक सच्मचेदी 
उसे उसके पूर्व फिरज्ञ का एक भी लक्षण नहीं प्रकट परीक्षा कान की कसीटी ((0॥85 ॥ #) है। 
हुआ था । एक दिन सिनेमा में उसे चक्कर ((30- परन्तु यह बहुत से फिरंगी बालकों से न मिलने से 
0॥7८88) आने लगे । एक घंटे पद्चात्‌ बढ मूच्छित बासरमेन प्रयोग अधिक दोता है । 
हो गई और ६ घंटे पश्चात्‌ जब वह होश से आई फिरण के निदान में बालक की लन्‍्बी अ्रस्थियों 
तो उसे पत्ताघात कक कक के अद्धाज् की क्षु-किरण परीक्षा भी बहत्त महत्व रखनी है | 
संज्ञानाश (म्रष्ापा8॥9०७॥९४७)'हो चुका था | हे 5 जे ड 
परीक्षा करने प्र वासरमेन प्रतिक्रिया सबृत्त, मिली । कि के अतिरिक्त लाक्षशिक 3 कि 
आगे चलकर उसके दक्तिण हाथ और पर में कुछ 3 । फे पहचानने में सहायता मिलती है । 
उद्देडन (908#09) शेष रह गया था | ला वन 
जहां बड़ों से->टेत्रीज़ इंसिलिस (पश्चकार्श्य) यदि नवजातु शिशु में सक्रिय फ्रिस (20५० 
अत्यधिक मिलता है बंद पैर सहअकिस्सी बालकों में... 2775) के लक्षण मिलने लगें तो वह निश्चित्‌ 
अज्ञघात (0०80० .0878985) /विश्ेत मिलती कल क रोग कक का सूचक ह। ऐसे बालक 
है । बास्तविक फिरंग, २० बर्ष की आयु, के प्रश्मात्‌ होने जावे | भी इद्ध सप्तां में ही काल- 
छोती दे | पर एक रोगी ४ वर्ष की -श्रवर्मा में भी कवलित ह्द जाते हैं । पर यदि लक्षणों काल्‍ आरम्भ 
इससे पीढ़ित देखे जा चुका:देै42: ८५% ४. कि है 9 803 दो हा हा जीवित 
वातिक फिररग े नैदानिंकीय,विशेष॑तायें तथा, स्वस्थ दो सकते हैं परन्तु दाह गे फिरक मे कं वि 
म० सु० जल (एआ४77०४एंप्रण 00) के _ आजीवन देखे आँते है के चिम्हों में न 
परिवत्तन बड़ों की भाति ही देंखें,ज़ते हैं। हे बन विकार 5 ईन चिन्ह से चासासेतुनति, 
- ः ५... आधिय, नेत्रविकार मुख्य हैं। वातिक किरंग की 
बातिक फिरेंसी बालक, को स्वभाव -विचित्र हे . सिकित्सा असंन्तोपजनक रहती हा 
जाता है। लब्या (9097668) ' उससे' दूर हो जाती | 
है, वह चपत्न, नटखंट, गुदा तैर्थां चारित्रिक #छया. ह्ेजफिरज्ञस्प विकित्सा-- 
पत्तित हो जात्त है। इस रोग क्ी- प्रशृत्ति शने: शनें; | फिरंग की चिकित्सा मे ७ ओपधियों का 
सारकहोती है।.. '/ ॑॑/ - . मा हर, 8 सोमल (0।8थव० 
५ मर 2 म > ब ,.. ध5शा०), र्‌ चंपल या विस्मथ (.30श70॥7), 


; गाया।ह) - । 
2 मव0767 07000 से होता है । अति यह परन्तु आजकल पेनसिलीन के द्वारा पूर्ण लाभ 
जीवन के प्रथम छुछ सप्ताद्दों से नहीं मिलती ।उस हो जाने से शेंप औपधियो का व्यवहार कम या 


देगा मे माता के रके की परीक्षा करनी चादिये।' खतस हो गया दै। सहजफिरंगी को जितना शीघ्र ” 
जब की से फिरंग केअम्य लक्षण भी पाये पेनसिलीज का उपयोग किया जाता है उतज्नी ही 
जाते हैं. उनमे ६० प्रतिशत बालकों तथा जिन्नमे उसकी जीवन की शआशा तथा सर्वाद्ग सुरक्षा चढ़ती 


अच्ण नहीं मिलते उनमे ८८ प्रतिशत बालकों में जाती है | पेनसिलीन की टोठल मात्रा सहजफिरंग 
यह प्रतिक्रिया देखी ज्ञाती है । वातिक फिस्ड्र होने में इस प्रकार सममभें-- ४ 








३ मास से नीचे की अवस्था वाला शिशु- की एक सुई दे | यदि गर्भावस्‍था के प्रारम्भिक काल 


२, लाख यूनिट से ही उपचार किया गया तो फिरंगहीन सन्तान 
६ मास तक का शिशु--२४.लाख यूनिट उत्पन्न की जा सकती दहै। माता को [बाद की 
१ साल का शिशु--३० लाख यूनिट - सर्गर्भावस्‍थाओं में शिशुओं की फिरड्ड से रक्षा करने 
१ वर्ष का शिशु---४८ लाख यूनिट के लिये] प्रतिक्रिया के ऋणात्मक द्ोने पर भी 


उपयुष्तत मात्रा क्रिस्टलीने श्रोकेर पेतसिलीन पेनसिल्रीन,क्रा प्रयोग करा सकते हैं | वास्तव में 
जी के रूप में पेशीवेघ करके कुंल मात्रा ८ दिनों में सहज फिरड्स की विभीषिका से निशनत्त होने के लिये 
प्रात" साथ लगाई जा सकती .है-या पेनसिलीव इन माता की चिकित्सा करना सबसे बडी वुद्धिमानी है। 
आइल पेशी हारा ३-४ सुईयो द्वारा हुर तीन या 'आंयुर्वेद्जञों ने फिरज्ञ के अतीक्वाराथ पारद और 
चार दिल बाद दे सकते है या. अन्य” किसी प्रकार भर, का ग्चीनकाले में पर्याप्त-ब्यचहार किया था। 
की पनसिलीन का उपयोग कियां "जा, सकता दे। आधुतिक युप'में <पेनसिलीन की अमोधता- और 


यदि पेनसिलीन जी से-प्रतिक्रिया की सम्भावना अंल्पदोपोत्पदिक: शक्ति ड्वीने के? कारण उनकी उप- 
हो तो पेनसित्ीन ओ का व्यवहार करें. योंगित्रा नगशय हो रोई हैं। ४ 
० वर्ष से ऊपर के बालकों, में छः लाख यूनिट भी हैघुवीरप्साद: जी त्रिवेदी 8,8 ., 2.५.5, 
प्रोकेन पेनसिलीन क्रिस्दलीन ' जी + प्रतिदिन ८ दिन -. 22, आयुर्धेदाचार्य, जामनगर । 
तक देने का विधान-दै इसे प्रकार ४८ ल्ाख़ यूनिट , जप जा | 
दना चाहिए | दर माह/सहज फिरंगी का परी _ + कि 4 हा 02 
आर लेबीरेटरीज से जांच करानी चाहिये। . __ आ्ौषधियां 5, हैं| 08% होते पर “निम्न 
वातिक सहजफिरज्ञ होने पर क्रिस्टलीन पेत्त-”, , पथियां उत्तस अप आ मर 
“ सिलीन जी -६ लाख यूनिट -१० दिन वरांबर दे. ... (4) अमतादि  गुग्गुल ४-४ रुत्ती की मात्रा 
ओर हर ३-६-१२-१८ मास पररत्तपंरीन्ण क्तरावे। 20 सह 8. 
स्वच्छ मण्डल्पाक रोकने के किये एट्रोपीन तथा / *. (३) कक दर्त, & भाशा दूध में मिलाकर । 
कौर्टीजोन के आईड्राप्स (नेत्रत्रिन्डु) टपकाने चाहिए « (३) हरिद्रार्खण्ड ४*साशा प्रवालपिष्टी ४ रत्ती 
या एट्रोपीन और कौ्टीजोन की -मलहम , लगाना दित्र से तीन हट करेले:के स्वरस से । 
थाहिन। पेनसिंलीन: से इंस योग में कोई विशेष -..' (४) कफ, अधॉन होते पंद 'अजवायन-नंशुद़ 
लाभ होता हुआ नहीं देखा जाता है। नासाख्राव को ५ मिलाकर जाय कल से |: . सी 
दूर करने के लिये निम्न तैंल दिया जा सकता है-- तिक्तेबटी-भें” रसौत् दवरिद्रा,.गुडचीसत्व, प्रबाल 
मैन्थोल ३ री, यूकेलिप्टस'तेल ३ 'बिन्दु, तथा.निम्ब पंचाज्ञ का समान भाग जिया जाता है। 
लिकिड पैराफीन २॥ तोला। इस-तैल की रूट हर्भारा अपना योग. है | 
. बिन्दु प्रत्येक नासारन्प्,में डाल सकते हैं। पंथ्यापथ्य -/. - 
सहजफिरंग की प्रतिपेधात्मक चिकित्सा भी शुष्क मूल, कुल्त्थरस, दोषानुसार :शीतल या 
की जा सकती है । इसके लिये माता को प्रतिदिन चष्यं अन्नपान, दूध सर्वोत्तम आहार हे। उष्णुजल 
- ६ लाख प्रोकेन पेनसिलीन की पेशीवेघ हारा दी था अत्यन्त शील जल से स्नान, खुरदरे कपड़े पह- 
. गईं सात्रा १० दिन तक या प्रोकेन पेनसिलीन इन नाना छोड़ देना चाहिए । न्‍ 
आइल १० लाख यूनिट सप्ताह में * बार ४ सुईया 'कविराज ओर महेन्द्रकुमार शास्त्री //. 4. 
या बेंजाथीन पेनसिलीन जी का २४ लाख यूनिट _. वेद्यवाचस्पति आयुर्वेदाचार्य, वम्वई 
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र्ज्ि को उरना 
शी लच्मीस्वरूप शुक्त 
">एप्ण पक 


बालकों का रात्रि मे डरना यह विपय मनौवैज्ञा- सफलता का ओ्ेय जितना अश्वर्त बेंद्र बिंत ब्राह्मणों 
निक है। इस समस्या का हल मनोविज्ञानहारा अनेक क्रोग्राप्त है उतना व्थन्य चिकित्सा शाखियों को 
विद्वानों ने किया है कि बालक रात में सोते समय नहीं । चरक के जातिसूत्रीय नामक अप्टम अध्याय 
या अंधेरे में डरकर व्वीख मार कर रोने लगते है। में जहां सूतिका के स्म्थब्ृत्त का वर्णन है. इस 
भय को प्रवृत्ति बच्चों मे विशेषद् हृष्ट्रिगत होती प्रकार का कई बार उल्लेख ह मिसमे अशर्न बंद 
है | भय विपयक भावनाये जब वच्चो के सुकोमल बिद्‌ ब्राह्मणों की कोसारतन्त्र विपयक्त सर्वोक्ृप्टता, 
मस्तिप्क' मे अपना आश्रय ब्ना लेती है तो उन्हें. सिद्ध दे । वास्तव में यह लोग भूत विग्या अहपचार 
सोते जागते अल्येक दशा से भय का ही भूत सवार संमाजन (भाड़) प्राण-चिकित्सा (फूक) आदि 
रहता है । कलाओं के पूर्ण मर्मल्न होते है । 

«हमारे प्राचीन सहर्षियो ने. इस बविषय-मे प्रथम 
ही पूर्शाआन् प्राप्त कर लिया था » उन्होंने बाल- 
रक्षा के लिये जो उपदेश किये है वे सर्वथा संत्य 
एवं भरे यस्कर है। उन्हीं का आश्रय ले बच्चों का 


समय के परिवर्तत के साथ बाल रज़्होपयोगी 
माजन ओर ग्राशचिक्रित्सा आदि क्रियाओं का 
पाश्चात्य-चिकित्सा प्रेमियों के द्वारा उधपहास कर इस 
अथ ले विद्या को लुप्त प्राय कर दिया गया किन्तु यह सर्वथा 
स्वास्थ्य समुन्नत बना उन्त आचार्यो-की वज्ञानिक्रा लुप्त न हो यत्र तत्र बच्चो को मृत्यु मुख से निकाल 
की सत्यता एवं अंछता अनुभव की जा सकती कर अपनी परमोश्वता का पुनोत परिचय प्रदान 
है | शाल्रीय उपदेश हे 'किं--“स हास्य वित्रासत करती रहती है। अथर्ववेद्वित ब्राह्मणों का उक्त 
साधु । तस्मात्तस्मिन्‌ रुदत्यमुठ््चाने वाउन्यत्र विधे- बाल रोग से चिकित्सा विषयक यह सत है क्रि-- 
यतामग-्छति,राक्षुस पिशाच पृतनादानांनामान्याह-' ह 


यता छुमारस्य वित्रासनाथ' नामग्रहण न कार्य स्यात्‌! १--जो बालक अचानक चौख मार कर रात 


इस शास्त्रीय उपदेश के विपरीत यह देखा जाता.) यो अन्‍य समय शयनादि कलि मे रो पढ़ता हो 
है कि बच्चों में भय की सावनायें उनके अभिभावकों. के ऐिये यह आवश्यक हैं कि गौरोचन को 
द्वारा ही भरी जाया करती हैं। जब बालक अधिक. पत्र में भरकर गलें मे धारण करे तथा केवल 
रोता, हुठ करता या घर के काम काज से रुकावट. “मी ही वस्त्र पहिंने। इसका रहस्य यह है कि 
डालता है तो उनकी मातायें या अन्य जन बालक रोचन प्रभावत, सथव्न एवं मंगल्य दै। तथा 
को भाति भाति के भय दिखाकर उसे शात करती रेशमी वस्त्र बच्चों के वाह्म प्रयुक्त अभिचार पर निय- 
हैं। इसका प्रभाव॑उनके चित्त पर बुरा पढ़ता है। | न्त्रण रखता दे । 
उन्हे जिन जिन वस्तुओं से छराया जाता है उनकी २--गोपुच्छ मार्जन इस दिशा से पर्याप्त श्रयो- 
भत्तत्त मूर्ति उन्तके पास निरन्तर लिवास करने लगती ब्य चिकित्सा है । प्रयोक्ता गायत्री-मन्त्र से बच्चे की 

। चस यही बात उनके मस्तिष्क मे भय का बीजा- पीठ व सिर पर गोपुच्छ फरेरे। गोपुच्छ भयोत्पा- 
रोपंण करती है। 


दुक परमाणुओं का बिनाश करती है। 
यह स्मरणीय दे कि एतट्विषक चिकित्सा की ष “शेपांश पृष्ठ ३७४ पर | 


मिट्टी खाना 


ु [ इससे उत्पल्न होने वाले रोग और उर्नड्ली चिकित्सा 
कविराज श्री अम्बिकादत्त जी० ए० एम्म० एस० 


मुझे अपने चिकित्साकाल से मिट्टी खाने वाले 
शेगियों की सख्या काफी मिली है- वाल; इंड, 
युवा और नारी | बहुंतो को मिट्टी खाते देखा, कोई- 
कोई गर्भवनी स्त्री तो बड़े चाव से मिंद्टी एवं ठीकरों 
को खाती हैं लेकित इसका परिणाम अच्छा नहीं। 
.. प्राय ठेखा जाता है. कि छोटे-छोटे वच्चों को 
मिट्टी खाने की आदत हो जाती दै। आरम्भ से माता- 
विता अभिभावकों का ध्यान ,नहीं : हुआ तो बच्चे 
भयंकर पाडु, कृमि आदि रोगों से प्रसित रहते हें 
क्योंकि खाने - से 
कुवित हो जाते हैं। और मिट्टी अपनी रूच्षत्ा के 
कारण खाये हुए पदार्थों एवं रखादि धातुओं को 
रूखा बना देती है | मिट्टी 
अपक्व ही खोतो को अवरुद्ध कर देती हैं. जिससे 
इन्द्रियों का बल, तेज, वीर्य, ओज आदि नाश करके 
, बलवर्ण अग्नि का नाश करने वाला निम्न लक्षण से 


युक्त मत्तिका भक्तणजन्य पांड- रोग को शीघ्र उत्पन्न' , 


' क्र देता है ! । 
मुद्भज्णादूभवेत्‌ पाण्डुएतन्द्रालस्यनिपीडित- । 
सकास खास शूल्ञातें.. सदारुचि समन्चवित्र- ॥ 
शुनालि कट गडम्र,. शन पाननामि मेंहन । 
कृमिकोष्ठो$ति सार्येत सल॑ सास्क कफान्वितम्‌ ॥! 
अर्थात्‌--तन्द्रा आल्य से युक्त कास खा 
उद्रशुल से पीड़ित पांड रोगी को सदा अरुचिं बनी 
रहती है। इसके गंड प्रदेश, अक्चिकूंट, अअदेशं, पर, 
नामि लिंग मे सूजन हो जाती है तथा-उद्राभ्यन्त_ 
सस्‍थ कुंमि हो जाने के कारण बच्चा नमकौन पदार्थ 
तरकारी मू'जा वगैरह खाने के लिये चरावर लाला- 
यित रहता है । रक्तसहित कफयुक्त मल, तैेंथा 
कृमियुक्त मल नि-सारित होता रहता है| किसी 
किसी को अतिसोर और किसी को कोष्ठबद्ध ह्यो 


जि 


कोई दोप (बात पित्तकफादि) ह 


तो पचती नहीं है अतः . 


जाता है। पेशाव करने के बाद पेशाब जमीन पर 
चावल के थोवन के समान उजला जम जाता हे। 
यक्ृत्‌ बढ़ जाने" से उद्बर बाहर की ओर निकल 
आता है। आंखे सटर्सेली हो जाती हैं. बहुतो को 
नक्तान्ध (रत्रैंधी] हो जाती है । आंखे बहुत दिनों 
तक बन्द करते खने से मांडा भी हो जाता है। 
बालक- चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है । 


| चिकित्सा-- न्‍ 


, चिकित्सा केंरने के पहले बच्चों को-मिट्ठी खाने 
की आंदतों से अभिभावकों क्रो सावेधान रहना 
चाहिए | क्‍योंकि मिट्टी खाने की आदत बिना 
छुड़ांये चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो सकता । 
इसलिये मिंट्री खाते क्री आदत छुड़ाने - के लिए 
यदि महर्षि च़्रक हंस व्यक्त किया हुआ उपचार 
प्रयोग में लोया जाय त्तो बच्चे बहुत॑ हृदू तक मिट्टी 
खाने की आदत से भुक्ति पा सकते है। 

सदूभच्षणादातुरस्य लौल्येदवि निवर्तितः । 
_द्वषार्येभावितां कार्य दद्यात्‌ तदूदोप नाशने ॥ 
-  विडंगेंलातिविपया -निम्बधेत्रे ण पाठ्या। 
“ वार्ताक्ये कट्रोहिण्या कौटजेसू-चया5प्रिवा ॥ 
जीभ चट्टन के कारण (रोगी मिट्टी खाना न 
छोड़े तो मिट्टी स हघ करने के लिये उस दोष की 
नाशक,ओऔपधि-बिडब्न, एल, अतीस, नीम्बू के पत्ते, 
पाठा, बेंगन, कुटकी, इन्द्रजी ओर सूबो के स्वर्स 
से मिट्टी को भावित करके देवे । उपयु'क्त उपचार 
से मिट्टी खाने की आदत छूटेगी । हर 

- सब प्रथम चिकित्सा काल मे युक्तिपूबक बालक 
के बलावल को देखकर खाई हुई भिट्टी को तीक्षण 
शोधनों से शरीर से निकालने का आदेश महर्पि 
चरक ने दिया है। 


प्र 


रे७४ 
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निपातयेच्छरीरास्तु मत्तिफा भदिता भिपकू । 
युक्तिज्ञ' शोधनेस्ती पण प्रसमीदय वनावलम्‌ ॥ 


संशोधन कराने के बाद महर्षि चरक ने बलप्रद्‌ 
सिद्ध घृतो का प्रयोग करने को कहा है-- 
शुद्धकायस्य सर्पापि बलाघानानि योजयेव । 
व्योप विलय हरिंद्वेद्द-त्रिफला हो पुनर्नवे ॥ 
मुस्तान्यवोरज॒पाठां विदृंग ४ देवदारूच । 
वृश्चिकालीच भार्गीच सफ्दीरंस्त सम पृ तम्‌ ॥ 
साधयित्त्वापिवेथ कत्या-नरोस्दुदोषपोडित । 
तद्गत॒केशरयप्टधाह्पिप्प्रद्ी कार यशाद्वले ॥ 


इस तरह व्योषादि .बुतों का प्रयोग बलकारक 
दोषशामक दे। किन्तु मिट्टी खानेप्लाले बच्चे तीक्तण 
संशोधन के लायक़ बहुत, भुश्किल से मिलते हैं। वे 
इतने वलहीन रहते हैं कि “संशोघत्त क्रिया वर्दास्त 
नहीं कर सकते | इसलिये समय समय पर विरेचन 
न दे देकर चिकित्सा करते. रहना चाहिए) इसके 
लिये मरढु विरेचन का प्रयोग अत्युत्तम दै | 


- किक: 
2 . * जि! पा 5७ 
। 7 ए -. कल 
। प्प्शपा # 2. बः 
॥ 9.4 न्लल््् ः हे 
हे फल कि, 
है) टी 


| 20 - न 97) 
(_च्ज ना रा ४६५ 
४ करश्मक ६न्न् व्यस्त द्थ 2 फ्द-5 न मु व 25 
5 कक 2 ल्प्प्थ्ड 5 कु बट रु ( (्‌ 
++ ५ पु ध् 4 ५५-प्सस्पयट ६:22 हा 3 


हक] 


चिन्न नं० १३०--मिद्टी खाता हुआ बालक । 


सदु बिरेचन चूर्ण का निर्माण- 

शुद्ध गंधक २ तोला, शुद्ध मुर्दासंग २ तोला, 
छोटी इलायची '१ तोला, सॉफ ३ तोला--सबको 
यथाविधि चूरों बनाकर शीशी मे रक्खें। मात्रा 
* री से ४ रत्ती तक' गरस दघ के साथ दो तीन 


८ 


ह#० 
बार देने से पेट साफ हो जाता है। कदाचित 


न 


. मिलाकर २-३ बार प्रयोग 





पायाता न हो ता कुदफी £ छ्टांझ लियर पानी में 
पीसकर कल्द की तरह नेयार करे। घाट मे गस्ट मैल 
डालकर आग पर गरम फरले । सुस्योप्ग लेप पेट 
पर दो तीत बार चढ़ाते रहने से प्पासानी से दस्त 
हो जाता है । 


रेचन के बाद निम्नलिग्पित 
प्रयोग प्रारस्भ बर देता चारिये--- 


+ 


आंपषाधियों का 


[१] ताप्यादि लोट £ रत्ती से न गत्ती तक गौ- 
सूत्र के साथ अथवा मूली के स्पसस मिलनी के साथ 
में लाचे। साथ-साथ 
लोहासंब पुनर्नवासव दोले बरायर आव ओस 
समान जल या पुन्नन॑वा के पानी के साथ दें | 


[२] पुननेवा सण्दूर था सणरहर भस्म रमे 2 
री तक पुननंवा के रस गधु के साथ २-३ बार 
पर्याय क्रम से लोढासब, कुम्तार्यासव और पुनंनवा 
तीनों सम्मिलिन आधा ओस समान पानी टेकर 
देने से बहुत लाभ होता है । 


[३] वलक्षौण, कास, उ्वरादि उपद्रव बढ़ने पर 
मधुमालती चसन्त १ रक्ती, मण्ट्ूर भस्म २ रत्ती, 
भन्नात्ञ भस्म.३ रत्ती, झड़ भत्म ४ रत्ती-इनकी 
आठ मात्रा बनाकर साथ॑ आतः मधु के साथ अथवा 
पान के रस, पुन॒न॑वा के रस या शुड्डची के रम मधु 
से प्रयोग से लाने से आशातीत लाभ होता है। दो 
वार-द्राक्षसव २ आस लौदह्दासव 3 ओऔस दोनो को 
एकत्र करके पानी के साथ दें । 


यह द्राक्षोमाल्ट “घन्वन्तरि” के अप्रौत १६४६ 
वे अंक से सी उंद्धू त है । बलकारक औषधि हे । 

[४] यक्वत्‌ दोप हो जाने पर-नवायसलौह 
२ रत्ती से ४ रत्ती तक सहजन के छाल के रस सघु- 
के साथ दें और दो बार लोहासव रोहितकारिष्ट 
सम्मिलित समान जल के साथ देते रहने से यक्र्त्त्‌ 
दोष में बहुत लाभ पहुचता है । 


दो,बार यकृत का स्वेद्‌ गोमूत्र से अवश्य करे। 


७४++॥०*३५ ०९००: िियया हज 
६:00 आए] 00॥0१॥४८०६ ४० कक, 


5७, 


हे पु 


ढ़ 


५ 
ब 


] 


- सप्ताह करते 








(| डदरस्‍्थ कृमियों के आक्रमण से अतिसार 
प्रवाहिका, शोथ आदि उपद्रव बढ़ने लगते हैं, इसके 
हिये कृमिमुदंगर रस या कुमिकुठार रस अथना 
पुनर्नवा मस्दूर मधु के साथ खिलाकर ऊपर से 


चर ] 


अजवाइन के प्य पित [वारसी ]-पानी दो चार चम्सच 


से पोने को दें। अथवा फरहद के पत्र स्वरस सु मे 
प्रयोग में ल्ञागें। अजवाइन के काथ से सोडाबाईकार्व 
श्री की मात्रा ठेते रहने से पेट का वायु 
विकार शमन रहता है । शंखवदी गरम जल से देना 


मो लाभदायक होता है । 


[४ 


[६] रुक्त एवं कफ सिल्रिंत सल निऋलते रहने 
पर-शुठी ४ सती, सेफ की भुसी ४ री, - 
लोभ ४ रत्ती, मिश्री १९ रत्ती--सबों को एकसाथ 
कूट चूर्ण कर शीशी मे रखें। इसकी ८ मात्रा बना 
कर बकरी के दूध 
मिश्री के साथ, या तन्डेलोदुक- के-साथ प्रयोग में 
लाये | अनियमित सर निकलते, रहने पर यह प्रयोग 
बहुत उपकारी है | ; ' 


[७] सर्वाज्नशोथ द्ोने पर पुननेवां सद्गर अर, 
लौहभस्म उत्तम १-१ री की मात्रा के साथ खाकर 
ऊपर से पुनुर्नवाष्टक क्वाथ , पीते रहने से सर्थौद्ध- 
शोथ में आशातीत लाभ॑ पहुचतादे। * ,, 

अज॑बाईन अमरलतों गोमूत्र में डीलकर. ओटावे। - 
वाप्प उठने पर निर्वात स्थान में बैठकर वाष्प सेवन 
करे, इससे पसीना, चलेगा लेकिन यह क्रिया एक 
रहने से चाहे जिंस अज्ज में शोंथ हो' 
_ तत्काल दूर होगा । + “ ह 

नेत्र विकार हो जाने पर चन्द्रोदय वर्ती या 
निर्मली बकरी के दूध से -घिसकर अंजन की तरह 
आंखों मे लगाते रहने से नेत्र विकार में लाभ 
पहुचता दे, स्तौधी में भी अच्छा लाभ करता द्दे। 
.' उपयुक्त चिकित्सा के , 


च्ञ् 


'बिरेचन के लिये पंचानन बंटी, प्राशबहल्लभ रस का 


दा 


के साथ, आंबलेकी पत्ती केरस 


रा 


अतिरिक्त बीच बीच मे .- 





5 शी हि डर ७प 
। लिज जज डि +>> 
हु उाजडिए फि्ा 


प्रयोग चलाया जा सकता दै। तारा मण्दूर आदि 
अनुपान भेद से औषधियों का उपयोग करना 
चाहिए । 


3 

पाश्वात्य चिकित्सा के अचुसार लिवरएक्स- 
ट्रेक्ट का इब्जेक्शन, विटामिन वी. कम्पलेक्स 
बगैरह दिया जाता है। 

पथ्य-लवणरदित भोजन, बाली, दूध, शोथ 
रहने पर मूंग की दे।ल- की खीचड़ी, टमाटर कौरे 
की चटनी, पुनर्नवा,, द्रोंसपुष्पी (गुम्मा) बगेरह्‌ 
लाभप्रद हैं। सेव _विदानां, मौसस्मी केला नींबू 


दिया जा सकता है“ “* 


« - -श्री अस्बिक़ादतु मिश्र जी. ए. एम. एस. 
- हट्रीय-आयुर्वेद कौर्योलय 
आवगीली,(पुनपुन) पदना (बिहार) 


$ न्‍ 
हट 


रे 








न ह्गाएगजत उप 3.३ न 
' ;;7 प्रैंष्ठ इजर को शेबांश ४ 
३--देवेदारु, हंढदी, बच, खस तथा केत॑की 
पुप्प-इनसे युक्त जल्ल- सें स्नान, रात्रि में डरना, 
बुरे सन्त देखना अढ दोप, आईिं बाधाओं से झुक्त 
क्वरता हे । "2 ह चर 
- “बच्चों को सुन्दर. सुखद 'सनोर्म एवं रुचिग्रद 
चातावरण में: रखें (उन्हें भयक्कूर खिलौने न दे । 
ऊनहे लेकर.कूपू शुल्यग्रद, जने-भन्दिर देवालय, चतु- 
पघ्पथ अथवा जल्ाशग्र, नदी आदि के समीप न जाये। 
किसी भी प्रकार से उनकी ' ने डरवाना ही इस रोग 
की सर्वोत्तम चिकित्सा है ।' किसी प्रकार प्राण-शक्ति 
युक्त प्रभावशाली पुरुषण की ,सद्योफलदायिनी प्राण 
का (फू'क) इस स्थिति मे पर्याप्त प्रशसनीय 
| - ह 


--भी लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल' आयुर्वेदाचार्य 
सन्धना (कानपुर) 


युख पाक 


थी शिवकुमार व्यास आयुर्वेदाचार्य 
"अठर्मध4 - 


लालासयबणुमत्यथ स्तनह पारतिध्यथा' । 
पीतम्नु द्रति छीर॑ नाशाश्यासी मुखामये ॥ 
उपयु क्त शब्द उस 'भृक-अचोध-प्रकृति के 
पावन स्वरूप शिशु की सर्मचेंधी वेदना को व्यक्त 
कर रहें है जो मुख वेदना से सतप्तन है। वाम्तव में 
ही मुखपाक होने पर वह बालक अत्यधिक “बदना 
को सहन करता है, जिसको सहन करने मे बह 
समथ भी नहीं होता। लाला के शत्यधिक स्राव, 
से हर समय गल-पट॑ गीला, व्यथा के भय से जुधित 
होकर भी स्तन से होप, दुग्धपान-क़र उससे उत्पन्न 
शूल को न सहन कर दुग्धवमन संथा भुख को वस्तु 
स्पर्श से बचाते हुये व्यथा को न बढ़ने देते हुये 
नासिका सें ही श्वास लेती हुआ बालक मुखपाक 
से व्यथित होता है | , हे 


हा -““५-- - “->-+. 'झआज बालकों को 


। यहू रोग अधिक पाया 
4 अप गा ही 


हि, 
20 


ब्ब 


कल जांता है। यहा राजधानी 
0०7 »५  ईदिल्लीक वी शिशुओं 
(०१४० “को होने वाले रोगों मे 
» भुखपाक अपना महत्व 
- पूण रथान रखता हैं| 
_- भुखपाक को शास्त्र की 
दृष्टि से निम्न भेदों 
'में ब्राट सकते है-- 


जा और हद डी 2 


६ै+ ०४ 
0») + 2४५, है 


रे ला 2०, 
हि ै॒ 


हु अआक को व न 


डे 


चित्र न० १९९१ ..' 
जीभ से दरारें पड़ गई हैं. 
१. प्रसेकी मुखपाक (एर्ँज्नाक्षाए६)] 5४074- 
(8) 
२. क्षुद्र र्फ़ोटी मुखपाक (सिआ|०0७० ४(0पा- 
80(5) 


३" सन्नण मुखपाक ((]0688॥77७ ४(08- 
((75) 


४ सकोथ मुखपाक (5ब्8०0005 50- 
808) 





४, ख ते गुरामाऊ ( ]॥ 70४५) 
जा हद 4. 7 8] नी प्र4+: 
थूज पर का प्रकार के भुय पराझे थे 
० आह है? राती मित्त ज्ञास ४ 
४, १ वाभी खिट्लिा के 
/.. लिए सआ्राम बाल 
के शगियों से गस्यतत 
लक का दा अकार क मुग्यपाफी 
४०० किषपत है शिशुओं की संख्या 
चित्र न० ११२ सवाध्रिक होती 
सुपपावः आर बह ६ू- 
१. छुट्र स्फोटी मुखपाकी, दथा 
श्वेत मुखपाकी । 


इनके पग्चात कुछ कम रोगी अमेफी मुखपाक 
से पीढ़ित मिलते हैं. तथा ब्रण एवं कोः बयुक्त 
सुखपाकी अल्पसंस्यक होते हैं । वास्तव में सम्रण 
मुखपाक एवं सकोथ मुखपाक एक साधारण रोग 
को परिलक्षित न करते हुये एऊ भयानक विभी- 





$ 








'पिका के परिचायक हैं. जो प्राय' उपद्रवावस्था सम॒- 


कप ५ + | 
मनी चाहिये। अत. हम शेप तीन प्रकार के मुख- 
पाक का विस्तार से वर्णन करते हैं। . .. 


चुद्गस्फोट मुख पाक (प्शए०० 80708) 


मुखपाक के इस प्रकार को साधारण भाषा में 
'लाल मुद्द आना! कद्दा,जावा दे । जब रोगी बालक 
के अभिभावक चिकित्सक के पास जाते हैं तो मुख्य 
व्यथा यही कहते है कि बच्चो का भुर्ह लाल-लाल 
छोटे छोटे दाना से भरा पड़ा हे, 'जो जीम पर है | 
इससे पानी गिरता दें; बच्चा म्तन नहीं पीता आर 
रोता है। आम जनता की-घोरणा' हैं कि यह पेट की 
गर्मी है और उसके कारण यह मुखपांक हुआ दे । 
इस प्रकार के लच्च्णी (997/0775) को जान 
कर जब चिकित्सक शिशु की परीक्षा करता है 'तो वह 
पाता दै कि लाल वर्ण के क्ुद्र कठोरः स्फोट है: जो 
जिह्ठा पर, ओप्ो पर एवं: वालु मे तथा-कृपोल के 
आस्तरिक (मुख वाले) भाग में 'हैं'।, इनमे आधार 
(895०) पर रक्तिमा दे तथा गोल किनारे: कह 
उसे वालक का मुख लाला से परिपूरित है अत हम 
कहेंग' कि छुद्॒स्फोटी मुखपाक से निंसन .लक्षण ,एव 
चिन्ह होंगे । न हु 
लक्षण (897095)-: ,-, « , ,: हे 
१ लाल स्राव होना, २. स्वत त्याग, ३. अरति 
युक्त, ४. पका मुख एबं, ४. कोष्ठवद्धता, से. पीड़ित 


नर 


उन 


किसी बालक में ऐसा भी देखने मे आता द्दे, 
रे ल्‍ >> डिते होते बा आर ४ को 
कि आमातिसांर से पीढ़ित होते है, और उसकी यद्द 


' मुखपाक हुआ होता है ।। | 6 हि 
->न+ न नप्‌ 3 ः ४40: 


चिह (आ878)-7 . ०. 


ा हा 
पं 


१, लालाखाब पूरित मुख नह्लुद्र कठोर स्फोट | 


हक! 


(87शथी भीष (था ४८४०(६8)६. गोल किनारे - 


एवं लाल वर्ण के आधार के सफोट |: 7] 

' _ इन-लक्तणी एवं.चिन्हों के, द्वारा इसको -प्रहचा- 

नने में कोई.अमुविधा नहीं.होती ।-- देखा गग्ना है 

कि इस प्रकार के मुखपाक से पुनराबृत्ति पाई जाती 

है | अभी कुछ समय पूर्व मुखपाक हुआ-चिकित्सा 
वा छः 


कक की 22 है । घ्य्- 


जा 


; 
५ डर 


की और कुछ ससय पश्चात्‌ मिट गया तथा पुनः 
उसी प्रकार से रोग का आवर्तन हो गया | शाझ्् की 
दृष्टि ,से ,ऐसा माना जाता है. कि यह “रोग 
-विपाणु -(५प्न०9) उन्‍्य है कुछ भी हो इतना 
सानेना ही-प्रढ़्ेगा कि उपयुक्त लक्षण एव चिन्दों 
को पाते हुए उसे स्फोटी मुखपाक या लाल मुखपाक 
कहने मे कोई रांका नहीं. रह जातीव पा 
'श्वेतः मुखपाक (7//880)-+ | 
हु हा यह तबर्ण का मुखपाक, लोक ' की दृष्टि में 
स्‍्कोटी मुखपाक की अपेक्षा अधिक भर्जानिक माना 
ज्ञातां है । ऐसी धारणा दे कि इस प्रकार के मुख: 
पाक होने से बच्चे,कं,जीवन को भंय हो जाता है। 
यदि आयुर्वेदीय .दष्टि से (४८००७) “देखा 
जायल्‍तो यह-रोग एक : उपसर्ग से उत्पन्न दोता है 
ओर.-इसका साक्षात्‌ जनक-्डण्डियन ऐश्बर्केंस है| 
यह उपसर्ग प्राय..उन बच्चों को होता 'दे जो शीशी 
सेदूध पीने वाले हों) भलीभाति स्वच्छता का ध्यान 
न रहने, से, बलर्क की यहउपसर्गज रोग: हो जाता दे 
जिसका प्रभाव, पाच्रक-तृस्त्र पर पड़ता “दे ओर 
पाचक प्रणात्री> के पर्षसर्ग-'कों व्यक्त करंता: हुआ 
यह मुखपाक होती“ है न 
“ इसकी सम्प्राप्ति को ओर यदि ध्यान करे तो 
पाँयेगे कि रोगी बालक के रुख की श्लेष्मिककला, 
फिह्ठां तथा ' आंत्रनलिक़ा 'एक प्रकारे के' दष्िवत 
दृव्य से' आच्छादित हैंई' है; जिसमें बारीक 
चारीक ईफीए' से भी दृष्टिगोंचर होते हैं। हू 
अवस्था, अन्त्रनलिका' के आमाशयिक' भांग तर्क 
होती है और इसके 'कारणु पाचक स्राव शमी स्वस्थ- 


'बत्‌ ख्रवित' नहीं होते। 


हा + जय हि 7, जम 
>्रेत - मुखपाकी के चिन्ह-एवं लक्षण हम कछुद्र- 

स्फोटी की अपेनक्ता अलग पाते-है-। जब: रोगी के 

५ 

अभिभावक आते है'व्तो उनका-कहना होता है कि 

चालक-को-मुखपाकाहुआ है 4 यह हर) समेय-रोता 

रहता दै। दुग्घपान करने से असमर्थ है। यदि दूध 

पी भी लेता दे तो उसे पचा नहीं सकता, प्राय; 


ए न 





वसन कर देता है। इसको मल भी अपचन का 
आता है। 

इन सभी लक्षणों को सुनकर जब परीक्षा की 
जाती है तो पाते हैं कि बालक के मुख की श्लेष्मिक 
कल्ला एवं जिह्ा ऐसी श्वेत पड़ी है जेसे दही जमा हुआ 
हो। उसके बीच बीच में कुछ छोटे छोटे दाने 
है। लालासखाव इतना अधिक नहीं जितना कि छुद्र- 
स्फोटी में होता है | बच्चा मुख खोलते: ही रोता हे । 

इन सभी लक्ष्णी एवं चिन्हों के साथ एक 
विशेष बात जो हंष्टिगीचर होंती है वह भ्रह कि 
प्रायः सन्द सन्द ज्वर रहते है । उसका शरीर कम- 
जोर हो जाता है ।बॉलक का स्वभाव भी चिड- 
चिढ़ा हो जाता .है। ४ ८“ ; 
प्रसेंकी मुखपाक ((8/8॥89 , 807409)-- 


जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, 
यह रोग प्रेसेकाधिक्य द्वारा लक्षित होता है । अत्य- 
घिक लालाखाब, नासिकेः द्वारा स्ताव इसमे होता 
है । बालक के मुख “की श्लेष्सिक कला एव, जिह्ना 
उपाडयुक्त रक्त बण की होती है। किसी प्रकार 
के स्फोट आँदि प्राय नहीं दिखाई देते । 
रोंगी बालक. को जवाब, बहुत पीढ़िस" करता है । 
प्रत्येक समय मुख़े से,-त|सिक्का से बहता हुआ स्राव 
शिशु की सौख्यता- को नष्ट कर 'देता है । 


निदान सम्बन्धी इसेना, बर्णत करने के बाद * 


उचित समझता हूं कि माधव के बचन इस प्रसह्ध 
में श्रीर उद्क्षत कर कारणु.कि निंदान सम्बन्धी 
बातों में उसका अपना स्थान है। माधव निदान 
में आया दै-- हु 
स्फोर्ट. सतोर्देर्णदर्न॑ समन्ताथ- 
स्याचितं सर्गमसर- स बातात्‌ । 
रक्‍्ते सदाहैसतनुभि* सपीतै- 
यस्याचित चापि सपित्तकोपात ॥ 
श्रवेदने: कन्टुयुतेंः सचणों- 
यस्याचित चापि स थे कफेन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चिरूमे तोब्युक्त रफोटों से सारा सुख 


व्याप्त हो, वह वातज सर्वसर दै | जो लाल, 
दाहयुक्त, पतले ओर पीले स्फोटो से व्याप्त हो वह 
पित्तज सेंसर है और जिसमे बेदनारहित खुज- 
लाहटयुक्त सबर्ण स्फोट हो बढू कफज है। 
चिकित्सा (77०860707/2-- 

मुखपाक का उपचार करते समय हमे दो 
सिद्धान्तों पर चलना डोगा-- 


[१] स्थानीय (!. ००४) 8000709007) 
[२] पचन तन्‍्त्रीय उपचारे (77 6४॥7707[ ०0 
798 6268/ए७ (80() 


स्थानीय उपचार करते समय- हमारे सम्मुख 


" दो ध्येय रहते हैं-+प्रथम स्वच्छता' (8॥7[86[08४9) 


ओर छितीय रोपेण (॥29॥#08) | 
मुख को स्वच्छ रंखने के लिये प्रार्य: दो विज्लयों 


का प्रयोग करते : है 
[१] पोटेशियम क्लोरंट को घोल । 


: - २] बोरैक्स का घोल । 


इन घोलों से मुख को धोया जाता है। ध्यान 
रहे कि -सुखपाक्‌ से शुत्न तो पहले से ही होता है 
अतः विलयन का स्पर्श होने से ही अधिक दर्द होने: 
लगता है | बहुत ही कोमलता के साथ रूई के-द्वारा 
घोल का प्रयोग करना चाहिये। घोल मे भिगोया 
हुआ रूई का' ढुकड़ा सुख भाग पर लगाकर उस 
भाग को पंछ लेना, चाहिये । - 

लगाने के लिये बोरो ग्तिसरीन का अयोग किया 
जाता है। बोरो ग्लिसरीन बनाने के लिये एक 
भाग बोरेक्स [स्ुहागा] लीजिये और उसे बारीक 
पीसकर छु' भाग ग्लिसरीन को जरा सी गर्स 
खरल से डालकर मिला लीजिये। यह बारो' ग्लिस- 
रोन दिन मे तीन या चार बार मुखपाक में एवं 
कुद्र स्फोटी सुंखपाक मे अच्छा लाभ करती हे । 
इसी प्रकार शुद्ध टंकण को [भुने सुद्दागे] को मधु 
से मिलाकर लेप करने से भी लाभ होता हे । 





मैंने अपने चिकित्सालय में मैन्डाल्स पेन्ट 
का प्रयोग करके देखा है। खेतमुखपाक एवं छुद्र 
स्फोटी मुखपाक में यह लाभ करता है। इसमें एक 
कठिनाई है कि यह अन्य लेपों की अपेक्षा अधिक 
: ज्ञोमक (77था70 है। साधारण जनता में एक 
झौर ओपवचि प्रयोग करने का रिवाज है और वह 
है नीली दवा । यह दवा जसन वायलेट-का विल- 
यन है | इसको मुख में लगाने से बालक को कुछ 
दंडक पढ़ जाती है ' और साथ ही साथ कुछ रोपण 
भी करता है। 775 । 
इन पेन्ट्स के अतिरिक्त- जो ,स्थानिक उपचार 
किया जाता है उनमे प्रथम स्थान आता ई चूरन 
का | मुखपाकी को पेनसिलीन लौंजिन्जेज के चूर्ण 
का चूरन (१0४0॥8) कराया जाता दे । मेने 
देखा दे कि पेंट करने- के वाद यह ब्यूरं लगाया 
ज्ञाय तो म्ुुखपाक शीघ्र ठीक होने लगता दे। 
खदिरिदि बटी को बारीक पीसकर उसका चूर्ण भी 
मैं प्रयोग करता, हूँ ओर बच्चे को अच्छी लाभ 
होता दे अन्त में कास्टिक टेच भी किया जाता दे । 
मुखपाकी को इन सबके अतिरिक्त सल्फां 
ओपषधियां दी जाती हैं| पेनसिलीन का मुखद्वारा 
अथवा इब्जेक्शन हारा प्रयोग किया ' जाता दे | 
इनके विपय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 


कि यह कितना लाभ करती है तो भी इतना, 


अवश्य हे कि इनके प्रयोग से भी कुछ मुखपाकी 
ठीक होते हैं।.._.. /. 
इन सभी उपचारों के साथ श्लाथ पाचन तंत्रीय 
उपचार भी आवश्यक दे, । सब प्रथम देखना चाहिए 
५ कि सलबद्धता ती नहीं हे। सलबड्धता दो तो झुढु- 
%५ शेचक देने चाहिए एतद्‌ केलोमल, रेवन्द चीनी और 
सोडाबाई काबे यथावश्यक दिया जाता है । एरण्ड 
कैल या लिक्विड पेराफीन-भी लाभ करता है। 


यदि अजीर्ण के कारण अतिसार हो तो पाचक 
अपधि दीजिए । बालक को ग्राइप मिक्‍चर देने 
से पाचन में अच्छा सुधार हो जाता है । 

मुखपाक में खाद्योज (शाधक्षाए0) वी एवं सी 
का प्रयोग बहुत लाभ करता है। व्रालक को खाद्योज 
वी कम्तेक्स का सीरप नियमित रूप से एक-एक 
चम्मच दिन में चार वार पिलाइये। यह बहुत 
अच्छा ज्ञाभ करता है। गोली के रुप से अथवा 
सूचीचेध द्वारा भी प्रयोग कैरा सकते हैँ। इन 
खाद्योजी के उपयोग से पाज्न' भी ठीक होता है 
साथ ही साथ मुखपाक्‌ में-भी लाभ करते है। 
इनके अतिरिक्त पुष्टिकारक खाद्योज भी दिये जा 
सकेते हैं। कक 

आयुर्वेदीय झेगों से मेंने परीक्षा की है कि 
निम्न योग की दिन मे तीज मात्रायें दी जांय तो 
अच्छाजाम -होता है ,“ | « 

प्रुनर्नवा भण्डूर या न॑ंबायस. -लीह, वंशलोचन 
१-१ रत्ती, शखभस्प ३ रत्ती | मधु स तीन सात्रायें 

इस योग के साथ साथ सवणंसाक्षिक भस्म एवं. 
मुक्तापिष्टी आंदि.का प्रयोगें भी लाभ करता है | 

ओपति चिकित्सा क्रेंसाथ:अहार- का भी 
विचार रखना आवश्यक है । थंदि.शिशु माता के 
ही दुग्ध पर खता हो तो - मां को. चाहिये कि लघु 
आहार, करे । ख़ुपाच्य भोजन हीं. उसके लिये आव- 
श्यक है | यदि ख्रा को अज्ी्ण आदि हो तो उसका 
उपचार करना भी आवश्यक है) यदि शिशु को 
ऊपर का दुघ मिलता हो तो गाय का दूध इलका 
करके पिल्ानां चाहिये। मीठा अनार, भौसमी का 
रस अवस्थानुसार देना चाहिये। 


-कवि० श्री पं. शिवकुमार व्यास आयु ०, भिषगाचार्य 


४, देवनगर, करौलवाग, 
नई दिल्‍ली 


है 


बाल जरवं+(क [ 0०678 |] 


श्री सोमदेव शर्मा सारस्वत साहित्यायुर्वेदाचार्य एम. ए., ए. एम. एस., डी. एस, सी, (ए) 
४५0::299+ 


बालकों को यह मुख पाक [मुख के छाले] रोग 
बहुत अधिकता से द्वोता है। इस रोग मे ओष्ठ, दन्त- 
मूल, दांत, जीम, तालु गला और गले का प्रारम्भिक 
भाग यह मुख के सात “अज्ज,रोग़ की अवृध्था- 
लुसार थोडे थोड़े अथवा बहुत आक्रांव हो जाते है, 
इसलिये सम्पूर मुख मे. फॉलने -के कारण ही यह 
मुखपाक रोग 'सर्वसर” न्ास से भी अरूयात रहा 
है । इस रोग के भेदों के विषय में प्रोंचीनु आचायों 
के कई सत हैं। यथा. * नह 
: [१] आचाय॑ विदेह--यह्‌ केंवेल एक रक्तज मुख 
पाक मानते हैं। | 
[र] सुञ्रुत मुनि-यह (-वातेज, :र-पिन्तज, 
३-कफज, ४-रकज के भेद से चार प्रुकुरि के मुख- 
पाक मांयते हैं। (. «' मई: 
'. सवंसरास्तु वार्तपित्तकफ शोशिव निसिश्ती' । 
के ५. >सश्रुत निदान आ० १६ 
' [3] आचार्य वाग्भद औरशाज्ष घर--यह दोनों 


+ 


मी 


शआाचाण ?-वातज, २-पित्तत, ३-कफज, ४रक्तज, 
४-सन्तिपातल पांच प्रकार का मुंखपाऊं मानते हैं। 

' [४] आचार माधदआदिं १“बात्तज, २-पित्तुज, 
३-कफज भेदसे,तीन प्रकार का मुखपाक मानते हैं । 


वास्तव से यह उक्त त्तीन भेद सुश्रुत मुनि के 
सत के आधार - पर किये गये है, क्‍योंकि सुश्र्‌ तः 
मुनि ने पहले चार भेट लिखकर आगे स्पष्ट रूप से 
निर्देश कर दिया है कि 'रक्तज्र' सभेढ स्वतन्त्र नहीं 
हैं किन्तु पित्तज भेद्‌ के अन्तर्गत है जैसे-- 
रक्तेन पिचोद्त एक एवकेस्चिल्मदिष्टोमुसपाकर्संज्ः । 
-“सुभुत निदान अ० १९ 
लक्षण - - 
वातज मुखपाक--वायु 'के प्रकोप से होने वाले 
इस.वातज मुखपाक के छात्रों मे सुई चुभने के समान - 
पीड़ा हुआ करती है। : 
पित्तज मुखपाक--पित्त के छाले लाल रह के 
इनमे दाह हुआ करती है। यह लाल मुख- 
पाक (लाल छात्रे) के नाम से प्रसिद्र है । 
कफज मुखपाक--कफ के छाल्लो से पीड़ा नहीं 
होती है परन्तु खुजली रहती है और इसका रंग 
जीभ आदि की श्लेष्मिक कला के रड्ग के समान 
होता है जो प्राय::-सफेद होता है। यह श्वेत-मुख - 
, पाक या सिफेद,छालों? के नाम से प्रसिद्ध है| 


एलोपेथिक मत 





/ १-नओ] सुण्यलौप्डादि  सप्तसत्थान व्यापकतया 


स्वसरत्व ज्ञ यस््‌ 
>मांध॑वनिदान सधुकोश व्याख्या 


[आरा] सबंसर इति ऑप्ठंगलताल्वादि सर्वस्थान 


व्यापक, । 7 


--अश्रष्टांग हूदय, उत्तर अर, २१ शिवदासकृत 


५... +» | व्याख्या 
£ छिी३: (४ : 


२--[क] सर्वेसरा मुखपाका उच्यन्ते । 
! ५ 0030 न 


६०) २] सर्वस्मिन सुखे ये सवन्ति ते सर्वसरा । 


“सुश्रुत सहिता निदान डल्हणकृत व्याख्या 


[गो सबंसुसेषु सरतीति स्वसर | 


>--++++“-- - ८ 


-- शक ०00८2 00 
। >स्ाधवनिदान-सधुकोष व्याखझ्प्रा 


कक 


“ता-आाइसल व्याख्या वर्णन हमने नहीं किग्रा है। 


पाश्चात्य चिकित्सक तीन प्रकार का मुखपाक 


सानते हैं। यथा---' 
१, साधारण 


मुखपाक (.577फ2 #/77न्‍ल्‍वा[ 78) ' 
“ */ श्वेत” भुखपॉक ' (३#ओ ०+ चावला]: 
अ 0्ाद्ा।न )| ८ ह 


- ३, भीषण ! मुखेपाक ' (एकाटक्ाताबेए 
2 नोट--इन तीनों भेंदों के अतिरिक्त पोरद जनित' 

मुखंपाक (परा४०गालद्र] 88078 ७६ 79) एक भेद ओर सानो। 

जाता है परन्तु वह अधिकतर फिरमोपढश के रोगियों को 


होता है। केवल बच्चों को नहीं होता है इसलिए यहां उसका 


ध 














॒ 


वलनाव्मक विवेचत-आच्य तथा पाश्चात्य चिकित्सकों के लक्षणों पर विचार कंरके तुलना करने से 
हर निम्नलिखित समानता प्रत्तीत होती है--- क्ष 


१, साधारणमुखपाक्त (.8777./९ 777 ाी जला फप्णक) )... ६: फिचडू व 

२, श्वतमुखपाक (7४४7 

३, भीषण मुखर्पांक ((क्लालप्राशश 8 07 
(क्काड! श।९ 5/070॥7) 


आई 5 
विशद्‌ विवेचन-- 
१-पित्तज या रक्तज झुखशक साधारण 
मुखपाक हफ्रॉह डाकादांएी5 ) 


(आ) दांत निकलते से पहले होने बाला सुग्ब 
पाऋ-जिन बालकों का पालन पोषण ठीक न दोने 
के कारण क्रोप्ठबद्धता आदि अन्य उदर विकार होते 
रहते हैँ, उसके दांत निकलने के समय मुखपाक हो 
जाता दे। ऐसे बालक कृश ओर कमजोर होते हैं. । 


(आ) दांत निकलने के पश्चात होने वाला मुखपाक- 
दांतों की रबच्छता न्‌ रहने के कारण ,जिन बच्चों के 
दांतों में कृमि पढ़ जाते हैँ तब उन कृमियों से भी मुख- 
पाक हो जाता है । 


, लक्षुण--मुखपाक में मुख को ओीतरी मिंल्ली 
ओर मसूढ़ों मे शोथ हो जाता है, पीढा रहती दे 
आर मोटे त्रण हो जाते हैं.। तीन मुखपाक को द्शो 
में कपोल तल, जिहा, ताल आदि सब स्थानों पर 
शोथ, छाले और ऋन्रण हो जाते हैं, मुख से लांला 
ज्ञाब होता रहता दै, थूक चहुंच आता और कभी 
कभी ब्वर भी हो जाता: है । 

चिकित्सा--' हे 

_[श]यदि रोग. का कारण कोष्ठब॑द्धता हो तो 
उसकी चिकित्सा के प्रारम्भ में और फिर आगे भो 
आवश्यकता पढने पर एरण्ड तेल,((६5/2" 07/) 
या किसी दूसरे विरेचन से पेंट -साफ करके अग्नि- 
कुमीर रस या अष्टाग लवण का व्यबद्ार क़ोष्ठ- 


5४. 25 नमक नि टन नगर मन नल पा अत पल पटक पक टस्य त जब 





वि मम किक कक 
१, पिचल तथा रक्‍तज मुखपाक (लाल छात्ति) 
२. कफज मुख़पाक (सफेद छात्ें) 
$, सन्निर्पातज, मुखपाक, वातज मुखपाक 
भी इसके अन्तर्गत ड्ँं। 





(|... ४४४३६“: किक अल भा 
चाहिये तथा मेंख़ में." जद्रादि बटी रखे । भोजन 
लघु सुभच्यु द्रनग चाहिये | छाले शांत होने पर भी 
जठराग्नि' दौपन' चिकित्सा केस्ते रहना ' चाहिए 
लिंससे कोप्ठबूद्धता न होने पावे | 

[श] ग़दि दांतों “में मैल जमने से कृमि पड़ने के 
कारण  मुखपाक रोग हुआ हो वो दांतों ओर 

मु ब्ब्फ 6 ण्+े 
मुख को-साफ़ करें तथा भोजन में सावधानी रखें 
हे ७ ७ जद 
ओर, तसलं-पदार्थ खाबें । भोजन करने के पद्मात्‌-- 

(ञअ) पुहचन्रत्कल़ अथवा +बत्रिफेला के क्‍्योथ से 
शीतल होने पर 'सहद मिला: छल्ला कर मुख को 
साफ करें) ,, |. 6६ //क 

«८ 5 रे छातलों 

(झा) टंकणचारकी शहद मे मिलाकर छाल 
पर लगावें अथा बोरोग्लिंसरीन (07 ०8/77४7॥८) 
दिन में तीन बार, लगाबें | _*«. है: 
. [9] बदि ब्रण हो गये तो-- ' 

(कं) चमेली के पत्ते, गिलोय के पत्त , मुनक्का 
जवांसा, दारूंदलदी, हरंढ, बहड़ा,. आमला इन सब - 
320 कर क्वाथ करें और शीतल होने पर शहद 
मिलाकर "गस्डूप धारण वारण करे । 

[ख| इस्मिदादि तेल के कुल्ला करे और उसको. 
छात्रों पर भी लगावे। 

[ग] _फिटकरी, खेर और बवबूल [कीकर]- 
की छाल के क्वाथ का गरडूप धारण, करें। 


बज नव 


है 





१ओषधि के क्ाथ श्रादि तरल पढार्थों को सुख में इत्नना 
भरकर धारण करें कि वह मख्र में * घूम सके।'थहदद 


ःज ह | >.. «ई | लिये प्रतिदि 
बढ्धेता (कदजे) नंप्ट करने के लिये प्रतिदिन करना--.. गयदूप कहकाता'है। - » 


ख्ल् 


[घ] ८० भ्रेन पोटासियम क्लोरासको 
पाव पाती से डालकर कुल्ले करावे तथा १० ग्रे 
की सात्रा सें दिन मे १ या ७ बार खिलावें। 


[ड] ब्रणोें पर ४% या ६% कास्टिक लगाये। 
[च] क्रोमिक एसिड ((7०##2 42८4) का 
४५% लोशन भी लगाया जाता है। 


२-कफज या श्वेत झुखपाक ( शफिप्रओ ० 
24/ध४४0 87070८[2/5) तुत्त॒णु - 


यह रोग सदेव बोतत्नों के द्वारा दूध पीने वाले 
बच्चों को विशेष्तया हुआ करता दै ।-दृध पीने के 
पश्चात्‌ बोतल को साफ न करने से उसमें विशेष 
के कीटारु प्रविष्ट हो जाते है, जो बढ़कर सुखपाक 
रोग को उत्पन्न करते हैं) मुख मे सर्व प्रथम जीस 
पर फिर क॒पोलों के अन्द्र तालु और कर्ठ मे भी 
श्वेत बण . के छोटे छोटे छालें पढ़ते हैं जो 
घीरे घीरे बढ़कर मिल ज़ाते है जिनसे सम्पूर्ण मुख 
शोथग्रस्त ज्ञात होता- है, परन्तु इसमे साधारण 
मुख पाक की भांति ल्ञालआव नहीं होता है । 
चिकित्पा- हु पे 

दूध पिलाने वरल्ली बोतल को सेव स्त्रच्छ 
रखना चाहिये | मुखप्राक रोग होजाने पर सोडियम 
सरफाइट सोल्यृशर्न (:9०६782 ४॥/[7#772 &0४- 
707) १ ड्राम लेकर १ आस अंत से घोलकर उससे 
मुख को स्वच्छ करे तथा- चालक के साधारण रवा- 
स्थ्यका ध्यान रखे। 

१. कोष्ठवद्धता होने पर प्रारम्भ में तथा बाद 
से भी आवश्यकता पढ़ने पर एर्ड तेल देकर रेचन 
कराना चाहिये | 

९. यदि अतिसार हो तो अ“ग्यादि चूर्ण देला 
चाहिए । तथा भोजन करने के बाद लवणभास्कर 
चूर्ण देना चाहिये | 

$ शरीर दुबल होने पर मण्डूर बटक दें | | 


४. श॥ तोला शहद मे १० से २० रत्ती तक 
-“+ णक्षार मिला छात्रों पर लगावे | 










सूचना-यदि बच्चा गाय, बकरी आदि का दूध 
पीता हो तो उस दूध में चूना का पानी (लाइम 
वाटर 770॥८ ॥72/2/) थोडा सा मिला कर देना 
चाहिये। यदि बच्चा केवल माता का दूध पीता हो 
तो पीने से पहिले और पीछे माता के स्तनों को 
भलीभांति धोना चाहिए ! 


३-सल्निपातज अथवा भीपण ग़रुखपाक- 

' ((िक्षाष्टाआ०प5 58007478 ) 
कारणु-- 

इस रोग का यथार्थ कारण अभी तक भली 
भांति ज्ञात नहीं हुआ है। जिन वच्चो कापालन 
पोषण ठीक नहीं होता तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता 
के तियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता उन॑ बच्चो को 
दो से पांच वर्ष ६०2 शक अवस्था में यह रोग अधिक 
हुआ करता, है। न्तका (॥४८८७४८४-खसरा) 
तथा आन्त्रिक ज्वर आदि बालकपन के छूतदार 
रोगों के कुफलस्वरूप - यह रोग उत्पन्त होता है। 
लक्षण , रे ! 

» यह रोग प्रायः ३ से ६ धर्ष तक के बालकों से 
होता दे । इस रोग का आरम्भ धीरे घीरे होता है । 
मसूरिका, लाल उबर, (डटटा 4९४ ७7००) तथा 
कुकुरखांसी ( हृपिगकफ ॥#7॥#0०७॥8 ८०४87: ) 
आदि रोगों के पश्चात्‌ मुख मे कपोल्ों के भीतरी 
एष्ठ पर डिफथीस्या रोग़ की आंति एक छोटा सा 
प्रण वन जाता है जिसके बीच से सृततन्तु होते हें 
ओर .उसके चारों ओर साधारण प्रदाह् होता है तथा 
उससे से सड़ा हुआ «भांग प्रंथक होता जाता है। 
अह अण शीघ्रता से आयें, पीछे तथा अन्दर से 
बाहर की ओर बढ़ने लगता है यहां तक कि ७ से 
१० दिन मे कपोल के आरपार हां जाता है और 
कभी कभी सड़ांयद बढ़कर बाहर नेत्रों तक और 
मुख के अन्दर जीभ, दांत, जबड़ा, कपोल की हड्डी 


ग ५ 
तक पड वे कर फेल जाती है । जब कपोल के भीतर 
एक बड़ा ब्रण 
चिकित्सा की 


कठोर होता है तथा अन्य शारीरिक लक्षण भी प्रकट 





हो जाते हैं। यद्यपि ज्वर साधारण होता है परन्तु 
वह सांघातिक रूप धारण कर लेता दे। ज्वर दुबलता 
आदि लक्षण वहुत वी होजाते है, नाड़ी तीत्र चलती 
है | कभी कसी अतिसार तथा फुफ्फुस प्रदाह भी 
हो जाता है और रोगी ६ से १० दिन में मर जाता 
है । साध्यावस्था में अण २ या ४ दिन से स्वयं, भरने 


लगता है तथा ज्वर आदि शारीरिक लक्षण कम होने 
लगते है ओर रोगी १० या १५ दिन में अच्छा हो 
जाता है। *! * 
चिकित्सा-- ना 
सद़ायंद (सदने की क्रिया) रोकने के लिये पोंटा- 
सियम परसेगनेट से मुख के त्रण 'युक्त भाग को शुद्ध 
करें और गर्म सेक तथा पुल्टिस के अ्रयेग से सड़ भाग 
निकाल दें॥ रोग होते दी उस “स्थान पर'कार्बोलिक 
एसिड ((४/00#2 4टाव) २% या स्ट्रोग नाइ- 
ट्रिक एसिड (७80 278 2१7० “4 ०4) अथवा 
स्ट्रीमसिलबर सोल्यूसन (58/6#8: 022 508- 
80४) लगाबें। कार्बोलिक एसिड का प्रयोग अधिक 


०; 





श्ठपयु क भझौपधियां लगाते समेंश्र सावधानी रखें/कि 
। के सैण्मि 
कहीं रूग्ण स्थान की जगद्द स्वस्थ ' श्लेण्मिक कत्ा 
हक न चर 
न जल जाय । इसके लिये चैंल जगावें श्रौर पोदासियम 


कार्योनेट का गाढ़ा सोल्यूशन लगाचें। दूससे विक्ृति दूर . 
हो जायगी । मुख को शुद्ध करने 'के लिये फार्मासिष्ड ' 


की टिफ्रिया ४-४ घरटे बाद व्यवहार में लावें। 


उत्तम माना जाता है। नाइट्रिक एसिड लगाने के कुछ 
मिनट बाद स्ट्रोंग सोल्यूशतत आफ कार्बोनिट आफ 
सोडा से वह स्थान धो देना चाहिये। सड़ा भाग 
निकल जाने पर टिचर फेरी पर क्लोराइड लगावे । 
रोगी पूर्ण विश्वास करे तथा खाने के लिये दूध 
तथा अस्य पोपक तरल पंदार्थ ले ओर बल बढाने 
के लिये ओपधि के रूप में टिचर फेरी परंक्लोरा- 
इड अथवा किसी आयुर्वेदिक लोह घटित प्रयोग का 
सेवन करें तो शीघ्र लाभ होता है । 
भायुच्रेदिक चिकित्सी- हे 
१, त्रिफला, पाठा; मुनक्का और चमेली के 
पत्तो का क्‍्वाथ करें तथा शहद मिलाकर सुख 
धोने के लिये प्रयोग करे । ” 
२, भोजनोपरात छुठेरादि गण का प्रयोग करे। 
.. ३,वातज मुखपाक में छोटी पीपल, सेधा 
नमक तथा इलायची के चूरे से श्रतिसारण (घर्षेण) 
करें अथवा वायु च्राशक ' पदार्थों से सिद्ध तेत्न का 
कव॒ल धारण करें ओर नस्य ले । 
| ४. पित्तज, रक्तज और कफज तथा सन्निपातज 
_मुखपाक में इन दोषों के नाशक द्रव्य प्रयोग करें । 


-+श्री सोमदेव शर्मा सारस्वत, स्राहित्याथुवेंदाचार्य 
एस० ए०, ए्‌० प्ंम॒2 'एसै०,- डी० एस सी० ए० 
प्रिन्सीपल->ा वज॑सेन्ट आयुवेद्क कालेज, 

रु ,.- रायपुर (म० अ्र०) 


४ ऊ 
ढ पक 
१ का 


सयुख॒पाक नाझक सफल ग्रेयोग 


नली _-त-- 


[१] । 
इसमें त्रिफला के काथ से अथवा पान, द्वाक्षा, 
चमेली के पत्तों के काथ ,से कुल्ले करे। कुठेरादि 
गण की ओपदिया चबाकर थूक | मुखपाक स 
र वैल. से कब॒ल तथा 
खद्रिदि स साधित इस्मिदादि तेल. से कव॒ल तथा 
' ज्स्य लें । अनार के फूल, छोटी इलायची, कपद 





भस्म, लोभ, तवाशीर, कव्था का धूड़ा लगाबे | खदि- 
रादि बटी चूसे। कालक चूर्णो अथवा पीतक 
चूर्ण को मधु के साथ मुख से घारण करे | गेरू को 
मधु से मिलाकर चटावे । रसोत लगाबें। पीपल 
वृक्त की छाल का चूर्ण मधु मे मिलाकर लेप करें। 
सुह्यगे की भस्म मश्वु से चटावे । लक्ष्मीविज्ञास रस 





दे | कठ्ज न रहने दें । गे गर्म चीजें न खिलाव । 
--भीमती यशोदादेवी वैद्याचार्या 
वाड़ा हिन्दूशाव, देहली-६ 
 ै 
अतिसारयुक्त सुखपाक से-- 
थालाजील टिकिया १, पफ्रेन्टीरोबायोफा्म 
१ टिकिया, सल्फागुआलनिडीन २ “टिकिया, विटा- 
मिनल सी १ टिकिया, पेलोनीन- टिकिया, ईस्ट 
१ टिकरिया, सोडावाई कार्ब २० प्रे न, उल्लूंक्रोज २० 
प्रेत) हक 2 आ 
विधि - इन सबको पीसकर एक बर्ष-के बालक 
को ८ पुड़िया बनायें और ₹-४ चछे के अन्तर से 
ताजे जल से घोल कर,बोलक को, देते रहे ओर 
मुख के भीनर लगाने के लिये १ तौला ग्लेसरीन से 
१ माशा 'सुह्दागे' का फूला मिलोकेर::रखेज्.. और 
ह े े हे प अंय्ोग ; 2००३ 
फुररी से अनेक 'बार छगावे | यह अंरोर्त बिगड़े से 
ब्रिगडे मुखपतुक में एवं दस्त--पेन्िंशे से अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। . - -.ह४£ , :' 
. “श्री डा०'बुद्धिग्रकाश आर्य वैद्य विशारद 
“ देशी ५हितुकारके फार्मेसी, 
. ० ४ध सहायतरीन मुरादाबाद] 
कह र्ज्‌ ३ _ घर 2 
टंकण [सुहागा | का चूर्ण बना मधु सें मिक्ता- 
कर चटावे या बोरिक ब्लेसरीन बनाकर चटाचें। 
मधु में अरारोट मिलाकर चटावें । या छोटी इल्ा- 
यची १ माशा, बड़ी इलाग्नंची ? साशा, गिलोय 
सत्व ३ माशा, तवाशीर ३ साशा, मिश्री २ तोला 
सभी का वस्पूत चूण कर मुख के छातलों पर बुरकत्े 
रहे या मधु मिलाकर चटावे । 
तीत्र मुखधाक पर-सिलवर .नॉईंट्रेट दो 
भतिशत का घोल लगावे | बोरिक ग्लेसरीन चार बार 
लगाव | या तुत्थ छाला पर लगाकर ऊपर बोरिक 
सेसरीन लगाव । पोटाश क्लोराइड के द्वारा गरारे 


्ज )ै 7 
कराव | बाकी वेद या चिकित्सक अवस्थानुसार 
५ उपचार करें। ह 


जा की 


ली एम तय आह याद पाक 5 


कप 


| न्षसी फे 


जननी 


नमक के गरारे भी लामदायक है 
गरारें भी लाभदायक हे 
-“करवि० भ्री जगवीशचन्द्र भारद्वाज 2, ४, /४.७, 
राजकीय पओआयुर्वद चिक्रिस्सालय, 
जोधघका [हिसार] 
[४ ] 


गोद 'ठाक [पलास] ओर संग सफेद [संगज- 
राहत ] दोनों ही चरावर बारीक पीस कपश्छनसकर 
लें ओर दिन में २-४ बार बच्चे के मुह से चुटकी 
द्वारा डाले । अथवा- ह 

गोंद ढाक का लोशन बना फुरैटी द्वारा मुह 
से लगाये | 
लोशन वनाना--- 

गोंद २ तोला, पानी २ तोला उबाल छानकर 
रख ले यही लोशन है । 

/ ““भी डा० रामप्रसाद बेच विशारद 
ढोढर [रतलाम] म० प्र० 
[४ 
. .चच्चो को यह रोग अक्सर होता है । यह रोग 
गर्मी से उत्पन्न होता हैं । $स रोग मे नीचे लिखा 
नुस्खा बहुत ही फ़ायदा करता है- 
ग्लेसरीन ४ तोले, टेनिक एसिड १ तोला | 
निर्माण विधिं-दोनों को खरल में खूब ,घोट- 
कर एक रस+करके 'शीशी से भरले। 

“लगाने की विधि--रूई के फाहे से बालक के 
मुह से लगाकर उसे गोद में उल्टा- सुलाले। इससे 
बच्चे के मुह के अन्दर की लार बाहर निकल 
जायगी। 

दवा लगाने का समय--सुबह, दोपहर और 
शाम को दवा लगानी चाहिये | दवा से पेट चली 
जानें पर भी कोई नुकसान नहीं ढेती । इस दवा 
को २-३ दिन लगाने से बच्चे का रोग जड़ से नष्ट 
हो जायगा । दवा परीक्षित है।इस दवा से. बच्चे 
के मुह के अन्द्र के.पड़े हुए छाले विल्कुल नष्ट हो 
जाते हैं । “भी सीताराम शिल्पकार 


.दथोह [मिड] 


हा] 


सर्दी और उसकी चिकित्सा 


श्री डा० कुलरख्जन मुखर्जी 


नाक और मुद्द के रास्ते से श्लेप्मा के बहिरे- 
मन का साधारण नाम दे सर्दी, जुकाम या नाक 


बहना । संस्कृत भाषा से इसे प्रतिश्याय का जाताहे। 
बार बार छींकता, नाक से रक्ताधिक्य, नार्क से 
पानी के समान वलगम निकलता, नाक की रास्ता 
बन्द हो जाना, नाक की ध्राणशक्ति विल्ञोप, स्व॒र- 
दर्द तथां कंपकंपी आदि 
हैं। कमी कभी इसके 


भंग और सर्व घअद्ञों से 
सर्दी के साधारण , लक्षण 





चित्र नं० ११४--सर्दी असित बालक 


साथ थोड़ा सा ज्वर भी बतसान रहता है। साधा- 
रणतया दूसरे था तीसरे दिन से वलगम गाढ़ी होने 
लगता दै और यदि कोई इलाज नहीं किया जाय 
तो ४-७ दिना तक नाक से बलगस व्रावर निकलता 
रहता,दे | गो 

यह अनुमान किया ज्ञाता है कि हरेक जीवाराु 
से सर्दी उत्पन्न' होती दै। वाम्तव में बलगम के 


है 
कं  : या 


भीतर विभिन्न कीड़े पाये जाते है। किंतु आश्चय की 
बात यह, हैँ कि व सब जीवार ह्मेशा खस्थ नाह 
के सीतर भी दिखाई पड़ते हैं । हम लोग सांस के 
साथ ! हमेशा संददी, के कीड़ी को शरीर के भीतर 


>>, 


लेते है |: परस्तु इससे हम लोग सर्दी से आक्रांत 
नहीं होते । न हे था 

साासशुत्स्ा ठड जमकर ही सर्दी होती हे। 
ठंड लगने:के क़ार्रंएए दें के रोमकूप बन्द हो जा 
हैं। ते शेमकप के-मार्गों से शरीर के विप ज़ो 
बाहर होते हे:्े/श्राहिर' नहीं हो सकते | तब प्रकृति 
खास तज्ञी' या ..ल्ासिका की श्लेप्मिक मिल्ली में 
रत्ताश्रिक्य तंथ-सफीति उत्पन्न करती है तथा उंससे 
श्लेप्सा के हैपू-मे वे विप' रक्त .के पानीला अश 
के साथे वाहरहों जाते हैं। इसका अचलित नाम 
नामहीसदी है. _ ५ , १ 

किंतु, थोड़ी...सी -ठेड़े_ लगने पर ही सदी हो 
जाती है ऐसी कोई बात बंदी) अगर देह लघु, 
आंत साफ अर मृजखोत स्वाभाविक हो एवं उसके 
फलस्वरूप शरोर की रोग प्रेदिराध क्मता सवल रहे, 
तब साधास्णतया ठंड लगने प्रर भी झुछ भी नहीं 
होता। शरीर सहज मे हीं अपने को आप ठोक कर 
लेता है । 

जब देह विभिन्न दूषित, बिपेले तथा परित्यक्त 
पदार्थों से मारी हो जाय और देह के अपनयनमूलक 
यन्त्र देह को साफ रखने मे अच्षम हो जातें हैं. 
तभी केवल सर्दी लग जाती दे । बहुत छोटे बच्चों के 
रोग प्रतिरोध क्षमता कम रहती है जिससे कि मा मूली 
कोष्ठबद्धता आदि सामान्य कारण से ही सर्दी 
से थे आक्रांत हो सकते है.। इसलिये सिर्फ ठड 
लगने से ही सर्दी दोती है ऐसी बात नहीं, भीगे 
घर में रहना, सास के साथ घूल, वूआ ओर बद्बू- 
दार गैस का अहुण करना ओर जनताएहः स्थान मे 
रहना आदि कारणों से सर्दी हो ज्ञाती दहे। 


पं 


ध 


डनह  +- 





वास्तव में अन्यान्य बहुत रोगो के समान देंह 
को दोषमुक्त करना ही सर्दी प्रकृति का एक कोशल 
है। जब शरीर हरेक दूषित पदाथों मे भारीहो 
जाता है तब प्रकृति हरेक तरीके से देह फो दोपमुक्त 
करने की चेप्टा करती है | जब बत्लनगम के आकार 
मे प्रकृति उसे बाहर करने की कोशिश करवी है 
तभी उसे सर्दी कही जाती है। सर्दी के समय जो 
छींक आती हैं ओर बलगम निकलता ऐ उससे यही 
प्रमाणित होता है कि प्रकृति घर साफ कर रही है | 
इसलिये जबरद्रती करके सर्दी को रोकना बहुत 
अ्रम है। बल्कि जिन कारण से सर्दी हुई हे उनको 
हटाकर सर्दी को मिटाना चाहिए । घर में मेल जमा 
हो जाने पर घर की मोरी को बन्द कर देना जेसा 
खरांब है, सर्दी ज़्मने पर. बलगम का बाहर आना 
बन्द कर देता भी वेसा ही हानिकारक है ।चच्नो 
के कोमल शरीर में विष डालकर शायद 
जादू की तरह ही सर्दी बन्द की जा सकती है। 
किंतु उससे रोग का मूल कारण नए नहीं होता | 
उसके फलस्वरूप वह कुछ दिन दबा रहता है। 
उसके बाद जो आखान था वही सौ गशुन्ता भयंकर 
होकर किसी मुश्किल रोग के रूप से फिर दिखाई 
देता है । ० 
, इसलिये अकिसी-सी कारण से सर्दी क्‍यों न 
हो पहले ही शरीर कैः विभिन्न रास्तों से देह को 
भारसुक्त करना कर्तव्य है |-हमारे शरीर से हमेशा 
ही हरेक विष उत्पन्न होते हैं 4 प्रकृति उसे शरीर के 
विभिन्न रास्तों से बाहर निकालकर हम लोगों को 


हमेशा स्वस्थ रखती है। रोग. होने पर भी प्रकृति - 


के उन सब रास्तों से देह के मेल बाहर निकालकर 
हम लोग पुनः रोगमुक्त हो सकते हैं । आयुर्वेद 
के पच कर्म के भीतर इसका अचूक निर्देश रहा है | 

सर्दी होने पर पहले हो अविलस्ब बच्चों के कोष्ठ 
साफकर लेना जरूरी है । बच्चा बहुत छोटा होने 
पर्‌ उसके सलद्वार के भीतर पान का डठल प्रविष्ट करा 
देने से अपने आप ही मल बाहर निकल जाता 
दे । डण्ठल के सिरे पर पहले थोड़ा सा नारियल का 


६।॒ 


तेल लगा लेना चाहिये | किंतु बच्चा यदि कुद्ध बडा 
हो तो आवश्यकता होने पर भध्यम आकार के 
चम्मच पे $ चम्मच शहद सम मात्रा में गर्म पानी 
में मिलाकर कांच की पिचकारी से उसे मसलद्वार 
में प्रबिष्ट कया देना चाहिए। शहद भीतर चले 
जाने के बाद मलद्वार को एक शआ्राथ मिनट के 
लिये दवा रखना चाहिये | इसके बाद छोड़ देने से 
ही काफी सत्न बाहर आता हूँ था पानी में शहद 
या नींबू का रस मिलाकर बच्चे को दस दिया 
जा सकता है। इससे छुछ भी हामि नहीं होती 
श्र पेंट में जिसकी आवश्यकता नहीं शोती केंग्ल 
उसे ही साथ लकर उठूस का पानी बाहर निकल 
आता है। जुलाव देने की अपेक्ता इस इस का देना 
बहुत अच्छा है । 

बच्चे का पेशाब जिसस सरल रहे उस पर भी 
ध्यान देना बहुत जरूरी द्वे।नीवू के रस के साथ 
पानी पिलाने से पेशाब सरल हो जाता हैं। तरुण 
सर्दी में 'हर घंटा वाद बच्चों की उम्र के अनुसार 
२ से ६ आस तक पानी पिलाना उचित है। जाड़ा 
ओर कंपकंपी रहे तो हमेशा गरम पानी पिलाना 
चाहिये और उसके बाद गुनगुना पानी पिलाना 


कंत्त व्य है । किन्तु अगर थच्चा नोवू का पानी पीना 


स्वीकार न करे तो बदले में उसे मधु का पानी दिया 
जा सकता हे । 


किन्तु इसकी प्रधान चिकित्सा ही है छाती की 
लपेट । सर्दी होने से ही बच्चे को एक घंटे के लिये 
एक छाती की लपेट प्रयोग करना उचित है । कुछ 
समय के लिये लपेट रखने से ही लपेट के भीतर 
थोड़ा सा ताप का संचार होता है। इसके फल- 
स्वरूप रोमकूप खुल जाते है और शरीर से जमा 
हुये विष रोमकूप के रास्तों से बाहर हो जाते है। 
अतः प्रकृति को उल्नटे रास्ते से शरीर के विप बाहर 
करने को आवश्यकता नहीं होती एवं सर्दी की 
स्वाभाविक मौत होती है। एक छोटा पतला कपड़े 
का डुकड़ा गरम पानी में डुबोकर और अच्छे 
तरह निचोड़कर उससे नाभी से गला तक संभी 





स्थान छाती तथा पीठ ढक कर आइत कर देना 
चाहिए और उसके बाद ही एक ऊनी कपडे से 
उसे इस तरह आदत करना चाहिये जिससे लपेट 
, क्लेमीतर गर्मी पैदा हो जाय । इस लपेद को सिर्फ १ 
» शंटा रखने से ही सर्दी के समुचे रोग लक्षण दर 
हो ज्ञाते है। एवं ज्वर रहने पर मी ज्यर चला 
जाता है। हु 2० 
बच्चों का सिर दिन में तीन बार घुला न के 
बाद सारा शरीर ठंडा या शुनगुन्ता पानी में डुवा 
हुआ तथा निचोढ़े हुए गमछे से पौछे देना जरूरी 
ह । सुबह, दोपहर और रात मेंऐसा कराना चाहिये, 
कितु रोगी के शरीर में जाड़ा या कंपेकंपी रहे 
कभी ऐसा नहीं करता चाहिये। शरीर पौछने से 
पहले तो चमड़ा थोड़े समय के लिये 'सिक्कड जाता 
है | इसके बाद जब प्रतिक्रिया आ जाय तव सारे 
शरीर से खत को दोढ़ा बढ़ जाता के इस प्रति- 
क्रिया को लाने के लिये शरीर पौछने के, ,बाद हं। 
बच्चों के तमाम शरीर 'को :रुदंकर शरीर को पुनः 
गरस कर लेना चाहिए। *: 
सर्दी लग जाने पर पहले से ही बच्चों बिछोने 
में रखकर पूर्ण विश्राम देना आवश्यक है। सर्दी 


के साथ व्वर रहे तो ऐसा करना जरुर“ कत्त व्य 


है । इससे सर्दी के फलस्वरूप कोई उपसर्ग आ नहीं 
सकता और रोग का भोग काल फेम होता है । 

सर्दी के समय बच्चों को घर.के भौतर ऐसे 

स्थान में रखना चाहिये जिससे उनके शरीर से हवा 

के भोके न लगें । किन्तु घर के भीतर जिससे हवा 

का आवागमन हो, इसकी व्यवस्था अवश्य करनी 

/ चाहिये। रोग मिटने के बाद वच्चों को खुली हवा 

' में खेलने के लिये उत्साह देना चाहिये ओर रात 

में घर को तमाम खिड़कियां खुली रख । 

कोई कोई आदमी ऐसे हैं जो ठंड लगने के डर से 

अपने बच्चों को हमेशा ऊनी कपड़ों से ढक कर रखते 

हैं। बहुत आदमी ऐसे हैं जो सर्दी के डर से बच्चो 

' को हमेशा गरम पानी पिल्लाते हैं ओर ग़स्म पानी 


रु 


में नहलाते हैं। इन बच्चों की सर्दी कभी नहीं छूटती। 
सर्दी से छुटकारा मिलने का उपाय ठंडे से परहेज 
रखता नहीं, बल्कि आहिस्ते आहिस्ते शरीर को 
ठंडे में अभ्यम्त कर लेना है | मछुओं तथा नाविकों 
के समान बच्चो के शरीर को भी ऐसा कर लेना 
चाहिये जिससे ठंड लगने पर भी ठंड न लग जाय | 

कोई कोई बच्चे बर्ष भर पुरानी सर्दी से कष्ट 
भोगते रहते है। किसी किसी,वच्चे को तो वर्ष भर 
नाक से बलगम 'निकलते रहते है । बच्चों के माता पिता 
इसकी परवाह हीं नहीं करते । लेकिन फौरन सर्दी 
का इलाज न किया जाय तो श्वास नली आदि 
यन्त्र इससे खराब हो जांते है और बहुत अब- 
स्थाओं मे सर्दी पुराने शेग'के आकार मे बदल 
जोतीं है । साधारणुतया सर्दी को सामान्य रोग जैसा 
गिना जाता है | किन्तु सर्दी को जितना सामान्य 
रोग समझा जाता है | वह इतना सामान्य रोग नहीं 


, है ।संर्दी तो आती है बहुत जल्दी किंतु बहुत जल्दी 


नहीं चली जाती । सर्दी होने के बाद अगर जल्दी कोई 
व्यवस्था नहीं की जाय तो पुनः सर्दी की आक्रमण 


ह होने की संभावना पदा होती है । «. 


इसलिये पुरानी सर्दी में क्ोष्द, आदि साफ 
रखकर, बार बार छाती“की - लपेट, प्योग करनी 
चाहिए । इससे बच्चे बहुत जहंदी अच्छे हो जाते हैं । 

जिंत सब बच्चों, के सामान्य कारण से ही नाक 
बहना शुरू हो जाता है, कुछ,दिन तक उनके नाक 
के ऊपर गरम टंडा अ्रयोग'करना चाहिये। आधा 
मिनट गरम सेक के बाद आधा मिनट काल नाक, 
ठंडे पानी से सीगे गमछे से पॉछ देना चाहिए 
ओर एक ही ससय में ऐसा तीन बार और दिन से 
एक वार करना उचित है। 

बच्चों के पथ्य के ऊपर भी ध्यान देना बहुत 
आवश्यक है | तरुण रोग के समय बच्चों को सिफ 
साथ रीकेट रोग का भी होना घुरा लक्षण है। 
शारीरिक रोग निवारक शक्ति क्षीण करके स्कर्वी 

“शेषींश प्रष्ठ ३६२ पर 
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परिभाषा- 

स्कर्वी एक हीनता या न्यूनताजनित (/007#0॑- 
९४८7 धड24४८) है जो आहार में विटामिन-सीः 
या स्क्रीविक एसिड की कमी के क्रारण ओर केशि- 
काओ की श्र गुरता मे परिवर्तन के कारण उत्पन्न 
होती है, जिसके विशिष्ट लक्षण हैं-शरोर के विभिन्न 
अड्भो ओर, अवयवो मे रक्तस्रावे, “ससुद़ों से खून 
निकलना, दातो का हिलना, शरीर में ख़ून/की कमी 
ओर क्लान्ति तथा अत्यधिक उुबेलता आदि । 
हेतु विज्ञान-- “डा 


इस रोग में केशिकाओं की- द्विंचालें कमजोर 
और भ्रृगुर हो जाती है जिससे रे भर्डी के नीचे, 
प्ौस्थि ओर अस्थियों के बीच, इसेडिमिकक्लाओं 
के नीचे, हृदय्रावरक या फुफ्फुसबण्क गुहा में, 
सेन्धियों में, तथा अन्य स्थानोमे रंक्ेआक होती है। 
रफ़ोलत्ति तंथा अस्थियों-की बूद्धि और म्रिकाश भी 


६ 


व रथ का ्जँ 


अवरुद्ध दो जाते हैं। 


2 






आहार--आहार में. किसी: 52० २ पू सत्त'की कसी 
के कारण स्कर्वी रोग' क्री. उत्पत्ति-'॥।र-तोजे फल्नों 


या सन्तरा, नारज्ञी का रस पीने से उसके अच्छा 
हो जाने के बारे में बहुत पहले समय से लोगों को 
मालूम था । पुराने जमाने से नाविक़ों मे यह रोग 
बहुत अविक पाया जाता था क्योंकि बहुत्‌ अधिक 
समय तक उन्हें हरा या ताजा फलमूल सागसब्जी 
आदि खाने को नहीं मित्न पाती-थी और उन्हे केबल 
डिव्चे में बन्द्‌ तथा सुखाई हुईं सागसद्जियों पर 
ही निर्भर रहना पढ़ता था । बाद में पता चला कि 
यह आवश्यक स्कर्वी रोधक या निवारक तत्व बिटा- 
मिन सी! है जो ताजे फलो और, संतरा नारदड्री, 
आला, टोमेंटो तथा अंगूर जेंसे फलों मे सविशेष 
परिमाण मे पाया जाता है। इसलिये इस रोग से ख्ता 


के लिये आजकल शिशुओं, वच्चो और वयस्कों को 
इन फलों का रस दिया जाता है। माता के दथध में 
शिशु के लिये पर्याप्त विटामिन सी रहता है इसलिए 
स्तनपायी शिशुओं मे यह रोग प्राय. नहीं पाया 
जाता है। बकरी, गाय ओर भैस के ताजे दूध में 
भी यह विटामिन पर्याप्त मात्रा में रहता है किन्तु 
उबालने ओर पास्वुरीकरण क्रिया द्वारा इसका 
अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है | इसलिये पाउडर 
दूध, सघनित दूध या डिब्बे में बन्द दूध और 
उंबलते हुए या अन्य प्रकार के दूध पर पलने वाले 
शिशुओं को विटामिन 'सी? की कमी पूरा करने के 


» लिए उनके साथ साथ फलो या टोमैटो का रस भी 
जरूर देना चाहिए । 


' विटामिन सी? आंवला, टोमैटो, हरीमिचे, 
आलू , नारज्नी, सन्तरा, निम्वु, अंकुरित अनाज, 
हरे साग सब्जियों सें अधिक पाय।/ जाता है। क्ृत्रिर 
रूप से भी इसका संश्लेषण किया जाता है । शरीर 


. के अन्दर छुछ अवयब भी इस विटामिन का निर्माण 


करते हैं जिससे शरीर की इस विटामिन की आव- 
श्यकता की आशिक पूर्ति भी होती है। 


स्कर्वी रोग के दो श्रकार हैं--(१) बालस्कर्वी 


(#एव्िर/2 5८0४9) और (२) वयस्क स्कर्वी 
(440 82४79) | है 


आयु ओर लिपड्ड--बाल स्कर्वी साधारणतः 
६ महीने के आयु मे प्रारम्भ होता है यद्यपि ६-१८ 
महीनों के बीच यह कभी भी पाया जा सकता है । 
६ महीनों के पहले बिरले ही यह रोग कमी देखा 
जाता है | बालक बालिकाओं से समान रूप से 
पाया जाता है। बयस्कों मे बहुत अधिक समय तक 


विटमिन सी की कमी होने पर यह किसी भी आयु 
में पाया जा सकता है। 





लक्षण ओर चिन्ह- 
[का] वाल स्कर्वो-- 

यह रोग साधारणतः धीरे धीरे प्रारम्भ होता 
है और शुरू मे बच्चों में परिक्लान्ति, विवर्णता या 
बिस्‍क्तता, चिड़चिढ़ापन या खिनन्‍नता देखी जाती है 
नहीं तो साधारणतौर. पर घह बाहर से स्वस्थ्य ही 
ही दिखाई पड़ता दै । इसके बाद उसके पैरों में पीड़ा 
और स्पर्शकातरता पायी जाती है जिसके कारण 
वह उस अद्भ को व्यवहार नंहों करत्म ओर उसे 
स्थिर या निश्चल रखता है और किसी तरह जरा 
भी अड्ड में छू जाने या. गोद मे उठाने-पुर जोर से 
चीख उठता दै। नहलाने के बाद तौलिया से अज्ञ 
पौछते समय या और कभी बच्चे को उठाते समय 
पीडित अज्ज दब जाये तो उसके कराह उठने पर लोगों 
का ध्यान इस अवस्था की ओर आंकर्पित्‌ होता है। 


इस रोग के लक्षण. मुख्यत. लम्बी हु्डियों के 
, पर्योख्थि के नीचे, ससूढ़ों मे, सन्धियों में ओर 
अन्तराज्डों में रक्तश्नाव के कारण /उत्पन्त होते है। 
पीड़ा के कारण शिशु विस्तरे पर मेढ़क की स्थिति में 
यानि जंघो और घुटनों की मोड कर पर को्‌ पेट में 
सटाये हुये पढ़ा रहता है। अचल होने के कारण 
मालूम पढ़ता है कि उस अज्जञ पर लकवा का असर 
हो गया हो किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। 
इस रोग का अस्थि संस्थान पर अधिक प्रभाव 
पड़ता है । ज॑वास्थि 
7४४४४) और उनके पर्यास्थियों के बीच अधिक 
रक्तस्नाव होने से पर्यास्थि उठ कर विलग हो जाता 
है, जानुसन्धि [/:४८८] मे बहुविस्दृत सूजन हो जाती 
है जिससे वह तकु आकार (/7/४# अंव7८व॑ 07 
5एांधरब० ४027८4) या ढोल के समान दिखाता 
है। पेशियो के अन्दर भी रक्तस्नाव हो सकता 
ओर बहिरागत जऋ्रितरक्त भी उनसे प्रवेश कर 
सकता है। ऐसी हालत से वह अज्ञ सूज जाता है 
ओर कमी कभी शोथ भी पाया जाता है| स्पशे 
हारा परीक्षा करने पर प्र्यास्थि-रक्‍तस्राव (5४2008- 


और प्रजंंचिक (#टहएडा' ध्ाव॑ | 


7708८वां 7धर८॥07748८) का पता चलता है। 
निम्नाह्ं मे जंघास्थि तथा प्रजंधिका के नीचले भागों 
में तथा ऊध्वोगों से बहिष्प्रकोष्ठिका (९६८४४) 
के दूरस्थ भांग की ओर रक्तल्लाव अधिकतर पाया 
जाता है। कभी कभी अस्थिशिर या आन्‍न्तास्थि 
ओर अस्थिगात्र (27277 द्वार 00/0988) 
के बीच भी रक्तस्राव पाया जाता है, जिसके परि- 
णामस्वरूप अस्थिशिर अस्थिगात्र से बिलग हो जा 
सकता है, | इर्स सूजन के ऊपर की चमड़ी तनी हुई 
ओर चमकदार दिखलाई देती है। मसूढ़ो से रक्तखाव 
एक साधारण लक्षण है किन्तु यह केवल दात निक- 
लनेकैं बोद ही. देखा जा सकता है। गस्भीर 
अवस्थी-में मंसूढ़ी बहुत: सज जाता दे ओर दांत 
शियिलेहॉकर गिर सकते है। नेत्रकोटर मे रक्तस्नाव 
- और रुक्तसंचय होनेः के कारण नेत्र गोलक प्रत्तम्बित 
(2/27/०१४४) दो जाता है और पलकों से भी खून 
ह जद सकता दे । छात्ती की परीक्षा करने पर 
पर क्रादी मं अस्थिकोटिस्य पर्वम[त्ञा(300/#/॥2 
.2०98॥/8:बैखां जाता दे जो कि उरःफलक और 
धपेप्श कार्ओो के पीछे-या, अन्दर, की ओर दब जाने 
के कारण बने जाता है। स्क्रवीजनिंत अस्थिकोटिल्य 
ओर सीक्रेट संग (7४८८४) जनित अस्थिकीटिल्य, 
जिसके 'प्रिशिंए! गुण निम्नलिखित हैं, विभेद करना 
आवश्यक हैं| रीकेट:में पर्बमालागठन तकु आकार 
और. पेशु काओं के अल्त“सै होता है खीर उपपशु- 
कार्य तथा उर.फलक अन्दर की ओर दबा हुआ नहीं , 
होकर बाहर की ओर 'निकला हुआ होता है । मूत्र 
संस्थान में रक्तस्राव होने पर रक्तमेह (700॥६/४- 
7४०) पाया जाता है जो अतिसक्ष्म या श्रत्यक्ष हो 
सकता है । ध 
मल के साथ रक्‍्तस्राव, श्लेष्मिक कला या 
व्वचा वा अन्तराड्डों मे रक्तत्राव जो वयस्को सें साधा- 
रणशतः पाया जाता दे, शिशुओं में बहुत बिरले ही 
कभी देखा जाता हे । 


रक्ताल्पता यद्यपि रक्‍तस्राव के कारण भी 





जाया है ग व्ाआधनाए 


हो सकती है | फिर भी इसका सुर्य कारण विटा- 
मिन--सी” की कमी है जिसके कारण रकक्‍ताणु- 
गठन क्रिया ठीक ठीक नहीं हो पाती । विटामिन 
सी? देने पर आशातीत लाभ होता है। इस रोग 
के कारण शिशु का शारीरिक विकाश भी अवरुद्ध 
हो जाता है । लम्बी हड्डियों के छोर पर अधिक 
खटिककण या केल्शियम जमा होने के कारण 
एक्स-रे परीक्षा करने पर “श्वेत रेखा” (#॥6 


[#९ ९ ४८४ ४)) द्खिायी देती है | इस अब॒स्था द 


को रीकेट रोग के एक्सरे चित्रण से विभेद्‌-करना 
चाहिए जिससे अस्थि का अन्त भाग विस्तारित 
चीपिट था गंहरा और, विषम आुद़ जाता है जबकि 
स्कर्वी में अस्थि सम और. सीधी बनी रहती है। अस्थि 
ओर पर्योस्थि के बीच से रक्तस्लोव होने के कारण 
पर्यास्थि अस्थि से विज्ञग होजाता है ज़ो एक्सरे से 
दिखाई: पढ़ता है । इसके अतिरिक्त अगर रकक्‍त- 
करण २-३ सप्ताह हो चुका हो तो उसमें अस्थियन 
या अस्थिगठन क्रिया प्रारम्भ हो जाती है जिससे 
पर्यास्थि उस एकत्रित रक्त के ऊपर एक पतली 
रेखा के रूप मे दिखाई देता है। 'निरुपद्गविक स्कर्वी 
में साधारणत: ज्वर' नहीं - पाया ज़ाता किन्तु अत्य- 
धिक रक्तस्राव होने पर केंश्री कर्मी १०२" फा तक 
ज्वर पाया जाता हे।: ,. * 
[खि] वयस्क या युवाकालीन स्कर्पी (४१०६ 80प्राए५)-- 
विटामिन सी? की कसी होने पर बयस्कों सें* 
स्कर्वी रोग के लक्षण प्रगट होने में ४-८ महीतों या 
इससे अधिक समय लगता है। * 
इसके अतिरिक्त अधिकतर इस विटामिन की 
कम्मी एकाएक न होकर धीरे धीरे होती है जिससे 
एक ऐसी अवस्था उत्पन्त होती है जिसे हम उप- 
स्कर्दी (७५॥95८प ४9) कह सकते हे । ऐसी हालत 
में चोट ्गकर, जल कर, या आपरेशन द्वारा कटने 
या घाव होने पर उसके भरने में बहुत अधिक समय 
लगता है और उससे रक्‍्तस्त्राव भी हो सकता है। 
“जुट से भी खून आता रहता है। स्कवीरोग का 





प्रारम्भ बहुत धीरे धीरे होता हे ओर शुरू मे रोगी 
को सुस्ती, थकाबट और कमजोरी महसस होती है। 
शिर मे चक्कर ओर कमी कभी मसूढों से खून 
आता है । बाद से मासपेशियों और पेर की पिंड- 
लियों मे आक्षेप या 


सह अ आल मठ हर, 
हि रॉ : ५ शत ्च 
(00% 20. भालेम पड़ती है, 
री डे 37६४६ हक म चेहर कांति 
2200 , चेहरा विवरण या कांति- 


| हीन होजाता है और 
2७ ७»... आंखों के चारों ओर 
पा भी बम एक काला घेरा बन 
जाता है। कुछ समय 
हे के वाद मसूढ़े फूल 
जाते हैं, उनपर घाव बन जांतें है, और उनमे से एक 
टुग्न्धपूर्ण खाव या रस निकलने लगता है। दांत 
दिलने लगते हैं और कभों कंसी गिर भी जाते हैं| 
त्वचा में और त्वचा के नीचे भी सूक्ष्म या 
प्रत्यक्ष रक्तस्राव होता है। पहले बालो की जड़ों के 
पास अरुणाभ' छोटे छोठे दाने निकल आते हें 
जो बाद-में नीले और हरे हो जाते, अन्त मे 
बिलुप्त- हो जाते और देहां पर चमड़ी का ऊपरी 
स्तर गिर जाता है। ये*दाने पैसें, हाथो और बच्धों 
के साथ संघष होने- वाले अन्य स्थानों पर अधिक 
देखे जाते हैं । बहुत सें दानों के मिलने 'से चकत्ता 
जमा हो बंन जाता है। चमड़ी के नीचे अधोत्व- 
गीय “सौत्रिक तन्तुओं या मासपेशियों के अन्दर 
'फलाब स्वत्तः या मामूली चोट लगने पर भी 
होता है । सबसे अधिक रक्तस्नाव पेरों में 
घुटनों के पीछे या कोहनियों के सामने तथा 
टखनों के पास से होता है| उस स्थान पर शोथ्‌ 
उत्पन्न होता है । स्थानिक त्वचा तप्त और अरुणाभ 
हो जाती है। दाबने पर पीड़ा होती .है और वहां 
पर गढ़ा बन जाता है। सूजन के कारण सन्धियों 
के आसपास के स्वाभाविक गढ़े भर जाते हैं और 
सन्धि के कार्य. से बाधा पहुचती है। श्लेष्मिक 


चित्र नं० ११४ 
स्कवी में मसूढ़ों की' दशा 


५ 


५ 


न्‍ 
के 


कलाओं के नीचे भी रक्तख्रावहों सकता है जैसे 
नाक से खूस निर्केतता या विनाय फूठना, झुहठे से 


आखो में खून आना आदि । कभी 


खून आना, 
के साथ भी इसी कारण 


कभी मूत्र, थूक या मत्त के 
से रक्त आ सकता दे । रोग बढ़ने के साथ साथ 
रकाल्पवा भी गम्भीर होती जाती और रक्ताशुआ 


» की संख्या तथा हिमोग्लोविन के प्रतिशत मान मे 


बहुत अधिक कमी हो जाती है ।बहुत से रोगियों 
में पचन पाचन के विकार भी देखे जाते हैं । शारी- 
रिक रोग निवारक शक्ति मैं कमी हो जाने के कारण 
रोगी को अन्य रोग भी आसानी से धर दवाते 
हैं जिससे उसका प्राणान्त हो जा सकता है । 


निदान और विशेदात्मक निदान - 

उपरोक्त सभी प्रारूपिक लक्षणों की ,उपस्थिति 
में निदान सें कोई कठिताई नहीं दोनी- चाहिये | 
खासकर शिशुओं में जबकि उनके जीवन के पहले 
वर्ष के उत्तराध अन्जों या निम्नाहों मे स्पर्श कातरता 
विद्यमान हो। इस देशा मे बच्चों में अस्थिकोटि 
ल्यज पर्वमाला और रक्तमेह की 'विद्यम्मानता वग्ना 
दन्‍्तोद्गमन के बाद मसढ़ से रक्त आना आदि 
लक्षणों से काफी सहायता, मिलती है । 


इस रोग के विभेदात्मक निदान मे-- 


५ [१] उम्र आसवात (2००४७ ग्रगध्परागधतंआ) _ 


[२] उम्र अस्थिप्रदाह (08/2०79०॥॥5) 

[३] सार्कोनामा नामक अबु द्‌ (9&॥00॥78) 

[५] उपदंशज अस्थिशिर/ प्रॉन्तास्थि प्रदाह्‌ 
(8ए990॥0० ८एए9भं।5) मा 

[५] उम्र सुपुम्ना भ्रदाह या बाल़ पत्ताघात(80- 
ए(० बकरा0ः ए०079०ाए85 0 प्राक्चि0]6 
एक्ा्शएछ59)... 7: | अक 
[६] दन्तोद्गम (०७४०४) आदि को ध्यान 
मे रखना चहिये । ४ 


. उग्र आमवात--साधारणत- हे वर्ष से कम 


में नहीं पाया जाता। उम्र खास्थि- 


आयु वाले बच्ची - 
मे 


प्रदाह, की अंबम्धा से बच्चा बहुत' गम्भीर रूप 


य 
+ 





बोमार होता है, ज्वर अधिक रहता है, केवल एक 
हड्डी या अन्ज प्रभावित होता है और स्कर्वी 
रोग के अन्य लक्षण नहीं पाये जाते। इसी तरह 
सारकोमा नामक,अवु द एकही अद्डढ में पाया 
जाता है ओर स्कर्वी के कोई लक्षण नहीं देखे जाते। 
उपदंशज प्रान्तास्थि प्रदाह (!([आं/99५028) ६ माह 
से कम आयु वाले बच्चों मे पाया जाता है ओर 
इसके साथ साथ बंशगत उपदंश के अन्य लक्षण 
भी पाये जाते हैं | बाल पक्ताघात में रुग्ण अन्न में 
सूजन नहीं होती ओर, पत्ताघात के ऋरण कंडरा 
प्रतित्तेप [[८007 ॥४/6565] लुप्त ही जाते हे 
जबकि स्कर्वी में ग्रेगरत्तिक्लेप यैथावत्‌ बने रहते 
ओर-उस अज्ञ मे पक्ताघात के कोई चिन्ह -नहीं पाये 
जाते। दन्तोद्मम के समय मसूढ़ों से खून नहीं 
निकलता | 

'. निम्नलिखित दो तथ्य भी स्कर्वी के निंदाव मे 
बहुत सहायक होते हैं--- हद 

है! [१] रोगी के आहार के बारे से सावधानी- 
पूर्वक्त जिज्ञासा करने से पता चुल -जाता है कि 
'उसमें विटामिन सी की कमी है-।०, . ' 

, [१] चर्थोचित'« मात्रा «मे विटोसिन सी 
देने पर १-६ दिन के अन्दर ही, सेम और रोगी के 
लेक्षुणों में आशात्तीत॑ लाभ दिखाई पड़ता दे । 
भावीफल ओर साध्यासाध्यता-- 

स्कर्वी रोग सुसाध्य होता है और विटामिन 
सी. का इस रोग पेर चमत्कारी प्रभाव होता है। 
इच्जेक्शन द्वारा देने पर १ दिन और मौख़िकम्ाग 
से देने पर. २-३ रोज के. अन्दर ही विटामिन सी 
के लाभदायी गुण प्रभाव दिखाई पड़ते है २-३ 
दिन के अन्दर स्थानीय पीडा ओर स्पर्शकातरता 
तथा १ सप्ताह के अन्दर मसूढ़ी से खून आना या 
मूत्र में खून आना बन्द हो जाता है । इसके कारण 
उत्पन्न थोड़ा क्षरित रस तो प्राय, १ सप्ताह में अब- 
, शोषित हो जाता दे । किन्तु अधिक रहने पर २-३ 


। महीने का समंय लग सकता है| स्कर्वी के साथ 





रोगी को अन्य आनुसगिक सक्रमणों ओर रोगों 
के प्रति रोगगम्य बना देता है, वह आसानी से उनका 
शिकार हो जाता है जेसे बृक्कप्रदाह, अतिसार, 
न्यूम़रोनिया आदि । ज्ञीण और दुबंल शिशुओं 
में ऐसा अधिक होता हे । 
चिक्रित्न -- 

बच्चे को पीड़ित अद्भ के हिलने डुलने, छुए 
जाने या दब जाने के कारण बहुत कष्ट होता है । 
इसलिये उसे मुल्लायम गद्देदार शय्या पर सुलाना 
चाहिये और उस अद्भ को रूई से लपेट कर किसी 
चीज के सहारे स्थिर रखना ओर बच्चे को प्यार 
करने या अन्य किसी अनावश्यक कारणुवश हिलाना 
डुलाना नहीं चाहिये। यदि ढीला ढाला वस्य पह- 
नाया जा सके तो अच्छा ही है नहीं तो बच्चे को 
पलना में सुलाकर पलने ही की बस्ल से इस प्रकार 
से ढका जा सकता हे कि वस्य का भार उसी पर 
पड़े, बच्च के पीड़ित अदड्भ पर नहों। 

स्‍्कर्वी चिकित्सा का आधार भूल - सिद्धान्त 
पर्याप्त मात्रा से विटामिन सी देना है। प्रारस्भ्न सें 
४० मिलीग्राम विटामिन सी का इच्ज्जेक्शन नस 
में या मासपेशियों से देना चाहिये । बाद मे 
मोखिक मार्ग से ५०-१०० मिल्लीग्र|्म विटामिन सी 
प्रतिदिन देना चाहिए | चिकित्सारम्भ के १-२ दिनों 
के अन्दर ही पर्याप्त ल्लाभ दिखाई देताहै। इसके साथ 
साथ शिशु के वेनिक आहार में भी अपेक्षित 
सुधार करना चाहिये ओर उसे एक नास्गी या 
टोमेटो का रस या १ छटाक अंगूर का रस या 
इतना ही या इससे अविक मात्रा से अन्य फलो का 
रस देना चाहिये । यदि वच्चा पाउडर दूध या बबाले 
हुये दूध पर पल रहा हो तो यथासम्भव पाता 
या धात्री का दूध या गाय का या बकरी का त्ताजा 
दूध पिलाना चाहिये | कुछ अधिक आयु वाले बच्चों 


को दूध उबाला हुआ आलू मसल कर लेई के समान 
बनाकर भी दिया ज्ञा सकता है। 


बाल स्कर्वी से पतिरक्ता- 
गाता का दूध पीने बाल बच्चो में स्थर्वी रोग 


ह 2 ॥ए 











बहुत बिरले ही पाया जाता है | गाय, भेस 
का दूध उबालने पर उसका विटामिन सी नष्ट हो 
जाता है । इसलिये इन पर पलने वाले बच्चो को 
विटामिन सी देने के लिये फलों का रस, सन्तरा 
या अंगूर का रस या सस्ता ओर स्वासुलभ 
टोमैटो का रस आवश्यकतानुसार थोड़ी चीनी 
मिलाकर या यू ही अवश्य देना चाहिये | दो महीने 
की आयु के बाद ही उन्हे देना आरंभ कर देना 
चाहिए। शुरू में १ चाय चम्मच भर नारंगी के 
रस से आरम्म कर ६ महीने की आयु तक एक 
पूरी नारंगी या सन्तरा का रस देना चाहिये । इससे 
किसी किसी बच्चे को कुछ पतला दस्त आता है 
किन्तु इससे घबराने की कोई बात नहीं । जो बच्चे 
नारंगी या सन्तरे का रस नहीं ले उन्हें अंगूर या 
टोमैटो का रस देना चाहिये। चू'कि सुखाये हुये 
फलो ओर साग सठ्जियों में विटामिन सी का 
अधिकाश भाग, नष्ट हो जाता है इसलिये ताजे फल्नो 

ओर सब्जिओं का ही व्यवहार करना चाहिये। 

-श्री डा० पद्मदेव नारायशसिंह एस. बी., बी. एस. 

. सिन्द्री (धनत्राद) बिहार 





- ;. प्रष्ठ ३८७ का शेषाश 


फल, फलों का रस, मधु पानी, तरकारी की सूप 
तथा मां का दूध पिल्ञाकर रखना चाहिये । मधु सर्दी 
'मे बहुत ल्ञाभदायक है। पानी के साथ प्रधु पीने 
से किसी भी दवा से जल्दी ऊध्वं श्वासनली से 
बलगम निकल आते हैं। सर्दो मिटने के वाद उनको 
चोकर समेत कोमल रोटी, ढेकी से कुटा हुआ 
चावल का भात, उबाला हुआ साग और गाय का 
दूध आदि सहजसे पचने वालो चीजे देनी चाहिए। 

कुछ दिन तक रोगो को बफ, आईसक्रीम 
पुराना दृही तथा डाभ के पानी से परहेज रखना 
बहुत आवश्यक है| 


“भी डा० कुलरंजन मुखर्जी 


हि प्राकृतिक चिकित्सालय, 
११४/२ वी, हाज रारोड, कल्नकत्ता--२६ ' 


बाल स्केवी [ पाव्याएि6 8०फ्राएप ] 


श्री प॑० रामस्वरूप वैध आउुर्वेदाचार्य 
मा “5 » 


आजकल नवीन सभ्यता में पले पाश्चात्य 
शिक्ता से शिक्षित और दीजित बर्ग की ऐसी घारणा 
है कि आयुर्वेद में बहुत थोड़े से रोगों के विपय में ही 
विवेचन किया गया दे यथा जीव-निक्ति (९ (40077 
की न्यूनता से होने वाले रोगों का चर्णन तो आयु- 
उद में हो ही नहीं-सकता । क्योंकि प्राचीत काल से 
भारतवासियों को जीबतिक्ति सन्बस्वी ज्ञाद बिलकुल 
नहीं था। क्योंकि इसकी खोज का समय सच * ध्श्र 
ई० से प्रारम्भ होता “दै। इस विपय पर 707 पाड 
05007 और खदशावंधा॑ ने अपनी शो प्रकरा- 
शित की थीं। सन, १६१३ में एप्प नामक वेज्ञानिक 
जे इन पदार्थों का नामकरण किया तथां उसका 
नाम जीवन के लिये आवश्यक होने से जीवतविक्ति 
(१॥वंश) रख दिया गया । प्रिय पाठकंगण यह 
बात नहीं दे, क्योकि दर्मारे आचार्यगण,पूर्वकाल से 
ही इस तत्व के पुर्णो खाता थे ओर इसी जीवन शक्ति 
को बढ प्राणतत्व नाम से भी कहा करते थे | उन्होंने 


इस तत्व का प्रत्येक पदार्थ मे , उसकी न्यून्ता ओर” 


बाहुलवता का ज्ञान प्राप्त कर किया था । आयुर्वेद के 


प्रध्येक आचार्य ने अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ इसी तत्व 


को सन्मुख रखकर किया दे; था चरके--- 
श्रयातों दीघ ज़ीवनीयमध्यायों , व्यास्यास्यास ।,, 
दीर्घ जीवितमन्विच्छुन भरद्वाज उपागसव॥ . 
आदि सभी ग्रन्थों मे दींव जीवन प्राप्त करने 
के उपायों का ही निर्देश किया है । जिन औषधियों 
में यह जीवविक्ति सम्पूर्ण प्रकार की विशेष सातत्री मे 
होती दे उन्हीं मे से कुछ छ्ौषधियों को लेकर उनका 


नाम “जीवनीयगश!” रखा है और आयुर्वेद की 
सम्पूर्ण रखायन ओपधिया इन्हा जीवतिक्तियों का 
संग्रह दे । यद्यपि पाश्वात्य वैज्ञानिक अभी बी, 
सी, डी, $, इन पांच ही जीव विक्तियों का पता 
लगा सके हैं किन्तु केवल चरक संद्दिता में ही सूत्र 


के 


न 
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स्थान के चौथे पध्याय से जीवनीय, व्‌ दृणीय खऋआदि 
पंचासत जीवतिक्तियों का वर्शन संक्षेप से किया 
है । जीवनशक्ति संसार के पअत्येक द्रव्य से विद्यमान 
है। भगवान ओरीकृष्ण महाराज ने स्वयं श्रीमद्‌ 
भगवत गीता से इस जीवन शक्ति को पराभ्रकृति 
के नाम से कहकर उसका निर्देश किया है--- 

भूमिरापोध्नलों वायु शत मनोवुद्धरिवच । 

भ्रहकार इत्तीयं से मिन्‍ना प्रकृतिरप्टघा पे 

अपरेयमि तिस्त्वन्यो प्रक्रठति विद्वि मे पराख, । 

जीव भूनां महा वाहो ययेद् क्षायंते जगव ॥ 

इन श्लोकी के अस्तिम पाद में 'जीव भूता सहा- 

वाथे पद धार्यते जगत, यह अंद्ध. श्लोक स्पष्ट 
बता रहा दे कि संसार के पत्येक प्राणी आर संसार 
की स्थिति इसी तत्व पर निर्भर हैँ। आयुर्वदज् 
ऋषियों ने इस गुत्यी को द्वव्यों के गुण, रस, बीये, 


- विषाक, शक्ति और वातादि दोप॑ब्च आपषधियों का 


विवेचन करके सुलमा दिया दे किस्तु आज के वैद्य 
वर्ग इन महर्पियों की सृत्राव्मक भाषा का तत्व न 
सममकर समम लेते है कि आयुर्वेद में बहुत सा 
विषय नहीं था जिसको आधुनिक पाश्चात वैज्ञानिकों 
ने ही सुलकाया दे किन्तु पख्मायुर्वेद में सृत्रात्मक 
भाषा में सर्व विषय आयुर्वेद सम्बन्धी उपस्थित हें 
जिसको अब भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों को उससे बहुत 
-छुछ सीखना है । आयुर्वेद की उक्ति “यदि हास्ति 
तदन्यत्र यत्रेहाम्तिन तत्कवचित्‌” अक्षुरश. सत्य है । 


इस»रोग को आजकल के विद्वान' 'प्रशीताद” 
नाम से कहते हैं। क्‍योंकि शीतादि रोग जो सुश्र त 
ने मुख रोगान्तर्गत कहा है, उसके लक्षण होकर 
भी कुछ विशेष लक्षण इस रोग में होते है। यह 
असात्म्योद्धव रक्त रोगो के अन्तभू त है | इस बात 
को आजंकल के वैज्ञानिक, चिकित्सक भी मानते है 


कौर आयुर्वेद मे यह रोग “रफ़पित्त” मात्र का 


॥ 
रा | 
कै. 
क्र 





प्रारंसिक भेद सात्र ही हे जिसकी गणना चरका- 
चाय ने रक्तगत रोगों में की है। रक्तल्लाव कराते 
बाले जितने भी रोग हैं उनकी चिकित्सा रक्तपित्ता- 
नुसार ही हो सकती है तथा वह रोग रक्तपित्त के 
अन्तर्गत ही है, भेद केवल इतना ही हे कि कुछ 
रोग स्थानिक रक्तस्राव कराते हैं और उनके उस 
स्थान विशेष के रक्तस्नाव कराने पर उस स्थान की 
रोग गणना से कर उत्तका बिशेष नाम रख दिया 
है । उन्हीं रोगो मे शीतादि रोग हैं. जिसका स्थान 
मुख है | अतः सुश्र ताचाये ने अपनी सहिता में 
इस रोग को भुख रोगान्तगत रोगो मे कहा है यथा- 
शोणित दन्तवेष्टेभ्य यस्मात्कस्मात्‌ अवतते । 
दुर्गंधीनि सकृष्णानिं प्रक्लेदीन म्टूनि त्र॥ 
दुन्‍्तसांक्षानि शीर्यन्ते पचन्ति 'व परस्परम्‌ । 
शीतादो नाम स व्याधिः कफ शोणित संभंवः ॥ 


अथोत्‌ मसूढ़ों से अकारण ही र्कस्नावं होता ' 


है, दुर्गन्धित काले क्लेदयुक्त और मद होकर मसूढ़े 
गल गलकर गिरने लगते हैं. तथा एक दूसरे को 
पकाते हैँ। इस कफ रक्तज व्याधि का नाम शीताद्‌ 
है। कुछ आँचार्यो ने शीताद को ही स्कर्वी,नाम 
दिया है। स्कर्वी रक्तपित्त का ही रूप दै। उससे 
कफ का दोष होने पर सलुष्यों, के असूढ़ों में शीताद 
होने की संभावना - रहती है.जवकि' उस रोगी'को 
दन्‍्तवेए्ट (?ए00॥0०8 ४7]0९८०६४४)- हो चुका 
हो क्‍योंकि यह रोग भी “दुष्टशोणित संभवः”? रोग 
है। अर्थात्त्‌ दुष्शोशित संभव. रोग सभी के लक्षण 
इस स्कर्वी (अशीताद) रोग में हो सकतें हैं । 
आजकल की वेज्ञानिक चिकित्सानुसार यह रोग 
जीवतिक्ति की न्यूनता के कारण होता है। जीव- 
तिक्ति (४४77) की न्यूनता अथवा अरभ्रीव के 
कारण दन्त सस्वस्धी सवेरोग जैसे दातों का हिलना, 
मसूढों का फूल जाना, दांतो से रक्त गिरना, पाय- 
रिया (उन्तवेष्ठ), आमाशय रोग, अतिसार, बात- 
गक्त (गाडट), मुख्य तथा नाक से रक्त गिरना (ऊध्बे- 
आम ग्पित्त), शरीर का भार कम होते जाना, 
पैंचनी, अस्थिदोर्बल्य (रिकेट्स), घावों का शीघ्र 


भरना,मन्थर ज्वर, आत्र ज्वर आदि रोगों का श्राठु- 
भाँव होता है। जीवतिक्ति सी का नाम भी आधु- 
निक विद्वान 'प्रशीताद प्रतिरो बक'($0प77 ५७ 06- 
एश॥।ध९ (8007) कहते हैँ। यह रोग असात्म्य 
भोजन के कारण धीरे घीरे शरीर में अपना प्रभाव 
जमाता जाता है ओर धीरे धी२ रोगी के बल का 
हास होता जावा है। मुख की कांति निस्तेज 
क्ष्णाभ, पीतवर्ण अथवा हरितवर्ण की हो जाती 
है । रोगी को थोड़े परिश्रम से श्वास फूल जाती दै। 
दन्तवेष्ट में शोथ होकर उन्हें थोड़ा भी दवाने या न 
दबाने पर भी रक्तस्राव होने लगता है तथा धीरे 
घीरे दांत गलने लगते हैँ और रोगी की श्वास में 
दुरगन्ध आने लगती दै। किसी किसी रोगीड$के 
मस्तिष्क में उष्णुता की अधिकता होने पर राज्य- 
न्वता का रोग भी. हो जाता है | कभी क्रमी रोगी 

पेश, गुलफ और सन्धियों पर शोथ हो जाता है | 
किसी किसी को उद्रशुल्ञ कोप्ठबद्धता भी कष्ट देते 
रहते हैं, भूत्र मिंग्रह की शान्ति विलकुल क्षीण हो 
जाती हेजिससे,रोगी को मूत्र करने के पश्चात्‌ भी 
मूत्र की वूदें' निकल जाती हैं, किसी रोगी को 
आसोच्छ वास से कष्ट भी होता है किन्तु फुफ्फुसों 
की परीक्षा करने पर फुफ्फुस पूर्ण स्वस्थ पाये जाते 
है जोकि वास्तव मे श्वासरोगी नहीं होता किन्तु इसी 
रोग के कारण होता है । हृदय से ध्वनिवाहक (स्टे- 
थिस्कोप) छारा परीक्षा की जाय दत्च शरीर में 
रक्त न्यूनता के समान ध्वनि आती हैं। 

अतिशय बलक्षुय, दन्तवेष्ट विकृृति, स्थान स्थान 

पर रक्तल्लावच और शोथ से ही इस रोग का पूर्ण 
निः्वय हो जाता है । इस रोग की बढ़ी हुई दशा 
मे शरीर से रक्तस्नाव विशेष डोने लगता है इसी ' 
कारण से ब्रण होने पर उससे रक्तस्नाव विशेष होता 
है और वह क्षुत बड़ी देर में भरता है. शरीर की 
अस्थियो के जोड़ खुल जाते हैं, रोगी विशेष दर्बल 
हो जाता है। यदि इस रोग से त्रिदोपज रच्तपित्त 
(?थाए०प५ा०७) हो जावे तब रोग असाध्य ही हो 
जाता है। यह रोग बड़े मनुष्यों की अपेक्ता बच्चो 





में विशेष रूप में पाया जाता है। इसका नाम वाल 
स्कर्वी (0/47ध)९ 8०पाएए) है। आजकल की 
मातायें पाश्चात्य सभ्यता के कारण अपने बर्चों को 
अपना दूध न पिलाकर केवल गाय, मैंस का उत्राला 
हुआ दूबव अथवा डिव्या का वर हुआ दूध पिलाया 
करती हैं या निशाश्तादार शक्कर वाले भोजन देती 
रहती हैं जिनमें जीवतिक्ति सी का पूर्ण व्मभाव होता 
है | अपना- दूध पिलाने चाली मातायें जो शारी- 
रिक अम नहीं ऋरती ओर 'गीले, गन्दे मकानों की 
अशुद्ध हवा में रहती अथवा जो मातायें फल ओर 
शाक न खाकर केवल दाल रोटी और मास का 
 श्ोज़न करती दो उसके वर्शो' की भी यह रोग हो 
जाता दै। अथवा अधिक अवस्था चढ़ जाती दे तब 
तक माता का दूध पीते रहने याग्मात्ता की दूपित 
दूध पीते रहने पर भी वर्चो को यह रोग हो 
है। जिन गर्भिणी माताओं की गर्भावस्‍था के भोजन 
मे उतर फलो और शाको का अभाव होता दे तथा 
जीवतिक्ति सी का अमाव द्वोता है। उनके दूध में 
भी इसका अभाव रहने से उनका दूध पीते रहने पर 
भी उनके बच्चों को यह रोग हो जाता है सारांश ' 
यह है कि बच्चों के भोजन में जीवतिक्ति सी आर 
चूने (:2०घा) के अभाव से स्कर्वी (प्रशीताद)' 
बालशोप (र्किटस) आदि रोग हो जाते हैं | बाल- 
स्कर्वी बच्चों को छः महीने की अवस्था से एक चर 
की अवस्था और कभी कभी शी। वर्ष की अवस्था 
तक भी होते देखा गया दे। 
लक्षण -- 
बड़े मनुष्यों के लक्षणों के तुल्य जिनको हम पूर्व 
में लिख चुके हैं. शिशुओ में भी लगभग सम 
होते हैं। छुछ विशेष लक्षण इस प्रकार भी होते हैं- 
शरीर का रंग फीका पढ़कर बच्चों “को सूखा (बाल- 
शोप) हो जाता दे । उसको थोड़ा भी छुन्ते पर उसके 
शरीर में दर्द होने से रोता दे; स्वभाव चिड़चिढ़ा ; 
हो जाता है, अपने द्वाथ पैर अच्छी तरह नहीं हिला 


सकता । कभी कभी ऐसा प्रतीत द्ोता दे कि कहीं * 
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जाता 


. है जो रक्तस्रांवें को 





बच्चे को पत्ताधात तो नहीं हो गया किंतु ऐसा 
नहीं होता । ध्यानपूर्वक देखने से बच्चे के एक या 
दोनों पैरों पर शोथ प्रतीत होता दै,त्वचा से चमक सी 
प्रतीर्त होती है, कभी कभी हाथों में भी ऐसी ही 
दशा होती दे, कभी कभी मस्तिष्क पर भी शोथ 
मालूम होता दे। संधियो पर इस शोथ का कोई 
प्रभाव नहीं होता, धीरे धीरे पडता ओर निर्बलता 
बढ़ती जाती है । कभी कभी नाक, मुह, आमाशय 
तथा आंतों से रक्तज़़ाव दोने लगता है, उसी समय 
पर शेकथाम न की जावे तो बालक प्रतिदिन निर्बत् 
होता जाता है आर अन्त में' सत्यु हो जाती दे । 

रोग परिणाम->यदि ठीक प्रकार समय पर 
चिकित्सा की जाघे तब. बच्चा स्वस्थ हो जात! 
नहीं तो परिणाम घुरा ही होता है। 
चिकित्सा--...' 
हम पूर्व में लिख चुके हैं कि यह रोग जीव- 
तिक्ति सी के अभाव से होता है । इस जीवतिक्ति 
सी की हीनता प्रायः बच्चों में पाई जाती दे।शीत्र 
उत्सुट्ट हो जाने के कारण बच्चा की इसके प्रयोग 
करने की प्रतिदिन आवश्यकता रहती दै। उसके 
अभाव मे-ब्चो को स्कर्वी सेग हो जाता है जिसके 
नष्ट होने पर. उस्काप्रभाव  जीवनेपर्यन्त बना रहता 
असाधारण प्रवृति (8970- 
१0॥79) रोग में परिवर्तित हो जाती है उसी को 
आयुर्वेद मे रक्तपित्त कहते हक. 

बच्चों को माताये अपनों दी दूध पिलाबे और 
'शारीरिक थोड़ा बहुत परिश्रम अवश्य करें और 
शुद्ध वायु में रहे क्योंकि माताओं के दूध में ही 
जीवतिक्ति सी विशेष होती है, केबल गाय ही के दूध 
१ प्रतिशत होती है | बह भी दूध गर्म करने से 
नष्ट होजातो है, अतः बच्चो का ठीक प्रकार से पोषण ह 
माता के प्रेमसय दूध 'से ही ठीक दो सकता दे। 
यदि यह संभव न हो- सके तब घाय का दूध जो 
स्वस्थ हो उसका बच्चा भी बच्चे की ही अवस्था का 
ह्दो तो पिलाना चाहिए । धाय के लक्षण भावसिश्र 
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अल 5 । हे कछ दष्पाच्य होने से बच्चे की अग्नि का 
ने इस प्रकार कहे हैं-- आह कुछ दुप्पाच्य हो 


पीताय यदि बालस्थ विद्ध्यादुपमातरम। ध्यान करके देना चाहिये | है के 228 सौ 
सुविचार्ण गुणान्दोपान्कुर्यादूधात्री तवेदशीस्‌ 0 सबसे अधिक मात्रा मे अर्थाः हर नंशनल 
सबर्ण मध्यवयसा सच्छीलामुदिताम सदा। यूनिट की मात्रा मे होती हे । “कुनृर की अनु- 
शुद्ध दुग्घा वहुच्तीराम्‌ सबच्सामतिवत्सलाम॥ सधानशाल्ा में परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है कि 
स्वाधीनाम रुप सन्तुप्ण कुलीनों सज्ननात्मजम । ताजे आवले के फले। मे इस जींवतिक्ति सी को 
कैंततेस परित्यक्ता' निम् पुत्रद्श शिशो ॥ प्राप करते के आज तक के सब ही साधनों 


अर्थात्‌ जो बच्चो को दूध पिलाने के लिये घाय ३२० गुना अविक जीवतिक्ति सी दोती है । 
रक्‍्खी जाबे तब गुण और  ल को सोच आंवले में यह भी विशेषता पाई गई है कि कितना ही 
सम करके उस तरह रक्‍खे कि अपने पा को, , शर्म किया जाय इसको प्रभावशाली जीवतिक्ति नष्ट 
तरुणावस्था बाली, सर्वकाल में - आनन्दिंत रहने (ही होती | सन १६४० से जिला हिसार (पंजाब) 
वाली, शुद्ध वथा अविक दूध वाली जीवित सन्‍्तान- पे जब दुर्मिक्ष पढ़ा था तब वहां स्कर्वी रोग (प्रशी- 
युक्त, अधिक प्रीति करने बाली, कुलौन सजञन ाद्‌) अधिक फैला था | तव आवले के ताजे फल 
पुरुष की कन्या, छल्न कपट से रहित. और अन्य प्रद्योग में लाने,से इस रोग पर सफलता से चिकि- 
बालक को अपना पुत्र ससभने वाली, हो, ऐसी ही (संक्नों ने'विजय प्राप्त की थी। आंवले से न्यून 
ज्री को धाय के लिये रखना योग्य, है।, जीवन्निक्ति सीं नीबू ओर संतरा में होती है । लिंड 
यदि किसी कारणंवश दूध ,वद्य' को घाय (/70) नामक विद्वान ने स्कर्वी रोग पर एक 
की परीक्ता करने पर दुषित प्रतीत हो तब उसको परम लिख आजा स्चन अं अलग थी 
पथ्यपूर्वक रखंकर यह काथ पिलांवे और जब तक उसे नीबू के रस को स्कर्वी प्रतिरोधक बताया है। 
परीक्षा करते “पर शुद्ध न -हो जावे, यह काथ जीवतिक्ति सी का नाम भी इस रोग का प्रशासक 
ही पिलाते मा ह होने के कारण ५0प0709 छा०एशाए8 ०० 
पोल निम्रवासन दाहूपाठा, 2 रे 
ता री सेद्चिणी , है ।-प्याज सें स्कर्वीनाशक गुण होता है। सर्जन 

म्बा गुहत कट च्। भकैपेर हर सी लिये ; 
सनागर॑ चकित 'च तौये, /.,- भोरोन”? ने स्कर्दी से. बचने के लिये प्याज को 
वात्री. पिब्नेत्सतन्य - विशुद दहेतों ॥ बहुत .लाभदायक बतलाया है। किन्तु यह गुण 
पटोल पत्र, नीम की छाल, पीतशाल, देवदारु, कच्चे प्याज़ में ही होता है । अत. प्याज का रस 
पाठा, मूवी, गिलोय, छुटकी और सॉंठ--यह क्रांथ भी बच्चे को दिन में १-२ बार निरन्तर देना बहुत 
धाय दुः्घ शुद्ध करने के लिये .पीवे । < लाभप्रद है| प्याज में लौह तत्व रहने से वह बच्चे 
जब बच्चों को इस रोग का प्रारम्भ मालूम पड़े की निर्बंलता और शरीर की पीतवर्णता को भी 
तभी से बच्चे को भोजन औषधि आदि मेचही दूर करता है और पौष्टिक भी है। लहसन से भी 
द्रव्य प्रयोग कराने चाहिये जिनमें जीवतिक्ति सी जीवतिक्ति सी विशेषरूप से पाई जाती है किन्तु वह 
की वाहुल्यता हो | भोजन पदार्थों मे आवला, नीबू, वातशासक उष्ण होता है जिस समय स्कर्वी रोग 
भनारगी, संतरा, अंगूर, प्याज, मिद्ठा, मौससी, के कारण बच्चा अपने हाथ पैसेंको न हिला सकता 
साल्‍ट आदि के ताजे रसों को अधिक श्रयोग बच्चे हो, जिसका वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं, उस समय 
की अवस्थाछुसार करना चाहिये। आलू को उबाल बच्चे को लहसुन का रस मधु मिलाकर या लशुन 
9.५3 . दूव मे फटकर चम्मच से वारबार आसव १०-१२ वृ देशअवस्थालुसार थोड़ा जल मिला- 
नसे से इस रोग मे लाभ होता देखा गया है। किंतु कर दें तथा उसको देख पिलाने बाली: चाय को 
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रसोनपाक ६-६ मारे से १ तोला तक गाय के दूध 
से दे। बच्चे के शरीर से मह्दनारायर तेल का 
मर्दन करावे । 

इन कन्द ओर फलों के 
शार्कों और तरकारियों में भी यह 
पाया जाता है। अतः बच्चे की माता को हरे पत्र 


सिवाय हरे पत्र वाले 
जीवतिक्ति विशेष 


वाले हरे शाक्क और हरी (तरकारियां विशेष खानी 
चाहिये और व्चों को भी उसके रस निकालकर 
उचित मात्रा में देना चाहिये ।" ॥ 
जीवतिक्ति सी पानी में घुल जाती दे । चार, 
लवण और गर्मी इसको नप्ट कर ढेती है। अतः 
इसकी प्राप्तिके लिये शांक धगैरह में हमे खनिज लवण 
ओर, च्ञार नहीं मिलाने चाहिये और न उनको आंच 
पर विशेष शर्म करके छोकिना सूर्चनां चाहिये । ' «_ 


हरे फल ओर शाकों के अतिरिक्त त्रिफला, 

गोमृत्र, पाठा, दशमूल, दारुहलदी, * कुटकी, खेर: 

सार, बांसा, गोखुरु, मोचरस, बट़, -त्रायसाशा. 

पलाश, गृलर, मूवी आदि में भी जौवतिक्ति 

, पाया जाता है । अत .इन अपधियों के बने प्रयोग 
भी इस रोग में अवस्थालुसार लासभर्द है. ७ 

आयुर्वेदाचायों ने' इसी कार्रण प्रसता स्त्रियों * 

के लिये दशमूल काथ, दृशमूलारिष्ट 


होकर इस रोग से बचा रहे। रोग की विशेष उप- 


द्र्वों की अवस्था में चिंकित्मक शाख निर्णात वर्लों , 


के आधार बच्चों की चिकित्सा करें। इस रोग*में - 
घातु भस्मो मे लौह, स्वर्ण, स्वर्ण माक्षिक, रससिंदूर 
प्रयोग अवस्थानुसार मात्रा से द्‌्‌। 

सकरध्वज, अञ्र, माडूर भस्म, मुक्तादि ऐसी 
ओऔपसधिया हैं जिनमे सब प्रकार को जीवतिक्तिया 
हैं, लौह, माइर, माक्षिक मे जीवतिक्ति 'सी विशेष 
हैं। अश्र, मकरध्वज, रससिंदूर में सब प्रकार की 


- जीवतिक्तियां हैं.। प्रवाल, मुक्ता, शखादि, खटिक . 


वर्ग मे जीवतिक्ति डी विशेष ' सात्रा . में होती दे । 


न षृ 


चियों शमूलारिष्ट आदि ओष- - अ्रयोग ,लिखता हूँ... 
( का विधान किया हे जिससे उनके शरीर में _ ,' शी 
यह तत्व बढ़कर दूध ऊे द्वारा उनके वच्चे को प्राप्त “ यो ४ | 

ह तत्व बढ़कर दूध #े हा - चूर्ण बनाकर ,उसमें ताजे ,आबलों के रस ही की 





बच्चो के दांव निकलने समय भी बच्चों में जीवतिक्ति 
सी और डी की विशेष न्यूनता होने से भी चच्चों 
को यह रोग और बालशोप (र्किटस) होने की 
बिशेष संभावना रहती है। अत. ऐसी अबस्था में 
४दन्तोद्भेद गदान्तक” देने की व्यवस्था धायुर्वे- 
दाचार्यों ने की है। बच्चों के सब प्रकार के रोगों 
ओर इस रोग में “कुसारकल्याण रस” बहुत ही 
बन्तम है।। इसमें आज तक की ज्ञात सब ही जीव- 
तिक्तियों की न्‍्यूनंता को दूर करने की शक्ति हे । 
इस रोग मे बच्चे की मात ओर बच्चे की 
उचित -मांत्रा में च्यवनप्राश्यावलेह? में माहरथ्या 
लौह भस्म बढ़िया वनी हुई उचित मात्रा मे दूध के 
साथ दे । अश्या यूनोनी प्रयोग न्योशदारु! दे तब 
विशेष लाभ:दोगा शरीर में पीलापन विशेष होने 
,पर आमलक्यीदि णीह था आमलक्यादवलेह का 
अ्रयोग करोये!। यदि बच्चे के शरीर पर शोथ 
प्रतीत होने रंगे तंव “पुनर्नवादि मांइर” का अयोग 
“विश उपकासी होगा। सिद्धात यह -है कि बच्चे 
ओर, बच्चे की माता, को रक्तवित्तरासक आदि 
अयोग अथवा '्यैन्य _उपद्रव होने पर- हमप्मारे पूर्व मे 


, बताये हुए “प्रयोगों ढारा जिनमे जींबतिक्ति सी 


विशेष है, देना चाहिये। अब आपके समक्ष एक 


हनन ४ ०४ 


ताजे आमले छाया में सुखाये हुये उनका सूक्ष्म 


अधिक से अधिक,भावना देनें से उसका शक्तिवद्ध न 
होता दे किन्तु २१ भावना से कम न दें । यह आंवला 
का चूर्ण ३० भाग, कांतलीह भस्म ३ भाग, 'मांडूर 
5५ ए्‌ क्ष्कि 
भस्म, स्वर्ण माचिक भस्म, अश्रभस्म, प्रवाल भस्म, 
प्रत्येक ३-३ भाग इन सबको खूब घोटकर रखले । 
हे डर ; हर 

_सात्रा--वंडे आदमी को १ से १॥ माशे तथा 
बच्चे को १ से २ रची मधु से देकर दूध पिलावें। 

न ० आय ४३ 
श्री पं, रामस्वरूप वैद्य आयुवेदाचा य 


॥ 


रे '/ , , उखलाना [अलौगढ़ | 


.. अध्यक्षु-गोपाल आयुर्वेद भवन .' 





रै 


हकलाना या तुतलावा 
श्री लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल शात््री आयुर्वेदाचार्य 
>ड् 2 - 


बालक के मन में जो भाव सदा उठते हैं उनका 
प्राकक्य उसकी चेष्टाओं ही हुआ करता है। भोजन 
शयनादि आवश्यक कार्यो की इच्छायें वालक की 
चेष्टा देखकर तुरन्त ही जानी जा सकती है । किन्तु 
ज्यों ब्यो उसका श्गरीरिक व बौद्धिक विकास होता 
है त्यों त्यों उसमे वाणी के द्वारा अपने भाव प्रकट 
करने की क्षमता आती जाती है। बोलने में कुछ 
विशेष त्रुटिया होना वाणी की विकृृति हैं। हकलाना 
या तुतलाना इसी बाण के विक्ृृत स्वरूप है ] 
हकलाना अरथीत्‌ रुक रुक कर या अस्पष्ट शब्दा- 
च्चारण वायु प्रधान दोष से तथा तुतलाना अर्थात्‌ 
शब्दों का विकृतत उच्चारण श्लेष्म प्रधान दोप से 
हुआ करता है। किन्तु जब शब्दोत्पार्दक जिहा, 
तालु कण्ठमूधादि अज्लों से कोई विशेष विक्ृति - 
स्वभावतः होती है अथवा यह सब॑ अद्ध विकसित 
अचस्था मे रह जाते हैं तो वह बालक अपने सभा 
भाव चेष्टाओं से ही व्यक्त कर सकता है । बोलने 
की सामथ्ये उसमें नहीं होती यह्‌ अवस्था ता सूकता 
था गूगापन हे । 


बच्चों के अस्पष्ट एवं विकृत शब्दोच्चारण में 
कारण प्रथम त्तो अधिकाश उनके सातापिता आदि ही 
हैँ जो अधिक लाढड़ प्यार के कारण बच्चों को तुतला 
कर बोलना सिखा देते हैं। जिससे वे उन्हीं का 
अनुकरण करने लगते हैँ। दूसरे सद्भति के प्रभाव 
से भी बच्चों में हकला या तुतत्ना कर बोलने की 
आदत पड़ जाती है । अतएवं बालकों को इन दोषों 
से बचाने के लिये इन बातों से उन्हे दूर रखना 
चाहिये | 
अनुभव से यह भी देखने में आया है कि जिन 
बालकों के साता पिता कफ प्रधान मुख रोगों से 
पीड़ित हैं उनकी संतानें भी मुख के आशभ्यन्तरिक 
अवयददों से कफ अधिक होने के कारण तुतलाकर 


रे 


दा 


ब्ज्ज् 


बोलने वाली उत्तन्‍्त हुई है) गाय 


न 
करने से वायु के प्रकोप का ही कारण बताया दे जैसा 
कि उस श्लोक से स्पप्ट पै-- 
गर्भो बात अक्ोपेण छोददों चाउप्रमानिते। 
भवेत कुब्ज'कुशि' पग्यु मूको मिन्मिन एयथ ता 
सामान्यतः तुत्तले बालक कण्ठ स्थानीय क बर्ग 
हे न श 
को मूर्धा स्थानीय ट वर्ग से, तथा दन्तस्थानीय त वर्ग 
को ट वर्ग में ही बदल देते हूं । किन्तु छुछ ८ वर्ग 
को त वर्ग मे बोलते हैं। कोई कोई र को ले ओर 
श.स को छ उच्चारण करते हैं। चिकिसा की 
दृष्टि से तो इसमें कोई भेद्र नहीं किन्तु निदान की 
दृष्टि से तत्तत्स्थानीय विरक्ृति ही समझती चाहिए 
जिससे कि विवश हो वालक स्वन्थानीय वर्णा को 
अन्य स्थानीय वर्णो से बदल कर बोलता है । 
... जिन बालकों से यह दोप देखे जाय ओर वह 
सुधार की स्थिति मरे न पहुचे तो अवश्य ही चिकि- 
(5 न 
त्सा के योग्य है। निम्त योग इस दोप की निवृत्ति 
के लिये पूर्ण लाभदायक सिद्ध हुए है-- 
१--कल्याणक चूर्--हल्दी, वाल बच, छोटी 
पीपल, सोंठ, सफेद जीरा, अजमोद्‌, मुलेढी, मीठा 
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, कूठ बारीक पीसकर घी व शहद के साथ प्रातः और 


सायं ६ रत्ती से लेकर १ माशे तक अबस्था के अनु- 
सार सेवन करें | 


२--छुवण सस्स १ भाग, प्रवाल भस्म २ भाग 
बगला पान के स्व॒रस से शहद के साथ खिलावें । 
सुबर्ण भस्म के स्थान पर सुवर्ण बहु भी अच्छा 
लाभ दिखाती है । 


३--ऊलंजन (पान की जड़ ) का वश्नपूत चूर्ण 
३ री पुराने गुड मे मिलाकर कुछ दिन लगातार 
सेवन करायें। 


प्र 


नेहकला 
कर अर्थात्‌ रुक रक्त कर अव्यक्त दशाब्द उच्चारण 


ड़ 





४--फ्रेचल चूने व कत्थें से लगा हुआ पान 
पत्थर पर महोन पीस कर घुटी के रूप में देने से 
भी वनों का हकला और तुतलाकर बोलता ठोक 
होता हुआ देखा गया है । 

५--श्यामा तुलसी का पत्र स्वरस ३ साशे शहद 


50०8० :£.& ० का 


प्राशीमात्र जन्‍्म॑ंतः अभिव्यक्ति होता है | मानव 
ही नहीं प्रत्युत पशु-पंच्ी भी अपनी अपनी भाषः से 
अपने मनोभावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करने के 
लिये उत्सुक रहते. दे। अभिव्यक्ति का यह कार्य दोता 
है जिहा के ढारा । यदि जिह्मा न॑ होती तो न जाने 
संसार किस अवस्था मेंहोता। 

जिहाद्दीन व्यक्ति, जिसकी जिह्ा कटे गई हो 
या रोग विशेष के कारण था जन्मतः विक्वृति होने 


पर गूगा या मृक कहलाता ६ै। यद्यप्रि' चुद्धिशील « 
जैसे से मृक व्यक्ति भी संकेतों से या लिखकर अपने 


भावी को दूसरों पर प्रगट करता छे तो भी इससे 
वक्ता तथा ओता दोनों को सन्‍्तोप नहीं होता । अतः 
प्रत्येक व्यक्ति आत्मामिव्यक्ति करना चाहता है जिसके 
लिये जिहा का स्वस्थ होना आवश्यक , है] स्वस्थ 
* रखने के अनेक नियम हैं. जिनको पूर्ण करने लिये 
इसके शारीर ज्ञान का दोना आवश्यक हे । 
जिह्म की रवना में कई तत्व भाग लेते है जिनमे 
माससत्रों का मुख्य स्थान है । ये मांससत्न श्लेष्मिक- 
कला के छारा आच्छादित रहते है। माससत्रो के 
! अतिरिक्त इसकी रचना में लाढ़ी सूत्र, सौत्रिक तन्तु 
: तथा रक्‍तकेशिकाये भी भाग लेती हुं 
जिह्ना के तीन महत्वपूर्ण कार्य है-- ह 
१, अन्न चवर्ण में सहायता २. रसग्रहण रे. 
, बोलना । किन्तु हमारा विषय केबल बोलने से दी 
, - सम्ब्म्धित है अत वर्णन भी उसी का अमीछ है । 


ई 


छः 


'कुाबााहइथ्वां ००००) (२) जिह्ममूलिनी नाढ़ी 


से चाटकर ऊपर से कदुषण्ण काली बकरी का दूध 

पीने से शब्दोत्यादक प्डडों मे सुधार हो स्वर की 

सुन्दरता वढ़ जाती हई। 

' _श्री लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 
मन्धना (कानपुर) 


हुतलाना या हकलाना 


श्री नन्दलाल शर्मा बेच्य, - 


हा हा 
६ 
& ७ हा 
न ्ए 
+ »3 


ह शब्दोत्पत्ति जवासपंथ (7/्८7८४) के ऊच्षे भाग 
से होती है।इम्न भाग को स्वरंयन्त्र (7.धा.)72) कहा 
जाता है। संव॒र्र॑यन्त्र की रचना तरुणास्थियों से होती 
हे पा इन तरूणास्थियों के सयोग से निमित गुहा में 
स्थितिस्थापक, तैन्तुओं से निर्मित दो पक्तियां होती 
हं जिन्हें स्वस॒तंत्रो (ए०८व/ ८०7४४) कहते हैं । 
साधारणावस्था में ये तत्रियां कण्ठ से चिपटी रहती 
हैं किन्तु बोलने की इच्छा होने, पर इनमे तनाव आ 
जाता है तनाव आने पर निर्वाध चलने धाले वायु 
में बाधा आने से वह इन तंत्रियों से टकराता है। 
इसी टकराव से उत्पन्न कम्पन के द्वारा शब्द की 
उत्पत्ति होती दे | पुनः जिह्ला की विविध चेष्टाओ से 
वर्शोच्चारण होता है।. , -! 

. ' जिंहा के इस कार्य में दो शीरपर्य नाढ़ियां' 
भाग लेती हैं। (१) कठरासनी नाड़ी (6/0550- 


(म:7०8055व4 श५/४८४) इनमे भी प्रथम का 
विशेष महत्व दे । - है 


लक 


“कोई भी कारण हो हकलाने मे सभी का प्रभाव 
एक ही होता,है । वह है उक्त नाढ़ियों की स्त- 
व्यता या अकर्मण्यता | होता यह है कि विशेष 
परिस्थितियों मे जिह्ना तालु के साथ चिपक जाती 
है जिससे शब्द का उच्चारण, बिलकुल ही नहीं या 
अस्पष्ट होता है| परिग्थितिवश उक्त नाड़ियों की 
शक्ति क्षीण हो जाती हे ' फलत. जिह्ा उनके निय- 





न्त्रण मे नहीं रहती | जिहा की इस परिस्थिति 
अथाीत्‌ हकलाहट के अनेक कारण है जेसे-- 

१, बोलने की कल्ला मानव को प्रकृति की प्रेरणा 
से प्राप्त हुई है। आदि मानव बादलों की गशजता, 
पवन की सांयसांय तथा समुद्र की गजना, नदियों की 
कलकलाहट से पहले तो भयभीय हुआ किन्तु प्रति 
दिन के अभ्यास से वह प्रकृति के इन शब्दों से प्रेरित 
हो इनकी प्रतिध्वनि करने लगा। प्रकृति की प्र रणा 
से स्व प्रथम उसने आ आ < ऊ' आदि करना 
सीखा । इसी प्रकार का निरन्तर अभ्यास करने से 
उसे स्पष्ट वाणी का उच्चारण करना आया । फल्तः 
संगीत आदि की उत्पत्ति हईं। आदि मानव का 
यही रूप जन्मतः सानव॑ से प्रॉचा जाता है । पहले 
पहल बालक ऊचे शब्दों से घुमांकों से भयभीत 
होता है किन्तु घीरे घौरे उन्कां अभ्यास होने से 
वह स्वय' भी वेसी ही ध्वत्ति निकांलने का प्रयत्न 
क्ररता है | मा-सान्मा आ-आ-आ उसके सर्व प्रथम 
प्रयत्न होते हैं। व्ालक की इस प्रकार की क्रियाओं 
से यदि माता-पिता असन्‍न हों तो उसका उत्साह 
बढ़ता है । वह, और भो सफलापूर्वक शेसा ही 
करता है ओर भूंकिष्य से स्पष्ट होजता है। 

इसके विपरीत. ग्रदि माता-पित्ता या अन्य सभी 
व्यक्ति उसकी इस अ्बृति का विरोध करे तो 
भयभीत होकर वह शब्दोचारण या तो करता ही 
नहीं, ओर यांद करता दे तो रुक रुक कर । इसी से 
भविष्य से तुतल्लाहट उत्पन्न होती है | 


२. बालक के साथ कठोरता से बात कस्ना, - 


ले ए ७ कप 
उसके प्रत्येक काय से टोकना तथा उसे ताढ़ना 
तठुतलाहट को उत्पन्न करता है । ः 
अनक भेंदपूर्ण 
३ परिवार के बालको के साथ भेदपूर्ण व्यवहार 
करना भी तुतलाहट का कारण होता है। जब एक 
चालक देखता है कि उसके असिसावक उसकी अपेक्षा 
दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं. तथा उसके साथ 
कठोरता का व्यवहार करते हैं. तो वह प्रेम से वंचित 
होने के भय से बिच्चिप्त मा होकर बोलने लगता है । 
गय देखा जात है कि माता पिता बड़े की अपेक्षा 


जरा 


छोटे स अथवा छोटे की अपेत्ता बड़े से अविक प्र म- 
पूर्ण व्यवहार करते हैं। यही भेदभाव की रीति 
उपेक्तित से तुतलाहट उत्पन्न करती हे । 

४. आरम्म मे जब बाज़्क चोलना आरम्भ 
करता है तो प्रायः अशुद्ध एवं तुतलाकर बोलता है। 
यदि अभिभावक शीघ्र शुद्ध उबं स्पष्ट चोलने के 
प्रयत्न सें कठोरता बरते तो यह आदत ओर भी 
बढती है अत, ऐसा नहीं करना चाहिये । 

४, परिस्थिति विशेष में भला चड्ढा व्यक्ति भी 


अु 3 ० ७ 
- तुतलाने लगता है। जेस अपने से बड़े व्यक्ति के 


सामने, भयदायक परिस्थिति मे, अत्यन्त प्रसन्नता 
मे आदि आदि | 


६. अति चिन्ता में, अपराध करते समय या 


| शअपराध करने पर | 


१, घरेलू परिस्थितियां जैसे पत्नि के साथ सुखी 
न होना आदि । यहा विषय बालकों का है अतः इस 
ओर अधिक ,विस्तार से जाने की आवश्यकता 
नहीं | मु 

८. कुछ कुछ तुतत्ञाने,का कारण स्वभाविक 
विकृषति भी होती है किन्तु नहीं के समान । 
चिकित्सा- - 

सत्तेपतः क्रियायोगो निदान परिवजनस । कप 


इस चिकित्सा सूत्र के अनुप्तार तुतल्ाहट के 
कारण का पहले निवारण करना चाहिए--- 


- (१) आरस्स से बालक की प्रत्येक्र क्रिया की 
प्रशंसा-करनी चाहिए। जब बालक अज्ञात शब्द्‌ 
निकाले तभी उसी तरह माता को भी करना चाहिए 
जिससे बालक उत्साहित होकर अविक स्पष्ट बोलने 
का प्रयत्न करें | हि है 

(९) बालक को अपने कार्य' से सगन रहने देना 
चाहिए, निवाध होकर कार्य' करना उसके मानसिक 
तथा बौद्धिक विकास से अत्यन्त सहायक होगा । चह्‌ 
स्पष्ट बोलेगा | ह 

(३) परिवार में सभी बालकों के साथ समान 


“शेषांश प्ष्ठ ४०८ पर | 


बाल-यक्ृत वृद्रि 


॥ , क्रविराज़ ओऔ एस, एन. बोस 
>+च्फं्टिलर 


आयुर्वेद शास्र में "वाल यहत्त वृद्धि” का 
विशेष विवरण प्राप्त नहीं है। 'यक्ृददाल्युदर/ मे 
जो वर्णन मिलता दे उससे बालकों में यक्षतडद्धि की 
सूचना विशेष रूप से ज्ञात नहीं होती तथापि यह 
रोग आज के युग मे एक विशेष महत्व का हो गया 
है । सेकदों बालक प्रतिवर्ष इस रोग से प्रसित होकर 
काल कवलित होते हैं. ओर यह एक खेद का विपय 
है। साथारणतीर. पर यह कहा जा सकता द्दै कि 
शिशुओं के खाद्य पदार्थों तथा तत्सस्वन्धी नियर्मो 
की अवहेलता इसका प्रधान कारए दहै---अतः अना- 
यास यह आशा की जा सकती दे कि प्रारम्भ + 
ही इन वार्तों पर ध्यान रखने से इस भर्यंकर रोग से 
बालक को बचाया जा सकता है । अतः बालेंयकूत्‌ 
विवृद्धि के निदान तथा £अविरोधास्मक् चिकित्सा * 
प्रधानत. माताओं के ध्यान योग्य दे ओर अब- 


शिष्टोश चिकित्सकों के लिये विशेष रूप से संग्र- . 
हणीय है | | 


शी 


बालकों में यक्ृतब्॒र्धि विभिन्‍न कारणों से 
विभिन्‍न रूप लेकर उत्पन्त हो सकती दे--जिसका 
ज्ञान हमे पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के वर्णन से 
उपलब्ध दो सकता दै। पाश्चात्य चिकित्सां शाल् 
में भी बालयकृत घृद्धि ([747006: लापए0श5 
, ० ॥ए०) के नाम से किसी रोग विशेष का बंर्णन 
नहीं मिलता दे, परन्तु यक्षत्‌ पाल विवुद्ध, अथवा 
वंकुचित (€४एनएठएए५ 0 3070[070 
अंपराा0ओं$ ० एश) उभ्य ेन्र के वर्णन प्रसंग 
में बालकों में इस रोग की उत्पत्ति का ज्ञान अवश्य 
ही मिलता दे । जिन जेंत्रों में बालकों मे यकृत्‌ 
विंवृद्धि का वर्णन अविकतर रूप में मिलता दे 
[, एणाध ण॑ फषवपौ०णैश (७79- 

६5 ० ॥9०, 2, ?0009 #ए०9४0:०[ॉ॥० 
छात्रा (2एा088 3. (09एथाआएपवी 998 | 


का यु 


०0 धी8 गर्ल, 
संक्तेपतः इनका वर्णन निम्न प्रकार है-- 


[]] ए008 ण )शण॑धन०0पश णापएी- 
089 ०0६ फएटा, 


' साधारणतः (प्रंता098 ०॥९०: कद्दने से 
इस रोग की हीं प्रतीति होती हे । यद्यपि यंह, रोग 
अधिकांश ज्ेत्र में बंयस्‍्कों मे ही दिखाई , पढ़ता 
है। परन्तु बालको में भी इसका विशेष आक्रमण 
सचराचर दृष्टिगोचर होता दे । यद्यपि वयस्कों मे।इस 
रोग का कारण साधारणतः अत्यधिक मात्रा में मद 
सेवन के साथ पर्याप्त मात्रा मे आमिप जातीय पदार्थों 
के भोजन का अभाव बताया गया है। तथापि यह 
रोग बालकों में साधारणतः संतुलित भोजन के 
अभाव में ही उत्पन्न होता है । शिशुओ| को अधिक 
मात्रा में बाजार से प्राप्त महिषी दुर्ध जोकि अधि- 
कतर चंबी जातीये, पदार्थयुक्त होता है” उसका 
सेघन कराना, कृत्रिम दुग्ध का उरपंयीग कराना जो 
कि साधारणतः किंसी न,किंसी प्रकार से आदशे 
दुश्ध रूपी भोजन से द्वीन गुण विशिष्ट द्वोता ही 
है अथवा शिशुओ को उसके लिये अनुपयुक्त मोजन 
देता जिससे यकृत के ऊपर सदनातीत दबाव पड़ता 


ब 


३-ये तीनों ही प्रधान कारण हैं। इनके अतिरित्त 


मलेरिया, अमीवाजनित प्रवाहिका आदि रोगों के 


है, 


संक्रमण के फलस्वरूप यक्ष्त्‌ विद्ृद्धि की 'परिणित ' 
भी यकृत पाली विवृद्धि अथवा संकोच ,के रूप में 
हो सकती हे । 

लक्षण --- 

' प्रथमत. इस क्षेत्र मे यक्ृत्‌ चर्बी जातीय पदार्थ 
का सभ्ह् होता है और बाद मे यक्ृत्त में कोषा- 
सुओं का क्षय और .सोत्रिक तन्तुओं (सि0/078 
(5876) की बृद्धि होती दे जिससे यक्नत्‌ एक ठोस 
तथा कठिन पदार्थ के रूप मे प्रतीत दोता दे। इस 


३८ है 






रोग के लक्षण प्रारम्भ से बालको मे छुधामांथ, 
कभी कभी पित्त मिश्रित श्लेष्मिक जातीय पदाथे 
का वन, आध्मान, कभी कोष्ठबद्धता, कभी अति- 
सार, गात्रच्म रुच्त तथा शुष्क, कभी कभी नेत्रपटल 
मामूली हरितपीताम और जिह्मा मलिन थे ताभा- 
युक्त के रूप में दिखाई पड़ता है। क्रमश. यक्ृत्‌ 
की विवृद्धि हृष्टिगोचर होती और छउद॒र के आकार 
में भी वृद्धि होती है। अधिकाश केत्र मे कामला 
रोग का सामूली आक्रमण दिखाई पढ़ता दे और 
स्ीहा में भी वृद्धि होती है | इसके बाद उद्रगुहा 
में स्रावसंचय होकर जलोद्र होता, दे और बल- 
मांस क्षुय के साथ उद्राकार से दूंद्धि बालयकृत्‌ 
वृद्धि की विशिष्ट आकृति का च्योत्तक बन जाता है। 
कभी कभी पेरों मे शोथ भी दिखाई पडता है । मृत्र 
का परिसाण कम हो जाता है ओर अधिकांश क्षेत्र 
। 7 लेट ४ 
४ 5०) 85 5 
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चित्र न० ११४--यहृत्‌ बृढि 


30635., पड ्रश्ाए आधा राज पर ाण हा ॥ 


जे फाबण माप से 





में मामूली ज्वरताप वृद्धि भी परिलज्षित हो सकती 
हे विशेषतः द्रत रोग श्रगति मे यह लक्षण विशेष 
रूप से प्रकट होता है | रोगी क्रमशः ढुबल तथा शक्ति 
व उत्साह॒विहीन होता जाता है| अन्त में देह सें विप- 

क्रिया के प्रभाव से अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, प्रलाप 

तथा संज्ञाहीनता आदि लक्षणों की उत्पच्चि से मृत्यु हो 

जाती है। यक्ृत्‌ विवृद्धि की अवस्था में विभिन्न रोग 

जीवाणुओं से अनुसंक्रमण हो मृत्यु हो सकती है । 


[2] शाग्राक्षाणए ॥५79थ770फाआंए शाक्राए 
(राप्ए0४8, मै 
“थह यकृत की एक प्रकार की जीरण विदृद्धि है जो 
कि बच्चों तथा तरुणों मे सचराचर दिखाई पढ़ती 
है ।इस व्याधि के प्रारम्भ मे क्ुद्राकार पित्तनलि- 
काओं में चारों ओर सौत्रिक तन्तुआं का उप्लम 
होता है जिसके कारण इसका उक्त नामकरण किया 


या है । परन्तु अन्त मे थक्ृत्‌ कोषों से भो आक्र- 


अण होता ही है ओर यक्तत्‌ का बेक़ृतिक परिवर्तन 
प्रायश, 0079] (प्र॥0४ं5 के समान दी दिखाई 
पड़ता है । यक्ृत्‌ अत्यधिक बिबद्ध, ःहत्तण 
(मर्ुण) तथा हरितवर्ण का हो जाता है साथ ही 
साथ स्लीहा की भी वृद्धि होती है । इस रोग का * 
निदान अभी तक निश्चित नहीं है परन्तु वित्तनलि- 
काओ के प्रदाह के रूप सें एक विशिष्ट परिवर्तन 


 सभीक्षेत्र में मिलता दे जो कि पित्त संचय के 


कारण ही होता है। 


लक्षण-- 

रोग का प्रारम्भ धीरे धीरे ही होता है और 
इस रोग में कामला एक विशिष्ट लक्षण है । सर्वाड्र 
पीताभ हो जावा है और अन्तिम समय तक यह 
लक्षण अकट रहता है। अवश्य कभी कम और 
कभी ज्यादा भी हो सकता है परन्तु बिलकुल मिट 
जाना दिखाई नहीं पढ़ता है। मूत्र का वर्ण भी 
गहरा पीत होता दे क्‍योंकि सूत्र के साथ काफी मात्रा 
में पत्तिक लवणाश का क्षुरण होता है। कभी 
कभी ज्वर अथवा रोग वृद्धि के कारण शारीरिक 


क 








स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पढ़ता है. तथापि साधा- 
रणतः स्वास्थ्य ठीक ही रहता हे | उद्रशुल में 
वृद्धि हो सकती है । उदर का आकार यक्ृत्‌ व स्ीहय 
की विबृद्धि के कारण काफी बढ़ जाता दे ओर 
उद्राध्मान सदा द्वी बना रहता है। दीर्घ दिल तक 
रोगभोग के पश्चात्‌ रोगी जी, क्षीण हो जाता 
है ओर रक्तस्लाव रूपी उपसर्ग से स्वास्थ्य के ऊपर 
विशेष असर पड़ता दे | यह रोगी साधारणुतः ४ 
वर्ष के भीतर ही मृत्यु का शिकार “ वचन जाता दे, 
ओपसर्मिक व्याधि के आक्रमण के कारण शीघ्र 
ही मृत्यु हो सकती है। ' 

[3] (०2०परां।ध 3एफॉ975 70 06 एश', 


सहज (जन्मजात) फिरंग रोगाक्रांत शिशुओं 
में से ४० प्रतिशत क्षेत्र मे यकृत फिरंगरोग जीवा- 
सुओं से आक्रान्त द्वोता दे। माता के रक्त के हारा 
ये रोग जीवारु अपरा व नामिनाल छेमार्ग से 
अर के यक्नत्‌ में सबसे पद्दिले पहुंचते हैँ और 
वहां ही इनको स्थान संश्रय का प्रथम अवसर मिल 
जाता है, इसलिये ही अधिकांश क्षेत्र में यकृत ही 
आक्रान्त होता है। यकृत. में साववोद्धिक विवृद्धि, 
श्तच्णता, काठिन्य तथा अस्वाभाविक पाण्डुदा 
आदि परिवर्तन परिलक्षित द्ोते, हैं। इस रोग में 
सीहा में वृद्धि च काठिन्य, "तथा बृक्क, अग्न्याशय, 
वृषणशाग्रन्थि, फुफ्फुस. तथा अधिवृक्कप्रन्थियों से 
सौत्रिक परिवतन अथवा मामूली विवृद्धि दिखाई 
पढ़ती है। 


लक्षण--- 

इस व्याधि में प्रथमिक यकृत रोग का सदेह नहीं 
होता है वल्कि शिशु की अन्य रोग परीक्षा के अब- 
सर पर साधारण कठिन व विक्ृृत यकृत चिकित्सक 
का ध्यान आक्ृष्ठ करता है। शिशुओं में यकृत्‌ का 
आकार साधारणुत- ही कुछ विव्वृद्ध रहता है परन्तु 
वह-कोमल होता हे | यकृत के आकार मे वृद्धि के 
साथ असाधारण काठिन्य रोंग का सन्देह उत्पन्न 
करता है| ऐसे न्तेत्रों मे बंद्धि के साथ सहजफिरख्र 


व 


न 


रोग के अन्य लक्षण भी मिलते हैं। इस व्याधि में 
कामला प्रायश. दिखाई नहीं पड़ता हे | परन्तु जहां 
सहज फिरद्ढ के अन्य लत्तण दिखाई नहीं पड़ते है 
वहां रक्त परीक्षा के रा रोग निर्णय सरल बन 
जाता है। 
यद्यपि ये तीनो प्रकार की यक्नत विवृद्धि बालकों 
में मिल सकती तो सी प्रथमोक्‍त दो प्रकार की 
वाल यकृत विववद्धि विशेष रूप स हमारा विचारणीय 
विपय है। सहज फ़िरड्रज यकृत विदृद्धि से सहज 
रोग की चिकित्सा ही विशेष रूप स लाभदायक 
होती है | परन्तु यकृत कोर्षो का सौन्निक परिवतत्त 
अथवा पिन्तवाहिनी नलिकाआ के आसपास का 
सीतिक परिवर्तन--इन दोनों क्षेत्र मे आयुर्वेदीय 
चिकित्सा विशेष लाभदायक हो सकती हे । 


चिकित्सा- 

'बालयकृत विवृद्धि की चिकित्सा का वर्णन करते 
हुए सब प्रथम रोग प्रतिपेविका चिकित्सा के ऊपर 
ही अधिकतर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । यक्तत 
बूंद्धि में एक बार सोजिक परिवतन होने के बाद उन 
यक्ृतकोपों को पुत्र, स्स्थावस्था में लाना असम्भव 
सा हो जाता है ओर चिकित्सा से सफलता मिलना 
मुश्किल सा हो जाता है--एतद्थ ,जिससे बालकों 
में यक्वत विवृद्धि न होने पावे-इस ओर ध्यान रखना 
दी अत्युत्तम चिकित्सा हैँ। थद्द कार्य कोई विशेष 
कष्ट साध्य भी नहीं दे ओर शिशुओं के भोजन के 
ऊपर ध्यान रखने से ही उन्हें इस भयानक व्याधि 
से बचाया जा सकता दे। 

शिशुओं के भोजन के लिये माठ्दुः्घ के समान 
कोई पथ्य नहीं है । अवश्य माता स्वास्थ्यवती होनी 
चाहिए--अन्यथा माठदुग्ध से भी शिशु रोगग्रस्त 
हो सकता है । माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना 
अथवा स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा करना सर्व प्रथम 
कर्तव्य होता है । कुछ माताओं से स्तन्‍्य का अभाव 
भी दिखाई पढ़ता है--परन्तु स्तन्यवद्धंक आहार 
व औषध से इस अभाव का निराकरण हो सकता 


॥ 


ला, ५ 


कक 






है। कुछ आधुनिक शिक्षिता माता शिशु को 
स्तन्‍्यपान कराना कई कारणों से नहीं चाहती हे 
ओर तदलुसार प्रारम्भ से हो स्तन्य निबृत्ति के लिए 
व्यवस्था करते है तथा बच्चा को बोतल से गी अथवा 
माहिपी दुग्ध अथवा कृत्रिम दुग्ब पिलाने की आदत 
डाल देते हैं। इन सब 'अस्वाभाविक अवस्थाप्मों से 
ही अनेक शिशु बाल यक्ृतवृद्धि का शिकार बन 
जाते हैं। शिशुओं को स्तन्यपान कराना माता का 
धर्म व कर्तव्य दै-भारतीय संस्कृति यही शिक्षा हमे 
देती है, इस शिक्षा की छावहेलना से ही हमें दुःख 
भोगना पढ़ता है | पाश्चात्य चिकित्साशांस में भी 
सातृस्तन्य पान-क्ी विविध, डपकोरिता--मात्ता एवं 
शिशु दोनों के लिये विस्कृत रूप से चर्शित है । एक 
स्वस्थ साता अपने शिशु को' न्यूनाधिक ६-७ मास 
केवल अपने स्त॑न्य से पालन करें सकती है, बाहरी 
, दूध देने की आवश्यकता हो नहीं पड़ती हैँ। परंतु 
ख्रगर इतना न भी हुआ तो. ४ सांस आयु तक 
. शिशु को मातृस्तन्‍्य के ऊपर अनायास: रखा जा 
सकता है और-ऐसा शिशु काफी हृ्ट, पुष्ट हो सकता 
है। इस. समय शिशु के लिये जो ऊपरी दूध 
की व्यवस्था ऋरनी पढ़ती है- वह दूध अगर माता 
को दिया ज्वय तो मा के स्तन से उससे भी अधिक 
मात्रा से दूध मिल, सकता है और ऊपरी दूध से 
जो हानि की संभावना रहती है वह माता के दूध से 
दूर हो जाती है । अत. अत्येक माता को यह चेष्टा 
करनी चाहिये कि वे अपने स्तन्‍्य से ही ६ साह 
नहीं तो कम से कम ४ माह तक शिशु का पोषण 
पूर्णतया कर सके और इससे सफलता प्रत्येक माता 
के लिये मिलना असंभव नहीं है । स्वस्थ सातृस्तन्‍्य 
शिशु के लिये परम सात्म्य, सुपाच्य तथा, पूर्ण 
भोजन है जिससे शिशु के भविष्य जीवन के 
स्वास्थ्य की भित्ति सजबूत हो जाती है। गर्भा- 
बस्था से ही इस ओर ध्यान देना -आवश्यक हे नहीं 
तो प्रसवान्त प्रचेष्टा सभी क्षेत्र मे सफल नहीं भी 
हो सकती है। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य के 
ऊपर ही उनके स्त॒न्य का परिसाण व गुणदोष 
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निर्भर 3 । अना शिशु के स्वास्थ्य को उत्तम "नाने 
वा लिये ग्रशष॑म्रत: आना 5» आस के उपर ही 
ध्यान ना श्ावश्यफ हे | 


माता के स्वास्थ्य ठीक ने रटने से झबया साझे 
ढुग्व से शिशु का प्रयोजन पूर्ण नहानिऊे चेत्र में 
आयुर्वेद शास्त्र मे थातरी दुग्ब की ध्यमम्ता के लिये 
उपदेश दिया गया £ । धात्नो के निर्णय + सम्बन्ध 
में भी आयुर्वेद शाप में विस्तृत उपदेश मिलता है। 
परन्तु आजकल न तो उसऊे रीसि रिखाज £ स्ीर 
न ऐसी धातन्नी ही अ्नायास मिल जाती है ्धि- 
कांश माता ही 'अपन बच्च फा प्रयोजन पूरा नहीं 
कर पाती है, उनके पास दूसरे के बच्चे के लिये 
स्तन्य ही कहा रह जाता है? इसलिये प्आानफता संदेश 
लमभ्य गाय अथवा महिपी के दव अथवा कत्रिम 
दुग्ध की व्यवस्था ही की जाती हूँ। मावृस्तन्य के 
अभात में गोदुग्य काफी हृद तक काम दें सकता 
'है, परंतु उसके लिये घर से गाय का पालन करना 
आवश्यक दै। पालनू गाय को उपयुक्त भोजन 
देकर ही उससे आवश्यक स्वास्थ्योपयोगी दूध 


- निकाल लिया जा सकता है। बाज़ार गाय के दूब 
“के ऊपर भसेसा करना मुश्किल है, सामने दुह्डाकर 


लेने के वाचजूद गाय फे भोजन के सम्बन्ध में जान 
न रहने से उस दूध के ऊपर पूर्णतया भरोसा नहीं 
किया जां सकता है। परन्तु अभाव मे सभी सहन 
करने पड़ते हैं| दूध में पानी मिलाने के शअलावा 
सहिपी के दूध मे काफी पान्ती मिल्लाकर साय का 
दूध बताना अथवा मक्खन निकालकर गाय का 
दूध कहकर चेचना आजकल अक्सर दिखाई देता 
है। शिशु के स्वास्थ्य के लिए ये सच ही हानिकर 
है। अगर घर से गाय को पालना संभव नहीं हो , 
तो कम से कम अपने सामने कमर उम्र के बछुड़े “ 


- बाली एक ही गाय वे दूध दुह्कर लाने का प्रवन्ध 


करना चाहिये | इस तरह से सुबद शाम दोनों समय 
दूध का संग्रह करना चाहिये। सुबह का दूध रात्त 
तक शिशु को पिल्लाना उचित नहीं है | दूध कभी 
भी शिशु को खालिश देना नहीं चाहिये। कई 
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भातायें ऐसी हैं जो सोचती है कि जब वे काफी 
मात्रा में दूध शिशु के लिये खरीद सकती हें तो 
बच्चों को क्यों पानी मिलाकर विल्ञाव । यह धारणा 
बिलकुल गलत है । दूध उवालते समय उसमें कुछ 
' न कुछ जल अवश्य € डालना चाहिए । जो ज्ल 
दूध उद्चालते संमय घाष्प हीऋर उड़ जाता दें, 
, अगर पानी साला जाय तो दूध से पानी का 
ह्म्सि उठ जाने के कारण दूध कुछ गाढ़ा हो जाता 
39 जो कि शिशु के लिये शुरु पाक बन जाता ह | 


इसके अलाण ऐसा पानी डालकर उवाला हुआ ' 


दूध भी अकेला नहीं ठेला चाहिए । दे का एक 
प्राकृतिक गुण .ह कि उससे पेट में गेंस उत्पन्न 
होती है। दूध की मात्रा मामूली भी ज्यादा होने 
के कारण शिशुओं में अतिसार, उद्राध्यान खादि 
हो सकता दै | विशेषतः शिशुक्ों की बृद्धि के लिये 
कुछ शर्करा जातीय अ्वेतसार ((क्रा0णाएवाक्ष८) 
पदार्थों की भी आवश्यकदा रहती है | एतदर्थ शिशु 
के दूध में अल्पाधिक मात्रा में बाली का पाना 


अथवा साबूदाने का पानी ओर मामूली शक 


डालकर देना ही आवश्यक तथा उचित है | वाला 

. का पानी मल को थोड़ा सा बांधता दे और साबू: 
दाने का पानी मल को थोड़ा सा-नस्म कर देता दे | 
किसी किसी शिशु में इसका विपरीत दिखाई पड़ता 

है ।!इस सस्वन्ध में मातायें अति अल्पकाल ते 

| अंभिन्नता अर्जन कर सकती , हैं । शिशुओं के 
भोजन में आवश्यकतानुसार के ४ टवियो श भाग 
वार्ली अथवा सावुदाने का पानी बथोढ़ा सी शछर 
मिलाकर निर्यमिंत ससमय,पर दूध देना चाहिये | 

- चोतल सें दूध पिलाना सरल दे परन्तु बोतल व॑ 
]099० ठीक तरह से साफ न करने के कारण शिशु 
अक्सर बीमार हो जाता दे | भ्राचीनकाल में चम्मच 

, से दूध पिलाने की प्रथा प्रचलित थी | परन्तु इसका 

' भी दोप दै। भातायें चम्मच से' शिशुओं को जबर- 
दस्ती आवश्यकता से अधिक दूध पिला देती दे 
 ज्ञो कि बच्चे के लिये बाद में ढुखदाई हो जाता 
है | कटोरो व चम्मच साफ करना अति सरल हद 


परन्तु अगर माताये बच्चों को आवश्यकता के ऊपर 
ध्यान देकर उसकी इच्छानुसार दुग्ध पिज्ञाकर 
तृप्त कर सकती हैं तो यह तरीका सबसे उत्तम 
है । कोई भी बुद्धिमती माता इस कार्य [की अना- 
यास भलीभांति निभा सकती है । अगर बोतल 
की ही व्यवस्था करनी दै तो उसकी सफाई के ऊपर 
विशेष ध्यान देता परमावश्यक है । याद रखना 
चाहिये कि बार वार अतिसार होना अथवा कोष्ठ- 
बद्धता होना, वालयक्ृत विधृद्धि का पूर्व लक्षण दै 
श्र शिशु की यक्षत्‌विवृद्धि से बचने के लिये इस 
चेतावली के ऊपर ध्यान देना ही चाहिये । प्रत्येक 
शिशु में भोजन की स्रांत्रा विभिन्न है परन्तु निर्धा- 
रित समय पर भोजन कराना माता का परम 


' कर्तव्य हो जाता हैं। अनेक शिशु माह स्तन्‍्य के 


साथ ही साथ, ऊंपर का 'दुः्ध पीते हैं. ऐसे क्षेत्र सें 
ऊपर कें हुः्ध “का भात्रानिरूपएए साता कौ बुद्धि 
पर'ही निर्भर हू | परन्तु जो' माता शिशु के.रोदन 
प्र: ही उसे ढुग्ध पिलाने बेठ जाती हैं चाहे. वह 


 स्तन्‍्य है। या ऊपर का ढुग्ध, वे शिशु को हानि ही 


पुठुचा रही हैं. इसमे संदेह नहीं, है। शिशु- 
विभिन्‍न काइसों से शोदन करता दे -परनन्‍्तु उनमे से 
केवल सन्‍ची भूख के कारण ही जब॑ रोता हूँ तब 
हैं) उसे भोजन दना चाहिये अन्य समय नही। 

* शिशु के दात निकलने के बाद उसे थोड़ी सी 
अधिक मात्रा मे खतसार जातीय भोजन (छा0- 
०॥9४०7%(66 4000) देना प्रारम्भ करना 'च/हिये । 
४-६'ढात निकल जाने के बाद उसे कुछ भामूली 
चबाने के योग्य भोजन देना चाहिये जिसस उसके 
मसूढ़े कुछ मजबूत द्वोने लगे | दात निकलते समय 
अक्सर शिशुओं में ज्वर, अतिसार आदि रोग 
उत्पन्न होते दें। साधारणतः इस समय के इन रोगों 


को दात निकलने के कारण बताया, जाताईहै। शाख्र ' 


से भी इसका वर्णन हैँ । अपनी अभिज्षता से में 
यह कहना चाहता हैँ कि स्वस्थ बच्चो मे दात निक- 
लते समय कोई भरी व्यायि नहीं होनी ,चाहिये। - 
हो सकता है कि उस समय कुछ 'रोग प्रवणता हो । 
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परन्तु शिशुओं के आहार विहार के ऊपर पर्याप्त 
ध्यान रखने से इस विपत्ति से अनायास बचा जा 
सकता है । उस समय के आहार में सामूली गढ़- 
बढ़ी के कारण ब्वर या अतिसार हो जाता है ओर 
उसकी उपेक्ता से वह भयानक रूप धारण कर 
सकता है, परन्तु यह बात भी सत्य हे कि मामूली 
सावधानी से इन रोगों को दूर रखा जा सफजता है । 
दात सिकलते समय शिशुओं से जो अक्सर तक- 
लीफ दिखाई देती है, उनमें से अधिकाश आहार 
विहार के नियर्मों की अबवदेलना के कारण, ही उत्पन्न 
होती हैं और इस ओर में माताओं का ध्यान 
अधिक आउकृष्ट करता चाहता हूँ। ,क्योंकि अवि- 
कांश केत्र मे इन रोगों की परिणित में ही यक्ृत 
विवृद्धि होती जाती हे । 
शिशु जिस समय से अन्न का प्रहण आरम्भ 
करता है, उस समय हमारे घरों से उसे वार बार 
परिवार के सब ही लोगो के साथ कुछ न कुछ 
खिलाया जाता है । लोग प्यार से यह काय करते 
है ओर उसका फल्भोग शिशु को करना पढ़ता है | 
बार बार भोजन “कराना अथवां वयस्क व्यक्तियों 
के लिये जो भोजन उपयुक्त है उसका कुछ अंश 
शिशुओं को देना--यह दोनो ही कार्य निनन्‍्दनीय 
है | स्मरण रहे कि शिशुओं में पाचन शर्क्ति 
उम्र के अनुसार ही होती दे ओर पाचन शक्ति 
के ऊपर दबाव डालने का ही मतलब है यक्ृत्‌ 
के ऊपर दवाव डालना, जिसके फल्नस्वरूप यक्नृत्त्‌ 
से विकृति अनायास ही आ जाती है। अत 
शिशुओं पर प्यार करने का यह हनिकर उपाय सर्वथा 
वर्जनीय है। अन्न के प्रारम्भकाल से बच्चों को दूध के 
साथ ह्वी रोटी की पापड़ी, गला हुआ या नरस 
चावल अथवा पतली खिचढ़ी (मिचे मसाला वर्जित) 
सूग या ससूर की दाल का पानी या पतली दात् 
देनी चाहिये। इस समय बालक नमकीन पदार्थ 
अधिक पसंद करता है परन्तु अविक नमकीन या 
सिर्च मसालायुक्त अथवा तली हुईं चीजें उसके 
- 7 सास्थ्य के लिये हानिकारक है। तैल था घी युक्त 


रहने से ओऔरामबाणश रस 





पदार्थों का अ्विक उपयोग भी उसझे लिये कझति- 
कर है। बीरे थीरें अन्न की मात्रा बढ़ानी :चाहिए, 
परन्तु दुग्ध त्रिलकुल बन्द करना कदाधि उचित्त 
नहीं हू । 

कभी कभी ऐसा भी देखा ज्ञाता है कि माता 
के दूसरे गर्भ धारण के बाद भी बालक का स्तन- 
पान चालू रहता है। इससे माता के स्वाम्धय ऊे 
ऊपर प्रभाव पड़ता है, परन्तु बालऊं में अजौर्गा 
आदि उपद्रव आ ज्ञाता 9ै। कभी कभी माता 
दसरे गर्भ घारण के कारण वालों को 
स्तन्यपान से विरत करने के लिये शीघ्रातिभीय अन्न 
पहण के लिये बाध्य करती है और शिशुओं के 
उपयुक्त भो जन सम्बन्धी ज्ञानाभाव के कारण अथवा 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चे के लिये विशेष 
भोजन व्यवस्था नहीं कर पाती है | यह स्थिति भी 
खतरनाक है ओर इस प्रकार स पालित बालक 
अधिकाश क्षेत्र मे सूखारोग अथवा बालयकृनवृद्धि 
के शिकार वन जाते है । अतः बाल यकृत्त्‌ू विवृद्धि 
की प्रतिपेधात्मक चिकित्सा के लिये हमे प्रथ- 
मतः ध्यान शिशुओं के भोजन पर ही देना 
परमावश्यक है जिससे हम कम से कम ८० प्रतिं- 
शत रोगाक्रमण से मुक्ति दिला सकते हैं | 

अओीपधि चिकित्सा 

बच्चे के अजीर्ण, अग्निमाद के ऊपर शुरू से ही 
ध्यानदेनां आवश्यक है । बारबार अतिसार अथवा 
दौोघ॑काल से कोप्ठबद्धता वाल यक्षत विवृद्धि का पूर्वरूप 
है। अत. ऐसे क्षेत्र मे लगातार चिकित्सा आवश्यक 
है। रोगी की पाचन शक्ति के ऊपर ध्यान देकर पथ्य 
निर्देश करना चाहिए और साथ ही साथ पाचक 
ओषधियों का उपयोग करना चाहिए। बालकों के 
लिये प्रारम्भ सें तीक्ण बीय॑ औषधियों की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती है, लवण भास्कर, शुअ्र पर्पटपी 
या वज्ञत्षार युक्त लबण भास्कर, भुवनेश्वर रस, 
स्वल्पगज्ञाघर चूण, दाडिमाष्टक चूर्ण आदि हितकर 
€ | परन्तु वार बार अतिसार का आक्रमण होते 
के रत्ती से 3 री, महा- 





गन्धक २ से २ रत्ती के साथ मिलाकर नांगरमोथा 
चावल का पानी व शहद के अलुपान से दिन से २- 
३ बार देने से लाम होता है । मल मे दुर्गन्ध रहने 
से प्रसारणी को हरी पत्ती का स्व॒र्स उसमे मिला 
देने से दुर्गन्‍्ध नष्ट होती है। भेपज्य रत्नावली से 
पअग्निमान्याधिकारोक्त लवगादि वटी १ रत्ती, शुश्र- 
पर्पटी 3 से १ रत्ती मिज्ञाकर झुनेजीरे को पानी के 
साथ देने से साथ्मानअतिसार मे पर्याप्त लाभ होता 
है। दुग्ध बन्द करके उसके स्थान पर वार्ली का पानी 
अथवा फटा हुआ द्ुग्व का पानी पथ्य के रूप में 
देना चाहिये | कोटबद्धता रहने से बालक को वार 
बार जुलाव नहीं देना चाहिए | दूध मे अजीर, तथा 
मुलेठी अथवा मुनक्का या किसमिस उबालकर 
पिलाने से को्टबद्धता नहीं दो पाती है । साबुदाना 
उबालकर दूध में मिलाकर पिलाने से भी कोष्ठ- 
बद्धता नहीं हो पाती दे। आवश्यकंता पढ़ने पर 
सप्ताह में ? वार १ यथा २ चम्मच विशुद्ध एस्एड 
तैल दूध था गर्म पानी के साश्र देना पर्याप्त होता 
है । उसके वाढ से उपयु क्त साधित दूध देते रहने से 
कोएबद्धता नहीं होगी । यंक्नत विवृद्धि को देखते 
ही रोगी को मक्खन निकाला हुआ दूध देने की , 
व्यवस्था करनी चाहिए | यक्कत की वृद्धि में चर्बी ” 


कप | 2 प 
जातीय भोजन सबसे अधिक हानिकर है | रोगीको , 


लोकताथ रस (ताम्र घटित) $ री से १२त्ती तक, 
कपदे भस्म १ से २ रत्ती तक दिन भर से सवार मधु 


के साथ अथवा दारु्दरिद्रा (पानी मे पीसकर) ओर -,* 


शहद के साथ देना चाहिये। लोकनाथरस का प्रयोग 


खाली पेंट नहीं करे इससे जी मिचलाना, वमन * 


आदि उपसर्ग हो सकते हैं।" अजीर्ण अधिकारोक्त- 
'क्रव्याद्रस” बालयकूंत वृद्धि मे एक विशेष उपयोगी 
आओपधि मानी जाती है | यहभी ताम्नरधघटित औपधि 
है अत. इसके प्रयोग के _समय भी उपरोक्त बात 
ध्यान में रखनी चाहिए। कुमारी आसंव बालयक्ृत 
विवृद्धि की एक विशिष्र ओपषधि दे। कुमारी 
आसंब १ से ५ चम्मच की मात्रा मे रोगी को दिन 
मे २ बार देने से काफी लाभ्र होता हे। 


क्रीहा की विवृद्धि रहने 
कर अथवा पाण्डुता के क्षेत्र में लोहासव मिलाकर 
भी दिया जाता है। कामला के लक्षण उपस्थित 
रहने से लोकनाथ रस, क्रव्याद्रस व कुमारी आसव 
के समवेत प्रयोग से बिशेष लाभ होता है। बृ. लोक- 
नाथ रस और भी उपयोगी ओऔषघ है। इनके 
अलावा चित्रकादिलौह, पाडुपत्न्वानन रस, यकृदारि 
लोह शोथ “की उपस्थिति में लौहभस्म पुनरनवा 
मण्डूर; शोथारि मण्ड्ूर आदि के प्रयोग से लाभ 
होता है |:मात्नी के ऊपर विशेष ध्यान रखे | 
बालयकृत विवृद्धि में गोमूत्र का श्रयोग बढ़ा ही 
लाभदायक॑'होता है। प्रतिदिन प्रात. काल ताजा गो- 
मृत्र श से १४ बूंद तक पानी अथवा दूध के साथ 
शिशु को पिलाने से आश्चर्यजनक फल मिलता 
है। इसके अलावा गोमूत्र से यक्षत प्रदेश में स्वेदन 
भी विशेष लाभदायक होता दे। स्वेदन खाली 
पेट में ही करना चाहिए । ताजा गोमय का प्रलेप 
भी हितकर है | गोमय अथवा गोमूत्र के अभाव 
में सरसों की ख़ल्‍्ली का पोटलीबद्ध सेक अल्पकाल 
के लिये किया ज़ां सकता है। सरसो की खल्ली तीक्षण 
गुण विशिष्ट होने के कारण शिशु के शरीर में 
प्रत्यक्ष संसग में नहीं लानी चाहिये। इनके अथवा 
477 -9/#708787 के नियमित ग्रल्रेप से भी लाभ 
सकता है । 

न वालयकृत बिवृद्धि मे चर्बी 
जातीय पदार्था का त्याग और आमिष जातीय पदार्थ 
का अधिकतर उपयोग इस-व्याधि के लिये हितकर 

| एतद्थ यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा आदि को 
काफी देर तक उबालकर उसके सोरवा का अल्पा- 
धिक प्रयोग करना हितकर है| नसक व हल्दी डाल- 
कर २ घरटा उबाल के बाद मामूली घी का छौंक 
देकर छानकर रोगी को दिया जाता है। याद रहे 
कि इसके अयोग के कम्त से कम २ घण्टे आगे पीछे हे 
दुग्ध का प्रयोग न किया जा है 
ठु कैया जाय । रोगी के बत्लाधान 
व. क्षय पूरक दृष्टि स /#८/ 55॥/42८। का प्रयोग 
चाहे बह मुखमार्ग से हो अथवा सू्ीचेध के हारा 


कल 
डी 


हो विशेष लाभदायक होता हे। 
प्रयोग भी लाभदायक दे। 


शोथ अथया जलोदर की उपस्थिति मे तदनुसार 
चिदित्सा करनी चाहिये। रोगी को नमक घन्द , 
करके दुः्धान्न पर रखना ही युक्ति युक्त है। विरेचन 
के लिये बालकों मे इच्छाभेदी आदि जयपाल 
घटित तीकूण ओऔपधियों का, प्रयोग करना डचित 
नहीं है । ऐसे क्षेत्रों मे पुननंवा.्टक क्वाथ सेद्दी 
लाभ मिल सकता है। आवश्यकता के अनुसार 
उसमे कुटकी, हरीतक़ीं की मात्रा मे बुद्धि की जा . 
सकती है अथवा 'अमंलतास के भूंदे को मिलाया 
जा सकता है । इससे ही पर्याप्त विरेचन हो जाता 
है। बालकों के शोथ अथवा जलोद्र के क्षेत्र मे 
मूत्रलन औषधियों का अधिक उपयोग लाभदायक हे। 


बाल यकृत विवृद्धि में हिसालय॑ 'ड्रग कम्पनी 
द्वारा निर्मित 7277-52 की गोलियां भी काफी 
_लासदायक सिद्ध हुई है । यह पृशोरूपेण आयु- . 
! बैंदीय औषध है | इसके प्रयोग से यक्ृत विवृद्धि, 
यकृत की क्रिया शैथिलंय तथा स्रकृत विकारजन्य 
शोथ या उद्र रोगों मे विशेष लाभ दोता'दे ऐसा 
देखा गया है। पी 


ब्रज 


“-कविराज भरी एसं. एन, बोस. 
प्रिन्सिपल-दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, 
हे '-. जालन्धर 


नि 


कक रथ 
ये 
स्-जटिग्ण्यााबड +>ल्‍र 
- 
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प्रप्ठ ४०० का शपांश 


व्यवहार करे । सबकी बातो को समान रूप से सुनें 
तथा यथासम्भव उत्तर देने का प्रयत्न करे | 
(४) शीघ्र स्पष्ट एवं शुद्ध बोलने के लिये कठो- 
रता के स्थान में नम्न होकर स्पष्ट बोजना सिखायें । 
(४) प्रयत्न करना चाहिए कि बालक कभी भी 
भयभीत न हो। सदा ही ऐसी परिस्थितियों में 
बचाव का प्रयत्न होना चाहिये | 
यदि तुतलाहटपन आ ही जाये तो-- 
१-उम्रगन्धा २:७४ रप्ती मधु में मिलाकर उसकी 
जिह्मा पर मत्ल दे । ' ' 
२ स्वृतिसागर रस २ रतक्ती, मुक्ता भस्म २ रत्ती 
दो सात्रा मधु के साथ । 
£ ईै-सर्पगन्धा १ रत्ती, एकांगवीर रस १ रुत्ती, 
अभ्रक भस्स १ रत्ती या २२॑ती मधु के साथ | 
.“ इसमें से प्रथम दो स्वाज्ुभूत हैं। इन्हीं के समान 
झन्य बावनाशक एवं बलकारक योगों का सेवन, 
त्राह्यी, शखपुष्पी आदि का स्व॒रस, बादाम का 
अवलेह सेवन अत्यन्त हितकर है। अश्वगंधारिष्ट 
तथा अरिविन्दासव भी लाभदायक हैं | 
इनके अतिरिक्त जिह् की स्वच्छता दातुन आदि 
से अवश्य करनी चाहिए। बालकों को सदा निर्मेय 
एवं आत्मविश्वासी बनाने का अयत्न करना चाहिए। 
...._-:ञश्री नन्दलाल शर्मा चै 
अंध्यक्तु-राजकीण आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
कोड़वा खुद (अम्बाला) 
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 बालयक्ंत रोग चिकित्सा 


श्री विद्याभूषण वैद्य आयुर्वेदाचार्य 3.6. 
५१४४6 ४२५- 


परिभाषा -- | 
, यक्ृतोअवस्थितिरनिशं दक्षिणवःस्थादधों हृदुयात्‌ । 


तम्र तु विविधा रोगाजायेरन भरिदुःखदा नियतम्‌॥ 
५... “--मभाधव परिशिष्ट - 
नीचे दक्तिएं। भाग में यक्ृृत्‌ * लिंदान-- 


अर्थात्‌--छदय के 
है जिसमे अनेक प्रकार 


(7/7४/) की अवस्थिति 


के अत्यन्व डुःख देने वाले रोग उत्पन्न होते है। 


(१..) भाग होता है जबकि प्रौढ़ (४4४/7)मलुप्य का 
यकृत्‌ कुल शरीर का चालीसवां भाग होता है किंतु 
धीरे धीरे बालक का यक्ृत्‌ जन्म के पग्बात्‌ घटता 
जांता है और उचित आकार मे आजाता है । 


: ' बाल यक्॒त्‌ (/हद्विहा/० वतएंश) का निदान 


+ै ३ 


समभते के लिए हमको गर्ससस्‍्थ शिशु (श्रत्ण) का 


बाल फाद्ियािं2 लोफस्‍ी0ञं8.. ९ : आल मत कर 
बाल यह्षतू (री | उक्त परिश्रसंण जानना आवश्यक हैं | इसका विस्व॒द 


7702") एक ऐसा रोग-दै जो ६ साह से ४ वर्ष जप 
के बीच की अवस्था के ही बालकों, को होता दे वर्णन प्रष्ठ ४० पर देखे? .... 
बालक जब माता के उदर से बाहर आता हे 
होता है और यक्वतःभीं बर्ढीः 
अर्थात्‌ यह छुल शरीर का अठारहवां 
अल सम 


तो उसका पेट बढ़ा 
हुआ होता है अथ 


4 









॥ 


+ 
दे 
(६० आय आ हि दे 
श्र अल मद 
ट हर 
दमन उठ 


/बढ़ी हुई 
2/ ७ ् 


बढ़े हुवे पऊृत मा 


व्वीसीका 


रेवेमोटिकालक कोमसानसऊफो उसके | 
जियरओर हिन्लीदैरके: छोगढ़े ह॒विहोलो 
,. बहशीयण शेयी हे 


चित्र नं ?९६ 


: गर्भस्थ शिशु के रक्तअरमण के उस विवरण 
पर ध्यान देने सह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे 
आपके तो हृदय और फुफ्फुस अधिक कार्य करते 
हैं। श्र्थात्‌ फुफ्फुस शरीर के प्रयोग में आने के. 
कारण अशुद्ध हुये रक्त को शुद्ध करके हृदय में भेज 
देता है और: दरदय उसको सारे शेरीर में आव्रश्यक- 
तानुसार बाट देता है, किन्तु गर्भावस्‍था से फुफ्फुस 
तो बिलकुल ही कारये नहीं करते उनका सारा कास 


-- कमल ( 72/2८९2४74 ) करता है ओर हृदय का 


बहुत सारा कार्य यकृत करता है । यकृत्‌ को कमल 
से नाभि सिर द्वारा रक्त ग्रहण करके याक्षत्‌ू सिरा 
हारा उदगामी महासिरा (48८शाबधह एशाव 
वा में मे जना। पढ़ता दे । बच्चे के उत्पन्न होते 
तथा उसके खास लेते ही नाभिनाल का रक्त श्रवाह 
स्थगित हो जाता है. तथा नाभि सिरा क्रियाहीन 
हो जाती है।इस प्रिवर्तत का प्रभाव छदय 
आकार तथा परिमिण पर पढ़ता हे आर हृदय पूर्व 
से बढ़ने लगता है और जो यकृत अब तक स्वाभा- 
विक आकार से वढ़ा हुआ था अब कास हो जाने के 
कारण घटने लगता है । तथाच-- 

अग्तिदोपान्म लुप्याग्णं रोगसडा' गृधर्वित्ा' | 


८ 


मजबदथा प्रव्तनते - विशेषेण दुराणि ना 


चर 





मन्दे&्नो मलिनेभु क्तौरपाकादोप संचय' । 
प्राणाग्ल्यपानान्सदृष्य सार्गास्वद्धोत्तरोत्तरान्‌ ॥ 
त्वड सासान्तरमागस्थ कुक्षिमाध्मापयन्भ्शम्‌। 
जनयस्युदर तस्वयद्देतु शख्यणु सलक्षणम्‌ ॥ 
--चरक चि० शझ्र० १४ 
अर्थात्‌ गर्भावस्‍था में स्वभाव से बढ़े हुये यक्चतत्‌ 
वाले बालक को माताये अज्ञान के कारण अधिक दूध 
पिज्ञाकर अथवा विकृत्‌ दूध पिलाकर उसकी 
जठराग्नि दूषित कर देती है। उस जठराग्नि के दोप 
से बालकों के शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते है 
ओर विशेष कर अग्नि के विकार से मत्न की वृद्धि 
होकर उद्र रोग उत्तन्न होते है। मन्दाग्नि में दूध 
पीने से उस दूध का पाचन नहीं होता उससे दोषों 
का सचय होता है । इस प्रकार संचित हुये दोष 


प्राणवायु जठराग्नि और ञअपान वाद्यु को दूषित 


कर ऊपर नीचे के मार्गों को रोक देते हैं और 
त्वचा तथा मास के मध्य से प्राप्त होकर दोनों 
कुक्तियों मे अफरा करते हुए यक्ृत बृद्धि(//7/40॥7/2 
८7705 ० ॥7/४/) उत्पन्न कर देते है। 

बालकों की अग्नि स्वभाव से ही स्वल्प होती है 
इसीलिये उनका भोजन दुध मात्र कहा गया है जबतक 
दो बर्ष तक दात पूर्ण रूप से न निकल आये तब 
तक बालक को यत्लपूर्वक दुग्धपायी ही रखता 
चाहिए । यद्यपि दूध लघु भोजन होता है कित्तु 
मात्रा गुरु तो यह भी हो सकता है अर्थात्‌- बालक 
को अधिक मात्रा में या बारबार पिलाने से हामि- 
कर होता हे । 0 से 

प्राय, देखा गया है कि माताये बच्चे के तनिक 
रोने पर दूध पिला देती हैं. यह द्ानिकारक है। 
(प्घ000९००फचाए्ट _धिका।? 79/42॥८८) हौमियो- 
पेथिक फैमिली प्रेक्टिस में लिखा है कि-7/ 75 77८ 
॥शशा। ० प्रशशइबठका 70 प्रधशका ९ सदलां 
ला वर बंघर ॥प्राहुश , ?#श7 ०0४४8 7९ 727८- 
75८ 78 ।#८ ८०४5९ अर्थात्‌ यह तो मूर्खता की 
चरम सीमा है कि बच्चे के हर रोने को भूख के 
कारण रोना समका जाबे, अधिकतर तो कोई 


“अम्ल १ न 
जि! रु “अीड अकिक *ः 
220५७ हे 





दूसरा ही कारण होता हूँ । यदि बच्चो को स्वस्थ 


रखना है तो इस बात को खूब ध्यानपूर्वक याद 
रखना चाहिये कि चार घंटे से पूर्व बच्चे को कदापि 
दूध न पिलाया जाबे । 


दूसरी बात बच्चे को बलात्‌ (जबर्दस्ती) कभी 
दूध नहीं पिलाना चाहिये। बच्चा दूध नहीं पीता 
ओर माताये टागों मे दबाकर चम्मच से बलात्‌ 
दूध उसके मुह में उडेले जाती हैं । वह रोता है, 
कभी कभी ठसका तक ज्ञग जाता है तो भी ,बह 
अपना अभियान जारी रखती है यह भी हानिकर 


है। भूख लगेगी तो कब तक बालक दूध नहीं 
पीवेगा | 


पूर्वरूप-- । 
छुन्नाशः स्यादतिस्निग्धगुर्वन्न पच्यते चिरात । 
भुक्त बिदाद्वाते सर्च जीाजीणं' न चेत्ति च॥ 
सहते नाति सौह्दिप्यसीपच्छोफश्रपादयोः । 
शब्वद्वजज्षयो3ल्पेडपि ध्यायासे श्वासमृच्छुति ॥ 
पुरीपनिच्योबृद्धि उदावर्त कृता  च रुक्‌। 
चस्तिसन्धौरुगाध्मान वरद्धते पाटयतेड्पि च॑॥ 
' शातन्‍्यतेच. जठरमसपिलध्वल्प भोजनात्‌। 
र[जीजन्मबलीनाश इति सिंश' भविष्यताम्‌ ॥ 
>'खरक चि० आ० १४३ 
बालक जब जन्म लेता है तो यकृत बढ़ा 
हुआ तो अवश्य होता है किन्तु बह कोमल होता है 
ओर कोई विक्ृति का चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होता । 
जब शिशु यक्ृत्‌ होने को होता है तो यक्ृत्त्‌ तथा उद्र 
स्पश मे कठोर हो जाता है। बालक को भूख नहीं 


बज 


'लगती इसलिये वह समय पर और अपनी इच्छा 


से दूध नहीं पीता, चिकने और भारी दघ (यदि 
भस का हो अथवा अन्य भ्रकार से दूषित हो तो) 
का परिपाक बहुत बिलम्ब से होता है और वह दूध 
विदृग्ध होकर जलन डालता है अतः बालक 
वेचेन रहता है । और ठरडे स्थान पर लेटना पसन्द 
करता है। जहां उसको ठण्डा स्थान लगा चट सर 
सुकाकर लेट जाता है । दूध पच गया या नहीं ऐसा 
बालक को कभी नहीं मालूम होता अर्थात्त्‌ स्वेच्छा 
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से रुचिपूर्वक दूध कमी नहीं पीता; पेट भर कर दूध 
कभी सहीं पीता थोड़ा सा पीकर छोड़ देता हे, दोनों 
पैसे पर थोड़ा सा श्ोथ प्रगठ होता है। बल का शीघ्र 
लाश हो जाता है थोड़ी सी भी क्रिया करने पर 
जल्दी जल्दी खास आने लगता हैं। पेट में मल 
का रूचय हो जाता दे अत. पीड़ा के कारण बालक 
पेट में घुटने ठेंकर हर समय सेता है किसी भी 
प्रकार चुप नहीं होता । मूत्राशब (8]8000/) 
तथा जोड़ों में पीड़ा होने लगती देै। अतः बालक 
मूत्र त्यागते समय अधिक रोता है और उसका 
शरीर कोई छू दे तो मी अधिक रोता है केसे तो 
हर समय ही रोता रहता है। पेट में अफरा बढ़ता 
जाता दै थोढ़ा सा दूध पीने पर पेट तन जाता हद 
और ऐसा मालूम होता है मानों फट जावेगा अत. 
बालक सहलाने तथा सेक से शान्ति अनुभव करता 
है । पेट में रेखा (राजी सी) उत्पन्न हो जाती: . हैं 
(यह रोम की होती दे) और मुलायमी ओर सल- 
बट दूर होकर कपाल की तरह'तन जाता है ) यह 
सब लक्षण तब होते हैं जब वालयकृत ([70श्ि(- 
]७ अंप्रा09$ ० ।ए८/) होने को होंता द्दे। 


पम्प्राप्ति-- 
रुदधवा स्वेदास्व॒वाद्यनि दोपां स्लौतां सिसब्चिता' । 
प्रायापानान्द संदूष्य जन॑यन्त्युदर हुणाम, ॥ 
२“ --चरक ॥ 
अर्थात्‌ सचित हुये दोष स्वेद्वाही तथा जल- 
वाही स्रोतों मे अवरोध उत्पन्न करके तथा प्राणवायु 
श्रौर जठराग्नि को विकृत करके उदर रोम अथवा, 
यकृतबुद्धि उत्पन्न करते हैं. | (वालयकृत्‌ त्रिदीषज 
होता दे । ) 
स्वेदवद स्रोतों का मूल मेद, रोमकृप 
तथा स्वेद्‌ भर थियां हैं. “स्वेद्बह्ानां स्नोतसा मेदो 
मूल रोमकूपाश्” -“चरक विमान अ० ४ | स्वेद्‌ 
प्र थियों के द्वारा स्वेद की उत्पत्ति होती है उनमे 
बातादिं दोषों के कारण रुकावट हो जाती है। और 
यथोचित रूप से स्वेद बाहर नहीं निकलता। इसी 
प्रकार जल्वादी स्रोतों का मूल ताल तथा क्लोम हैं, 


८“उदकवहानां स्ोतसां तालु मूलं क्लोम च” तालु 
(वालुस्थित वातनाड़ियां ) तथा क्लोम मे 
बिकार होने से शरीर का नियन्त्रण अनियमित हो 
जाता है । इस प्रकार स्वेद और जल दोनों ही 
शरीर के अन्दर बढ़ जाते है।यह दोनों ही जलीय 
द्रव्य है. इसलिए शैत्यगुण से समानधर्मी वायु 
अर्थात्‌ प्राण और अपान को दूषित कर देतें हैं। 
झौर विपरीत ग़ुणवाली पाचकार्नि (जिज्वा0०ी- 
]070 हएण॑6 धात 0ग6 298४770 5९८९७४075) 
को नाश कर देते है। इन सब कारणों से शिशु 
यकृत तथा अन्य उदर रोग-उलन्न होते हैं। 
लक्षण -- .- 
आाध्मानें गरमनेष्शक्ति दोवएय॑ दुबलाग्निता । 
* शोय' सदनंमग्ानां सम्रोचातपुरी पयो- ॥ 
दाहस्तन्ट्रा थे सर्वपु. जरठरेपु. भवनिति हि॥ 
--सुश्रुत निदान आ० ७ 
अर्थीत्‌--वाज्यक्ृत मे वालक का पेट फूला 
हुआ, चलने फिरने मे असमर्थ (चलने की इच्छा 
होने पर बालक रोने लगता दे |), हुर्बलता (चिड़- 
चिढ़ा हो जाता है), अग्नि की मन्द्ता (दूध नहीं 
पीता), शरीर में शोथ, अंगों में शिथिज्ञषता (बालक 
हिलना डुलना भी नहीं चाहता), वाद्यु तथा मल्न का 
अवरोध, दाह (शरीर में दाह होने के कारण बालक 
हर समय शीतल स्थान पर लेटना चाहता है और 
शीतल्ञ स्थान मिलते ही आराम से सर भुका कर 
चट लेट जावा है । यदि आप एक स्थान से उठालें 
तो अबसर पाते ही दूसरे स्थान को हाथ से टटोल 
कर फिर लेट जाता है यह क्रिया देख कर ह'सी 
आती है । ) तथा तन्द्रा यह सासान्य लक्षण बाल- 
यकृत में पाये जाते है। 
त्थाँ च-दौवल्यारोचकविपाकवर्चो मूत्र मरहत्म पिपासा- 
बम च्र्दिमुच्दाद्नसादकासरदुज्वरानाहाग्निनाशकार्श्या--_ 
स्यचैर स्थ॒पर्वभेठकाष्ठबातशू लान्यपिचोदरसरुणवर्ण विवर्णय 
वा नील हरित हारिद्र राजिमकहृवरति एवमेवयकृदपि दक्षिण 
पाश्वेस्थ कुर्यात्त्‌ लय द्ेतुलिब्नौषधित्वात्तस्थ छीहजठर एवा- 
बरोध इत्येतच्कृतड्डीद्वोदर विद्यात्‌ | --बरक चि० झ० १३ 


अर्थात्‌-दुर्वलता, अरुचि, दुध ठीक से न 


६ 
हज के 
पा | _ ० के “लिननजन-की लॉजनन-वतानगरत 


४१२ 


पचना अथवा भोजन का ठीक परिपाक न होना, 
मल मूत्र रुकना, नेत्रो के आगे अन्धकार प्रतीत 
होना, प्यास अधिक लगना, अंग़़ाई, वमन, सूच्छी 
शरीर से भारीपन, खासीं, श्वास, मन्द ज्वर, 
छअफरा, अग्नि का नाश, कृशता, मुख का विरस 
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निद्रा,नाश, कफामला, , तोदभद, दाह, शोथ ओर 
तृष्ण थादि लक्षण होते हैं | 
चरकततव्य-- 


(7) 480 हटके दशादापा। ती ध्ाए।वीए- 
7लांट ड008/द्वाट्ट 8 ते ंत्त ॥2 ॥:0९ 


होना, गाठों सें दर्द होना, उद्र मे वायु के कारण : एकव्राथांपह आतकशिाह का टलंप053 थीं 


पीढ़ा, और पेट का लाल अथवा देह के समान 
वर्ण होना और नीले, हरे वा हल्दी के रंग की रेखा 
आर नसो के जल से पेट का घिरना यह सीहा वृद्धि 
के सामान्य लक्षण होते है । इसी प्रकार दाहिनौ 
बगल से यक्कत भी छीहय के ससान बढ़कर उदर 
रोग को प्रगठ करत्ता है परन्तु स्लीहा ओर यक्नृत्‌ के 
हेतु, लक्षण और ओपघ से तुल्यता होने से दोनों 
के यही लक्षण सममभमगा चाहिये। 


विशेष लक्षण- 
यकृतक्रिया सान्थ के छत्षण-- ' 2, 


जब बालक के यक्ठत्‌ की क्रिय में न्यूनता हो|जाती 
है अथवा पित्त कम बनता है तो मल्ल की भ्रवृत्ति 
न होना, पित्त की कमी; अत्यन्त दृपा, भूत्र का 
गदला होना, शरीर का वर्ण कीचड़ की तरह हो 
जाना, पाण्डुता 8(3]000]6880655), आध्मान, 
अवसाद (बालक का निशम्चष्ट पड़ा रहना), वमन, 
अग्नि की सन्दता, प्रातः काल मुख का कडुआ 
रहना, जिहा का अधिक मलयुक्त रहना, अत्यन्त 
उद्गार, नाड़ी की गति कठिन होना, खींचने की सी 
पीड़ा होना, वसन करने की इच्छा होना आदि 
लक्षण होते हैं । 
यकृत वृद्धि के लक्षण-- 


जब बालक का यकृत्‌ बढ़ जाता दै तो छाती 
की अस्थि, दक्षिण स्कन्ध, और दक्षिण पेर में 
अधिक पीड़ा होती हे जिससे बालक हर समय 
रोता रहता हे और छाती या कन्धा अथवा 
दांया पेर छूने नहीं देता दाहिना हाथ बेकार 
सा हो जाता है, सल्न बद्धता [थोढ़ी सी] आखों 
सें पीलापन, बायें करवट लेटने से चैन मिलना, ' 


गाल', (20० मआतविचा उठपगावा री शारतोल्यों 
उटंशा2९४ 2997007, 720, /967) 

अर्थात्‌ यकृनबृद्धि के रोगी के सूत्र से शअस्था- 
भाविक पदार्थ पाये जाते ह । शरतः मूत्र गदला 
हो जाता है । 


(2) ॥7 ॥#7९ 6 ८5९४ ० कविाए? लफी- 
958 कु #7९' गाए्प्राटगर्व 7 77298९म7 
उशाहह व 7टवएदादा थी छ०0व दावे क्ंवडपाव 
॥9क्राष 48 00शन९वें, #6 वाशांगायांगह 
82०/॥8 //.7% ॥ ॥९  काक्गाद 6: 24.4% 
मरा 0९ 800वें एतएारट ॥॥/0ा ९०7फद्म2्तें 
धय॥ए। 6 20 सो 7706 4, '7॥. 070 ८६5९ 
कि थगा लंगांटव! ०2बेटमरव दव्व कीट 265९ 
हा 2 [० ली हटगावबे रयागराव्रांता 007 
20०4 <& >प्रडव्र 70प्रक्ाश8 207९वं /॥/॥॥07 
बाक्रापा्धांग, (7॥8४ मावादा 700 #र्रों ४7 ॥2- 
धाल्यां इलंशा०6८४ 207 /व7, #९0, 7967) 


अथात्त्‌ छः शिशु यक्ृत्‌ के रोगियों की परीक्षा 
की गई तो उनके रक्त के आयतन [आकार] तथा 
रक्त के द्रवांश में अत्यधिक कमी हो गईं | रक्त 
द्रव में ११.७ प्रतिशत तथा रक्त के आयतन में 
२४.४ प्रतिशत कसी हो गई | एक रोगी की पुनः 
रक्त परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि थोड़ा सा 
शोथ हो जाने के कारण उसके रक्त में और अधिक 
कमी हो गई । अतः शिशु यकृत में पाण्डुता 
होती है। 

(3) #छशकव्रों हप्रवा८० एस ॥९ ग्ुवितां2 
लाप॥०88 ० इल द्वार >श्वोट्वे 6 ॥9- 


207-ब/एकाधालकांद 9॥0 दर शणा0 0 /7एश- 





क्राएं।शी।शाव, (मामवीबा उंग्वापवां रु गाश्वोट्यां 


इटांशा2०2०8 720, 7967) 


अथीन्‌ अनेक शिशु यकृत के रोगियों की 
परीक्षा करन पर ज्ञात हुआ कि उनके शरीर में 
एल्क्यूमिन नामक शर्करा की कमी हो गई दे अर 
प्रतनक की मात्रा ठीक दे अथवा बढ़गई है [इसके 
कारण शरीर में अत्यधिक दुर्बलता हो जाती हे ।] 

(4) /॥ ॥॥2 048९3 शुक्ाएएजंड ॥श्श' 
विद द्ाप्रादी९€ लाडाल्वाठ, (कलूएबोंध्रा 
गाावां राश्वे,#टाशा, 2०0, 7967) 


अथीत शिशु यहत्‌ के सभी रोगियों से 
कामला विद्यमान था। 


एलौप्थिक के अनुसार बोलयकूत्‌ 
(वि ६ फ़्श) 

परिभाषा तथा परिचय्-- ेृ 

बाल रोगों की खिकित्सा, औषध विज्ञान की 
संभवतः सबसे कठित समस्या है। क्योंकि सारी 
ही बातें रोगी की ठीक ठीक पहचान के विरोध में 
होती हैं । प्रायः माता पिता ऐसे इतिहास फे 
सम्बन्ध में मौन रहते . है. जिसका रोग से कोई 
सम्बन्ध दी सकता दे। वच्या अपनी बीमारी के लक्षण 
कभी भी वतला नहीं। सकता ओर, डाक्टरी लक्षण 
मिलने कठिन होते हैं. क्योकि वच्चा किसी अन- 
जान के छारा छेड़ा जाना पसन्द नहीं करता | केवल 
बच्चों में दी पाया जाने बाला और बालस्त्य के लिये 
कांप्झी उत्तरदायी वालयकत्‌ [क्‍/एव्िकाए/९ ठएए9- 
ह$ ० 707] है जिसकी परिभाषा निम्नलिखित 
सर्प सन कर सकते छः 

प॒॒द्चिहा. क्ाावी०श8 ० किशन बाल- 
यकृत्‌ रोग] एक ऐसा रोग है जो केवल ६ माह और 
४ वर्ष की आखु के दी बच्चों को होता हे । 

लक्षण--इंसमे निम्न , लत्षण होते हैं-- 

मैंदे व आतो के रोग जिसे कठ्ज अथवा दस, 
अथवा उल्लटिया होना] ज्वर, यकृत्‌ का बढ़ जाना, 


ई। 
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य्रकृत बृद्धि के कारण जलोदर-ड्रदर एवं वच्च पर 
घ्वचा में नसे उभर आई दें । 


| 
है 


और कसी कसी झ्ीहा [तिल्ली] का भी बढ़ जाना, 

, पीलिया, जलोदर और सूजन [जिसे पेरों, हाथो 
इत्यादि की सूजन] और यदि ठीक से उपचार न 
किया जाये तो परिणाम घातक दो सकता दे) 


रोग का इंतिहास- 

“आयुर्वेद औषध प्रणाली ने इसे एक प्रथक रोग 
माना है परन्तु इसके उपचार के बिषय मे विवरण 
बहुत द्वी कम दिया है। हां एलोपैथिक प्रणाली ने 
पिछली शताचंदी के अन्तिम चतुर्थ भाग में इसे 
एक प्रथक रोग माना ओर तभी से इसका ठीक 
ठीक निदान करने और इसका सफलतापूर्वक उप- 
चार करने.के प्रयत्न किये जा रहे है परन्तु अभी तक 
कोई सफल उपचार ज्ञात. नहीं हुआ | 


५ 


न्‍ 


+े हु 


ऊ 
॥$॒ ४ 
ञ्‌ ये 





इस रोग में विशेष कर प्रथम अवस्थासमे: मले- 
रिया के कारण जिगर का बढना, कालाजार ([#प्व्राव 
4247), दड़ी का सूखा रोग (0०८2५), जन्म-ई 
जात उपदंश और पीलिया (4८॥6ाप्राएट. उब््रा 
4:८८) का आम हो सकता है | इसके इस शीघता- 
पूर्ण और छलपूर्ण प्रारम्भ से ही मलेरिया से 
इसकी भिन्‍्नता ज्ञात हो जानी चाहिए जिससे कि 
ज्वर आकस्मिक होता है और कुनेन उसे दूर करने 
मे असमर्थ । कालाजार के विषय से तो विशेष 
रूप से २४ घन्टों में दो दो बार तापक्रम का बढ़ना 
इतना स्पष्ट होता है कि पहचान ने में ब्रुटि नहीं 
हो सकती । वर्षा त्क. चलने बाज्ञा. लम्बा रोग, 
हड्डियों के मुलायम पढ़ने , और परिणामस्व॒रूप 
मुड़ने तुड़ने से ,अस्थिक्षय ( रि076७8 ) ओर 


बालयकृत्‌ ([एथि।06 णंप्र70989) में भेद हो, 


जाना चाहिये जिसको यकृत्‌ रँ[.ए०) को यदि 
अपने ढंग से चलने दिया जाय तो & या ६ माह 
मे घातक सिद्ध हो सकता है । जन्म जात उपदंश 
से बढ़ा यकृत शरीर के अन्य भागों से उपदश के 
प्रभाव और वाससमेन प्रक्रिया के द्वारा 
पहचाना जा सकता दै। मूत्र में पित्त की अनुप- 
स्विति पीलिया (&00फए7० . ४०४०॥070७) को 
बालयकृत्‌॥([0406 छण्या089) से प्रथक्‌ 
कर देती है । 
भारत में विस्तार के स्थान-- 

यह रोग किसी एक प्रदेश तक ही सीमित 
नहीं हे अपितु सारे भारत में व्याप्त है तथापि 
दक्षिण भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
आर बम्बई से इसकी प्रधानता देखी गई है । 

एक विचार ऐसा भी प्रचलित प्रतीत होता है 
कि अधिक ऊंचाई और सम जलबायु विरोधक का 
क़ार्ये करती है | हमारा निञ्नी अनुभव इसे निम्।ित 
रूप से निमू ल सिद्ध करता है। 


जाति और रोग -- 


अन्य जातियों तथा धर्मों की , अपेक्षा हिन्दू याँ शाकादि हरा भोजन 


शाकाहारी बच्चो इस रोग से अविक ग्रसित होते 
हैं। माताये प्राय: स्वास्थ्य के आधारभूत नियर्मों से 
ध्नभिज्ञ होती हैं. ओर उनकी उपेक्षा करती 
हैं। बात्सल्य से वह अपने बच्चो को अनियमित 
अन्तर से प्रत्येक संभव समय पर भूख से अधिक 
खिलाती हैं। यह वात्सल्य प्रायः प्रथम सन्तान या 
प्रथम लड़के पर प्रदर्शित किया जाता दे | परिवार 
के अन्य बच्चों को छोड़कर इन ही में अविक मात्रा 
मे फैले इस यकृत रोग से इस निष्कर्ष की पुष्टि 
होती है कि अनियमित ओर भूख से अविक 
भोजन से यकृत्‌ असामान्य रूप से क्रियाशील 
होता और बढ जाता है। अनुपात से मांसाहारियों 
में यह रोग कम होता है | 

एक ध्शक्त मा के वालफ़ इस रोग से क्रमा- 
जुस्तार अ्रसित होते देखे गये है कारण यह कि बच्चों 
का/जीवन प्रथम दृश महीनों में जटिल रुप सें 
अपनी मात्ता से जुडा रहता दे और क्‍योंकि ठीक 
यही आयु रोग से असित होन की है इसी से माता 
की अस्वस्थता और अपूर्ण आहार से समय रहते 
सचेत होना आवश्यक है | 

स्वस्थ मां के दूध पर पले हुए अथवा जिनकी 
पालन पोषण व्यवस्था ठीक रहे, ऐसे बच्चे इस बुरे 
रोग से कस असित होते हैं और इस रोग से पीड़ित 
लगभग सभी बच्चों का इतिहास कृत्रिम दध ओर 
कुपाच्य ठोस भोजन का उपयोग सिद्ध करता हे । 
ऐसे माता पिता लो अपने बच्चे को वही सब 
खिलाते हैं जो वह स्वय खाते पीते हैं. यह रोग 
का एक दूसरा कारण है । 


कारणु-- 

इस प्रकार इस रोग के मुख्य कारण संभवत: 
यह हैं-- 

(१) गर्भावस्‍था, तथा बच्चों को दूध पिलाने 
में माता की अस्वस्थता या ठीक भोजन न मिलना | 

(२) अधिक मात्रा में निशास्ता (5४4/८ ) 
((६९0०/774/4/८७) 





न होना ! 


(३) कम मात्रा से अथवा अख्वस्थ माता का देव 


जिसके कारण कृत्रिम दूध ओर भोजन की आचउ- 
श्यकता पड़ती दे । - 
(४) माता पिता छारा बच्चों को अनियमित ओर 
भूख से अधिक भोजन दिया जाना । 
(४) बच्चो के अयोग्य भोजन । 


. रोग की प्रगति छचक अवस्थायें (988०) 
प्रमुख बाह्म-लक्षणों के अनुसार इस रोग क्ती 
प्रगति को तीन अवस्थाओं में, विभक्त किया जा 
सकता है-- ॥$ | 

(१) बच्चा साधारण से भी अधिक स्वस्थ 

(अत्यधिक मोटा) प्रतीत . होता है वह अधिका- 
पिक मात्रा मे भोजन करता है, उछलता कूद्ता 
है और प्रसन्न प्रतीत होता दे परन्तु उसके शरीर 
के तापक्रम से कभी कभी बृद्धि दो सकती पद 
जिसको माता पिता कठिनता से ही अनुभव कर 
सकते हैं। फिर बच्चा कमी कभी कब्ज से पीड़ित 
होना प्रारम्भ होता है और कुछ कम प्रसन्‍न रहता 
है यह अवस्था अनजाने ही निकल जाती ह्दै। 

(२) दूसरी अवस्था प्रारम्भ होते ही बच्चे के 
तापक्रम में काफी वृद्धि हो जाती है । यकृत्‌ और 
पेंट बढ़ने लगते हैं। बच्चा अधिकतर मुह बल के ठण्डे 
तल से पेट चिपकाये पड़े रहना पसन्द 
बच्चे को या तो काफी कठज रहता है या फिर 
दिन में काफी दस्त आते हैं। कभी 
(बम) हो सकती दे । उसकी भूख और चपलता 
नष्ट हो जाती है बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का ओर 

! दुर्बल हो जाता है । उसका रग मलिन ओर पीला 
+ तथा मुन्र भा रंगदार हो जाता दे । जचसे 
जैसे रोग की यह अवस्था बढ़ती दे आतों भें कैंठन 
बढ़ता जाता है। दस्त अविक सात्रा मे और मट- 
मैंजे से होते हैं हरे रंग के भी हो सकते हैं । अन्त 
में यह सफेद रंग के ओर बंदबूढार हो जाते हैं। 
हु मृत्र सुखने पर थोड़ी देर पत्चात्‌ सफेद संग का 


करता दे । - 


कसी उलटो: 


घब्बा पढ़ जाता है | 


(३) यकृत्‌ का स्थान बढ़ा ददे करने लगता है, 
ज्वर उतार चढ़ाव के साथ तेज रहता है । ब्वर 
शअविरांस भी रह सकता है । हल्का हल्का पीलिया 
प्रसथ बार भासित होता और बाद से अधिक हो 
जाता दै त्वचा; नेत्र व मूत्र गहरे पीले रंग के होजाते 
हैं। हाथ पैर और कभी कभी मुख पर सूजन आ 
जाती है और जलोदर रोग भी हो जाता दे । इस 
अवस्था में रोग बढ़ने पर पेट पर मोटी नीली नसे 
उभर आना साधारण बात है । इस अन्तिम 
अवस्था मे प्रायः हींह्ा भी' बढ़ जाती 
श्रव -जब अधिक बढ़ जाती -है तो आमाशय के 
ऊपरी प्रदेश में. (7फ्राइवशा/पट.. #८8४7०7) 
कोई कठोर सी वस्तु प्रतीत होती दे | रोगी 
'चिढ़चिड़ा और नींद मे भरा रहता है और अचे- 
तनावस्था मे ही उसकी ऊंत्यु तक हों सकवी हे। मृत्यु 
के कुछ पूर्व ऐंठन मी प्रारम्भ दो सकती है। (चाल- 
यक्रत रोग और उसकी चिकित्सा शी जम्मीवेड्डुट- 
स्मणस्थाकृत) |... 
हौम्योपैथिक के अजसार शिशुयक्त्‌ रोग-- 

साधार्णतः असूता के दूध में दोष रहने के 
कारण अथवा प्रसूता को अम्लविन्त (म.;शवटव॑- 
779) की बीमारी हो जाने पर उसका दूध पीने पर 
बच्चे को शिशुयक्ृत्‌ हो जाता दै । बच्चे को मलेरिया 
हो जाने पर भी हो जाता दे । 
लक्षण- 

(पूर्वलच्षण) प्रथम अवस्था मे बच्चे को नित्य 
रात से ब्वर हो जाता है | ज्वर, मध्य रात्रि के समय 
आता है और प्रात' काल छूट जाता दे । संरक्षकों 
को भी ठीक पता नहीं लगता । कुछ दिन बाद ज्वर 
प्रातः काल भी नहीं छूटता। अब बच्चे का शरीर 
गरम देखकर मालूम पड़ता है कि बच्चे को ज्वर 
आया दे। अब क्रमश लितने भी दिन बीतते जाते 
हैँ ज्थर बढता जाता है और किसी भी समय नहीं 
छूटता द्नि रात वना रहता है।अब चिकित्सक की 





आवश्यकता पड़ती है | अब चिकित्सक का क्‍या 
कर्तव्य है ? चिकित्सक को चाहिये कि सबसे पहले 
बच्चे का इस प्रकार का ज्वर देख कर यक्कत्‌ पर दृष्टि 
डाले । यदि यह देखने मे आवे कि यकृत वाली 
जगह दबाने से बच्चा रोता है, उसे दद मालूम 
होता हे, दिन रात ज्वर बना रहता है, ज्वर विल- 
कुल्त नहीं घटता, कव्जियत बनी रहती है या बकरी 
की मेंगनी की तरह कड़ा या राख अथवा मिट्टी के 
रंग का दाना-दाना जेसी टट्टी होती हे यक्ृत्‌ का 
आयतन (बिस्तार॒या 77०/४/॥०) बढ़ता जाता है 
घीरे धीरे मूत्र तथा आरखाँ का सफेद अंश 
पीला होता जाता है यदि ऐसा दिखाई तो समझ 
लेना चाहिये कि शिशुयकृत्‌ (77/477/० ॥#7/९) 
है । यह बच्चो की साधातिक बीमारी है । 

द्वितीय अवस्था से आख, भुख, समूचा शरीर, 
मूत्र, पसीना प्रश्नुति पीले रहते है.। इसके साथ ही 
यदि शोथ हो जाबे अथात्‌ हाथ पर फूल जावे 
तो समभले कि जीवन की आशा बहुत कम है। परन्तु 
शोथ या कामला के पहले यदि ठीक से चिकित्सा 
की जाय तो जीवन की-आशा की जा सकती है 
ऊपर जो यकृत्‌ शोथ ((प्र/#08 वा ॥7९') के 
विषय सें कहा गया है उसमे भी अन्तिम अवस्था 
में हाथ पेर सुज जांते हैं, यक्ृतू छोटा हो जाता 
है पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं लक्ष्यों 
में मृत्यु भी हो जाती है।.._ * 

“ यह रोग तीन वर्ष तक, के बालक को 
होता है । प्रारम्भ से यक्ृत्‌ बढ जाता है। पश्चात्‌ 
यदि बालक टीक नहीं होता है तो यकृत्‌ कठोर हो 
जाता है और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है तथा 
बच्चो मे रक्ताल्पता, शोथ और कामला हो जाता. है। 
कभी कभी यकुत्‌ से आसाशय तथा ओआन्त्र छारा 
रक्तागम होता है | जब रक्त बार बार आता है तो 
बच्चे को मृत्यु हो जाती हे । इस रोग के प्रारम्भ में 
खचा रूखी रूखी हो जाती है, ज्वर निरन्तर बना 
रहता है, भूख विल्ञकुल नहीं रहती, शरीर का 

हि से 
सास सूख जाता है, रक्ताल्पता हो जाती है और 
| दर ह 
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हर समय अजीौर्ण बना रहता है । ढद्गी का रंग 
मिट्टी जेसा अथवा सफेद होता है । ( होमियो- 
पेथिक प्रक्टिस ) 


चिकित्सा -- 

कुछ चिकित्सको की यह घारणा है कि यह 
रोग प्रारम्भिक धअदस्था के अतिरिक्त किसी भी 
ज्ञात उपचार अथवा चिकित्सा श्रणाली से ठीक 
नहीं होता किन्तु हमारा चिकित्सा क्षेत्र में २२ बर्ष का 
व्यवहारिक अनुभव इस धारणा को निमूल सिद्ध 
करता है। इस रोग की अवधि एक वर्ष तक की 
हो सकती है ओर किसी भी समय घातक परिणाम 
वाली गम्भीर जठिलताये प्रारम्भ हो सकती हैं। 
इस विपय मे निम्नाक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सा की 
सफलता अस'दिग्ध है। यह अनुभूत चिकित्सा है 
ओर ऐसी सभी अवस्थाओं में कि जहा गम्भीर 
जटिलतायें आरम्भ नहीं हुई है निमश्चित्‌ रूप से 
पूर्ण उपचार है। 


एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि जिन 
स्त्रियों के पहले बच्चे यक्ृत्‌ रोंग से पीढ़ित रहे हो 
उन्हे गर्भावस्‍था में ही यकृत्‌ रोग नाशक तथा यकृत 
वृद्धि प्रकृति विधातक [ अछि सक्राशदाएह._॥6 
शिावंशाटए तर सुविहाएँ( टा॥9४8 ०7७] 
ओषध निरोधक तथा शक्ति बदछ्ध क के रूप से सेवन 
करानी चाहिए । यह सुझाव आयुर्वेदिक सिद्धान्तों 
के अनुसार इस तथ्य पर दिया गया है कि चरक 
गर्भस्थित शिशु की अंग रचेना से यक्ृत्‌ तथा श्लीहय 
की रचना माता ही करतो है, ऐसा मानते हैं--- 
“यकृच स्रीहा च बृक्को च मातृत. सभवन्ति” चरक 
शारीर अध्याय ३ ॥ 
चिकित्सा सूत्र--यकृत्‌ बृद्धि अथ-त शिशुयकृत्‌ 
की चिकित्सा के विषय मे सहूर्षि चरक ने लिखा 
हे कि “दोषातिमात्रोपचयात्‌ स्लोतस। सन्निरोधनात्‌ 
सम्भवन्त्युद्रास्येयमतोी. नित्य, विशोधयेत्‌” 
अथवा “विरेचयेत्‌ इति पाठान्तरम” अर्थात्‌ दोषों 
के अत्यन्त इकट्ठा हो जाने से और स्रोतों के रुक 





जाने मे ही ददर रोग अथवा बालयकृतू उतस्न 
होते हैँ। इसलिए इस ग्रकार के रोगी को नित्य 
विश्वन करावे किन्तु-अविरेच्यन्तुय॑ विद्यात्‌ डुबेल॑ 
स्थविर शिशुम । (चरक चिकित्मा अ० १३) अर्थात्‌ 
दुर्बल, तथा ब्रालक को विरेचन नहीं कराने । 
/त॑ भिप्रक्‌ शमने' सपियूपमासरसौदने' चस्त्वस्यज्ञा- 
नुवासेश च्रीरेश्वोपाचरेद्‌-घुध.॥ चरक चि० अ? 
१३ ॥ अर्थात्‌ इस प्रकार के रोगियों को जिन्हें 
विरेचन नहीं ठिया जा खकता उन्हें अपधियों 
से सिद्ध किये घृत; यूप तथा भांस रस, संशमन 
द्रव्य, चस्ति, अभ्यद्भ, अनुवासन खआोर ओपध 
सिद्ध दूध देने चाहिए।... 
प्रयोग नं? (+- 282 
बालक को ऐसी ओऔपध देती न्वाहिए जो विरे- 
चक तो न हो किन्तु टट्टी खुलकर आती रहे .। इसके 
लिए पिप्पली चुर्ण तथा सर्वान्न सुन्दर रस मिला. 
कर बढ़ा सुन्दर काम करता है | इससे शोच शुद्ध 
आता है साथ ही यक्ृत्‌ रोग-भी ठीक हो जाता दै। 
पीपल का चुर्ग शहद्‌-के साथ मिलाकर देने 
से खांसी, श्वास तथा ब्वर को शात,करता दे, झ्ीहा 
चृद्धि उथां हिक्का रोग में अत्यन्त लाभकारी हे। 
विशेषत, बालकों के किए प्रशस्त हे । शास््रीय 
विधान के अनुसार पीपल दो वर्ष पुरानी लेनी 
चाहिए | यद्यपि झ्वीहा हन्ति! पाठ है किन्तु चरक 
के अनुसार मीद्या ओर यकृत की एक दी चिकित्सा 
है अत. पीपल वालयकृत्‌ मे भी लाभ करती है 
और, यह प्रत्यक्ष,सिद्ध भी है । 
सर्वाह्न सुन्दर रस [ससेन्द्रसार संग्रह |-- 

” शुद्ध पारद २३६ तोला, शुरू गंधक «६ तोला 
दोनों की कज्जली करके मृदुु पाक से पर्षटी वनावें । 
[तुरन्त बनाई गई कज्जली की पर्षटी बढ़िया छोती 
हू २-३ दिन रखी हुई कजली की भी बनाई जा 
सकती दै इसके पश्चात्‌ पर्पटी बनाना टीक नहीं] 
इस प्रकार पर्पटी बना कर फिर उसको वारीख पींस 
लें | पश्चात्‌ उसमे जायफल दक्खिनी, जावित्री,, 
लबडु, नीम के पते, सम्भालु के (निगु रडी) ओर 
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छोटी इलायची के बीज इचमे से प्रत्येक का चूर्ण 
२३ तोला इन सबको (पर्पटी चूर्ण तथा जायफल 
आदि का चूर्ण) इकठ्रा मिला कर पीसे | फिर जल 
से अच्छी प्रकार गूथ कर दो सीपों में पुटपाक कौ 
भाति बन्द करके कपदडमिद्टों करके सुखाले। पश्चात्‌ 
इसको १४, २० जंगली उपलो का पुट दें | जब 
' गन्धक की गन्ध निकलने लगे तभी निकाल कर , 
शीतल द्ोने पर पीस कर शीशी मे रखलें | इसका 

नाम महागन्धक दै। यदि इसको पुट न दिया जाबे 

तो सर्वाह्न सुन्दर कहाता दे । में प्राय. सर्वाद्ध 

सुन्द्र ही प्रयोग करता हूँ।. 

' शुश-यह्‌ ओऔपधि ५ वर्ष तक के बालक के 
लिए अमृत तुल्य दे। इससे बच्चो का ज्वर दूर होता 
आर अग्नि दीप्त होती दे वल बढ़ाती है । बच्चों के 
किसी भी उदरसरोग मे विशेषत यकृत वृद्धि से 
शदूभुत कार्य करती है | 

मात्रा तथा सेदन विधि--पिप्पली चूण को 
पूर्ण मात्रा १ से ३ साशा तक है ओर सर्वाद्न-सुन्दर 
रस की पूर्ण मात्रा ६ रत्ती दे ।१ से ४ वर्ष के बच्चे 
को २-३-४ रत्ती तक पिप्पली खूर्ण तथा १ रत्ती 
सर्चाड़ सुन्दर यह एक मात्रा है । इस प्रकार की ३ 
अथवा ४ मात्रायें दिन भर मे चौगुने दूध मे घोल 
कर देनी चाहिए । 

यह ओऔपव बालयकृत्‌ रोग की प्रथमावस्था 
में सफलतापूर्वक प्रयोग को जा सकतो है और 
परिणास भी सन्तोषजनक होगा | 
प्रयोग न॑० २-- 
शोय भस्म लौह +ताप्यादि लौह (सेघ० २०) 
शोथ भस्म लीह-- 

सोठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेंड़ा, आमला, 
द्राक््ा (मुनक्का), पौकर मृल, सुगन्धबाला, कचूर, 
लौह भस्म, घुड़नच, लोग, काक दासिगी, दालचीनी, 
सौफ, बहेड़ा, वायविडग, धाय के फूल--प्रत्येक २ 
तोला लेकर कपदछलन चूरा करके फिर इस चूर्ण में 
मण्डूर भस्म ३८ तोला मिला कर कम मे कम ३ घंटे 
घिसे | फिर कुटज (छुडे) की छाल के स्व॒रस 
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अथवा काथ में घोट कर गोला बनावें । इस गोले के 
चारों ओर जामुन के कोमल पत्ते लपेटे | अब इस 
पर मिट्टी का एक अगुल सोटा लेप करें ओर सूखने 
पर लघु पुट मे पकावें। शीतल होने पर ओऔषध निकाल 
कर पीस कर शीशी में रक्खें | पूर्ण मात्रा २ रत्ती । 
लाभ--सारे शरीर के शोथ को विशेषत शोथ- 
युक्त महणी रोग को नाश करती है, आठी उद्र 
रोगों विशेष रूप से बांल यक्ृत्‌ मे चमत्कारी हे। 
साधारणतः अतन्रशोथ, यक्ृतशोथ, स्ीहा शोथ,गर्भा- 
शय शोथ इन सब से,लाभकांरी है ।' बालयकृत्‌ मे 
एक सप्ताह में ही लाभ दिखाती दे। 
ताप्यादि लौह--' 


हरड़, बहेंडा; आमला, ,सॉठ, मिर्च, पीपल, - 


चित्रकमूल, वायविडंग अत्येक्‌ २$:तोला, नागरसोथा 
१३ तोला, पीपलमूल,देवदारु, दारूददलदी, दालचीनी 
ओर चव्य १-१ तोला, शुद्ध शिज्नाजीत, सुबर्ण- 
माक्षिक भस्म, रौप्य भस्म तथा लौह भस्म प्रत्येक 
(० तोला, मण्ड्ूर भस्म २० तोला और 
मिश्री ३२ तोल्ला-ईन सबको मिला कर, घिसे, 
अर्थात्‌ प्रथम हरड़ से लेकर चव्य तक द्रव्यों का 
चूर्ण कर फिर उससे अन्य द्रव्य मिलाकर घिसें । 

लाभ--पार्ंडु, 'कामला, यक्न्त्‌, “बालयकृत्‌ 
आदि में परम लांसकारी है । 

प्रयोग--शोथ भस्म लीह तथा ताप्यादि लौह 
२-२ रत्ती मिला कर एक पूर्ण मात्रा बनती है। एक 
ब्ष के बालक को एक पूर्ण सात्रा की ८ सांत्रा, २ 
वर्ष के को ६ मात्रा और ४ बप के को चार सात्रा 
करके दित से तीन या चार बार आवश्यकतानुसार 
दूध के अनुपान से देना चाहिए । 

प्रशसला--बालयक्नतू की हितीय अवस्था में 
अत्यन्त उपाटेय हैे-यह परीक्षित है | 
प्रयोग न० ड््‌ 

(शोथ भस्म लीह-+-द्ू० लोकनाथरस) 
(१) ब०लोकनाथरस (मैष्यरत्नावली) 

शुद्ध पारद १ तोला ओर शुद्ध गधक २ तोता 


लेकर खरत में कम से कम ३ घंटा घोटे (मद न॑ 


' गुण बर्धताय, अधिकन्मेव दोपाय-अर्थात्‌ मर्दन 


करने से ओपध के गुणों मे वृद्धि होती है अधिक 
घोटने से कोई दोप नहीं) फिर अश्रक भस्म १ तोला 
मिलाकर कुमारीस्वरस से ३ घंटे घोटश। फिर 
ताम्र भस्म २ तोला और लौह भस्म २ तोला मिला 
कर मकोय के स्व॒रस से १ घंटे घोटे | फिर इन 
सबका एक गोला बना ले, अब कोड़ी भस्म को 
६ तोला लेकर उसे नीयू के स्वरस मे ३ घंटा घोटे । 
फिर इस प्रकार घिसी हुई कौड़ी भस्म को उस गोले के 
चारों ओर इस तरह लगावें मानों कौड़ी भस्म की 
मृषाओं से उपरोक्त गोला बन्द कर दिया गया है। 
फिर इसे सुखा कर एक भिट्टी की हाढ़ी मे बन्द 
करके गज़पुट में रखकर फूक दे । शीतल होने पर 


' निकाल कर पीस कर शीशी से रखें । 


“४ भात्रा--ई रत्ती से २ रत्ती तक। 

“ लाभ--सीहावृद्धि तथा स्रीहा शोथ, यक्षतवृद्धि 
तथो यक्वत्‌ शोथ, स्लीहा अथवा यक्ृत्‌ का अग्रमास 
ओर किसे भी प्रकार' की यक्ृत्‌ विक्ृति, जी 
ज्वर, गुल्म तथा 'दॉरुण कामला रोग 
इस ओषध से शान्त, होते हैं । 

प्रयोग विधि--शोथ भस्म लौह २ रत्ती--बू० 
लोकनाथ रस १ री यह एक पूर्ण मात्रा है। बालक 
को अवस्थानुसार प्रयोग नं० २ लिखे अनुसार देनी 
चाहिए | अनुपान--दूध ' ् 

अपने २२ वर्ष के चिकित्साकाल के व्यवहारिक 
अलुभव के आधार पर में यह बात निश्चित रूपेश 
कहता हूँ कि शिशुयक्लत अथवा ग्रौढ़ यक्षत के लिये 
विश्व की सारी औषधें मिलकर भी इस एक प्रयोग 
से हलकी रहेगी | 

साध्यासाध्यता-.- ; 

जन्मनेबोदर सर्च प्राय. कृच्छुतम॑ मतस््‌ । 
बलिनस्तदजाताम्धु यत्न साध्य नवोत्यितस््‌ ॥ _ 
--+चरक चि० झ० १३ 
अर्थात्‌ प्राय सब प्रकार के उद्ररोग (विशेषत. 





शिशुयक्कत) उत्पन्न होते ही अत्यन्त कष्टसाध्य 
होते हैं परन्तु यदि शरीर में शक्ति हो ओर उद्र 
में जल प्रकट न हुआ दो तो वह ग्रारम्स से ही विधि- 
बत्‌ चिकित्सा करने से साध्य हो सकता दे । 
श्वयथु सब ससो स्थ. स्थासोहिक्करारुचि' सतृठ्‌। 
मूर्दा छू तिसारश्य निदहन्त्युदरिणनरस्‌ ॥ चरऊ॥ 
अर्थात्‌ जिस यकृत रोगी शिशु के मर्मस्थानों 
में शोथ हो जाय, खास, हिचकी, अरुचि, प्यास, 
मूर्च्छा, वमन ओर अतिसार यह उपद्रव हों उसका 
ठीक होना असम्भव हेँ। 
शूनाक्' कुटिलोपल्थमपक्लिन्नवलुत्थचम्‌ । 
वलशोणितमांसताग्निपरिक्षीणश्च सत्यजेत्‌ ॥ 
पा  “-चरक 
अर्थात्‌ जिस यक्ृत्‌ रोगी बच्चे की आंखों पर. 
सूजन आजाय, मूत्रेन्द्रिय टेढ़ी होजावे, लचा क्लेद्‌- 
; युक्त और पतली पढ़ जाय, बल, रक्त, मांस और 
ज़ठराग्नि क्षीण होजाय ऐसे घालक: की चिंकित्सा 
नहीं करनी चाहिये।. ,. ... - .' 
पथ्य (भोजन)-- - ० 
-.. शिशु यक्वत्‌ के रोगी चालक को केवल दूध 
ओर यदि सम्भव हों तो केवल बकरी का- दूध 
अष्ठतम भोजन है क्योंकि “बात पित्तहरंगढ्य॑, 
त्रिदोषध्लमजा पथः” आर्थात्‌ गाय का दूध वातपित्त- 
* हर है जवक्कि बकरी का दूध तीनों दोषों को शांत, 
' करता है | दूध की उद्र के समस्त रोगों में प्रशंसा 
करते हुये भगवान चरक कहते है- 
प्रयोगाणाज्नसर्वपासलुत्तीर॑ . प्रयोजयेत । 
दोपाजुबन्धरक्ताथ वलस्थेर्याथंमेव च ॥ 
प्रयोगापचिताड्ञानाँ दिवझ्यू दरियां पय* | 
सबंधात॒छयार्तानां देवामसत. यथा ॥ 
 >-चरक चि० झ० १३ 
अथौत्‌ उद॒र रोग के रोगी को सब औपधों के' 
अनुपान स्वरूप दूध का ही ,प्रयोग करना चाहिए । 
दूध के सेवन से दोषों का अनुबन्ध 'नहीं होता और 
- शरीर के बल तथा स्थिरता की रा होती है। 


हि हम 


्श्टि ्+ 


ओपतदि प्रयोग से कृश्त हुये दर रोगियों के लिये 
दूध इस प्रकार हिंतकारी है जेसे सारी धातुओं के 
क्षय होजाने से दुखी हुएं देवताओं के लिये अग्रत 
हितकारी होता है । 
प्रयोग-- 

. शिशु-को दूध कैसा देना चाहिए इस पर विचार 
करते हुए एक पसिद्ध डाक्टर लिखते हं-- 


शर्मा कांस्य. ध्राडश्व. लि ग््द्षिएं 
दिश्वैक्ाड् शारीं 7०चक्रा2 ब्ेधघुए०एा/९ धीपा0॥ 
चर िवदेए +38 शंबे शा०प्रुए 0 बौ266 ॥॥06 
कर्पीद, सिवा इ0लसाहएए कायो(५.7, 2, 2धुएदां कध- 
#8 छा कराए क्रार्व !एद्योश',2॒ुणि८ ॒॥९९ ॥70- 
४75, / ९८.४ (8 ४720877,8 /72९ कट 78 
री #7॥९ /0 ०[्‌ढफ्रेहा। छा 2द्ा/2/ 07९ ८2 
क्रात्ाधी5, रयेंए् "व टिव्व-5709म॒च्मरा 52६7 0 
टाशएराणका तागारदाओंजागट, उप 5॥.0॥87॥ 
मरा आग 98 ग्ञाश शी 776 #ाएंड, 
7 [446 29क0वए म0्ऊंवों. उठ0कर्वों, 
गा, 2967) ५ 


,अर्थात्त्‌ यदि शिशु को तांजा दूध दिया 
जाय तो उसमें पर्याप्त जल मिलाना' चाहिए। जब 
तक वालक इतना वयस्क न हो जावे कि बह विशुद्ध 
दूध को-पचा सके।, तीन माह से पूर्व आधा दघ 
ओर आधा जल ओऔटाकर देना चाहिये । पाच माह 
के बाद तीन भाँग डूँध एक भाग जल मिलाकर देता 
चाहिए | इस प्रकार दूध तथा जल के आधा पाच 
घोल में ४ से ६ माशा तक वूरा या चीनी डालनी 
चाहिए | विशुद्धांद्व (॥/7450//24) पाच माह के 
बाद देना चादिए। 


शाजकल शिक्षित समुदाय आय दूध मे उलू- 
कोज (07४८05८) मिला कर प्रयोग करता ह्दे 
यह प्रयोग मेरी समझ में गुणागुण विवेचन के 
बिना देखा देखी द्वो रद्दा है। सुना तो यहां तक गया 
दे कि छुछ वैद्य' बन्छु .. सितोपलादि मे सिता के 
स्थान पर ग्लूकोज ' (9/४८०५४) डालते' हैं । यह 


अत्यन्त आपत्तिजनक हे।ग्लुकोज का इस प्रकार 
प्रयोग ठीक नहीं इस विषय में में एक उद्धरण देना 
आवश्यक सममभता हूँ- 

(0[082052 |70वं॥2९४ 248 द्रव 2072 द्रव 
09८टक्रामावाओ ट्कफ्९छ ब्राच्राप॥02९व एप शाश्टा 
॥॥ ९टढक)विशाट2 7 आगओंव॑ 0९ बाणवं2वें, 
(9#, एवशशा, 276४ 200047. प्रत॒फाांदों 
बश्प्रापव, उ६॥, 7967, 


अर्थात ब्लुकोज उद्रशूल तथा पेट में वायु 
पैदा करता है, कभी २ अतिसार भी हो जाता दे 
यदि इसको अधिक परिमाण में ले लिया जावे। 
अत. इसे प्रयोग नहीं करना चाहिये | 
इसके स्थान पर'मधु दूध सें डालकर देना हित- 
कारी है। एक विद्वान डाक्टर का कथन है कि हजारों 
ग्लूकोज एक शहद पर न्यौ७छावर हैं। देखिये एक 
एलोपेथिक समाचार पत्र की सम्मति हैं--- 
40798 2 #प्8&ध्वाड8 #॥॥2 7087 20ध76- 
ग्रशा ब्ाव॑ लारवछ 8 ट्वा॥2  उपहवा', धप्र00९9 
९0फांवर 96 #%टवें 70 ४##९टांट। #वांश' शञंटं। 
टजांवि 9९ शॉएशा 0 89वत9९ कर. 00#०९१ 
उश्श्का 4॥॥8 ह कडबाएएट दावे #शाटर 70064 
96 क्रागबंट्व का टांग्रांकाशा:। #आ वराप॥0०वों 
छावेशाट9, (7#९० #07609 मा०फ्रांदों 7०प्र- 
गधा, उध्का 7967) 
अर्थात्‌ शकराओं में सबसे अधिक सुविधा- 
जनक तथा सस्ती गन्ने से बनी शक्कर है। बच्चे 
को दूध के वीच बीच में यदि मीठा देना हो तो 
मधु जल से मिलाकर दिया ज्ञा सकता है। सधु 
झदु विरेवक होता है अत ऐसे बालकों को नहीं 
देता चाहिए जिन्हें बहुधा दस्त द्ोजाते हों। 
उन बच्चों के विषय मे जो अवस्था में बहुत ही 
छोटे हैँ अथवा जिन्होंने अभी रोटी खाना सीखा 
ही नहीं है. उपरोक्त व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। 
कुछ बच्चे जो रोटी खाने लगे हैं किसी भी प्रकार 
नहीं मानते अत्त. उनके लिये निम्न प्रकार की 


ः़ः [०2 4, १.८ 4032: जए 











भोजन व्यवस्था करनी चाहिये-- 
सर्वमेचोदर प्रायोदोपसघातऊ 


मतम्‌ । 
तस्मात्तरिदोषशमर्नी क्रिया सर्वधुकारयेत्‌ ॥ 
दोष. कुछी ह सम्पूर्ण चहिमंन्दत्वसच्छति । 
तस्माक्नोज्यानि योज्यानि दीपनानि लघूनि च ॥ 

पथ्य +-- 
रक्तशालीन्थवान्मुद्गाआइलांश्चरूग द्विजानू । 


पयोमूत्रासवारिष्टान्मधु. शीधूस्तथासुराम्‌ ॥ 
यवागूमोदनवापिथू पैरदाद्वसैरपि । 
मन्दाम्लस्नेहकटुमियच्च मूलोपसाधिते, . ॥ 
“+चरक चि० पश्य० १३ 
अर्थात्‌ प्रायः सम्पूर्ण उदररोग तीनों दोपों के 
संघात से ही उत्पन्न होते है। इसलिये इनमे त्रिदोष- 
नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । दोषों के कोप 
से कुक्षि परिपूर्ण होकर अग्नि मन्‍्द हो 


-जाती है इसलिये सब उद्र रोगो से हलका 


ओर दोीपन भोजन कराना चाहिए तथा लाल 'साठी 
के चावल, जो, सूग, हरिण का मांस रस, गाय 


' का दूध, बकरी का दूध, गोमूत्र, आसव, शअ्ररिष्ट, 


शहद, गन्ने का सिरका (छिरका) और सुरा का 
सेवन करावें और चरपरे (सोंठ, मिर्च, पीपल, 
चव्य तथा चीते की छाल) द्रव्य डालकर पतली 
लप्सी, भात अथवा परवल, करेला और पुनर्नवा 
का शाकरस अथवा बकरे या हरिणी का मास रस, ५ 
किचित खट्टं पदाथ, नीबू आदि तथा छृत डालकर 
अग्निबल बिचार कर सेवन कराबे | 

अपचथ्य--- * 

ओदकानूपज॑ सास शाक पिष्टक्ृत तिलान्‌ । 

ब्यायासाध्वद्यास्वप्त यानयानजञ्ववजयेत ॥ 

वथोष्ण ज्ञवणाम्ल्ानि विदाहीनिगुरूणि च। 

साधादन्‍्नानिजठरी तोयपानब्व॒वर्जयेत्‌ ॥ 

४ “घरक चि० झ० १६ 

अर्थात्‌ जल मे रहने वाल्ले जीवों (हंस, बगुला, 
जल मुर्गाबी, सारसादि) का मास, अनूपसंचारी 
जीवों (हाथी, गौ, भेंस, सूअर, चकवा, चकई, 
घोंघा, केंकड़ा, कछुआ, मछली आदि) का मास,: 
शाक (पत्ती वाले शाक यथा पात्रक, मेथी, नारी 











आदि)वपिट्री के बने द्रव्य (बडे, मिगौड़ी,घेवर आदि) 
तिल, व्यायाम, भ्रमण, दिन में सोना, घोढ़ा आदि 
सवारी पर चढता (आदि शब्द से साईकिल पर भी 
बच्चे को नित्य बैठाना न चाहिये) इन सबको त्याग 
हेना चाहिये तथा अधिक गर्म (यथा दहन, बैजी- 
टेवल-बनस्पति घी, मु गफली आदि), नेंसकीन, 
खट्टे, जलन डालने वाले, भारी पदार्थ और अधिक 
पाती का पीना इन सबको भी प्रयत्तपूर्वक छोड़ 
ठेना चाहिये । 


शिशु यक्भत्‌ रोग में तक्र का प्रयोग --- 
मधुतल “बचाशुयठी शताह्वा कुप्ठसैन्धव । 
युक्तों प्लीदोंदरी जाठं। -+चरक चि० अ० 3३ 


है. 


हा 


अथोत्‌ प्लीहा वृद्धि या यक्ष्त्‌ वृद्धि में मधु 
(शहद), तिल का तल, घुड़बच, साठ, सॉफ, फूट 
ओर सेघानमक सिल्ाकर तक्र पिलावें 


गौरवारोचकार्तानों समदूग्न्यति सारिणाम्‌ | 

तक्र'. बातकफार्तानामस्ट॑तत्वाय कदपते ॥ 
.. « “चरक। 
अर्थात्‌ जो रोगी गुरुता, अरुचि, सन्दाग्नि, 
अतिसार और वात कफ के रोगों से पीड़ित हों 


उन्तको तक्र अमृत के समान गुणकारी है। 


_.श्री विद्याभूषण वेच्य 8. *. आयुर्वेदाचार्य 
घंटाघर मार्ग, एटा (यू. पी.) 


बाल यक्कषत रोग 


कविराज श्री लाला बद्रीनारायण सेन जी, ए. एम. एस. 


जैसा कि नाम से ही ईन्लित होता दै--यद रोग 

५-६ वर्ष तक की आयु वाले चच्चों में दी दोने 

बाला रोग है और केवल- बालकों में होने वाला है 

बलिकायों में यह नही के बराबर होता दे। 

: थह रोग अपने जिंदी क्रिस्म के यकृत सीहा अभिवृद्धि 

के कारण इस नास विशेष से मशहूर दै। इसमें जिंदी 

किस्म के यक्ृतसीहा अभिवृद्धि के साथ अन्य अनेक 
जीर्ण रोगों के लक्षण भी वर्तमान रहते हैं।। 

सिवृद्धि के अतिरिक्त जीर्ण प्रवाद्दिका 


यकृतस्ीहा अ के , 
या अतिसार सास छऋय विशेष कर द्वाथ पर नितम्ब 
जलोदर आदि 


एवं गर्दन के सनन्‍्द विंषस उचर, कास, 
रहा करते है. जिनका बिशद वर्णन आगे होगा। 
चू'कि यह रोग यकृत सम्बन्धित रोग है अतः यकत 
से पूर्ण रूपेश परिचित रहना, इसे पहचानने एवं 
इसको चिकित्सा की कह्पना के लिये अत्यन्त आव- 
श्यक विषय दे । - हि 


कप 
पे 


| 


यकृत (चित्र संख्या ११८)- 

यह शरीर का सबसे बढ़ा प्रन्थि अवयव है जो 
उद्र प्रदेश के सबसे दाहिनी ओर अवस्थित है। यह 
दक्षिण की ओर दाहिने पाश्व से लेकर उरःफलक 
के सामने तक आमाशय ग्रीवा को स्पर्श करता हुआ, 
का स्थान घेरे है। ऊपर यह दक्षिण फुफ्कुस के अधघो 
भाग से लेकर नीचे अहणी शरीर तक स्थान घेरे 
हैं। बयस्कों मे यह उर-पंजर के अन्तिस ३-४ दक्तिण 
उपपशु कार्यो के नीचे रहता है । उपपशु का से आगे 
यह बिक्ृत अवस्था में ही आता है मगर बच्चों में 
यह स्वभाविक रूप से ३ इब्न्व से १ इब्च तक उप- 
पशु'का के आगे तक रहा करता दे। बच्चों से यह 
प्राय. ६ इब्न्च लम्बा एवं ४ इव्न्च चौड़ा हुआ करता 
है। बयस्कों में यह समूचे बदन के कुल बजन का 
,$६ वा भांग होता है मगर बच्चों में यह इस अनुपात 
स कुछ अधिक अनुपात से बजनी होता दे । 


37 हु; + पि श७ ८ व पलक टली गले + 





चित्र लृ० श्श्प 


१- वित्तस्नोत - २- याक्ृती धमनी 
३- नाभी नाल खेत |- ४- प्रतिहारिणी सिरा 
हु आ पित्तनलिका 


यह त्रिकोशाकार गोल आकार का है जिसका 
चौड़ा भाग दक्षिशु पाश्वे की ओर पव॑ लम्बा तथा 
पतला भाग आमाशय की ओर हुआ करता है। यह 
दो खण्डो में विभक्त है-एक दक्षिण खण्ड (र8॥ 
]006) जो सबसे अधिक बढ़ा चौड़ा ण्वं दक्तिण 
ओर को है और दूसरा वाम खंड ([.ीं [006९) 
जो दक्षिण खंड से सा उससे बाये आमाशय की 
ओर दै। दक्तिण खड पुनः दो उपखंडों में विभक्त है- 
एक चतुरसज खड॒((१०४०४6 009) जो प्रायः 
चतुभु जाकार दे और इस का दक्षिणतम खंड है। 
दूसरा योजनिका या पुच्छ खंड ((:४708(8 
]00७) जो चतुमुज खंड एवं वाम खंड के बीच इन 
दोनों को जोड़ने का काम करता दे, यह आकार में 
गोदुमाकार सा है इसीलिये इसे पुच्छ खंड भी कहते 
हैं। यह बीच से किचिंत नतोदर सा हो एक खात 
का निर्माण करता है जिससे सटदी हुई अधरा 
महासिरा (8096७707 ४ध१व३8 (८१५०) गुजरती 
है । इसे मदहासिरा खात कहते हैँ। इस खात के 
नीचे के भाग से याकृती घमनी (ि००3000 87(6- 
79) एवं प्रतिहारणी सिरा (?०748 शथा।) यक्ृत 
में भीतर प्रविष्ट हुई हैं और इसी के बगल से पित्त 
नलिका (80 60०४) यक्कत से वाहर निकली दे 
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खात के मध्य से याकृतीसिरा (ल्र००४॥0० ९थं॥) 
यकृत से बाहर निकल उससे सटकर ऊपर की ओर 
जाती हुई अवरा महासिरा से आ जुटी है। 

यकृत के भीतर अनेक कोप भरे यडे हैं बल्कि 
यों कहे कि यह कोपों का संघात है | इन कोरपों को 
याकृतीकोपष (१,00०८७) कहते हैँ। ये कोप 
गोल मण्डलाकार होते हैं ज्ञिनका व्यास प्रायः 
३० इचूच होता है। थे कोप यकृत में इस प्रकार 


, पंक्तियों मे तमाम सजे पड़े हैं कि प्रत्येक कोष के 


चारों ओर ख्लोत हैं (चित्र १२६) ये स्रोत याकृती- 
धमनी ग्रतिहारिणी शिरा पित्तनत्िका एवं याकृती 
सिरा की शाखा प्रशाखा है। बह्कि यों कह सकते 
हैं कि प्रत्येक कोप स्रोतों के आक्रोश में रहा करता 
है । इन कोषों से सहख्नो की संख्या सें एक विशिष्ट 
अकार के परमाणु भरे रहते है जिन्हें याकृती परमारु 
([।ए» ०७॥$) कहते .हैं। भथ्रक्ृृत की सारी क्रिया 
इन्हीं परमारुओं की क्रिया पर निर्भर करती है 
बल्कि यों कहे कि यक्लंत की सारी क्रियाओं का 
वास्तविक कर्ता यही है । 

याकृती धर्मनी एवं प्रतिहारणी सिरा यकृत 
में प्रविष्ट हो सहर्सों शाखा प्रशाखाओं से विभक्त 
हो समूचे यक्कत में फेल गयी है। सगर जिघर भी 
इसके स्त्रोत गये हैं दोनों ही स्रोत याने याक्ृती 
धमनी एवं प्रतिहारणी सिरा के शाखा प्रशाखा- एक 
साथ गये हैं | ये यकृत कोषक की पक्तियों के बीच 
बीच से होते हुए गये हैं। इनके इस तरह एक साथ 
साथ चलने से यकृत के भीतर कोषपक्तियो के बीच से 
एक मार्ग का निर्माण हो जाता है जिसे कोषमार्ग 
या स्रोत मार्ग (?०(४] ०४॥॥98]) कहते हैं। 
इन स्रोत से उपशाखाये निकल्ल कर कोर्पों मे प्रविष्ट 
होती हैं और कोषों से जाकर थे केशिकाओ के रूप 
मे आ सारे कोष में फेल जाती है और अपने अपने 
रक्त से इसे आज्सावित करती हैं | याक्ृती धमनी 
एवं प्रतिहारणी सिरा के इन उपशाखाओं की केशि- 
कार्यो को जिसके रूप में ये कोषों में आते हैं उसे 
कोषकेशिका ($97050705) कहते है | कोष के चारों 





ला; 





ओर से आकर कोप केशिकाये एक स्थान पर आकर 
मिल जाती है जो प्राय कोष के केन्द्र मे होता है। इस 
स्थान को कोष केन्द्र ([/009 था ८८७४८) कहते है 
इस स्थान से ये एक होकर एक सिरा के रूप से 
जिसे कोषसिरा (-०0प्रौश्न ए४०) कहते हैं. कोष 
से बाहर लिकलते है। अन्य कोषों से निकली को५ष- 
सिरा एक दूसरे से मिलती हुई एक सिरा का रूप 
लेती हैं जिसे कोपान्तरसिरा ([009-00प१7 
०) कहते है। ये कोपान्तर सिरा' छुन. पर. 
' मिलती हुईं याकुृती सिरा (प्र०ए4४० एथा०) के 
रूप से आती है ओर यकृत 'से बाहर निर्केत अधरा 
महासिरा से आ मिलती ह्दे। क 

याकृत धमनी का रक्त वो शुद्ध रक्त रहता 
है । इसकी उपशाखायें कोपी में कोष केंशिकाओं के 
रूप में अपने रुक्त सें कोप' एवं - कोषस्थ पैरमाणुओं 
([आएश' ५०८5) को सींच उनको पोषण प्रदान 
« करती हैं एवं उनके दोषों को प्रदेश के संवाहित 
कर कोपो से बाहुर ले आती है। सगर प्रतिद्स्णी 

- शिरा का रक्त शुद्ध रक्त नहीं होता । यह अआत्रों 
स्सांकुरों (४॥०9)- करा शोषित आहार रस एवं 

झन्त्रों को पोषण प्रदान करने के बादे वापिस लौटने 
बाला अशुद्ध रक्त ढोनो कामिश्रण होता है चू कि 
दोनों ही एक दी सिरा सोत से आन्त्रों से बाहर 
निकलते हैं। एक तो इस वापस लौठने चाले रत्त 
में कुछ अशुद्धियां रहती है. कुछ कमी भी रहती हे 
, चु'कि आन्त्र तन्‍्तु इसमे से बहुत कुछ स्वपोषणाशे 
प्रहण कर लेते हैं |दूसरे आदर रस भी एक 
नियमित रस नहीं दोता-:ऑर्ठीर द्रव्य एवं उनकी 
मात्रानुसार इसमे वहुत छू रहते भी हैं. कुछ नहीं 
भी रहते, कुछ मात्राधिक्य रहते तो कुछ न्यून, कुछ 
उपयोगी तो ऊंछ अलुपयोगी, कुछ प्राह्म तो कुछ 
आग्राह्म एवं हानिकर। अत इसे नियमित होना पढ़ता 


है-उसे अनुकूल होना पड़ता जिसके अनुसार 
शरीर के लिय आवश्यक है। यह मिश्रित रक्त जब 


प्रतिहारणी शिरा की शाखा प्रशाखाओं के उप- 
शाखाओं, द्वारा कोप में आता दे अरि केशिकायो 








द्वारा सारे कोप मे छाता है तब कोष के यकृत पर- 
माणु इस कार्य को सम्पादित करते हैं। यकृत पर- 
मासु रस मिश्रित रक्त से सें-- 


(क) हानिकर वस्तुओं को नष्ट कर या उन्हे 
उससे से छानकर प्रथक कर 

(रख) उपयोगी बस्तुओं में से जो मात्राविक्य 
है उन्हे काट छींट कर मात्रा मे लाकर तथा अवशेष 
में से कुछ को अपने पास रख,शेष, को प्रृथक कर- 

(गःजो उसमें कमी है उसे अपने पास से 
मिलाकर- - हा 

इसे नियमित कर इसे रूप में. ले आते हैँ जिस 
रूप में इसे शरीर के लियेः रहना ,चाहिये। इस 
प्रकार प्रतिदहारणी सिस का रक्त जब कि कोष 
केशिकांओं में सवाहित होता रहता द्े-यक्नत पर- 
मारणुओं द्वारा परिवर्तन पाता हुआ आवश्यक रूप में 
आता है और कोष केन्द्र में आकर याकृती घमनी 
की केशिकाओं से आ मिलता है और तब दोनों का 
'रक्त मिलकर कोषखिरा से संवाहित होंता हुआ 
बाहर निकलता हैं। अत. शकृत परमार निम्न- 
लिखित कार्यों कों करते हैं... :, 

(१) आहारें रस छारा आये विषो एवं हानिकर 
कीटांसुओं को नष्ट करना । का 

(१) आहार रस द्वारा आये मात्राधिक्य क्षार, 
अम्त, लवण आदि को छांट कर अलग करना। 


(३) आइर रस हारा आये सात्राधिक्य शकेरा 
को छाट कर अपने पास रखना तथा उसे तोड़कर 
शरीरोपयोगी बनाना | * 

(४) आहार रस छारा आये बसा एव प्रोटीन 
को तोड़कर शरीरोपयोगी बनाना । है. 

(५) रक्त (प्रतिहारणी सिरा के) द्वारा आये 
अमाम्ल (9870080० 80००0) तथा अन्य त्याब्य 
वस्तुओं को जैसे र॑जक पदार्थ (3॥6 फेह7०7(8) 
आदि को छान कर अलग करना | के 

(६) रक्तकर्शों का निर्माण करना” तथा इन्हें 
रज़क पदार्थ जैसे लोह ताम्र आदि देना । हु 


१ 
आप 





(७) रक्त में रक्त को जमाने वाले पदार्थ जैसे 
फ्राइब्रिन आदि को मिलाना | 

(८) रंजक पदार्थों जेसे हीमोग्लोबिन आदि का 
तथा यूरिक ऐसिड का निर्माण करना । 

इस प्रकार यह यकृत विविध प्रकार के कार्यो 
को कर प्रतिहारणी शिरा द्वारा आये रक्त को शरीरो- 
पयोगी बनाने का काये करता है । 

पित्त का निर्माश--यक्ृत परमारु इस प्रकार 
प्रतिहारणी सिरा द्वारा आये मिश्रित रक्त में से 
जो कुछ भी काट छांट कर अलग कर देते हैं याने 
जिसे न तो यह अपने पास रखना है और न उसे 
रक्त में ही रहने देना चाहता है उन्हे वह एक दस प्रथक 
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चित्र न॑ं० ११६ 


६- प्रतिदारणी सिरा (2०7४४ एक) 

२- पित्त नालिका (86 60०७५) 

३- याकृति घमनी (पघ९०2४0० धण९7९५) 
४- याक्ृति कोष (,00 ०८४) 

&- यकृत परमाणु ([+ए७/ ०७॥$) 

६- कोप केशिकाय (8७05008) 

७- याकृती सिरा (सि७98/0 शा) 
प- कोप जालक ([,09ण90 एछवए४) 
६- वित्तल्लों (आ० दक्षाशा८प, 968 ९४७॥शप6४) 
१०- की पफ्थ (पे००8॥0 ०धगघ्)) 
११- कोप वे नह (,05प4७ एशला४7७) 


कर देता है। ये वस्तु एक अन्य सूद्म स््रोता से 
बाहर निकल जाती है | इन स्रोतों को पित्त स्रोत 
कहते हैं। ये पित्त स्रोत उन्हीं सार्गा का अनुसरण 
करते हैं जिस मार्ग से प्रतिहारिणी शिरा एवं यकृत 
धमनी शाखा की प्रशाखा यक्ृत्‌ मे चली हैं.। कोर्षों 
से बाहर निकल परस्पर संयुक्त होती हुई यह उत्तरो- 
त्तर मोटी होती जाती है ओर याक्ृति धसनी एवं 
प्रतिहारिणी सिरा की शाखाओं के आने वाले मार्ग 
का अलनुकरण करती हुई ठीक उसी स्थान के.पाश्वे मे 
निकल आती हैं जहा पर से वे दोनो यक्ृत्‌ के भीतर 
प्रविष्ट हुई है। इस प्रकार यक्ृत्‌ मे तीन ख्रोत- 
याकृतिक धम्रन्ती, प्रतिहारिणी सिरा एवं पिन्त 
स्नोत जहां कहीं भी है एक साथ है। इन तीनो 
स्नोतों के एक साथ चलने से यक्ृत्‌ू के भीतर एक 
सा्ग का निर्माण हो जाता है जिसे यक्ृत्‌ पथ 
(?०7०) ०७०७]) कहते हैं। इस पथ के ऊपर 
नीचे अगल-बगल यकृत्‌ कोष रहते हैं। (चित्र ११६) 

यकृतू परसारुओं की एक विशेषता यह है कि 
प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग पा ये या तो उसका ही 
विनाश कर देते हैं या स्वयं ही विनष्ट हो जाते हैं | 
ये शोथ युक्त (न५४9०४०७॥४८०) नहीं होते है । 
अतः यकृत्‌ की आकार बृद्धि कभी भी इसके पर- 
माणुओ के शोथ के कारण नहीं होती । यह 
तभी होती है जब या तो इससें किसी भी विजा- 
तीय चस्तु का संचय हो या इसमे अम्रमाश ((8- 
8),आदि का निर्माण हो । इसके परमाणुओं की 
यह विशेषता है कि एक के नष्ट होते फोरन ही 
दूसरा नवीन परमसारु तेयार हो जाता है अत यहा 
शोथ की संभावना नहीं है। 5 

उपरोक्त वर्णन से यह व्यक्त होगा कि यकृत की 
जो कुछ भी क्रिया है उसे हम चार वर्गों मे रख 
सकते हैं- 

[१] आहार रस को इस योग्य, बनाना कि 
शारीरिक तनन्‍्तु उसका शोपश कर सके और यह 
उन्हें कोई क्षति नहीं पहुचा सके। (]४०७००- - 
|) के 





[२] छुछ ऐसी विशेष वस्तुओं का निर्माण 
जिसकी अवश्यकता दे जपे फाइन्नीनोजिन 


(£79.0092॥) | 

[३] दानिकर वस्तुओं का विनाश (000%- 
८४४०॥। एवं उदाशीकरणु | 

[४] पित्त का निर्माण एवं निप्कापण | 
ब्िक्ृति - 

बालयक्ननू रोस की मुख्य विकृति है इसके 
भीतर विजातीय द्रव्यो का एकत्रित होना । यद्यपि 
निम्चित रूप से यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि 
इसमें आने वाली यह विक्ृति किन कोरण विशेर्षो 
से आती है और केस केसे आती है मगर इतना 
अवश्य निश्चित है कि दसमे ऐसे विज्ञातीय द्रव्य 
सचित होते ह जो श्ीत्र ही- विलीन नहीं हो पाते 
और क्रम क्रम से उनका संचय जारी रहता है। 
यक्ृत कोपो में विज्ञातीय द्रत्यों का संचय अधिके- 
तर निम्नलिखित कारणों से हुआ करता है- 

2, उपदंशज्ञ बिप, हे, राजयधुमा, ३ आहार 
विष, ९. कृमि, ५, जीर्ए प्रवाहिका, ६. जी उद्य्यो- 
कलाप्रदाह । क 

उपदंशजविष से यदि यक्ृषतस्थ रक्तम्रोत जालक 
चुत अवस्था में आ जाये तव वहां पर रस रक्त का 
संचय दोने लगता दे और वहा पर एक प्रकार क 
बिप का निर्माण होता है. जिससे यक्ृत्‌ एवं प्लीहा 
के तन्‍्तु दोनों ही आक्रान्त होंते है। बहुधा उपदशज 
विप के कारण यक्षत्‌ एवं प्लीदा दोनों ही के ये 
(8757 /०5 ०४ ।00]६5) तरुणास्थिवत्‌ कई 
होन लगते हैं ,जिसे कोषकाठिन्य (०/४९०0- 
805) कहते हैँ। इस कोपकोठिन्य से यक्ृत्‌ क्के 
संवददन कार्य में (0०४ ४८०7) बाघा पहुँचती 
है और यकृत्‌ मे संवादित दोने वाला न पदार्थ 
इस बाधा के कारण अपने-अपने तो सें मात्रा 
से अधिक मात्रा में हो जाता है जिससे वे विस्फा- 
रित हो जाते हैं, फूल जाते हैँ। इससे यक्ृत्‌ का 

आकार वड़ा दो जाता दे। बहुघा इससे यानी 


7] 


हम 


हब 


अधिक दवाव के कारण कोई कोई सृक्ष्म खोत फट 
भी जाते हैं जिससे वहां पर रस रक्त चू कर यकृत 
कोर्षों को नष्ट भी कर देते है। 

राजयच्मा जनित प्रभाव यदि यक्ृत्‌ के कोपों 
पर हुए तो स्वक्षाविक रूप से आक्रात स्थलों पर 
खटिक जमाव (08[०7०४४४०॥) होने लगता है 
ओर फोपकाडिन्य होने लगता दे जिससे पूर्बोत्त 
विकार होने लगते हैं ।- 

आहार दोप में यह होता दे कि जब आहार 
में अत्यधिक प्रदाहक घसस्‍्तु या किसी किस्म की 
विषज चस्तु की उपस्थिति अधिक मात्रा मे रही तो 
यकृत परमाणु इसे छान फकने में स्वयं भी नप्ट 
होने लगते हैं और इनका विनाश इनके नव निर्माण 
की अपेत्ता अधिक वलवान होता है | इसका परि- 
णाम यह होता है कि प्रतिहारिणी सिरा द्वारा आये 
रस रक्त का शोधन एवं परिवर्तन सम्यक्‌ रूप से 


* नहीं हो पाता है ओर कोपों में सोत्रिक तन्‍्तुओं 


(ए97075 ४५57०५) का संचय होने लगता है। 
इससे यक्षत्‌ का आकार बढ़ा होने लगता है । 


हेपाटिकाडस्टोमा नामक एक विशिष्ट प्रकार का 
कृमि होता है जिसका मुख्य स्थान पकाशय एवं 
पुरीपाशय के रक्तवह्‌ सिरा होते हैं. । यदि यह क्ृमि 
प्रतिदारिणी सिरा में प्रवश पा गया तो उससे यह 
यक्वत्‌ में भी प्रवेश पा जाया करता है। यह्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म पतले तागें जेसा और लगभग आधघ 
इव्म्च लम्बा होता है । इसकी विशेषता यह है कि 
यह उदर की सिराओं में रहता है और इसकी मादा 
जब गर्भवती होती है तब यह शिरा केशिकाओ 
की ओर बढ़ जाती है और वहा अन्‍्डे देती है। 
प्रतिहारिणी शिरा से आने के बाद इसके लिये अनुकूल 
स्थान यक्वत्‌ ही मिलता है जहा आकर वह आसानी 
से अन्डे देती है । इन अन्‍्डो से प्रतिहारिणी सिरा 
के कोपस्थ जालक भर उठते हैं और इनका सबहन 
कार्य बाधित होने लगता है। जिसका परिणाम : 
यह होता है कि केशिकाओ की जिस किसी शाखा 





में यह एकत्रित होता है वह शाखा अवरोध के 
कारण तथा ऊपर से संबदन के दवाव के कारण 
बहुधा फट जाया करती है या स्नोत कोई दूसरा 
सार्ग पकड़ लेता है और वह अंश जिसमें अन्द 
अटके है वे सढ़ने (८८०४५) लगते हे ओर 
यक्ृत्‌ कोपों के अन्द्र विजातीय द्रव्य का सचय 
होने लगता हे ।जो अन्डे स्रोता के फूट जाने से 
बाहर निकल आये, वे तो पित्त स्रोतों द्वारा वाहूर 
निकल आते है। इनके अन्डे २६ से ३० भ्यू (अल्फा) 
लम्बे एवं १५ से १७म्यू (अल्फा) चौडे गोल अडाकार 
ओर गहरे बादामी (/0077 97097) रण के होते 
हैं और इस रोगी के मल मे पाये जाते हैं। विज्ञा- 
तीय द्वव्यों के संचय से यक्ृत्‌ का आकार बढने 
लगता है। इस संचित विजातीय द्रव्य के ब्रिपज 
प्रभाव से प्लीहा भी आक्रान्त होती है और उसमे 
भी इस प्रकार का विकार हो सकता है| उसके 
आकार की वृद्धि होने लगती . है | 
प्रवाहिका से (0॥70०046879) से बहुधा यक्वत्‌ 
ब्रण ([॥ए० 8४08८८5४) हुआ करता है । मगर 
बहुधा ऐसा भी होता है कि उससे ऐसा त्रण नहीं 
भी होता है जिसमे पूथ आ जावे। साथारण सा 
ब्रण होता है ओर स्वभावत, उसका रोपण भी हे 
जाता है। यदि इसका क्षेत्र बड़ा हुआ तो ब्रण 
स्थानों पर सौधरिक तन्तुओ के होने से एक बडा 
सा क्षेत्र निष्किय जेसा हो जाता है और वहा विजा- 
तीय द्रव्य एकत्रित होने लगते हैं। चु कि ब्र॒ण के 
कारण स्थानीय *यक्ृत्‌ परसाणुओं का विनाश हो 
गया रहता है ओर रस रक्त का शोधन एक बड़े त्षेत्र 
में नहीं पाता हो है। 
जी उद्य्यौकला प्रदाह ((7000 फएश7- 
(0708) में भी यकृत संचहन बाधित होता है। 
याकृति धसनी विशेष रूप से इससे आक्रान्त होती है 
ओर यकूत्‌ को पोषणशार्थ शुद्ध रक्त की कमी होने 
लगती है | इसका परिणाम यह होता है कि पोष- 
णासाव के कारण यक्ृत्‌ परमाण निर्बंल पड़ने लगते 
ओर उनकी क्रिया बाधित होने लगती है । 


र्ज 


उनका नव निर्माण तथा शक्ति ज्षीण होने लगती है 
आर धीरे धीरे यकृत्‌ कोपो से यकृत्‌ परमागाओं 
की निबलता के कारण विजातीय द्रव्यों का संचय 
होने लगता हूँ । 


इस प्रकार यकृत्‌ में विभिन्‍न कारणों से विजा- 
तीय द्रव्यों का संचय होता है । इन सब कारणों में से 
किस कारण विशेष स था इसके श्रतिस्क्ति 
किसी अन्य कारण विशेष से वालयकृत्‌ नामक 
रोग से यकृत्‌ |के [भीतर विज्ञातीय द्रव्य का 
संचय होता.ह निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता। 
हा इतना निश्चित रूप से अवश्य कहा जा सकता 
है कि इस रोग मे यकृत के भीतर ऐसे किसी विज्ञा- 
जीय द्रव्य का सचय होता दे जो 'घुलनशील नहीं 
होता दू-। इसमें सीब्रिक तन्तुओं का, जो एक विशिष्ट 
जाति के होते हूँ (ए90008 धं5५४९४ ० 598- 
००५) पृप279) जमाव क्रम क्रम से होने लगता 
है| साधारणतया ग्रह संचय बहुत बीरे वीरे होता 
है और प्राय २-३ चर्षों मे यह समूचे यकत्‌ को 
भर देता है जिससे यक्कतू का अपना स्वभाविक 
कास एकद्स बन्द हो जाता है। इन विज्ञातीय द्रव्यों 
का जमाव या वृद्धि रोगी की शक्ति एवं रोग के ऊपर 
निर्भर करता है जिससे रोग बलवान है ओर 
रोगी की शक्ति क्षौण होती हे उसमे यह रोग 
अल्पकाल से भी संघातिक अवस्था से आ जाता है। 


लक्षण -- - 


यक्ृत्त्‌ एवं प्लीहा की वृद्धि, कभी ज्वर का होना 
कभी नहीं होना, कभी मन्द्‌ ज्वर, कभी तीख्र ब्वर, 
कभी > ३ हफ्ता तक लगातार त्ीन्र ज्वर, कास, 
दन्‍य आकृति, कभी कामला, कभी प्रवाहिका, कमी 
अतिसार, किसी किसी को कोष्ठबद्धता, सूखा * 
काले रग का और बद्वूदार मल, रक्ताल्पता था 
साधारण सा कामला, (किसी किसी को इतना साधा- 
रण किस्म का कामला रहता है कि आख साधा- 
रण पीताभ रहती हैं, कभी कसी इसमें तौजन्न 
ज्बर के साथ प्रल्ापादि भी होता है जो बहुधा 


7 


ढ 





"३ हफ़्ता नक रह कर दृर हो जाता दे | इसका 
हु ख़त 
त्र कुछ अधिक पीला होता दे, मूत्र में पित्त 


9॥७) रखा दै ) बहत्‌ चेच्र मे सन्‍्द मन्द पीदा-' 


हू पौढ़ा फसी दीठी दे कभी नहीं होतो है, कभी 
फ्रमी यह पीड़ा दीम होती है और उसके साथ 
ताथ कमी कमी उत्कलेश या वमस भी दोता दे | 
पीह्ठा फे बाद फामला लक्षश से अभिवृद्धि, चहुत्‌ 
एवं प्लीहा का चदढकर नाभि स्थान तक चला शाना 
और इनका पर्याप्त रूप से कद्रा होना, पेंट का बहुत 
बड़ा होना, उस पर हरी नीली सिराओं का उभार 
स्पप्ट रूप से होना, मांसपेडियों का विशेष कर 
नितम्ब पेशिश्ों का सूसना, किसी फिसी सें मुद्द 
नाझ या गुदा मार्ग से रक्त का निकहाता, बदन में 
खुजली या यत्र-ततन्न छोटे छोटे शरण का निकलना, 
किसी किसी में शुद्रपाक या शुदबंण का होना, 
नोचनो, चमड़े पर तोचनौयुक्त चकत्तो का दोना 
(फ४॥५079), नोचनीयुक्त दानों फा निकलना 
(८0४०), छचा की रक्त केशिकाओं ((परछअ- 
]0व८5) का ब्रिन्फारित होना (7० श्माह्ा८एव- 
889) आदि होता है । त्वचा वर्ण का गहरा पढ़ना । 
किसी किसी सें दाहिना कंधा कुछ वंसा सा दिखाई 
दृता हूँ | * 
इससे बहुधा रोगी की मृत्यु हलीमक या तीजन्न 
कामला के आक्रमण के साथ प्रलापादि के होने से 
होनी है या अत्यधिक रक्तस्नाव (स80०767- 
2720०) से द्ोती है या विषज प्रभाव से (?0- 
(0०70 ०४०॥०४४०) या विपज प्रभाव से किसी 
मार्मिक अवयवब के आक्रांत होने से होती है । 
इसमे बहुवा कृमि के लक्षण भी उपस्थित होते 
हैं। कभी रक्तातिसार के लक्षण प्रगट होते है. । 
'रोगी दुर्वल एवं क्षीणकाय होता जाता है | जलो- 
दर, द्वाथ पैर आदि का शोथ भी दोता है | इसमे 
कभी रोगी चहुत हल्ला गुल्ला मचाने लगता है | या 
बिना वजह खुब रोने चिल्लाने, जिद करने लगता 
है, चिद़नचिढ़े स्वभाव का हो जाता है। छुघानाश 
होता है, अरूचि होती है । 
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चिफ्रित्ता-- 

इसकी कोई निश्चित श्रीपधि नहीं दै। लक्षणा- 
नुसार इसमे निम्नलिखित ऑंयग्धियों का व्यवहार 
करना चाहिये- 
बु> लाकनाथ रस (भेपज्य रत्तावली)-- 

यह चकन परमागुओं को सब्रल वनाता है और 
यक्‍्त्‌ में जपने वाले विजातीय द्रब्यों को बिलीन 
करता हूँ, उनका शोपशा करने में सहायक सिद्ध 
होता हैं | इसके अतिरिक्त यह यकृत प्रद्ह को दूर 
करता हू, स्वस्थ रक्तकणों के निर्माण में सहायक 
शोता हैँ । ; 


प्लीहर्गाव रस (से८ २०)-- 


बृहन लोचभाथयत्त ही इसका प्रभाव विशिष्ट 
रस से प्लीहा पर-होता दे साथ ही साथ यह यकन्‌ 
पर भी अपना प्रभाव डालता है । 
सहामृत्युज्षय लीह (में+ र०-- 

यह यकृत से जमने वाले विजांतीय द्रव्यों को 
विल्ीन कर उनका शोपण कराता है, यकृत्‌ तन्तुओं 
(!१५50८5) को सबल्ल चनाता है उन्हे नवजीवन 
प्रदान कर उन्हे सकुचित होने से बचांता है तथा 
विजातीय द्रच्यों को जमा होने से रोकता है। यक्षमा- 


. जनित विपज्ञ प्रभाव को जो यकून्‌ पर विशिष्ट रूप 


से पड़ते ह इनका उदासीकरण करता है। 
जिनेत्राय्य रस (में० र८ शोथ)--- 

इससे आने वाले जलोदर के लिये तथा हाथ 
पैर की सूजन को दूर करता हैँ। इसे गद॒पुर्ना (पुन- 
नंवा) के स्वरम एवं मथु से चटाकर ऊपर से गोखरू 
फला पानी पिलाना चाहिये । 

इस रोग में आये शोथ के लिये मूत्र रेचक 
अओौपधि एवं आप्य शोपक ओपवियों का ही व्यच- 
हार करना उचित हूँ। त्रिनेत्रास्य रस के अतिरिक्त 
मृत्र कच्छातक रस उब बारिशोपण रस (सें० २०) 
का प्रयोग करना चाहिये | इन तीनों में सूत्र कृष्छातक 
रस बृक्त उत्तोजक दे और रक्त से जल्ीयांश को 


धन 


छानकर बाहर करता है | वारिशोषण रस जलीयाश 
का शोपण करता है। त्रिनेत्रार्य रस रक्त जालकों 
(०४०.7क%765) के अबरोध को दूर कर रक्त 
सबहन व्यवस्था को सम्यक्‌ रूप से चालू रखता है । 
मेंने अब तक सात रोगियों पर उपरोक्त 
आोपधियों का व्यवहार आवश्यकतानुसार किया 
है और उसके साथ साथ निम्नलिखित दो कल्पित 
योगो का व्यवद्वार क्रिया है और ७ केशों में से ४ केशों 
मे पूरोतया सफल रहा हूँ | इनमे से में ने नियमित 
रुप से जिन औपविर्या का जेसा व्यवहार किया 
है उसे नीच दे रहा हूँ । इसके अतिरिक्त आवश्यक- 
तानुसार उपद्रव शमनाथ अन्य ओषधियों का 
भी व्यवहार हुआ हे सगर मूल रूप से निम्न- 
लिखित औषधि ही बराबर चलते रहे हैं-- 
प्रात.साय॑-स्वर्ण भल्‍्लातक रस १ गोली मधुध्से 
दोपहर रात-महामृत्युअजय लौह १ गोली, 
चित्रकमूल चूर्ण ३ ग्रे न, गुलंदाऊदी मूत्र चूर्ण ३ 
प्रेत मिलाकर एक सात्रा भधु से। 
६ बजे दिन ३ बजे दिन--ब्य० लोकनाथ रस 
३ प्रेन, पीपर चूरो २ ग्रेत, रोहितक चूर्ण ४प्रेनन 
मिलाकर एक मात्रा मधु से । 
नोट--काकमाची (सकोय) मिल सके तब इन दीनों 


ओपधियों को काकमसाची के स्वरस एवं सघु के साथ (अ्रजु- 
पान मे) दें श्रन्यथा केचल सघु से दें। 

इसमें स्वर्ण भढलातक एक कल्पित योग है जिसका 
नुस्खा नीचे दिया गया हँं। 
स्वर्ण भलल्‍्लातक रसायन--- 

स्वर्ण भस्म हे तोला, स्वर्ण माक्षिक भस्म, 
रीप्यसाक्षिक भस्म, लौह भस्म ताम्र भस्म प्रत्येक 
£-४ तोला, वगभस्म ई तोला, अकमूल चूर्ण ३ 
तोला, चित्रकमूल चूर्ण १ तोला, गुलदाऊदी मूल 
चूर्ण १ तोला, शुद्ध भिलाबे की सींग २ तोला | 

निर्माण--पहले भिलाबें की मींग को खूब 
सरल करें बाद से उसमें स्वर्ण भस्म मिलाकर खरल 
करे। इसके बाद इसमें शेप सभी ओऔपधियों को 





॥ 
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०००20... 


मिला पानी से खरल्न कर १०० गोलियां बनावें। 


उपयोग--मात्रा--३ गोली 'से ? गोली तक 
एक बार से२४ घण्टे में दो बार | अनुपान--मधु । 


बालयकृत्‌, जी प्रवाहिका, रक्ताल्‍्पता, जीरण 
प्रहणी, कृमि (विशेषकर हेपाटिक डिस्टोमा जो 
यकृत्‌ में होता हैं) यकृत्‌ 'विद्रधि (('क0०) एवं 
अर्श तथा पाण्डु रोग में लेखक इस योग का 
व्यवहार कर रहा है । 


नोट--जिसे वृक्ष प्रदाह का लक्षण हो या जिसमें 
69 णणण मूत्र से श्राता है ठसमें सम्हत्त कर प्रयोग 
करना चाहिए। इसके प्रयोग से यदि मृत्र गहरे रद का 
(70०69 ००॥००००७१) हो जाये तब इसका व्यवहार नहीं 
करना चाहिये। ऐसे को यह भश्रौषधि अनुकूल नहीं 
पढ़ती दे। 
चित्रक लौह-- : 

चित्रक मूल १ तोला, रोहितक मूल १ तोला, 
अक मूल, बिडंड्न, लोह भस्म २-३ तोला, ताम्र 
भस्म ३ तोला | 


निर्माण--छ्त कुमारी के रस में १४ दिन तक 


खरल करें यानी १४ भावना देकर इसमें १०० 
गोलियां बनावे। 


उपयोग--मात्रा--१-२ गोली २४ घंटे में 
दो बार, गन्धाविरोजा के सूखे सत्व ५ से पम्नोन 
के साथ मिलाकर पानी से खायें | 


५  ह यकृत में आये हर अवरोध को दूर करता 
है यानी सुद्दे को बिखेरता है विशेषकर पित्तस्रोतों का। 
लेखक इंसका व्यवहार यक्षत वृद्धि के साथ होने 
वाले कामला, कुम्भकामला, हलीसक मे करता है। 
यकृत पर शीत ((४7॥) लगने से या अन्य कारणों 
से उत्पन्न बालयक्ृत, यक्तृतत्रण (/ए८7 808९6४5ड् 
या यक्ृत पर चोट लगने से जो यक्तृत वृद्धि या 
यक्ृत शूल द्वोता है एवं उपद्रवस्वरूप इसमे जो 
कामला होता है उससें इसका प्रयोग होता है । 
इन सर्बो के अलावा अन्य औषधियों का प्रयोग 
आये उपद्रवानुसार भी किया गया है । पथ्य मे 


श्र 


है 





यदि फ्रेवल दुग्वाद्यर रसा जाये तो सर्वेत्तम अन्यथा 
तेल, घी. मिर्च एवं खट्टा छोड़कर सब आहार 
दिया जा सकता है । 

इसमें उपद्रवस्थरूप आये रक्ताल्पता में 'शिला- 
जत्वादिलीहा (से, र, यक्मे) ताप्यादिलीह (सिद्धि- 
प्रयोग संग्रह) एवं कुसार्यामत॒ तथा पुनर्नवासव को 
एक साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए | 

इससें उपद्रव स्वरूप यदि ज्वर के साथ अति- 
सार या ग्रवादिका हो तो 'पुटपकव विषम ज्वरान्तक 
लोह' (भें, र. ज्वरे) व्यवहार करों | यदि फेपल 
मन्द्र उपर अपराद्य के वाद हो तो शथु० संवे ज्वरहर 
लीह' था चिन्दनादि लीह” (में, र. ज्यरे) का व्यव- 
हार करना चाहिये ! 

यदि इसमें शुद्दमार्ग से या मुह नाक से रक्त- 
स्राव हो तो निम्नलिसितत योग का व्यवहार करना 
चाहिये । यह एक संघातिक उपद्रव है अत्त: इसका 
किचित सन्देंह होते ही इसकी चिक्रिसा करनी 
चाहिये । इसकी श्रवर्देलना कभी भी न करें | 
शोशितार्गल:--- 


कहरुवा शसई (वृशकांत) पिप्टी १ नोला, 


स्वणमान्षिक भस्म, शुद्ध काला डेला सुरमा 
(अंजन), लाज्षा चूर्ण, खूसखरावा चूर्ण, अनार कली 
का चूर्ण, पोश्तदाने के कोष का चुण-प्रत्येक आधा- 


आधा तोला । 
निर्माण--- 

चाक़स, गूजर ओर विशल्यकर्णी के पत्तों के रस 
फी ६-६ भावना देकर इसमें १०० गोलियां वनादें | 

काले सुरमे के ढेले को लेकर भृज्ञराज के रस में 
खूब खरल करे, इतना खरल करे कि उसमें जरा 
भो चभक नहीं रहे और सुखाले | भ्रद्भराज रस से 
इसे सात वार खूब खरल कर सुखालें । यही शुद्ध 
काला डेला सुरमा है | 
उपयोग--- 

मात्रा--१ से २ गोली एक बार में हर ४-७ 
घण्टे पर | अनुपान--मधु | 

इसका व्यवद्यार रक्तयुक्त अतिसार या प्रवा- 
दिका से या मुह नाक से रक्त स्राव होने में करे 


-कवि.श्री लाला बद्रीनारायण सेन 6, .4, ॥/,&. 
मोतीमील, मुजफ्फरपुर 


पारहु 
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*०77 रद करन 


परिमाषा-- 


बालकों सें अम्ल, लवण, तीक्ष्ण पदार्थ के सेवन 
तथा मद भच्षण करने से यक्षद्‌ रोग के पश्चात्‌, 
रक्त विषपमयता, ग्रहणी के पश्चात्‌, हृदरोग में, वृक्त 
रोग में बहुधा यह देखा जाता है | आयुर्वेद मत से 
होता क्‍या दे कि पित्त दुष्ट होकर रक्तमत हो जाता 
है फलतः रक्त की लालिमा का लोप हो जाता दे 


ओर शरीर पीताभ शोथयुक्त दीखने लगता है। 


इस प्रकार रजक वित्त की हीनता होती दे और वह 


रक्त को रंगने का कार्य बंद प्राय, कर देता है | 
नव्य मतानुसार इस रूप का नाम रक्तगत्त ब्लीरि- 
युवित्त की अधिकता दै। प्रायः यह स्वस्थ अवस्था 
में शरोर से अहानिकर मात्रा ०,२ और ०,८ प्रि, 
प्राम प्रतिशत सी सी. में रहती है और विक्ृति होने 
३० मिलीग्राम प्रतिशत सी. सी. तक बढ़ जाती द्द 


पर्याय- ' 


फासला, पांड, कुम्भाहंय, लाधरक, अल़सक 


रे 


आशिणश ए 
रकम अत फिककण 070 7व7 शपफक 


पूव रूप - 
त्वक स्फोटन, प्लीवन, गात्रसाद, सूद भ्रक्तुण 
करना, अक्तिक्रूट शोथ, मलमूत्र का पीलापन, 
अविपाक (सु. उ, ४४-५४) हृदृस्पदंन, रोह्य, 
स्वेदाउभाव, अम ( च० वि० अ7 १ ) आदि लक्षण 
पूर्वरूप में प्रकट होते हैं । 
रूप - - 
प्राय' पाण्डु के नास से ही माना जाता है कि 
अमुक पांडु रोगी के नेख, नेत्र, त्वचा, मल, सूत्र 
तथा खेद, आसू और थूक भो पीताम हैं। प्रारम्भ 
में हलका शोथ बाद में बढ़कर अधिक शोथ हो 
सकता है | हलका ज्वर, त्वचा में कंडू तथा रूत्तृता, 
स्फोटन होता है। शारीरिक वल को हानि ।मल-सारण 
तथा उससे उत्पन्न विष के लक्षणों ग्रुक्त होता है । 
बालकों में आमाशय स्थान पर पीड़ा जो दबाने 
से प्रतीत होती है, शिरः शूल, -अनिच्छा, हल्लास, 
वमन, कभी विवन्ध तथा कभी अतिसार होता है । 
यकृत बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कभी कभी 
सीहा भी बढ़ी तथा स्पशोउसह्यता युक्त होती है । 
जिह्ना पोत फूलीं हुई मोटी होती है। नेत्र पीताभ' 
चमकीले तथा अर उभरे हुये शोथयुक्त अतीत होते 
हैं । मूत्र यदि कपड़े सें लग जाय तो पीले रंग का 
गहरा दाग लग जाता है जो घोने से भी नहीं छूटता 
है । नक्तान्ध भी उत्पन्न हो जाता है । कभी कसी 


रुग्ण बताता है कि हमको पीला ही दिखाई देता 


है । नाढ़ी पूर्व में धीमी तथा बाद में साधारण हो 
जाती है | यह संक्रमण से भी होता है यथा--- 
फिरज्ञ से, विषम ज्वर से, यक्ृत के रोग से, इन्फ्लू_ 
एन्जा से, न्यूमोनियासे, मंथर ज्वुर इत्यादि संक्रमर 
में भी देखा ज,ता है| यह ओऔषधियों के प्रभाव से 
भी होता है यथा--7४. 4. 2. (0४.2.) .5४0/॥व- 
752४07) सुरमो के योगों के प्रयोग के बाद, सेंटो- 
नीन, फिलिक्समास, सुरा के अत्यधिक पान करने 
से, क्‍्लोरोफामे, कार्बनटेट्रा क्लोराइड, फासफोरस, 





पहछण , जिदलए 


ऐटोफारस जेसी कोलतार से निकल्ली ओपधियों के 
प्रयोग से आजकल्न यह रोग होता देखा जाता हे! 
बेच को इन बातों का घान होना चाहिये कि रोगी 
की चिकित्सा उपयुक्त ओपधिर्या के द्वारा हुई दे 
या नहों । 


निदा[न-- 


(१) लक्षण के द्वारा, (२) मृत्रपरीक्षा के द्वारा 
(३) रक्त परीक्षा के द्वारा, (४) रोगों की आपस में 
तुलना करके, (५) यकृत की परीक्षा करके, मल- 
परीक्षा करके उसमे रग तथा विश्लेषण के द्वारा (६) 
रोगी के इतिहास से घुलना करके (७) आयु की 
समानता करके क्‍योंकि दृद्धावस्था भें यह एक 
स्वसाविक अवस्था मे होती है। (८) दोषों के सहज 
निदान के लिये, पांडु के रूप में दोधों में रंग की 
प्रधानता की परीक्षा करके यथा वात के कृष्णवर्ण 
की, पित्त में पीताभ से और कफ की शुक्लता की 
प्रधानता से ज्ञान करना चाहिये । । 
उपद्रवब-' 

अरुचि, पिपासा, वन, ज्वर, शिर शूल, 
अग्निसाद, शोथ,कंठक्षीणता, मृच्छी, कलम, हृद्य- 
पीढ़ा, उपद्रवों की तीत्रता के द्वारा साध्य, असाध्य 
कष्टसाध्य का ज्ञान भी कर लेना चाहिये | 

४ >सु० उ० ४४।१३ 
असाध्पता- ' 

रोगी के हाथ पेर सूजे हों परन्तु शरीर कृश हो 
या इसके विपरीत हो गुद, बृषण, लिंग में शोथ 
हो, मूच्छीं, विसज्ञा, अतिसार, ज्वर से आक्रात 
पांडु रोगी को त्याग देना चाहिए ऐसी शास्त्र सम्मति 
है--(सु० उ० ४७४३६, ४०) हु 
चिकित्स -- 


शास्त्र ने मुख्य रूप से स्नेह में 'साधित आौष- 
धियों के द्वारा बमन, विरेचन बताया है । इसके 
लिये हल्दी, त्रिद्ृत, त्रिकला आदि से साधित घृततों 
का वर्णन तथा उसका विधान 'शाख्रों में है। साथ 





साथ औषधियों के रूप से मंद्रर, लीह, गौमूत्र का 
बशणुत भी मिलता है। अनेक परीक्षित प्रयोगो का 
चर्णत भी है। यथा--नवायस लौह (चूर्ण), पुनर्नवा 
मंदर, घात्री लीह. निशा लीह, ताप्यादि लीड, 
मटुरेचन रस (२० च०), पाण्दु पंचानन इत्यादि। 
(१) पाण्डु रोगी का जब यक्ृत्‌ बढ़ा हो, ज्वर 
हो, भेद दो तो नव्ायस लेंहि का उपयोग 
गुड्डच, कुटकी उत्यादि के अनुपान से देना चाहिए | 
(२) शोध में पुननवा मंद्वर, पुननवाप्टक काथ 
के साथ देना। 
(३) ज्वर हो तो स्वर्ण बसन्त॑ सालती का श्रन्य 
पाण्डुहर योगो के साथ प्रयोग कराना। 
(2) सक्तासपता एवं रक्तीनता और अतिसार 
में लौहों का अन्य स्तम्भक ओपधि के साथ सेवन 
(४) कास इत्यादि उपद्रवो की (चिकित्सा साथ 
साथ यथा दोपानुसार करनी चाहिये तथा इनका 
इन कास अधिकार में व्शित ढद्ग से प्रयोग करना 
चाहिए । न 
नव्य मतानुसार यकृत्‌ के कार्य तथा रंजक पित्त 
फो उत्त जित करने के लिये हकजालीन,लिवर एक्स- 


ट्रेक्ट, लीह, कुपीलु का मुख तथा सूचीबेध के 


द्वारा प्रयोग क्रिया जाता है ) अवस्था,ऋतु,रोगोी की 
स्थिति, शक्ति इत्यादि को देखकर आओपवियो का 
मात्रा से सेवन कराना चाहिये । पाण्डु में नस्य के 
लिये वन्ध्या कर्कोटक मूल तथा घोषालता के फल 
का नस्य देने से पीला पानी निकल्लकर रोग शान्त 
हो जाता है । त्वचा के स्तेहन के लिये तेल मालिश 
करनी चाहिये। यथा--च्ब ० मूलकाद्य तेल, शुष्क 
मूलकाग् तैल, पुनर्नवा तेल से लाभ होता है तथा 
ज्युर कास शोथ के, उपद्रव भी शात होते: हैं | 
खासवों में लोहासब, पुनर्नवासव, धात्र्यारिष्ट 
इत्यादि का पान करना चाहिये । इससे अग्नि प्रवृद्ध 
होती है । पित्त का शमन होता है और रोग शात्त 
हो जाता है। * 


पथ्य--पुरान चावल, गेहूँ, मग, अरहर, 
जांगल पशु पत्तियों को सासरस, परवल, कच्चा केला, 
पेठा, पुनन॑वा शाक, पका मीठा आस, योमूत्र, घी, 
तक्र, तेल, मक्खन, चन्दन, हल्दी, यव्षार, लौह 
भस्म इत्यादि पथ्य हैं। 


. -्री हुर्गविजयसिंह 0. ।, [७, 5, 
चिकित्साधिकारी-राजकीय आयु. चिकित्सालय, 
। हरदोई गूजर [जालौन] 


बच्चों का धातक रोग वृक्‍्क ग्रोथ" 


वैद्य श्री अम्बालाल जोशी साहित्यरत्न 


क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हंसते 
खेलते फूल के सहश कोमल बालक कभी कमी 
पीत वर्ण के चन ऋर शोथयुक्त हो जाते हैं. | ओर 
इस प्रकार वे एक लम्बी बीमारी से शआक्रान्त हो 
कर ढाक्टरा द्वारा असाध्य करार कर दिये जाते 
हैं। यह सब क्यों होता है'। यह एक सहज रोग है 

' जो बालकों को छुप कर आक्रान्त कर लेता है और 
बहुत असे तक अज्ञात रूप से आपका बालक इस 


गे छ 





पाजी रोग से ग्रसित हो गया है । यह तब पत्ता 
चलता है जब यह रोग अपनी उम्र अवस्था को 
अहण कर लेत, दे--यह रोग है.ब॒क शोथ | 

3 श्राधुनिक सतानुसार सब प्रथम इस रोग की पहचान 
डाक्टर घाहट ने को ! इसलिए इस रोग का नामकरण 
डाक्टर प्लाइट के नाम पर प्राइट डिजीज (छणघह्डतार5 
9752059) किया गया | सत्र में अलव्यूसिन का जाना 
तथा जल्ोदर का सबंध बृफशोंथ के साथ दे । ऐसा सबे- 
प्रथम डाक्टर ब्राइट ने चताया। " 


न 
न्‍्> हः छः ध्ख 
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बालक स्वयं कफ प्रकृति होते हैं। * अतः थोड़े 
थोडे ऋतु परिवर्तत जो कफ को विक्ृत्त्‌ करते हैं 
बालकों में शीघ्र ही कफज रोग उत्पन्न कर देते है 
ओर इस प्रकार बालकों से कफज रोग कृच्छ साध्य 
होते है ' ये पेदा होकर अपनी स्थिरता भ्राप्त कर 
लेते और इसीलिये उचित चिकित्सा करते हुए भी 
देर से ठीक होते हैं। प्रथम तो बालकों में जब यह 
रोग पैदा होता है तब अभिभावकों या चिकित्सकों 
को सहज में यह्‌ पता भी नहीं चलता कि उस 
यह रोग हो गया है | परन्तु कालान्तर मे जब यह 
ज्ञात होता है तब तक यह अपना स्थायत्त प्राप्त 
कर लेता है । 

यद्यपि यह सेग प्रोढों को भी होता है परन्तु 
बहुत कम । बालकों, को समप्रकृति होने के कारण 
यह अधिक दबा लेता है | देखा गया हैं कि यह्‌ 
रोग १ से १० बर्ष के बालकों को अधिक होता है। 
बालक क्योंकि अपनी पीढ़ा की व्याख्या नहीं कर 
सकता अत. उसकी रोग परीक्षा मे अनुसान* का 
स्थान प्रधान रहता दे । ये लक्षण हम आगे बतला- 
बेंगे। ; ४ 

आयुर्षेदीय मतानुसार बृक्ष शोथ एक कफज 
रोग (शोथ) है । क्योंकि वृक्त मंद तथा रक्त के सार 
से उत्पन्न साना गया है।3 ओर इसका काय जठ- 
रस्थ मेद की पुष्टि करना है | चरक के मतानुसार 





% चयोदंतमध्य प्रथते बात पित्त कर्फासयों । 
--प्व० धि० ३० । ३११ 
* बालकानाम बचसा विविधा देह चेदुना । 
प्रादुभु ता कथ वेधो जानीयारुश्णथितः ॥ 
--काश्यप सहिता 
ध्रर्थाव बालकों की वाणी के विकास के अभाव के 
कारण वे अपनी चिविध वेदना को प्रगट नहीं कर सकते 
अत. उनकी विविध चेप्टाओं तथा लक्ष्यों को देख कर ही 
बेदुना का पता लगाना चाहिए। 
3 मैदों शोशित जौंसाराद बृक्कायोशुगल भवेत्‌ । 
--भावषशत्रकाश 





भी “मेदों वहनां श्रोतसामबृक्को मूलम” समर्थित 
होता है । इस प्रकार यदि हम उपरोक्त मत से अपनी 
सहमति निश्चित करलें तो ब्ृक्क शोथ एक कफज 
व्याधि ही मानी जाती है। क्‍्योंक्रि मेद तथा कफ 
का समान गुण धर्म है। 

इस प्रकार इस बृक्त शोथ का प्रभाव दो 
घातुओं पर पढ़ता है (झ) मेद तथा (व) मूत्र । 
वृक्त शोथ के कारण सेद तथा मृत्र दोनों ही क्षय 
को प्राप्त होते हैं। इसी ओर संकेत करते हुए आयु- 
बंद शास्त्रों ने मेद क्षय के लक्षणों मे कटिस्वाप, स्ीहा 
बुद्धि, कृशांगता आदि साने है।” तथा मूत्राशय के 
लक्षणों में मूत्राल्पता, मूत्र-क्ृच्छ, मृत्र वेबस्ये, मृत्र- 
रक्त आदि * को स्वीकार किया है ! 

इस संपूर्ण विक्ृृति के गर्भ में कफ़ दुप्टी ही 
प्रधान मानी गई है। मूत्र के साथ अलब्यूमिन 
निक्षेप का आना स्थानीय कफ का व्यय होना है | 
इस प्रकार धीरे घीरे कफ का भी ज्ञय होना स्वाभा- 
विक ही है। अतः श्लेष्माक्षुय के लक्षण श्लेप्माशयों 
में शूल्यता (विशेष तौर से वृक्त में शून्यता) व्‌ 
संधि शेथिल्य होकर हृद्रव हो जाता हैं। $ 

वृक्त शोथ के आयुर्वेदीय लक्षण सपूर्ण रूप से 
उपरोक्त तीनों ऋृष्टि लक्षणों पर आधारित है । 
इसीलिए तो बृद्धि शोथ में कटिस्वाप, प्लीहायकृदू 
वृद्धि, झृशागता ,मूत्राल्पता, मूत्र वेबर्य, मृत्रकृच्छ, 
मृत्र॑रक्तता, हृदय, संधि शेथिल्य, शून्यता, पारडुता, 
अरूचि. पसेक, अग्निमांय, श्लेप्पज्त शोथ (शीत 
समय मे, दवाने पर खड़ा न भरने वाला! आदि 
लक्षण स्पष्ट रृष्टिगत होते हैं । 
वक रचतना-- 

इस रोग को समभने के पूर्व यह आवश्यक 


व लय 27200 शा 
४ मेदती स्वपतम्‌ कटचा प्लीन्हों ध्ृद्धि, कृशाज्षता । 


--भ्रष्टब्हृद्यम्‌ 
*£ सूत्रत्प मुज्रयेत्कृच्छादड विचर्णम साश्रभवेवा । 
+अण० ह्व० 

द्ै रलेप्माशयानां शून्यत्व हृड़धश्लथ सघिता। 
हैं प् “+>अआ० हू० 


बे 
श 





हैं कि त्म दृक्ककी की तत्सम्वन्धी रचना तथा विकृति 
सम्यक प्रकार से अध्ययन करते | बृक्क हमारे 
शरीर की मृत्र निर्माता उभच ग्रश्चियां हैँ । सहा- 
महोपात्यात् डाब्टर गशुनाथसेन सरस्वती ने 
आयुर्वेदीय मत से वह स्पष्ट किया हैं कि प्राचीन 
आयुर्वेदीय तत्मस्बन्धी अवतरणों में लिपीकारों 
की अस्गवधानी के फारण अर्थ का अनथ हो गया 
हूँ | उनके अजुसार "सृद्ठम त्वान्नापकम्यन्ते मुखा- 
न्यास सहअस, द्वारा सृत्र निर्मात्री सक्यम  प्रणा- 
लियों का ही उत्ले व सिद्ध ठोता हूँ। इसी प्रकार 
तपेयन्ति सदाब्की' के स्थान प्र द्रपयम्ति लदा- 
मृत्र” होना चाहिए | पुनञ्ञ “बरटी अथा तथा विद्धि 
बस्ति मृत्रेण पूर्वतः के स्वान पर घंटो चथा तथा 
वृक्तो ततो चस्तिश्य पूर्यते” पाठ होता चाहिए था |, 
यदि उपशोक्त तक्कों को प्रमाशित स्वीकार 
करले जैसा कि है सी तो आयुर्वेद शाम्ियों को 
मृत्रोत्पत्ति तथा दृक्क॑द्रय सम्पन्वी आयुर्वेशीय दान 
के प्रति न्यूनताफे आरोपोका स्वत , ही खण्डन 
प्राप्त दो जाना हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित हो 
जाना है कि शाह्नों में उक्त विषय सम्बन्धी वात 
उपलब्ध मे | वछ्ध की दोनों प्रन्थिया * हमारे प्रष्ठ 
भाग में बाये तथा दाहिने रहती हैं । पव्येक बुक के 
प्रष्ठ भाग में १२ वीं पसली रहती है । वुक्त के दो 
पृष्ठ होते है। एक सासने तथा दूमरा पौद्रे का, 
हो किनारे होते ह एक रीढ़ के पास रहता है तथा 
दूसरा उससे परे । दो सिरे होते हैं, दोनो ही पुष्द 
उभरे होते हैं । इसका आकार नीचे से छोटा तथा 
ऊपर से बढ़ा होता है । तथा एक वृद्ध कुछ ऊपर 
की ओर'रहता हे। दक्क के ऊपर एक सोत्रिक तन्तु से 
निसित एक झिल्ली रहती है | उसे वछ्य कोप कहते 
हैं । वक्क चसा से सुरक्षित रहता है । यदि हम वक्त 
के दो खडे भाग करें तो कटा हुआ आधा भाग 
सब जगह एकसा दिखाई नदेसा। उनका पृष्ठो 


$ धुकक्‍्की सास पिश्छद्ध। एको थास पानश्च्रस्थितः 
'द्वितीयी दक्षिण पाश्वेस्थित ॥ “-सुश्नुत निदान 


हर ' 
४५५ च रे ध पु 





के पास का भाग 
मध्यस्थ भाग की 
आअपेन्ता हलके रंग का 
होता हैं। मध्य का 
भाग कई मीौनारा जैसे 
भागा में विभाजित 
हैँ) इन मौनारों की 
शिखरे भृत्र प्रणाली 
की ओर रहती है और 
उसकी नलियां पृर्ष्ठों 
की ओर । इस सीनारों की शिखरी में अनेक छोटे 
छोटे छिद्र होते है। जो श्क्क की बढ़ी बढ़ी नालियों 
के मुख ह। ये रक्त में मृत्र को मनुष्य के सोते 
जागते सभी अवस्थाओं से छातता' रहता है। 
हमारे रोग संप्राप्ति का स्थल यही है। सूह्रम- 


वीज्षण यत्र से ज्ञात हुआ [हैं !कि उभय वृक्षों 
मे अनुमान्त २० लाख शिखराकार आत्र नालिया 


चित्र न० १४०--ध्ृक्क 





चित्र $२३-वबृक्कों में स्थित आन्रकोप का चित्र 


३-धसनी तथा शिरा | २-रक्त केशिकारय)ें 
३-आत्रकोपों की गहराई ।. ४-मृत्रश्तोत भौर 
है ई-श्रान्र कोप , - 


(5 





हैं १ जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं. तथा एक 
दूसरे से सम्बन्धित नहीं दे । इन्‍्हें अंग्र जी मे 
नेफ्रान्स (८०॥४०॥8४ ) कहते हैं। ये सभी 
ललियां स्वतन्त्र रूप से दो बड़ी नलिकाओं 
से सम्बन्धित रहती हैं और अपने द्वारा रक्त में 
से छान कर निकाले गये मूत्र को इन्हीं नालियों से 
छोड़ती हैं। प्रत्येक नली की लम्बाई १४ मिली- 
मीटर तथा इसका व्यास “०४ मिलीमीटर है । इस 
प्रकार सभी सूक्ष्म नलिकाओं की (सब मिलाकर) 
लम्बाई ७० से १०० किलोमीटर तक रहती है । 

अति अंत्र (नेफरोन) की लस्बाई अजुसानतः 





चिन्न १२२--्ंत्र के चित्र 


९-रक्त केशिकार्य । २-शाखामुल केशिकाओं के 
गुच्छे । ३-सुन्न निगम खोत। ४-मूत्र वह स्रोत । 
६-कैशिकायें । ६-चुक्क की पोषकश्चनुवृक्क घस निया । 
७-वृक्फीय शिरायें । ८-मध्यस उपस्थम्भव भाग । 


+ वृक्ष में स्थित सूत्र निर्मान्नी प्रणालिया प्रत्येक 
प्रारम्भ में छुद्ध श्रांत्रों के कुए इल््याकृति तथा पश्चात्‌ स्थूल* 
ग्रोप्ों फे सदशण सरल होती दे । आंतों के सरण होने के 
कारण इृन्दे 'श्रुतिश्रान्नः कहा हें। 


३४ से ५० मिलीमीटर तक 
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क रहती है। ये सम्पूर्ण 
नेफरोन (/४०४/४०॥४४) मूत्रनलिका तक आकर 
समाप्त हो जाती हैं । नेफरोन्स सेलों से युक्त होती हैं 
जिनसे रक्त से से मृत्र छन कर मूत्र प्रणाली तक 
पहुच जाता हे | यह रक्त वृक्कत में घमनी तथा 
शिराओ से आता जाता रहता है । बृक्कत शोथ में 
वक्त का बाह्य भाग ही प्रभावित होता है तथा यहां 
की श्र्‌ति अंत्र (नेफरोन्स) सम्पूर्ण या अशरूप में 
शोथयुक्त हो जाती है | इस प्रकार ब्रृक्त का बाह्य 
भाग तो शैल्न से प्रभावित होता ही है साथ दी 
कभी कभी दूसरा भाग भी प्रभावित हो जाता है। 
बृक शोथ- 

बुक्क शोथ दो प्रकार के होते हैं--(१) तीत्र 
बुक्त शोथ तथा (२) जीण बृक्त शोथ । जीण बृुक्क 
शोथ पुन दो प्रकार का होता है (१) जीणे नालीस्थ 
शोथ तथा (२) जी ओऑपस्तम्मिक शोथ । 
तीत्र इक शोथ- 

वृक्तों की सूक्म प्रणात्रियों एवं उनके प्रार- 
स्मिक भाग ओर अपस्तम्मिक भाग सें शोथ होना 
तीब्र बृक्त शोथ है । 


अभी तक यह पता नहीं चत्ष पाया है कि इस 
शोथ का विशेष कारण क्‍या है परन्तु सामान्य 
कारणों से ऐसा अन्लुसान किया जाता है. कि यह 
रोग बृक्‍्क स्थान पर सर्दी बेठ जाने से या अंशु- 
घात का वृक्‍्कों पर प्रभाव हो जाने से होता है | यह 
भी अनुमान किया जाता दै कि क्‍योंकि कभी कभी 
यह रोग गल्लग्न'थी के बाद उत्पन्न होता है इसलिए 
गल रोग को उत्पन्न करने वाले जीवारु (स्ट्रप्टोको- 
कस (<5#/7८7/0 ८०८४४) ही वहा से वृक्कों तक उतर 
इनको रोगाक्रान्त कर शैल उत्पन्न कर देता है । 
तीत्र संक्रामक रोगों जैसे मसूरिका रोमान्तिका, 
कुक्कुर कास, उपदंश, विषमज्वर, पीत ज्वर आदि 
के बाद भी यह रोग देखा गया है । सभव है उनसे 


* मत्रवहेद्द “खुश्नुत शारीर ६। १२ 
पाश्व दयस्थे नाड्यों गवीन्यों-सायण । 


भी इस रोय का सम्बन्ध हो । तारपीन, अशुद्ध 
पारद, कार्चोलिक तंथा फास्फोरस, बरोजा आदि 
विषद्रव्यों के प्रभाव से सूच्र्म नलिकाओं , में शैल 
तथा प्रवाह उत्पन्त हो यह रोग उत्पन्त हो जाता है। 


सँप्राप्ति-- 

यह शोथ नली में स्थित शै्नों या औपस्त- 
म्मभिक भाग मे होता है। परन्तु एक भाग 
का शोथ दूसरे भाग पर भी अपना 
थोढ़ा या अविक प्रभाव डालता ही है । चाहे 
अत्यल्प होने के कारण उस्रकी 'अपेक्ा ही क्योंन की 
गई हो | शोथ के कारण नलीस्थ शेल॑ रक्त को छानते 
समय रक्त का कुछ अंश मृत्र के साथ आने देती 
हैं | फलतः एल्व्यूमिन भी रक्तयुक्त मृत्र के साथ 
बाहर आने लगता है । 

बृक्‍कों का बाह्य भाग शोथ युक्त होने के कारश 
रक्तमय होता है इससे रक्त बाहिनियों का समूह ' 
नलियो के प्रारश्मिक भाग के साथ शोथयुक्त हो जाता 
हूँ तथा दही से थोड़ा थोड़ा रक्त मूत्र के साथ बाहर 


आने क्गता दे | कभी कभी यही रक्त नलियों के 
बीच में रह कर जम जाता दे । कुछ नालीस्थ शेल , 


शोथ के कारण उखढ़ कर नत्ली के अन्दर आगिरती 
है-परिणाम यह होता है कि यही शैले (८५४) 
(फालत्‌ अंश या किट्ट) के रूप में मार्ग द्वारा बाहिर 
आती हैं। यददी ८४४४ और एलब्यूमिन बृक्‍्क शोथ 
की विशेष पहिंचान हैँ। कभी कमी नालीस्थ शैलों की 
विक्रृति दो जाने के कारण जब मूत्र मार्ग से ये अबयव 
वाहिर नहीं निकलते तव यू रिमीया मूत्र की मात्रा 
घट जाती दे ओर तरल जमा होने के कारण शरीर 
में आदर शोथ होने लगता दे । यही कफज शोथ का 
एक लक्षण है । 

इस रोग में सर्व प्रथम कि प्रदेश में पीढ़ा 
उत्पन्त होकर गुर्दे के ऊपरी भाग में शोथ हो जाता 
है । साथ ही मुख पर भी आदर शोथ होता है और 
कालान्तर में (शीघ्र ही) यह शोथ हाथ, पेर, अण्ड- 


कोष तथा संपूर्ण शरीर से- फैल जाता है । कमी - 


कभी यह रोग गुप्त रूप में भी प्रारम्भ हो जाता है 
ओर वमन, उत्क्लेद, शिर.शुल, अतिसार, उद्रशूल 
आदि लक्षण पेदा हो जाते हैं परन्तु बाद में जब 
मृत्र मार्ग से रक्तश्राव प्रारंभ होता है तब यह 
चिकित्सकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता 
है। कुछ श्वास का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है 
परन्तु शीघ्र ही यह लक्षण दूर हो जाता है प्रारम्भ 


में कुछ दिन ज्वर भी रहता है। रक्त वेग तथा 
रक्त भार अधिक हेता है । मूत्र की मात्रा अपेक्षा- 
कृत कम होती जाती हैं तथा मूत्र गाढ़ा पढ़ता 
जाता है। मृत्र परीक्षा मे रक्त अलब्यूमिन, प्रत्तिप्त 
पदार्थ तथा हरितनत्र जन्ीय पदार्थ न्यून होते 
जाते हैं | काज्ान्तर मे वृक्क संन्यास के लक्षण 
उपस्थित होकर उचित चिकित्सा के अभाव में रोगी 
की मृत्यु तक हो जाती है। अधिकतर तीत्र व॒क्‍क 
शोथ से जीर्ण चुक्‍्क्र शोध हो जाता है ।. 
' जीर्ण इक्क शोथ दो प्रकार का होता है-- 
(१) जी नालीस्थ वृक्क शोथ तथा 
(२) ओऔपस्तम्मिक वुक्‍्क शोथ । 


जीण॑ नालीस्थ बृक्‍क्र शोथ-- 

प्रथम श्रे णी के बृक्क शोथ में सूक्ष्म नालियां 
सूज कर विक्रत हो जाती हैं | जो काल्ान्तर में 
बृक्‍्कों को भी प्रभावित करती हैं। बृक्क शोथयुक्त 
होने से स्थूल प्रतीत द्ोने लगते हैं । नालियों की 
शैल भी शोथ युक्त तथा पीली हो जाती हैं। परन्तु 
इन सब लक्षणों के होने के पूव॑ तीत्र बृकक शोथ के 
लक्षण , दव॒जाते तथा रोगी अपने 
आपको रोगमुक्त समभने लगता है, परन्तु रोग 
गुप्र-रूप से कायम, रेहता है। कभी कभी पूर्व 
स्पष्ट हुए बिना भी जीर्ण बृक्‍क्शोथ दो जाता है | 
मूल परीक्षा सें वे ही एलब्यूमिन रक्त तथा ८8४ 
रहते हैँ | तथा अन्य सभी लक्षण पूर्वोक्त ही होते हैं। 
वृंक्क का वर्ण श्वेत हो जाता ' है परन्तु कालान्तर में 
स्थूल'श्रेत वृक्क शोषित होकर संकुचित “हो जाता 
है | इस अवस्था से जीणे दृक्‍क शोध का परिणाम 
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सदा ही बुरा होता है। अधिक से अधिक दो साल 
तक यह अवस्था कायम रह सकती हैं । 


जीण ओपस्तम्भिक बक शोथ- 
दूसरा प्रकार है. जीर्ण ओऔपस्तम्भिक बृक्‍्क 

शोथ । इसमे ब्क्‍्क्र की मूत्र प्रशालियां और उनऊे 
प्रारम्सिक भाग क्षीण हो जाते हद | इसमें स्क्त बेग 
बढने के कारण वमलिया कठोर हो जाती है। मृत्र 
का घनत्व (आपक्तित) कम हो जाता हे ओर एल- 
व्यूमिन अल्प मात्रा में आती है। वात रक्त, मद्यपान, 
डपदश से पीड़ित रोगी तथा छापाखाने में काये 
करने वाले या सिक्के के कारखातनों में काम करने 
वाले लोगो को यह रोग होता है ।आंत। से प्रोटीन 
जमा होकर सइसे लगती लगती है इससे विष 
उत्पन्न होकर रक्त में लीन हो जाता है | इस अवस्था 
में घमनी काठिन्य तथा वबृुक्क शोध दोनों का पर- 
स्पर कारणत्व सम्बन्ध रहता हैं। पर॑न्तु यह रोग 
बालकों में नहीं हाता | अत. इसका अधिक विवेचन 
यहां नहीं कर रहे हे। 

चिक्कित्सा- 

यह रोग एक घातक रोग है जिसकी चिकित्सा 

एलोपैथी में नहीं हे | आयुर्वेदीय चिकित्सा से यह 
रोग कृच्छुसाव्य है । चिकित्सा की न्‍्यूनतस अवधि 
६ मास या इससे अधिक है। पाश्वात्य चिकित्सा 
विज्ञान इसमें पारद तथा भर्मों का प्रयोग एकद्स 
निपिद्ध मानते हैं परन्तु आयुर्वेद की रस चिकित्सा 
लाभगप्रद सिद्ध हुई है | 

इसकी चिकित्सा को चार भागों से विभक्त कर 
सकते है--- 

[अ] ओऔपदि सेवन चिकित्सा, [व] प्रसेक तथा . 
अभ्यद्ञ चिकित्सा, [स| रक्तमोक्षण चिकित्सा, [द] 
आहार विहार चिक्रित्सा। कक 0 
(शआ्रा) श्रौपचि सेवन चिकित्सा-- ४ पक “यो 

आरोग्यवर्थेनी बटी, पुननेवाज्षार, गोक्लुरु क्षार 
(आसब),पुननेवा ज्ञार या आसब, गोक्षरादिगुग्गुल 


पंचतृण सूज्ञ कपाय, शिलाजतु,, पुननंवादि सदूर, -- 
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पुनर्नचादि गूगल, शोथादि लोह, पुमर्नवाष्टक क्वाथ, 
पथ्यादि क्‍्वाथ, तजिफला काथ । 

इसमे से किसी छा प्रयोग करें । 

हमने इस रोग में आरोग्यवरधनी, पुनन वादि 
योग, शिल्लाजतु का विशेष प्रयोग किया है । 

(ब) प्सेक तथा अभ्यग चिकित्मा-- न परत 
इस रोग से कफ नाशक द्॒व्यों का स्वेद्न कर । 

[१] गोसूत्र स्वेदत, [२] तारपीन, का तेल तथा 
गर्स जल का स्वेदन। एुट स्वेद भी ब्ृक्कशोथ से लाभ- 
प्रद प्राया गया है-- 

१-- पुनर्नवादि पुट स्वेद--पुनर्नवा, नीम के 
पत्ते, निष्पव, परिभद्रत्यक को सयुक्त रूप से दर 
“दराकर पोटली से घाघकर पुटपक्क करे तथा वृक्कों 
को स्वेद्ति करे | 
,. २--अपामार्गादि पुट स्वेद-अपासा्ग, ताल- 
सखाना, सभालू का पत्र, भाग--इन्‍्हें पोटली मे 
बाघकर उपरोक्त विधि से स्वेद्न करे । , 

३-+मिद्टी सूखी को,गरम कर सेक कर । 

४--ऊुलथी तथ्य शुण्ठी द्वारा सिद्ध गोमूत्र 
का परिशेष करें| उपरोक्त स्वेदन करने के बाद 
वृक्‍को को साफ पोछ कर ऊपर फलातिन या गर्म 
वल्ल वांघ दे जिससे ठंडी हवा का आघात न पहुंचे । 
(स) रक्त मोशण चि७फित्सा-- 

इस रोग से रक्तमोक्षण चिकित्सा भी लाभग्रद 
सिद्ध हुई है । जलोका या झज्जी चिक्रित्सा करनी 
उपयुक्त है। बृक्त स्थान या उसके ठीक आसपास ही 
इसका श्रयोग किया जाना उचित है। तदनन्तर बृक्‍्कों 
पर तेल लगवाना आवश्यक है। यां भी बृक्‍्को पर तेल 
लगाना लाभदायक है । 

_. आवश्यकता पड़ले पर कफहर प्रलेष तथा 
पुल्टिस भी इस पर बावी जा सकती है। जिनमें 
हजरत बेर तथा अडे की सफेदी प्रमुख है। प्लेपों मे 
दशाग अलेप, पुनर्न॑वादि लेप /पुलनन॑वा, देवदारू, सौंठ, 

सहजना को छात्र, श्वेत सरसों को काजी में पीस 
कर लेप करे) कृष्णादि प्रल्लेप (पिप्पत्ली, बालू, पुराने 
“तिल की खली, 'सहौजना की छाल, अलसी को 


रा 


हा 


. त्याज्य हैं। अति मात्रा में जल, 


, जुक्‍्क संन्यास रोग वैदा कर देते 





सो मृत्र मे पीसकर लेप करें) तथा चीर॑पुप्पी ओर 
अगर का लेप करे | लाभप्रद है । । 
आद्वार विहार चिकित्ला-- 
सेगी को नत्र जातीय भोजन नहीं देना चाहिए | 
प्रोटीन ख्व्यूपि जीवन के लिये प्रमुख दे फिर भी 
अधिक मात्रा में उसका देना भी हानिकारक दे । 
इसलिये केवल दुग्ब का ही सबसन इस रोग में 
अधिक लाभ नहीं दे सकता। वसा का मबन भी 
इस रोंग में सही करना चाहिये | पथ्य में रत पथ्च 
को प्रधानता देसी चाहिये दशम्‌ल' छारा सिद्ध दुग्घ 
आदि भोजन तथा अल मात्रा में सरसा का तेल 
दितकारी है । ८ 
फलो में अखरोंट, अजीर, सुनक्का, सूदाना, 
मक्खन, टोस्ट, शर्वत, बंब॑ आदि इस रोग में 
पथ्य हैं। इस रोग से नमक का प्रयोग अल्प मात्रा 
में करना चाहिये | अविक मृत्रल पढाथें का संबन 
भी निषिद दे पिंदठी तथा मेदा के भोज्य पद, 
उप्ण भोजन, शराब, मास सेबन आएि पुरणुततया. 
गुड़,, तेल तथा 
गुरू पदार्थ भी नहीं लेने चाहिये । 
रोगी को पूर्णदः ,आराम करता चाहिए । तीजत्र 
बृक्क रोग में विस्तर से भी उठना नहीं चाहिल। 
परन्तु रोगी एक करबठ भी नहीं लेदा रहें । उसे 
करवट बदलते रहना चाहिये | कभी दाये, कभी 
बाये, कभी सीबे तथा कभी पेंट के वल सोना 
उचित है जिससे बृकक पर दुवाबु न पढे | 
सेगी की सर्व प्रथम चिकित्सा है निदानम परि- 
बर्जयेतः अर्थात्‌ जिस कारण से रोग उलनन्‍्न हुआ 
उसका परिबर्जन करना अर्थात्‌ कारण का नाहझ्ा 
करना | इस रोग की चिकित्सा जितनी शीघ्रता से 
वही जाथ उदसा ही अच्छा दे । अधिक बुक्क शोथ 
- में अनेक वार घुककी मे यह शक्ति नहीं रहती कि 
दे मत्र को बाहिर फेक सके | ऐसी परिस्थिति सें 
रत्र का तरल भाग अन्दर दी रहें जाता दे । यह 
आद्रता तथा मत्र लवश अन्दर हीं अन्दर सटे 
हँ। परन्तु जब 


( तट 


यह शोथ कम होने लगता दे (अर्थात्‌ इकक जब 
कुछ काम करने लगता है) तब म॒त्र अधिक बनना 
प्रारम्भ हो जाता है, ऐसी स्थिति से सूत्रल द्र्व्यों 
का देना उचित दे। न्‍ 
जी बृक्‍्क शोंय का उपचार अन्य भ्कार से 
किया जाता है | उसमें बक्को को धीरे घीरे ताकत 
देली पढ़ती है । एक क्ाथ इसमें अधिक लाभग्रद 
वाया गया है जिसे यहा उल्लिखित किया जा रहा 
है | यह योग वश परम्परागत तथा गुप्त है फिर 
भो पाठको के लाभार्थ यक्ष उद्धरित किया है। 
मयूरशिखा, मकक्‍की की: मुछें, खरबूजे के 
दिलऊे, गोच्ुरु, पंचम्‌ल, पुनर्नवा तथा कुटकी सम- 
भाग लेकर जबकुट करे। मात्रा २ तोला से २ 
तोला तक । 
उपरोक्त द्वव्यों का उचित मात्रा में बल्तावल 
देखकर चतु्थोश शेप रहने पर छानका ४ स्त्ती 
शिलाजीत का प्रक्तेप' देकर पान ' करता रहे तो धीरे 
धीरे परन्तु स्थायी लॉस होता रहता है। आवश्य- 
क॒ता होने पर इसमे गौमत्र क्रा प्रच्ेप भी डाला 
जा सकता दे । ' 
इस रोग से दोष की 'प्रबलता त्रथा रोगी की 
अवस्था के ध्यछुसार लेंघन, पाचन, शिरोविरेचन, 
विरेचन, वमन आदि कराने चाहिये। आम दोषों 
से लेन तथा पाचन क्रिया करानी उपयुक्त है । 
अति, प्रवुद्ध दोप में बसन तथा विरेचन कराकर 
शोधन क्रिया करनी चाहिये। साधारणतया इस 
रोग से मल तथा मूत्र का शोधन भी आवश्यक है | 
क्न्‍त मे हम यह कहना आवश्यक समभते हूँ 
कि यह एक रोग दे जिसमे एलोपेथी चिकित्सा 
पूर्शतया असफल रहती रही हे परन्तु आयुर्वेद को 
इस पर विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त दे । यह 
गर्व की चात है। आशा दै वेद्य समय का लास 
उठाकर इस रोग की चिकित्सा करने में सफल होंगे। 
---श्री अम्बालाल जोशी साहित्यरत्न अआयुर्वेदरत्न 
सम्पादक-आयुर्वेद सहासम्मेलन पत्रिका 
* “ मकराना मोहल्ला, जोधपुर 
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बाल पक्ताधात (पेालियों) 
थी के पी, बर्धन 


(१ 


पत्ताघात, पत्षुवात का “आक्रमण बालक परोर 
प्रीढ दोनों में होता है। वर्मा के बाल पत्तावात! 
(एव? हद्यावा)55) को पोलियो के नाम 
से पुकारते हैं। आजकल यह संक्रामक व्याधि रूप 
भयद्जर रूप धारण करके लाखों शिशुक्मों को प्रसित 
कर रहा है। पठिलक ओर सरकार दोनो की ओर स वेद 
गश इस मारक व्याधि की रोक थास के लिये प्रयत्न- 
शील हैं। देश, काल, जल, घायु द्रपित होने के 
फारण उत्पन्न होने वाली संक्रामक (जनपदोध्यसक) 
व्याधियों के अंतर्गत यह्‌॒ एक बात व्याधि दे । इस 
विकट व्याथि के प्रधान लक्षण निम्न प्रकार है| 
पहले ज्वर होता दे बाद मे बमन,सकट.शीत,शिरोभार, 
अंगमदन इत्यादि | पश्चात ऐर हाथ क्रियाहीन हो 
जाते हैं। आधुनिक वेद्य मतानुसार इस व्याधि 
में एक सूच्मक्रिसी सुपुस्नाकाड के गअतर्गत नाढ़ी कर 
उत्तर शृद्ध में प्रवेश पाकर उनको खाजाते हैं। उससे 
सूछरम ताड़िया और मासपेशिया व्याघात पाते हैं। 
इसके परिणाम से उसके आधीन शाखा क्रियाहीन 
हो जाती है। यह क्रिमी सस्तिप्क के भागों में प्रवेश 
पाने पर उस यन्त्र के अन्तर्गत अवयवों को दूषित 
करने से इन्द्रियनाश और उनके .संबधित नाडियों में 
बविक्ृति संभव होती है। यही मयद्गर रुप धारण करके 
प्राणघातक बन जाता हे । 
आयुर्वेद ग्रन्थों मे ज्वर पृवेरुप होने वाले 
पत्ताघात का वर्णन नहीं पाया जाता परन्तु आयु- 
चंदज्षों को व्याधि के नाम की आवश्यकता नहीं 
परन्तु लक्षणों से निमित्त है। त्रिधातु ज्ञान की सहायता 
से समस्त व्याधियों की चिकित्सा करने से समथे 
होता है ऐसा आप्तवाक्य है- 


विकार नामाकुशलो न जिह्ियात कदाचना। 
नहीं सव विकारणा नामतोंस्त भू वास्थिती, ॥ 


आजकल प्रचुरता पाई हुई यह पोलियो एक नवीन 
व्याधि कहीं आसमान से टूट पढ़ी है ऐसा समझना 


गलत है । बाल रोग खध्यायों में पच्चामात ये नाम मे; 
हमको नदी मिलता, कारश यह ?ै मि. औगपास्था में 
स्लेप्म 0 प्रधान दोप होता. हैं छीर थट यालपों में 
बिसले ही होता दे । इसालिये पत्माथात थयो पुरुष 
अधेड उम्र बाली फो अकसर हतपा करता है । 
इस व्यावि का बालईं की की विशेषतः £ से ४ 
वर्ष के अन्तर्गत शिशुओं को टी सकरमरा हुआ करता 
हैं इसका कारगर क्या है? दिचार करने पर हमको 
बालाक तीन प्रकार 9 मिलने £ 
१->क्ीरदा, २- क्षीरान्नदा, ३--पम्नदा । 
पहले ज्ञीरादा-यट माता का स्तम्य अथवा 
अन्य दूध पीने वाले, दूसरे दूध के साथ अन्न रगाने 
वाले, तीसरे प्ेत्रन अन्न खाने बाले। इनमें से दूध 
ओर अन्न याने वालो में ही व्याविप्रस्त की संस्या _ 
विशेष दे । फेवल स्तन्यपान करने वाले शिशुओं का 
धातु सत्व प्रवान होता दे। 'अन्न सास वालों में धम्ल 
लवण कटु आदि के मिश्रण से रजो गुर प्रादुर्भावे 
होता है। यही कारण दूँ कि १ ओर ४ बर्ष के मध्यम 
धालकों में ही यह सक्रमित होता है । फेबल वयो 
धखंवस्था ही नहीं किंतु ऋतु फाल फा सी प्रभाव 
पड़ता है । यह व्याधि श्लेष्म चयावस्था जो हेसन्त 
अर शिशिर ऋतु दे इनमें नहीं प|यी जाती। अथवा 
श्लेष्म चय को बिलयन करने वाले अष्िताहार विहार 
का सेवन, सूर्य की तीक्षण ताप के सेवन से व्याधि 
प्राप्त हो सकती है! श्लप्म विनयन पाकर स्रोत और 
नाड़ियों को अवरुद्ध करते हैँ इससे बात के प्रसारण 
से वाघा पड़ती हैँ | इसके परिणयास में वह शाखा, 
क्रियाहीन हो जाती है अथवा ऋमश!ः क्रिया लुप्त 
होती जाती है-इसी का नाम है पक्षाघात । 
आदाररच विहारश्वयस्स्याद्ोप शुशससस। 
धात॒मिविंगुणोी यरचस्रोत्ता समप्रदूषका॥ 
यदि केवल ज्ञीरादा को संक्रमण हो तो माता 
अथवा धात्री के स्तन्य का दोप होना निश्चित है । 


है, 


: में वैषम्यता होजाने 





: पृतना, मुख-सडिका, 


माता के 
शिशु को ज्वर 
वेश जाने । 

योग ट्विंविव है-१. नित्र और २आगंतुक। दियो- 
रतुखलु आगन्तुक निञ्यो । आगंतुक रोग में पहले 
उसके सम्बन्धित बाधा होकर उससे वबातपित्त श्लेष्म 
पे विशिष्ट लक्षुएं प्रकट होते 
निज व्यावि से पहले ही वात पित्तादि दोष विकृंत 
होकर बीरे धीरे बाधा उततन्‍्न करते हैं। - 


_ बालकों का शरीर और मनो तत्व अति कोमल 
ओर. दुर्बल होने के कारण ग्रहादि का आवेश हो 
जाता दे । अब हम बालकों का ग्रह विचार करंगे | 

बाल व्याधियों पर श्रेष्ठ ओर प्रमाशिक प्रन्थ 
कश्यप संहिता है| उसमे बालश्रहों के स्वरूप, उनकी 
चिकित्सा, उनकी उत्पत्ति ओर कारण विवरणात्मक 
रूप से पाये जाते है । 

स्कंद, शकुनी, रेवती, पूतना, अंध पूतना, शीत- 
सैगमेप (पिंठम्रह) ऐसे ६ अह, 
ओर प्रधान दे | 


दुः्ध में आम दोष न पाया जाये और 
हो तो उसे आगन्तुक स्कंदादि परहय- 


हैं| सबमें स्कंदमनह वडा ऋषर 


वाल ग्रह अद्ृण्ठ होने के कारण-7 । 
.. बाल्नग्रह मशिमादि अष्ठ सिद्धि पाने के कारण, 
काम रूपी होने के कारण बालकों में प्रवेश करते 

दिखाई नहीं पढ़ते | फिर भी आप्तवाक्य रुप शब्द 


.. प्रमाण के आधार पर बालकों के शरीर मे प्रवेश 


पाने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वर्णन करता हूँ- 
प्रह बालकों में क्यों प्रवेश दोते, हं-- 
धात्री सात्रो प्राक प्रदिष्टापचाराच्छे च, 
८ अष्टानमंगलाचार ही वान | 
ब्रस्तान हृप्टाम स्वर्जितान ताडिवान वा पूजा 
ह हइेतो्िस्सु रेतेकुमारन्‌ । 
स्तन्यपान कराने वाली ढाई, स्वयं जननी 
गर्सिणी नियर्मों को भज्ञ करने के अपचार से शुचि- 
ल्वहीन, विवि विधान से पप्टि देवी पूजादि रूपक 
मंगलाचरण न किया हो, अत्यन्त मुदित हो, दूसरी 


, पुरुष रूप में रहते हैं | यह कृत्तिका, 


से भय पाई हो, अधिक रोदून करने वाली हो ऐसे - 








शिशुओं में पूजाहे, बन कर बाल अह आवेश पाकर 
पीड़ा देते हैं.। 

शास्त्रों में इन अहों के आकार, उत्पत्ति का 
वर्णन बड़े विस्तारपूवक है किन्तु स्थानाभाव के वश 
प्रकृत पोलियो बाल पत्ताघात से सम्बन्धित स्कंदमरह 
का ही संग्रह में वर्शन करता हू । 

स्ंदादि बालग्रह दिव्य शरीर धारण करके स्त्री 
पाती, अग्नि- 
द्वैव, शिवजी इनसे शरदर्थ बन में कुमारा स्वामी के 
रक्षणार्थ सजन किये गये हैं। स्कंद्‌ श्रह को भगवान 
शिवजी ने सुजन किया, इसी को कुमारा ग्रह भी 
कहते हैं। स्कंद शरह लाल पुष्प, लाल वस्त्र, 
लाल चंदन इनसे विभूषित दिव्य रक्त वर्णा काय 
बाला सब भ्रद्दों मे 'अत्यन्त उम्र है | यह आवेश पाने 
से बालकों को 'अज्जञ वैकल्य अथवा मरण अनि- 
चाय है। ४ ह 

वैकल्यं सरण चार्पि स्कन्दुपदे सतम्‌॥ 

साधारण बालग्रह ग्रसित लक्षण -- 

बाल ग्रह्मविष्ट बालक लक्षणों में शिशु क्षण ' में, 
चौक पढ़ता दे, कण सें डरता दे, बार बार रोदन 
करता रहता है नाखून से अपने आपको अथवा 
माता को खुरचता है, दात कादता है, कीलताजं॑भाई 
लेता है, होट काटता दे और भौ चढ़ाता है, कफ 
निकलता है कृशित होकर रातों में जागता रहता ह्दे। 
शरीर मे शोथ रहता है। मछली रक्त जैसी गन्ध 
आती है | पहले के जैसा दूध नहीं पीता और 
खाता मं । टुर्वेल आहार मलिन शरीर वाला हो- | 
कर स्मां५ तन पढ़ा रहता दे । 
स्कनदु अह अहीत लक्ष्ण--- 

स्कद पद आविष्ट होने पर (एक नयन स्रावी) 
एक आख में पानी मरना (शिरो विक्षिपते मुह.) 
बार बार शिरोताइन करना (हतेक पक्तु.) एक 
पार्श्व में शक्ति लुप्त होना (स्तद्थाग) ध्वयव स्तव्घ 
ह्दो जाना; (सस्वेदों) स्वेद निकलना, (नत कदर.) 
गंदन भुक जाना, (दंत खादी) दात काटना, (स्तन्‍्य 
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अब हस आधुनिक मद से एस पोलियो व्यावि 
की सप्राप्ति पर्वरूप रुप सेद का विचार ऊरके पपायु- 
वेदोक्त लक्षण फहा तक मेज बैठते ६ प्रयत्त कर से | 

यह रोग सुपुम्ता नाडी के अन्तर्गत जीव पशु 
में [पुर शब्ली में] सपन्न होने बाल झणपरात्र [$- 
705 | मुरयकारण मानते ह। शिराओ के द्वारा 
व्याप्त होतवाला अति सूक्म कृमि पढ़ा मुरय 
कारण ह,ऐसा वर्णन करते दे । यह नासिका ता मन, 
दूध, पानी, आहार, सक्रसियों के द्वारा व्याप्त शेता 
है। यह कहीं कहीं अलग अलग अथवा साक्रा- 
सिक रूप [ जनपदोम्वसक्क रुप ] से भी 
हो सकता दे | अविफतर २-५ वर्ष के सध्यम बच्चो 
को होता है | घुवक और मध्य वयस्कों को भी हे 
सकता दे ओर विशेषत बालकों में शरद्‌. प्रीष्म 
ऋतु से इसका प्रावल्य टोता हू । अमेरिका, आस्ट्रो- 
लिया देशो में यह रोग झविक प्रचार मे है | 
सम्प्राप्ति-- 


यह सूक्ष्म कृमि नासिफा अथवा मुख द्वारा 
शरीर से प्रवेश होकर कठ छुद्दर अथवा ज्ुद्रान्न से 
ठहर कर वृद्धि होकर उसकी द्वीवारो के पर्दों से 
स्थान बनाकर सख्वतन्त्र श्लेप्मा नाडियो के द्वारा 
भस्तिष्क मे पहुचते है।यह सुपुम्ता काड की ओर 
जाने वाली नाड़ियो द्वारा व्याप्त होकर पृष्ठ वंश के सूल 
से सुउुम्ना काड से प्रवेश होते हैं) यह कृमि सुपुम्ना 


द्वाश एवेंडा 


ही 


चित्र नं5 १६२३ - सस्प्रापि 


ठव में दिखाई नहीं देत परन्तु मह्न हे पाग्रे ज़्ते 
६। मूत्र यदूव प्लादा से साचर नहीं टोने । सलिप्क 
सुपुस्ता के नाडी कस गर्दन की गिर ओ से, दि के 
नाड़ी कण पुरणत्ञ मे पाये जाते 8। सुपुस्ना नादी 
में श्वेत कश एक जगह जमकर सूचन पैदा ऊरते हैं। 
लक्षण, पू्वरूप - 

पत्तत्रात की पृर्वांवस्था कह सकते ३। लिर- 
शूल्र, आउमर्दन, गर्दन तोड़, प्रष्ठ भगग, पैर 


हाथ में 
आबा, उदर मे शूज्, चक्कर, बमन, एकेक 


बार बालाक्षेप की तरह मूच्छा होती 
7 तक रहता दे। छुछ झछ एक बस्तु दो दिखाई 
पड़ना | द्वि दृष्टि ), वीम्र शिरोबाधा हो जाती 
है | गदत जकढ़ जाती है। हृष्टि छा विज्रम दोना, 
उगलिया कापना. सुपुम्ना निर्सल रहते बचाव 
(07६$9ध6) अधिक होता है । श्वेत कण बढ़ जाते 
है। रक्त में श्वेत कण अत्यविक चढ़ जाते रोग 
कृसि दिखाई नहीं पढ़त। . - 


है। इयर ९०३ 


जन 
रन 
हि 


३ जू हम, हब के 
प्क्रासप्फोिफि्आ्स्सपा स्सफस्कप ससनश पट आझिडऊ हि की 
के 





रूप 


उ्यर होने के २ अथवा हे दिन के पद्चात्‌ पक्ष॒- 
बात के लक्षण दिखाई पढ़ते है। अक्सर परुदर८ 
लक्षण एकदम प्रकट होते हैं। इनमे हाथों से परों मे 
ही लक्षण अविकतर प्रकट दोतें हैं| मास पेशियों 
में शु्ञ रहता दे | छुछ पशियां दीली पढ़ जाती हैँ, 
कुछ में द्वाथ से दवाने पर दर्द होता है। इस 
व्याधि से एक हाथ अधवा एक पाव (पक्तुवध), एक 
पैर अथवा हाथ (एकाह्न बात), दोनों पाव (पंगुवात) 
दो हाथ दो पर (सर्वाद्भ वात) अथवा एक पाश्वे का 
हाथ और पैर अथवा एक भाग का हाथ दूसरे भाग 
का पैर हो गिर जाना सभवहै। जिस शाखा मे 
बघ हुआ, उसके चर्म पर पतले फफोले अथवा 
दाद निकलते हैं। ढीलीं पड़ी पेशियां आहिस्ता 
आहिस्ता दृढ़ होकर जकड़ जाती हें 
भेंद- प 
' , सुपुम्नज, २. तात्कालिक, ३ नाडी पाकरूप, 
४, व्यापक, ५. मस्तिप्कज, ६. पश्चात्‌ मृस्त्प्कज, 
७, पुरो मस्तिष्क, रु. अधो मस्तिष्कज, ६. मिश्रण 
रूप। 

(१)सुपुम्नतल--बह अक्सर दिखाई देता दै। 
इससे उपरोक्त सब लक्षण पाये जाते दे । इस व्याधि 
से सवन्धित कृमि सुपुम्ता नाडी में जहा जहां पहुचते 
है बहा वहा पर शिराओंसि पोषित माशपेशिया ऋत 
हो जाती हैं.। प्रछ्ठ वश मध्य भाग आ्ान्त में सुएुम्ता 
नाड़ी से यह कृमि प्रवेश पाने से मासपेशियों के 
ज्तुत के साथ शुदावली का भी ऋत हो जाता दे । 

(२) तात्कालिक--इसेमे व्याधि की सम्प्राप्ति 
सुपुम्ता के ऊंपर के पर्दे से आगे नहीं बढती | अल्प 
सध्तिप्क लक्षणों से २, ३े दिन ब्वर आकर शमन 
होता दे । 

_ (३) नाड़ी पाक रूप--इसमे क्षत के लक्षण 


| नहीं पाये जाते। हाथ परी में बाधा अविक होतीहे। 


(४) व्यापक--इसमे - क्षुत का लक्षण एक 
शाखा में प्रकट हो कर आरोहक अथवा अवरोहरण 


/ 
रा रे 


५ हलिरिय 
है हा 
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मार्म में सारे शरीर पर सत्वर व्याप्त हो जाता है। 
प्रधानत, फेफड़े ग्रस्त होने पर मरण निश्चित है। 


(५) मस्तिष्कअ--यह मुख्यत्त. तात्कालिक सेद्‌ 
लक्षण सद्दित द्वोता है। किन्तु यही लक्षण तीन 
रूप होते है। रोग अधिक दिन तक रहता है। वध 
का,लक्तुण नहीं रहता | 
, , (६) पश्चात्‌ मस्तिप्कअ--इससे तीत्र शिरो- 
बेदना, अ्रम। बमन, अस्पष्ठ वाक) आंख की पुत्त- 
लियां अति चचल होना यह लक्षण दी दिखाई 
देते हैं । , 

(७) पुरोमस्विष्कज--तीत्र मूच्छी, पक्ताधात, 
अथवा पंगुवात, कंपन; सनो बेकल्य उपस्थित होना 
इसके. लक्षण हैं। 

(८) अधोमस्विष्कजं---इसमे उपरोक्त लक्षणों 
के साथ अर्दितवात, आद्यार निगलने मे असमर्थता, 
अस्पष्ट बाक्‌, स्व॒रद्दानि, श्वास बैकल्य, हृदय स्पंदन 
में विकति प्राप्त होती दे । | 


(६) मिश्रण रूप--'इसमे मस्तिष्कज लक्षण 
सुपुम्नन लक्षण मिश्रित रहते है।, इस व्याधि में 
चुत शाखाओं में एक शाखा कठिन दूसरी ढीली 
हो सकती दे। ह 

यह रोग होने के कुछ काल में वध हुए भाग 
फिर से स्रस्थ हो सकते हैं। कुछ तो हमेशा के लिए 
क्षुत होकर रह जाते है। कटि पेशियों के पास 
टेदापन आने के कारण बनते हैं। ज्ञत हुई शाखाओं 
में हड्डियां बढ़ती नहीं, इसी कारण बह छोटी 
दिखाई द देती हैं.) क्रमश. मासपेशिया क्षीण हो 
जाती हैं | यह व्याधि पूर्शारूप से स्वस्थ होकर पूर्व 
स्थिति प्राप्ति होती है. कहना कठिन हे परन्तु एक 
वर्ष के काल में जितनी स्वस्थता प्राप्त हो गयी हो 
डसीको परमावधि समझ सकते है। 

_ साध्यासाध्य--यहं व्याधि एकदम बहुत सख्या 
से जनपदोध्वसक रूप धारण रा आने पर सो 
में १० से २० तक मरण प्राप्त करते 

के रोगी भी स्वस्थ होते देखे जाते हैं। बह 


।] 
० + हे 
न 2४, 3 
ढ़ रा ह्न्ा र न्‍ः 
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(मेडुला) में व्याधि व्याप्त होने पर मरण निमश्।ित 
है। अब हम आयुर्वेद सिद्धान्त के अनुसार तुल- 
नात्मक बिचार करेंगे । 

रोग सम्प्राप्ति-- 

यह छ अवस्थाओ से विभाजित है। इनको 
क्रियाकाल कहते हैं-- 

१, प्रथम क्रियाकाल-संचय, २. ट्वितीय क्रिया- 
काल-प्रकोप, ३. ठृतीय क्रियाकाल-प्रसार, ४. चतुथथ 
क्रियाकाल-स्थान संश्रय, २. पच्रम क्रियाकाल-- 
व्यक्तिभाव, ५. पष्टस क्रियाकाल--भेद्‌ । 


यह दोप सचय मे प्रारम्भ करके रोग प्राप्ति 
होकर निदृति होने तक शरीर से होने वाले रोग 
क्रिया कल्लाप को व्यक्त करता हे ! 

[१] संचय--दोष दुष्ट होने के कारणभूत 
मिथ्याह्मर विहार का सेवन अथवा काल वैपरीत्य 
अथवा बाह्य कारण क्ृमि विपादि सम्बन्ध से हो 
दोप स्वस्थान में वृद्धि पाते है। इस व्याधि मे 
अआहार विहार में इसके काल में अथवा वात वृद्धि 
कर रूत्त, लध्वादि गुणों से ऊष्ण का सयोग होने 
से वात का सचय होता है । इसी कारण यह व्याधि 
शरदू, श्रीष्मकाल मे अधिक व्याप्त होती है और 
वात का स्थान पकाशय, कटि, ऊवे (जाथ) आदि 
वात थान ही दोप सचय को स्थान देते है। इसी 
तरह प्राणवात और उदान वात के मार्ग नासा द्वार, 
करठ द्वार भी दोष सचय के आधारमूत दोते हैं। 


[२] प्रकोषप--अपने अपने बात स्थान में अथवा 
उनके सा्ग से संचय हुआ वात, तत्‌ स्वभाव रूत्त, 
लघध्वादि गुणों के साथ शीतल गुण समावेश होने 
पर्‌ अर्थात्‌ अपने पूरे गुण बृद्ध होने पर वात का 
प्रकोप होता है। कोई दोप यथावस्था में ही मालूम 
करके तत्तद्‌ दोप शामक रस गुणादि द्रव्य का सेवन 
करने पर बह दोप प्रकोप न होकर शमन हो जाता 
है | उसके विरुद्ध द्ोने पर दोष प्रकट होना स्वभाव 
सिद्ध दे ।'इसी अवस्था से सभव होने वाले रोग 
के पूर्वरूप चिन्ह दिखाई पड़ते है। इसी कारण इस 


व्यावि के पूर्वरूप से वात प्रधान लक्षण अंग मर्दन 
(गर्दन तोदने के जेसा दर्द) मांसपेशियों में बाधायें 
प्रकट होती हैं। 

[३] प्रसार--प्रकृपित दोष स्वस्थान छोदकर 
श्रन्य स्थान में प्रवेश पाना । वात प्रधान इस व्याधि 
में श्रकृपित वातदोप वातवद्ध नाढियो के 'मार्ग ह्यरा 
व्याप्त होकर इन्द्रिय स्थान को प्राप्त करते & | ॑द्विय 
दो प्रकार की हैं--सानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय | शिर 
ज्ानेन्द्रियों का स्थान दे। सुपुम्ना नाढ़ी कर्मन्द्रिया 
का स्थान है | हृदय ओर मन व्यान बात का स्थान 
है। इस व्याधि से प्रधानत' व्यान ओर अपान 
बात दुष्ट होते हैं। इसी कारण कई रोगियों के 
पेर और कुछ के हांथ क्षुत होते हैं। इसी कारण 
प्रधानत: इसको सुपुम्ना व्याधि मानते हैं। यह 
दोप असार शिर के इन्द्रिय स्थान ओर नाड़ी मूलों 
में प्रवेश करने पर ज्ञानेन्द्रियों का बच हो जाता हुँ । 
यह सामान्यत. कुछ ही रोगियों में हो पाता है। 
ऐसा होना असाध्य लक्षण है। 

[४] स्थान संभ्रय--नाडियो द्वारा व्याप्त वात 
दोप नाड़ी मार्गों द्वारा मुख्यत सुपुस्तना काड में 





525. 
न्ट्रूर 


रुक-जाता हैं । वहां मूलांशों को दूषित करके उस 
स्थान के मूलांशों को शुष्क कर देतें हैं। यह व्याधि 
नाड़ी मण्डलाओत होने के कारण पडचक्रों का 
पूर्ण ज्ञान के विना प्र्शरूप से अवगाहन नहीं हो 
*- पाता ।' योग ज्ञान से पडचक्र का ज्ञान होता दे। 
योग ज्ञान पडचक्रदशन के बिना नाड़ी मण्डल 
व्याधियों का मूल पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर 
सकते । इसी कारण योगद्शंन सूक्ष्मेन्द्रिय ज्ञान 
आयुर्वेद को पूर्ण रूप से समझने के लिये नितांत 
आवश्यक दे। ऐसा ऋषियों का मत है-- 
- आतुरस्य अन्तरात्मान यो नाधिशाती योगवित्‌ । 
ज्ञान बुद्धि प्रदीपेना नस रोगान ,चिकित्सति॥ 
नरक 
यह मुख्यतः मूलाधारचक्र,स्वाविष्ठात्त,मशिपूरक 
चक्र, अनाहत चक्रों का' आश्रय लेकर पेदा होता हे 
, कहना चाहिए | कभी कभी विशुद्ध आज्ञाचक्र, इनके 
अन्तर्गत नाड़ीसूत्र दूषित होकर शुष्क हो जाने पर 
उनके अधीन नाढड़ियां उनकी सहायता ,से काम 
करने चाली पेशियां बलहीन होकर पक्ताघात को 
मार्ग निकालते है | कभी कभी विशुद्ध और आज्ञा 
चक्र भागों को बिगाड़ देना भी संभव है ।' तब वह 
ज्ञानेन्द्रियों का बेध करके असाध्य परिणुत हो 
जाता दे | ।, ५ 
[५] व्यक्ति भाव--इस अब्स्था में व्याधि 
संपूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है । पूर्चरूप में उत्तर 
भाग भी व्याधि चिन्ह व्यक्त करता है | इस व्याधि 
के पूर्वरूप से ब्वर आना मुख्य लक्षण बतलाया गया 
है। ज्वर आने का कारण पित्त प्रकोप होना है। “ऊष्मा 
वित्ताद्ते नास्ति ज्वरोनात्ति ऊष्माविना? । चात 
साड़ियों और सुपुम्ना में. व्याप्त होने पर दुष्ट वायु 
को और शरीर के घात अंशों को घर्षण करता है । 
यह घपेशण (थरंणध07) पक्व करने का ख्याल 


रखता है। ;ञतः पित्त प्रकोप होकर ज्वर लक्षण ' 


पैदा करता है। 
- “शुकों दोष प्रकुपित' अन्यान दोपान्‌ भकोपयेत”? 








इस न्याय के अनुसार प्रकुपित वांयु घर्षणादि 


क्रिया विशेष से पित्त प्रकोष को और उसके द्वारा 


ज्वर को उत्पन्न करता है। पाक शमन होने पर 
ज्वर कम होजाता है। किन्तु पाक प्राप्त हुये भाग 
अल्प हेतुक होने पर शोथ निर्वोपण होकर स्वास्थ्य 
प्राप्त करता है अथवा धातुनाश अर्थात्‌ वहां के 
नाड़ी सूत्र नाश हो जाते हैं। इसके कारण कर्मेन्द्रियों 
का वध और उससे प्रधानतः करचरणाज्ञ का बध 
हो जाता है | इसमें ज्वर विशिष्ट पूजरुप अथवा 
व्याधि लक्षण मानें तो पत्तबध को उपद्रव रूप से 
ले सकते हैं। “कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभू प्वा 
प्रसाम्यति” इसको उपद्रव रूप से ग्रहण करना सम॑- 
जस दीख पड़ता है. क्योकि इस रोग मे ज्वरावस्था 
में की जाने वाली चिकित्सा और पतक्तबघ होने के 
पश्चात्‌ किये जाने वाली चिकित्सा में कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता। 

(६) मेद-यह व्याधि स्वल्पहेतु जन्य होकर ज्वर 
से,.ही शमन हो जाने वाली हो तो वह साध्य व्याधि 
होकर किसी ग्रकार के उपद्रव न होकर सुलभ से 
शमन हो जाता है ।.. क 

यह छः प्रक्तार के ,क्रियाकाल आयुर्वेद त्रिदोष 
सिद्धात के सस्व॒न्ध से विवरण किया गश् | इन 
त्रिदोष के प्रकोष का कारण अहिताहार विहार 
अथवा काल आगंतुक कृमि विषादि से सम्बन्धित 
हो सकते हैं। आधुनिक मतानुसार बेरस (५॥४७) 
नाम का 'सूक्ष्म क्रिमि पदार्थ! कारण भूत समझा , 
जाता है। यह कोई सूक्ष्म दर्शन [॥470/0800#४]] 
यन्त्र की सहायता से दिखाई देने वाला नहीं है किंतु 
रोगियों के कफ, मल, नाड़ीगत द्रव इनका संस 
व्याधि संक्रमण का कारण होता दे ऐसा विदित हुआ 
है। ऐसा कृमि का कारण वह बतलाते हैं | दोष ही 
कारण भूत्त प्रधान अंग है यह तिरूपण करना आयु- 
बेंदज्ञों का कर्तव्य है। कृमि दोष के कारण होते हैं 
ऐसा आशुवेद मानता है परन्तु पत्तबघ रोग कृमि के 
कारण उत्पन्न होता दे ऐसा कहीं विवरण नहीं है और 
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न अब हम सिद्धांतीकरण कर सकते है।इस व्याधि 
के कारण भूत 'बैरस” जितना अदृश्य पदार्थ लक्षणैक 
वैद्य होता हैं उसी प्रकार दोप भी गुण कृत्य 
विकारों से भ्राह्म होते ह। 

शेग क्रियाकाल के सद्श्य रोग निवृत्ति मे कृमि 
भी अवस्यांत्तर पाते हैं| उनको निम्न प्रकार संकेत 
कर सकते हैं- 

१--क्मि-शरीर 'वेरस शरीर मे प्रवेश होना । 

२--वह शरीर से वृद्धि पाना । यह दोनों दोप 
संचय प्रकोप के तुल्य है । 

३--बढ़े हुए क्ृमि रक्त सा्ग अथवा नाड़ी सार्ग 
अथवा अन्य मार्ग द्वारा व्याप्त होकर शरीर के 
अड्ड अत्यड्भ से प्रवेश करना-यह्‌ प्रसर रूप है। 


४--अ्रवेश पाये अन्न प्रेत्यज्ञों मे कृमि अपने 
अनुकूल स्थान में स्थिर होना । यह स्थान संश्रय है। 
४--वे स्थिर हुए अज्ज प्रत्यड्र अथवा आशय 
अथवा धातु, मल इनको विक्ृत करके उनमें संब- 
न्धित रोग लक्षुण प्रकट करना यह व्यक्ति भाव 
रूप है । र- 
६--उनके सबन्धित कृमि हर चिकित्सा से 
अथवा क्ृमि वल के हास होने पर रोग का बल कम्त 
होकर रोग शसन होना । रोग शमन होने के बाद 
कुछ काल तक संबंधित क्ृमि मल द्वारा बाहर निकलते 
रहते हैं। कृमि बल अधिक रहकर रोग प्रबल हो जाये 
तो उपद्रवारिप्ट लक्षण उत्पन्त होकर अड्ज वैकल्य 
सप्राप्त करके दीघे काल से शमन होता हे अथवा 
रोग,असाध्य बनकर रोगी यमसदन को ग्रयाण 
करता दे । यह भेद रूप है | 
इससे पहले कृमिसंसग एक कारण वतलाया 
गया है | हो सकता दे किन्तु आयुर्वेद मतानुसार 
उसको उपादान कारण ही ग्रहण करके दोषों को 
प्राधान्यत्ता देनी होगी ) - 
दोपेस्थ एवात्ति दुष्टेस्थोन्योन्य. मर्छनात्‌ कोद्वेस्यो 
विपस्थेव पठमस्तामस्थ सँभवम्‌ | हि 
अर्थोत्त दोपों के परस्पर सम्मूर्न से उत्पन्न 
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आम विप ही इस रोग को उत्पन्त करने में समर्थ 
है | आहार की दुष्टि क्ृप्रि ससर्ग से हो 
अथवा आम विप से हो संप्राप्त व्यान बात दुष्टि, 
उससे घटित कर्मेन्द्रियादि का बंध, इन्द्रियाशित होने 
से पूर्व विवरण किये अनुसार बालग्रह दोप इसमें 
पाया जाता है। परन्तु “अह्यवश, भूतावेश ऐसे शब्द 
अवैज्ञानिक हैं,मूढगणों का असंबद्ध प्रलाप दे । और 
वास्तवसें न भूत है न प्रेत उनका अस्तित्व अंध- 
विश्वास भ्रम मूल जन्य है” ऐसा तिरस्कार करने 
वाले आधुनिक वेद्य कई है। यह प्रत्यक्ष॒वादी सज्जन 
जीव, आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व को निस्संक्रोच 
मानते हैं तो इन अशरीरियो (5970) के अस्तित्व 
को मानना चाहिये। इस भोतिक शरीर के पतन से ही 
हमारा अस्तित्व नहीं मिटता | आत्मा अजर, अमर 
है । इस शरीर पतन के पश्चात्‌ भोग कर्म वासनाओं 
को साथ लेकर जीव सचार करता है ओर अपने कर्मा- 
नुसार योग्य शरीर लेकर जन्म लेता है। कोई कोई 
कुछ समय तक ग्रह भूत इत्यादि अशरीरि स्थिति में 
रहकर अपने रज ओर तामसिक स्वभाव के अनुसार 


इह लोक से सम्बन्ध रखकर प्रवृत्त होते है अर्थात्‌ | 


ऐसे व्यक्ति जिनका मनोचल (॥श# 90॥#८/) ऋद़ 
न हो उनको अपने बस में लाकर उनके द्वारा अपनी 
कासवासना की ठप्ति पाते है। आयुर्वेद के 
अष्टागों में प्रह चिकित्सा? भी एक अड्ज है। सूक्ष्म 
अतीन्द्रिय दर्शी ऋषिगण ने इनके बारे में पर्याप्त 
रिसर्च (परिशोधन) करके उत्तकी उत्पत्ति, रूप, 
गुण, भेद संख्या, आविष्ट होने के कारण, उनको 
पहचानने के उपाय, निरोध और निवारण के 
मार्ग विस्तारपूवंक अपने अपने (कश्यप, सुश्र्‌ त, 
वाग्भट आदि) तत्रों मे विवरण किए हैं । हर 


सुश्रत उत्तर तंत्र ६० वे अध्याय से अमानुषो- 
पसरग्ग प्रतिपेधाध्याय में “क्षतातुर नित्य निशाचरों से 
संरक्षित होना चाहिये! कहकर पूर्वोक्त (घाकक्‍्य का 
विवरण करते हैं | पहले अमाजुष्प्रह क्या हैं इसका 
वर्णन प्रारम्भ करके आगे आने वाला जो गुद्य 
जान दे उसको वतलाते हैं। अनवस्थित्व अर्थात्‌ एक 
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स्थल से न रहना,असहनशील चेष्टायें जिस पुरुष में 
पाई जाती है उसको ग्रह्यवेश्चित समभना चाहिये । 
ऐसी सूचना देंते दें। बधगात्र अथवा बधरहित 
अशुच, अयोग्य मर्यादा युक्त पुरुष (अम्लुज्य पदार्थ 
का भोजन, अभोग्य का सेवन इत्यादि) को सताने 
अथवा कऋ्रीढ़ा, विनोदार्थ अथवा _सत्कार (भोज, 
पूजा, आराधन) पाने के उद्देश्य से हिंसा देते रहते 
ह। । 
इन ग्रहों के परिचारकों की संख्या संहस 
कोटी, उसके खूसगुना, ओर उसके दसगुना ऐसा 
असंस्येय होकर रक्त, वसा, मांस को भोजन करते 
हुये रात्रिकाल में घूमने वाले.मानवों को आवेश करते 
तेषास, अहाणां परिचाकाये कोटि' संहंखायुत पद्म 
संख्या. । अस॒ग॒ वसा माँस झुज' सुभोसा निशा विहाराश्च- 
तसा विशंति ॥ ; -सु.ड ६००४२ 
इससे अनुमान द्वोता है कि हमारे लोग सूह्च॑म 
दर्शनी (//0/०5८०7९), द्रदूर्शनी. (72/6- 
5८00) इत्यादि कौ सहायता से दूर स्थित जिन 
“ सूद्रम कृमि पदार्थों को देख रहे हैं. वे सब सहसखा- 
युत पद्म कोटि संख्या में उपस्थित प्रहमधिपतियों के 
अनुचर शृत्य-दांस-लेवक 'उपसेवक रूप से रहने 
बालों में असंख्यक गणना ' भें रहने वाले यह कृमि 
ही दे और यह साधारण दृष्टि (शो हरदा "टवें 
८/४) को गोचर न होके बाधा देते हैं। यह आगं- 
तुक रूप- मे वायु, जल! धआ्याह्मर पदार्थों द्वारा शरीर 
में. प्रवेश पाकर प्राशि कोटि को व्याधि रूप में हिंसा 
देते हैं । 
इसी कारण पोलियों रोग को उत्पन्न करने 
वाले जो सूछम क्रिसि (४॥05) हैँ वे स्कनद 
ग्रह के गणाधिपतियों के अलुचर, सहचर, सेवक, 
उपसेबक रूप में रहने बाले कोटि सहखायुत पद्म 
संख्या में रहने वाले यह सूर््माभाणी ही हैं और यही 
भूत विद्या में ग्रह: निशाचर, राक्षस, भूत आदि दें. 
भूत विद्या (8एा।0पशैग४ ) के सम्बन्ध में 
पाश्चात्य देशों में अधिक अभिरुचि 
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है| परिशोधन कार्य भी जोरों से चल रहा है.। मरे हुए' 
ग्रेतों को मीडिया (४०१॥७) अथवा प्लाजिट(था- 
७७60) पर चुलाकर बार्तालाद करते हैं। हमारे पूर्व॑ज 
इस बिया'मे ऊहातीत प्रगति कर चुके थे । शाल्र 
बहुत कुछ लुप्त हो गया है ध्प्रौर जो कुछ अवबि- | 
शिष्ट दे अभ्यासी न होने के कारण मंत्र आदि 
प्रक्रियायों का मम दुर्भद्य हो गया है ।आशा है 
अदिष्य मे इसकी 'वेज्ञानिक दृष्टिकोण से खोज 
'करके अमूल्य सत्य रस्नों को शाल्र गर्भ से उत्पाटन 
करेंगे। | 
चिकित्सा विधान-... 

इस रोग को समग्र रूप से चिकित्सा भ्रदान 
करना है। अतः प्रणोज्ली को पाच भागों से विभाजित 
“करते हैं (१) कृमि हर (९) ज्वर हर (१) बात हर, 
बल्य (४) मूच्छीहर, स्ट्ृति कर (४) ग्रह हर | 

(१) क्रिमि हर+-व्याधि संक्रमण होने का संदेह 
होने के तुरन्त वाद कंठ छुददर में स्थित होने के समय 
मे क्रिमी हर क्वाथ: द्रव्यों से गंद्ूप कराये। इसके 
लिए त्रिफेत्ञा, हल्दी, निम्ब पुष्प, चिरायता इनका 
क्वीथ बाह्य और आम्यंतर प्रयोग के लिए हितेकर 
है। क्रिमिहर गुण वाले, रसायन तौर से काम 
करने वाले पारद के प्रयोग श्रेष्ठ हैं । रसकपूर, 
सकरध्वर्ज, पूर्णोचन्द्रोदय, श्रेतर्सिदूर उपयोग कर 
सकते हैं। सक्रामक रोगों (0908003, ००॥- 
(82०005 07828888) से छूत से बचने के लिए 
जिन नियमों का पालन करना है अवलम्ब करें | 
रोगी को एकान्त स्थल (80]2(९0 9/8००) से * 
रखना,मल मृत्र की स्वच्छता, कपड़ों की परिशुश्रता 
इत्यादि । सुपुम्नाद्रण में खविक दवाव- ([7888- 
४७) होता है उसको घटाने के लिये आयुर्वेदोक्त 
ठिक्त (3०09) पित्त (38 एण००), गोरोचन, 
सूचिकामरण आदि.का प्रयोग करे।...... 

(२) ज्वर हर--ज्वर हर द्रव्यों में शुद्ध बत्सनाभ, 
टंकण, तालक, मशणिशिल इनको मुस्ता, पर्पटक, 
चिरायता आदि द्र॒व्यों के क्वाश्र अनुपान में 


* आज 9 
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रखकर सेवन कराना हितकर है । 

(३) बातहर, बल्य--बातहर द्रव्यों मे स्नायु 
शिरायों को बल प्रदान करके बात को हरने वाले 
द्रव्यों मे कुचला श्रेष्ठ है । रसकपूर, पाषांण आदि 
का भी युक्ति ओर कुशलता से प्रयोग करके विजय 
पाते है। दृशमूल, अश्वगंव आदि के शरिष्ट, 
रास्तादि, देवदाबादि काथ, शतावरी, न्ञषौर बला 
इत्यादि घृत का सेवन, नारायण, माष, विपगर्भे 
आदि तैलों का बाह्म प्रयोग कराना भ्रेष्ठ है । बात 
मे बस्ति का प्रयोग प्रधान है । सावुन, ग्लिसरिन, 
एरंड तेल, मधु तेल की बस्ति देना हितकर है । 

(४) मूर्डाहर, स्थतिकर--भैरवी, शीताशु, 
लवग आदि को पानी में घिस कर आंखों मे 
लगाना, शिरीष के बीज, त्रिकदु, नकलछिकनी, कड़बी 
तुबी का रस, परमेंगनेट आदि का नस्य कराने से 
म॒छी दूर होंती है। धतूरे के बीज, स्वर्ण भस्म, 
अबर, कस्तूरी, शुद्ध तहन्न आदि को रोगी 
को होश मे लाने के लिए युक्ति से प्रयोग मे लाये । 

(५) ग्रह हर--इससे पहले ही कहा गया हे 
कि यह पोलियो व्याधि स्कन्द्‌ (कुमार) ग्रहजुष्ट 
आमय है। इस आगतुक रोग परिहरणाथ धूप देना, 
घृताभ्यंग कराना, मंत्रोच्चारण कराना, जप हवन 
आदि कराना, बलि देना, रक्ता (तावीज) बांधना, 
घृतपान कराना हितकर है. । 

१. गोश्व'गादि घूप-गाय का सींग, वाल, पुच्छ 
साप की खाल, बिल्ली की विष्टा, नीम का पत्ता, 
नीम का तैल, कुटकी, मदनफल, कटेली छोटी, 
बढ़ा बिनौला, यव, मेंडी के बाल, देवदारु, राये, 
सोर का पख, ओऔवेछ, मलुष्य के सिर के बात, 
हींग-इन तमाम द्र््॒यों को मिट्टी के पात्र में डाल 
कर उससे सेडी का सूत्र डाल कर सुखाले। पश्चात्‌ 
कूटकर चूरो वनालें यह सब प्रकार की प्रह बाधाओ 
से धूप देने के लिए प्रयोग करें | 


२. फल छृत, सारिवादिधृत, रास्नादिधृत का 
उपयोग हितकर है | 





३. लाल फूल, लाल मंडे, लाल गंध, अनेक 
प्रकार के मक्य, घंटि, लाक्ष मुर्गे इनको कृमारस्वामी 
(सुन्रह्मण्य स्वामी) के मंदिर के पास लेजा कर 
निम्नोंक्त मंत्र पठन करके बलि दे- 

नम' स्कदाय दिवाय ग्रह्मथ्िपतये नम । 
शिरसात्वाभि सदेरह प्रतिग्रद्मीप्प मे बलिम्‌ ॥ 
नोऋजो निर्तविकारश्च शिशुर्मे जायताम्‌ हतम्र ।। 
रु मंत्रार्थ--प्रहमधिपति स्कंद देव को नमस्कार करते 
है । हे स्कंद देव तुमको शिर से बन्दन कर रहा हैँ 
मेरे दिये वलि को ग्रहण करो। मेरे शिशु का रोग दूर 
कर निर्विकार रहने का अनुग्रह कीजिये | 


४. रक्ता--निम्न यन्त्र को ताम्र पत्र पर लिख 





चित्र न॑ं० १२४--यन्त्र 


फर लाल फूत्न, कु कुम, अच्त, गन्ध, ताम्वूल, 
दक्षिणा से पूजा करके नारेल अन्‍्डे की बलि सम- 
पंण कर रविवार अथवा गुरुवार के दिन लात धागे 
से कपड़े [रेशमी] की थेल्ली से सींकर बच्चे के गल्ले 
में डालें । 

(४) बिल्व, शमी, कबिट, क्ञीर बृत्षों के पट 
ओर पत्ते पानी में डालकर खूब उबाले। कवोष्ण 
रहते रात में प्रहाविष्ट शिशुओं को स्नान करावें। 

(६) सात कुओं के पानी से स्नान करावें। 


अनुभूत चिकित्सा अ्रयोग सारणी--- 


वात को अनुलोमन बनाने के लिये द्शमूत 
काथ, एरंड तेल मिश्रित की बस्ति बहुत उप- 
योगी है । धन्वन्तरि तेल, अक क्षीर तेल, 


कुचले का तेल इनमें से किसी एक से बघ 


रै 








ह््शौ 


भार्गो को विधानपूर्वक 


मालिश करके निर्गुण्डी के पत्तों से, आक पत्रों, 


से उपनाह दें । नमक, मैगसल्फ को तवे पर भून 
के सेक | वात गजाकुश, महावातविध्यंसक रख, 
कनक सुन्दर रस, वातराक्षुस, सूतिका भरण रस 
समभाग लेकर मसकरघ्वज, स्वर्णभस्म, कस्तूरी, 
अस्व॒र, पावजर, जाफ्रान, सीससेनी कपूर १७ अंश 
से प्रत्येक मिलाकर निर्गुण्डी के रस से सर्दन करने 
चने की दाल प्रमाण में मात्रा बनाकर अदरक के 
रस अथवा पान के रस मे मथु मिलाकर प्रयोग 
“करें। ज्वर को कम्म करके बध के आक्रमण से 
रोकता है। पक्तघात होने पर ऊपर की ओषधि के 
साथ लोह सव्बीर अथवा शख, गोरी, सब्बीर का 
मोम युक्ति से मिश्रण करके प्रयोग करने से आशा- 
जनक लाभ होता है | मलवन्ध रहने पर आरभम्ब- 
घादि क्वाथ सेवन करावे | मांसच्षुय होकर अन्न सूख 
जाने पर निम्न तैलो का प्रयोग अत्यन्त लासदा- 
यक सिद्ध हुआ दै-- ेल्‍ 
[१] छुचले का तेल--५ सेर छुचले के बीज, 
६॥ सेर इमली के पेड का त्वक्‌ (छिलका), १ सेर 
बच, १ सेर रास्ता-+पाताल यन्त्र विधि से तेल 
निकाल कर प्रयोग से लावें | थे 


[२] मांस सिजित अक क्षीरतेल--अक मूल 
का रस, निगुण्डी रस, इमली पत्तो का रस, सरसों 








का (कु) तेल, बकरी का दूध प्रहए करे | कबूतर 
(जंगली हो तो श्रष्ठ) का मांस ताव सेर, एक पेर 
पानी मे खूब ओऔटा के प्रष्ठ भाग को निकालकर 
इससे ऊपर कहे गये रसों को तेल सम्ुक्तकर इसमे 
मिलाकर पकावे । पश्चात्‌ क्षीर मिलाकर तेल पक्त 
विधि से पकालें । कपोत के स्थान से सफेद, जंगली 
कोआ भी काम में आता है। आवश्यकतानुसार 
दृशमूत्न, कस्तूरी, लशुल, निगु एडी, मकरथ्वज, 
सर्पंगन्धा, अजु न, खुरासानी अजबायन आदि 
के सूचीबेध (!7000078) भी सफलता से ग्रयोग 
कर सकते हैं। काडलिवर आयल, मधु, गोधृत, 
बादाम तैल को मर्दन के कार्य मे प्रयोग करे | 
व्यास-सग्रह . ' 
पोलियो वात प्रधान व्याधि है। सूक्ष्म कृमि 
अप्रधान निमित्त हैं। आयुर्वेदोक्त भूत [सरहद] 
शाखांतर्गत वर्शित कुमार ग्रह्मधिपति का परिवार 
ही यह अच्ष्ट कृमि कोटी है। वे अशुच, अमन्नल, 
अ्रष्टाचार, पुरुषो पर आक्रमण करके सताते है| 
इस व्याधि की चिकित्सा में दोषशमनार्थ वस्ति, 
स्नेह स्वेदन, वात विध्वंशी, बात राक्षुस, वातगज्ञा- 
कुश आदि का प्रयोग , ग्रह्मदि प्रकोप के दमनाथ 
मन्नोच्छ॒टंन, जप, होम, रक्षा वन्धन, मद्अल, पूजा, 
बली आदि कर्माचरण प्रधान हैं। 
“श्री के० पी० वर्धन 


अीरासक्ृष्ण आयुर्वेदाअम, गद्दाल (आन्श्र प्रदेश) 


शिशु पत्चाधात और उसका ग्रातिकार - 
आचार्य डा० औी श्यासदास 'पीयूपपाणि” 


>+फक्टला 


यह खास करके शिशुओं की मेरुसज्ना का 
विकार है । ६-७ माह की आयु से लेकर २-३ चर्ष 
वाले बच्चे ही इस रोग का शिकार हुआ करते हैं । 
इसमे मेरु मज्जा की सामने वाली खुदा यानी 
उन्टीरियर कारतुआ'? ही विशेष रूप से आक्रान्त 
हो जाती है-' 


। ग 4...) 


सम्प्राप्ि-- 


इसकी उत्पत्ति का वास्तविक कारण आजतक 
अज्ञात सा ही है | ठण्ड लगना, सील व सर्दी वाले 
स्थान पर रहन सहन, मेरुदंड पर आधात लगना, 
दन्तोद्गमन काल से विशेष विकार आदि कारण 


४5 


७०७४२, १ के 


४४८ 
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(जन्य, अथवा किसी आनक्षेपोत्पादक उपसर्ग के कारण 
जन्य, आकस्मिक रूप से इतना कि चौबीस चघन्दों 
में शिशु पक्ताघात से ग्रसित हो सकता दै। रोग के 

आक्रमण के 

साथ ही साथ 
ज्वर प्रायः हो 

१०० से १०२ 

या १०३ डिग्री 

तक हो जाता 
है । शरीर के 


किसी अड्भ या 
प्रत्यज्ञ॒ ओर 
कभी. कसी 
शरीर के आधे 
हिस्से में या 
निम्नाग का 
सम्पूर्ण पक्षा- 
घात उत्पन्त हो 
सकता हे। 
चित्न न० हि ६ पहिले . पहल 
बालक के दोनों पेर मारे गये हैं आक्रांत अद्भपर 
कुछ न कुछ परिवतेन दिखाई देता है परन्तु इस 
परिवतेन के साथ ही साथ आक्रांत स्थान की सांस- 
पेशियां ओर तनन्‍्तु विधानों का अपचय घटने लगता 
है यानी यह कहिये सूख-सूख कर लकड़ी सी बन 
जाती है। इस दशा से उस स्थान पर सूईया 


कांटा आदि से चुभाने पर भी रोगी को कोई 
पीड़ा नहीं होती है । 


आगे चलकर उस आक्रान्त स्थान की शीर्णाता 

के कारण उसके आसपास के अवयवों पर भी बुरा 

प्रभाव पढ़ने लगता है । आक्रान्त स्थान अगर खास 

करके हाथ पेर आदि होवे तो वह आकार में बकऋतो 

बक्ुद्रता को प्राप्त होगा ही ।इतना होने पर भी 
एक बात में हमें भरोसा नज्ञर आता है कि यह 


5 





४ 


ढै जे 


है 
हक जल 





है. प्‌ ॥९५ ० 
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जीवन घातक नही, जो दीर्घकाल पर्चन्त शिशु को 
विकलांग अचस्था में रहने के लिये मज़बुर कर 
देता है । 

पाश्चात्य विवेचन--अमेरिकी चिकित्सा-शास््री 
वर्ग के अथक चिन्तन व अनुसंधान फे परिणाम से 
अब यह आशा वंबती सी नजर आ रही है कि 
शिशु पक्षाधात ओर उससे होने वाले विक्ृतांग 
जैसी विपम विभीपिका को उसकी रोग प्रतिरोधक 
समता अर्थात्‌ इम्यूनिटी! बढ़ाकर रोका जा सकता 
है। इस आशय की आधारभूत यह खोज हे 
जिससे पता चल गया कि शिशु पतक्षाबात की 
आक्रमण स्थिति दो प्रकार की दे | पहली स्थिति 
वह है जिसमे रोग का दूषित तत्व रक्तप्रवाह में 
वर्तमान रहता हुआ भी विशेष हानिकारक नहीं 
होता । परन्तु दूसरी स्थिति से बह ज्ञान तन्तुओं 
में सर्वत्र फैलकर भयानक रुप दे सकता है। . * 


शिशु पतक्षाघात की इन ट्विविध स्थितियों के / 

पता जगाने वाले जो दो व्यक्तियों को इसका भय 
सिला है, उनमे से पहले व्यक्ति का नाम है डा० 
डोरोथी एम, होस्टेसेन जो न्यूहेवट (कनेटिक) के. 
येल. मेडीकल कालिज के रोग निवारण विज्ञान के . 
सहायक अध्यापक हैं। दूसरे डा० डेविड बोडि- ' 
यन हैं जो मेरीलैंडू आन्त के बाल्टिमोर शहर मे 
जौन्स होफकिन्स विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग 
विज्ञान के प्राध्यापक है । 


इस रोग का संक्रमण खास करके सासामार्ग 
ओर मुखसार्ग द्वारा सानव व मानवेतर जीवधघा- 
रियों से हुआ करता है । यह एक प्रकार का अर 
विष है । प्रारस्मिक परीक्षुण के सिलसिले से उत्त 
अन्वेषकों ने चि्पेंजी तथा अन्य सम्रजातीय 
बन्द्रों पर प्रयोग करके आखिर उसका परिणाम 
निर्णय किया । बन्द्रो के भोजन पदाथ से पूर्वोक्त 
“अगु॒-विष”? सिल्ाकर उसकी श्रतिक्रिया आदि 


हि 


' पर विशेष गवेपशा करके उन्होंने यह बताया कि 


रोग लक्षण या कोई भी विक्ृति तब तक दिखाई 





नहीं देती है जब तक कि रक्तप्रवाह में “दूषिततत्व” 
मौजूद रहता हो । परीक्षण प्रमाण से उन्होंने यह 
सिद्ध करके दिखाया कि राक्तप्रवाह में “अखुविष! 
के रहते हुए भी रोग लक्षण सामान्यतया 
प्रगटित नहीं हुये और अगर हुए भी तो बहुत ही 
कम परिंमाण में प्रतीत हुए। यह रोग की पहली 
- स्थिति थी | तीन से सात दिन तक, रुक्तम्रवाह, से 
परिश्रमण करने के पश्चात्‌ ये सैलानी कुदरतजादी 
“अरुुविष” अपने सन साफिक मेरुदन्ड यानी पीठ 
के बांस नामक स्थान तथा चैतन्य विधायिनी स्नाथु 
तथा रन्‍्तु जालों मे प्रविष्ट हो, न जाने कैसे ओर 
* क्या गुल खिलाती हैं. जिसके परिणाम में पच्चाघात 
रूपी पर्दा और ओढ़नी ओढ्कर ' बेचारे बच्चों को 
अपनी आँघेरी गोद में समेट लेती: है। यह हे 
दूसरी स्थिति । । 
परीक्षुण के सिलसिले से एक उल्लेखनीय खोज 
“आह हुई कि रोग की पहिली स्थिति में जबकि अरु- 
"विष रक्तप्रवाह मे मौजूद रहते हुए जब उन पर 
'काबू पाने के लिये रोग प्रतिरोधक जीवाणुओं 
: (प्रतिकार्यों) को जमाने की ताकत रक्त में मौजूद 
थी तो रोगाशु चेतन तन्‍्तु समूह मे भ्रविष्ट नहीं 
हुए और किसी भकार को विकृति या अक्भ-भक्ग 
[बिकलागता] इन्हीं आई । ४0५ 
चूकि शिशु पतक्ताघात की पहिली स्थिति से 
मामूली से मामूली अथवा विशेष कोई भी लक्षण 
नहीं कहने से आया दे । इसलिये इससे पहले यह 
नहीं मालूम था कि ये अणु विष रक्तअवाह में भी 
प्रविष्ट हो सकते हैं. । इस पर दोनों अन्वेषकों ने 
यह प्रमाशित किया कि प्रारभिक दशा से ये अणुविष 
उक्त के अन्दर बहुतायत से रहते हैं और रक्त में 
उत्त रोगाशओं को निष्क्रिय करने के लिये अपेक्तित 
प्रतिकार्योत्वाढक प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है तो 
जानवरों मे वैक्सीन (४४८७०) प्रविष्ट कराकर 
उन अणुविों को ज्ञान तन्‍्तु के अन्दर पहुंचने व 
फैलने से रोका जा सकता दे । तथा कथित वेक्सिन 
बनाने के लिए कुछ अश मे उस रोगमुक्त शिशु के 


भ्र्ज 


शोशित का होना अत्यावश्यक है, जो हाल ही में 
शिशु-पत्ताघात से आरोग्य प्राप्त कर चुका हो। फिर 
यह भी भलीभांति जांच कर लेना चाहिए कि उस 
रक्त के अन्द्र प्रतिरोधक शक्ति पूर्णतया मौजूद है । 


शिशु पक्चाघात और उसके परिणाम-- 
विकृताद़् का प्रतिकार-- 

पूर्वोक्त श्रयोग-परीक्षणों के आधार पर वेज्ञा- 
निकों में यह विश्वास होने लगा है कि मानव-रुत्त 
से बनाई गई यह वेक्सिन यदि सामान्य सान दंड 
मे सहन-शक्ति के अनुकूल प्रतिक्रिया से सम्पूर्ण स्व- 
तन्त्र तरीके से बन सके तो आज के युग में 'पोलिओ' 
से श्रसित शिशुओं को जीवन दान देना आसान' हो 
जायगा ।' हे 

उन दोनों अन्वेषकों की रिपोर्ट मे कहा गया है, 
कि पक्षाघात के प्रारम्भ से होनेवाला सेरु-सज्जा का 
प्रदाह यानी “पोलिओ  न्यूराइटीस” को उस रोग- 
प्रतिरोधक प्रयोग द्वारा रोका जा सकता दे । 

अमेरिका में एक निष्कास सेवा के आधार पर 
बनी हुई राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है जिसका ध्येय 
केवल चिकित्सा सम्बन्धी शोध संस्कार पर सेवा करना 
है। यह संस्था दीघे समय से मानव रक्त मे उप- 
लब्ध “गामा ग्लोव्यूलीन ( 040६ 8700# ) 
तत्व के बड़े पेमाने पर प्रयोग परीक्षण कार्य में 
सलग्न है। एक से छ वर्ष के बच्चों पर इसका सबसे 
पहला परीक्षुण टेक्सास आन्त स्थित होस्टन नगर 
में जून सन्‌ १६५२ ई० को किया गया था। ७५००० 
शिशुओं में से ३७५०० को “गामाग्लोब्यूलीन के 
टीके लगाये गये और शेप शिशुओं को गामा- 
श्लोब्यूल्ीन से मिलती जुलती जिलेटीन से बने हुए 
इब्जेक्शन दिये गये थे । 

छ मसादह्द के बाद जांच पढ़ताल से पता लगाया 
गया कि गासासलोब्यूलीन से बने टीके के लगाने 
सेपोलिओ जनित उपसर्ग खास करके बिकलाड्ता के 
नामोनिशान मिटाने मे कोई कमी तो नहीं रही | एक 
से छ.बप की आयु वाले बच्चों को इसीलिए चुना ह 
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गया था क्योकि पोलियों के ४० अतिशत रोगी 
इसी आयु के होते हैं । 
कहने का तातय यह है कि पोलिओ के वाहन 
व विस्तारक इन अरु विर्षों के प्रभाव से उत्पन्त 
उपसर्ग जो ज्ञान तन्‍्तु का अपचय कहलाता हूँ का 
कोई महत्वपूर्ण खास प्रतिकार नहीं है । 
इसलिए विपाणुओ को मेरुदुण्ड व सस्तिष्क 
ज्ञान तन्तुओ तक पहुचाने से पहले ही रोक-थाम 
की जरूरत होती है । उन दोनों अन्वेष कों का कथन 
है कि ऐसे भयानक परिणाम के उत्पन्त करने बाले 
रोग के शिकारः खास करके छोटे छोटे बाल 
गोपाल्नों को उसके काले करतूतों से स्व॒तन्त्र रखने के 
लिए बहुत कुछ किया जा सकता है । क्योकि बहुत 
से व्यक्ति उस समय जबकि यह बीमारी निरापद 
स्थिति में रहती है प्रतिक्रिया शक्तियों के भंडार 
बन जाते हैं । 
डाक्टर वोडियन की कुछ वर्ष से पहले यह 
भविष्यवाणी थी कि जहा तक सम्भव हो सकेगा 
एक ऐसे रोग प्रतिरोधक व आरोग्यदायक टीके 
का निर्माण किया जायगा जो किसी भी व्यक्ति 
के रक्त मे प्रविष्ट होकर, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति 
के उत्पन्त करते हुए पोलिओ ओर,उससे होने वाले 
उपसर्गों का प्रतिकार सम्भव बना देगा । 
पहले ही बताया गया है कि इस रोग का प्रमुख 
कारण अति सूच्मातिसूक्ष्म अरुबिष हे जो नासा 


सारे और मुख-मार्ग द्वारा शरीर के बाहर प्रसारित 
होता है। है 


श मक्खियों द्वारा भी यह रोग तेज रफ्तार से 
फेल जाता है रे 
लक्णु- -- 

प्रारम्सिक स्थिति में ज्वर के साथ सिर: 


पीछा, नाक्र का वबहना तथा कभो कभी ज्ञाक 
में स खत आना और गर्दन से पीढ़ा यन्त्रणा 
होना देखने मे आया है । 


कि 


रोगका असर अच्छी तरह से हो जाने के वाद ये 
लक्षण दिखाई देते है। शरीर के किसी भी अबयव में 
खास करके टार्गों में पत्ताघात हो जाना अवश्य- 
समावी है। ऐसी हालत सें बच्चे बहुत बेचेन 
रहते हैं | नींद कतई न आवे। इसी हालत में 
अधिक समय व्यतीत होने पर बच्चे का जीवन 
खतरे में पढ़ जाता हूँ, अचानक मृत्यु भी हो 
सकती दे । 
प्रतिपिघक उपाय-- 

(१) बच्चों से इस रोग का होना समझ में आते 
ही इसकी सूचना सबसे समीप वाले राजकीय 
चिकित्सालय को भेजना पअथवा निकटस्थ नगर- 
पालिका के अधिकारी को किम्बा जन स्वास्थ्य 
विभाग से सीधा सम्पर्क करने की भरकस कोशिश 
करनी चाहिए | है 


(२) यदि रोगी को घर पर ही रखना अमि- 
श्रेत हो तो उसे तीन सप्ताह पर्यन्त स्वच्छ हृवादार 
कमरे से रखना जरूरी है। ऐसे रोग ग्रस्त बच्चे के 
सम्पर्क से कोई भी बच्चा आ न सके इस बात पर 
विशेष ध्यान देना चादिए । वयस्क व्यक्तियों को 
-भी जहा तक हो सके उस रोगी के सम्पर्क से दूर 
रहना चाहिये | 

(३) यदि सम्भव हो तो रोग का पता लगते ही 
फौरन ही किसी विद्वान चिकित्सक के आदेशानुसार 
चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। 

(४) रोगी के मल-मृत्र, कफादि तथा जूडठे 
बर्तनों और व्यवह्नत वस्मादि पर फिनाईल, डी. डी 
टी. अथवा ऐसी ही जीवाशुनाशक ओऔषधि का 
घोल छिड़क देना जरूरी है ताकि सक्खियों और 


, जन्तुओं दारा इसका पुन संक्रमण न हो जावे । 


पर्याप्त परिमाण से इन औषधियों के घोल व बुर्की 
का श्रयोग रोगी के इद-गिदे करना चाहिए । 

हे (४) रोगी के काम मे आने वाली सारी बस्तुओं 
जसे बर्तन, चम्मच, थाली, तश्तरी, लोटा आदि 
अच्छी तरह से साफ करके घो लेने के बाद १५-२६ 





मिनट खौलते पानी में डूबो कर रखे । - -_ टठण्डा पानी पीना और नहाना ये दोसों ही गलत 
(६) रोगी की सुअर पा करनेवाले . तथा उसके परी हैं 

घर वालों को इस रोग के संक्रमण 'से बचाव का '. शिशु पक्ताघात के प्रतिकारेच्छू प्रत्येक व्यक्ति 

अच्छा , तरीका यह है कि पोटाशियम परमें- को उपरोक्त बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए 


गनेट के दाने या नमक । पानी मे .डालकर उस ५ - +-आचाये डा० श्री श्यामदास पीयूपपणि 

पानी से द्लिन्‍रात में कई बार कुल्लछी कर । या. *“ ' , सरर्वोदय सेवाश्रम आषधालय, 
“डेटोल” अथवा “इलेक्ट्रोलाइटीक क्लोरीन” किस्बा._ ५ (5 ' दौगवा (घुलन्द्शहर) 

ऐसी औषधियों के घोल से कुल्ली करनी चाहिए । 08 


(७) रसोई घर वा भंडार की सारी चीजों को 
मक्खिओं से अछूते वचाकर रखने' की कोशिश शिशु पक्षाघात पर सफल अयोग 
करनी चाहिए । मिठाई आदि बाजारू चीजों १-काथ-सॉंठ १ तोला, सम्भालू के पत्र १ तो० 
का इस्तेमाल करना ऐसी हालत में मानो मौत को करज की छाल ₹ तोल़ा ।, 
दावत देना है।। क्योंकि बाजारू चीजों पर इन-तीनों को मिलाकर, जोकुट कश ४८ तोले 
सक्खियों का छत्ता सा बन जाता- हैं । और -उसके जल में क्राथ कर जल 5 तोला शेप रहने पर निथार 
ऊपर, धूल-मिट्टी और गदे भी इकट्ठी होती हैं। . - कर शीशी मे भरलें। 


(८5) दुभौग्यबश किसी के घर पर इस रोग का , मात्रा--३ साशे से १ तोला'तकः अवस्थानुसार 
हमला हुआ हो, तो समस्त परिवार को ही औटा उपयोग-श्रतिदिन २-३ बार आवश्यकतानुसार 
हुआ पानी पीना लीजसी' है “सेवन कराने से बालकों को,होने वाले आक्षेपक वात 


(६) बच्चों को नदी, तालाब, पोखर, कील और < में बहुत लाभ करता है । 
ऐसे द्वी जलाशय मे नहाने के लिए मना ही कर 
देना चाहिये। 


ट 


२-रसौषधि--बात गजाकुश रस २ भांग 


शीतांशु रंस ए भाग, ताम्र भस्म १ भाग। 

१०) ज्यादा भीड़न्‍्भाड़ व जमघट होने' बाली 

कह के सिनेमा, क्ल्ञब, घुड़दोड़, तथा 'स्वाग- इन तौनों को एकत्र पीस कर शीशी में रखलें । 
तमाशा आदि देखने से बच्चों को नियन्त्रण से सात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती अवस्थानुसार 
रक्‍खा जाय 4 6. शहद के साथ । ; 

(११) जद्दा तक सम्भव हो, अधिक से अधिक सेवन विधि-आवश्यकतानुसार दिन में २-३ 
समय पर्यन्त प्रकाश व वायु युक्त स्थान ही बच्चों' बार। उपरोक्त काथ के अनुपान से देने से 
के लिए जुटाना चाहिये । शीघ्र और आंशातीत लाभ होता है । 

»... (१२) ऐसा कोई भी कार्य क्‍यों न -हो.-जिससे -श्री टी. लक्ष्मय्या, श्री बक्टेश्वर आयुर्वेद - 
(थकाबट मालूम, दे, करना -छोड़ दीजिए । डिस्पैन्सरी, ईस्माइलखा पेट 
. (२३) ज्यादा; गर्मी से आकर तत्काल ही (मेड़क) आंध्र 





बालकों की यूका ओर लिक्षा 


श्रीमती सावित्री देवी रावत शास्त्री आयुर्वेद रत्न 
कि 25 । 


यूका ब लिक्षा (जू) व लीख से शायद्‌ ही कोई 
व्यक्ति अपरिचित हो, ये अत्यन्त क्षोभकारक, कष्ट- 
दायक एवं रोगोत्पादक सूछ्म जीव हैं। इनकी उत्पत्ति, 
प्रसार, जीवन चक्र, रोगोत्पादकत्व ओर चिकित्सा 
जिस प्रकार बयस्क व्यक्तियों में होती है उसी प्रकार 
शिशुओं मे भी जू व छीख की उत्पत्ति आदि 
होती है | 
यूका व लिक्षा के लक्ष॑ण - 
यूका (जू') एक प्राणि शरीर जीवि सूक्ष्म कृमि 
है ओर लिक्षा (लीख) जू' के अण्डे होते हैं। इसकी 
मन अल अल ६ टागें, ओर रो दार 
। ह दो स्पशिकाये आगे 
होती हैं. जू' के पेरों 
के अन्तिम भाग पर 
प्जे व नाखून होते 






बालों को अच्छी 
तरह पकड़ लेती हैं। 
इसके भुख में रक्त 
बन | चूषण नलिका होती 
चित्र न॑० १९७) है जिससे सूच्म छि; 
बनाकर शरीर से रक्त चूस लेती हे । 
लिक्षा (जू' अणडे)- 
स्त्री यूका प्रतिदिन १०-१२ अण्डे देती है । इस 
प्रकार जू' अपने ६ सप्ताह के जीवन काल में लग- 
भग ३०० अण्े देती हैं। ये अण्डे बालों में चिपके 
रहते हैं। ये ही अण्डे (लीखे) ८-१० दिन में बच्चे 
वन जाते हैं। और अपनी ग्रक्ृति प्रदत्त रक्त चूषण 
क्रिया को सरत्ता से प्रारम्भ कर देते हैं । यही 
जू और ल्ीख का जीवन चक्र है ।- इसका सूछ्म 
एवं तात्विक अध्ययन प्राशिशाखज्ञों के लिये अधिक 


उपयोगीदे । पाठकों के लिये संक्षिप्त परिचय ही 
पयाप्र है। 


है 


>> कं 


हैं जिनके सहारे यह; 


यूका के साधारण भेद्‌-- 
१--शिर की या केशों की जूएं | 
२--शरीर की जूएं। 
३--कपडे की जूएं। 
शिर की जूएं तथा अन्य जूएं-- 

इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण शारीरिक मलों 
की अभिवृद्धि है | स्वच्छता का अभाव, तथा किसी 
दुसरे के वस्त्र व शरीर के संसर्ग से भी युकार्य चढ़ 
जाती हैं कौर अपनी सनन्‍्तति को बढा देंती हैं। 
इसके रंग भेद व आकृति भेद भी विभिन्‍न देशों व 
प्रान्तों मे मिलते हैं। आदमी के रग व अधिष्ठान भेद 
से भी जू का रद् बदल जाता है। अफ्रीका से काली 


का |) 
य 





चित्र नं० १९८--लिक्षा (लीख) 
ओर चाइनीज में 'पीली जू” प्राप्त होती हैं, भारत 
में काली भूरी व सफेद सभी प्रकार जू” पायी जाती 
हैं। काले बालों में काली तथा सफेद बालों में सफेद 
या भूरी जू' मिलती हैं। एक ही वस्त्र के निरन्तर “ 
पहनने, स्नान न करने, पसीना विशेष आने से और 


यूका युक्त दूसरे के पकड़े पहनने से एवं बाह्य मल 


की ग्रधानता से यूकाओं की उत्पन्ति एवं अभिवृद्धि 
होती दै। आयुर्वेद शास्र माधवनिदान तथा योग- 


रत्नाकर से भी निम्न प्रकार से क्ृमियों का वर्णन 
मिलता है--- ' 






कमयस्तु द्विधा प्रोक्ताः वाक्ास्यन्तर मेदतः । 
बाह्मास्तन्न मलोदूभवाः तिल प्रमाण संस्थान वर्णाः 
केशाम्वराक्षया' वहु पादाश्न सूचरमाश्च * काः लिछाश्व 
नामतः । 
कृसियों के विषय में चरक संहिता के विमान 


स्थान में विशद वर्णन मिलता है- 


तत्र बाह्य मले जातान मज़्जान्‌ संचछमहे,तेपांससु- 


स्थान मुज़ावजजनम स्थान केश श्मश्रुलोम पष्म बासांसि, 
संस्थानम-थ्रणवस्तिलाकृतयों बहुपादाः वर्णा कृष्णः 
शुक्लरूच नासानि यूकाः पिपीजिकारच प्रभावः कयहूजननं 
कोठ पिडकाभिनिय तन च, चिकरित्सितं स्वेर्पा अपकर्षणं 
पतल्नोपधातों मलकराणाज्च भावानामलुपसेवनम्‌, हृति 
“चरक विमान ७-३० 
विंशति क्रिमिजातयः यूकाः पिपीलिकाश्च । 
-चरकसंद्विता सून्न १६-१४ 
महषि ने कितने सुन्दर शब्दों में बाह्य कृमियों 
का वर्णन किया है ओर उनकी उत्पत्ति का प्रमुख 
कारण सलिनता (गन्दगी) को बताया दे। इनका 
निवास स्थान केश, दाढ़ी, मूंछ, रोस, पलक ओर 
कपड़े बताये हैं.। आकृति-तिल के बराबर, सक्षम, 
बहुत पैर वाले काले व सफेद रंग के कृमि जू (यूका) 
कौर पिपीलिका होते हैं। इनके काटने का प्रभाव 
खुजली, चकत्ते, फंसी आदि की उत्पत्ति है और 
इनकी चिकित्सा बारीक कंघी आदि से निकालना 
या औषधि प्रयोग से ' निस्सारण, मलों का नाश 
ऋऊऋर सल के उत्पादक तर्त्वो का परिवर्जन दे । यही 
चिकित्सा आचार्य ले संक्षेप से प्रतिपादित की ह्दे। 
“ पिपीलिका शब्द पर घुन. प्रकाश डाला जायगा | 
आतचायों व ऋषियों का उक्त वर्णन सामान्यतया 
सबके लिये है अतएव दाढ़ी मुछ का भी उल्लेख 
है शिशुओं के ये नहीं होतीं । यहा शिशुशओं के बाह्य 
क्ृमियों का ही ग्रहण करना चाहिये । 
यूक्रा व लिक्षाओं से रोग- 
चह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि लिक्षा 
(लीख) जू' के अण्डे हैं और उन्हीं से जू' की 
उत्पत्ति होती दे, अतएवं इसका प्ुथक वर्णन न 


है:5 >“ ४४५३ 


करके केवल जानकारी के लिये नामनिर्देश कर दिया 
है । सभी आचायवर्यों ने भी यूका का ही विस्तृत 
वर्णन किया है। इसी के वर्णन व चिकित्सा में लिक्ञा 
का भी अन्तर्भाव हो जाता है अतः निदान आदि 
का प्रथक वन नहीं किया जायगा । 
योग रत्नाकर में लिखा है-- 

द्विधा ते कौठ पिटिका कण्डू गणढान्‌ प्रकुच ते। 

अर्थात्‌ ये दोनों प्रकार के कृमि ददोरे, फुसी 
खुजली और गलगर्ड आदि रोगों को उत्पन्न 
करते हैं । 

इनके अतिरिक्त दाद, छाजन, मोतीमरा, ज्वर, 
रक्त विकार आदि रोगों को जूएं उत्पन्न क्र देती 
हैं तथा इन रोगों के प्रसार में सहायक भी होती हैं। 

' कपड़ों की व शरीर की जूएं शिर की जूओं 
की अपेक्षा बढ़ी व तेज भागने वाली होती हैं। 
इनका निवास कपड़ों की सिलाई व जोड़ों पर होता 
है। वहीं से उतर कर थे बालकों का रक्त चूस लेती 
ओर पुनः उन्हीं स्थानों पर छिप जाती हैं। इनका 

आकार प्रकार व वर्ण मनुष्य के रंग रूप व बच्चों के 
अनुरूप होता है । इनसे भी रक्त रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । - 
जूओं का रोगोत्पादन क्रम-- 

जू' जब कादती है तो रक्त चूसने के साथ 
साथ रोगी के दोष भी जू' के पेट में चले जाते हैं । 
जब बह दूसरे व्यक्ति को काठती है तो उसके पेर 
ओर पेट मे चिपके कीटाणु या दोष काटने के 
स्थान पर लग जाते हैं और अपना प्रभाव करते हैं। 

कभी कभी कि स्थान को खुजलाने से जू 
मर जाती है और उसके पेट में विद्यमान रोग.के 
दोष दंश स्थान एवं घृष्ट स्थान पर प्रभावित हो 
जाते हैं. या शरीर के भिन्‍न भागों में आश्कि्ट 
कीटाणु रोगोत्पादन में समथे हो जाते हैं। इसी 
प्रकार जूयें नाना प्रकार के रोगों को फेल्षाती हैं। 
जूओं और लीखों की चिक्रित्सा- 

: शिर की जू' और लीखों के लिए--- 
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[१] रीठा के छिक्ञकों को पानी में सिगो ओर 
उस पानी या भाग से शिर को धोयें | यह पानी 
आखो मे नहीं जाना चाहिये | 

[२] शिकाकाई की पत्तियां, नीम की पत्तियां, 
इन्द्रायणु के फल का गूदा, वन्दाल फल, किक 
कोल की छाल, आड़ की पत्तियां ओर अप- 
संतीन इनमें से किसी एक को लेकर पानी से भिगो 
दे । १०-१२ घण्टे पानी से भीगने पर ससल कर 
छान लें । इस पानी से बालो को रगढ़कर धोने से 
जू' और लीख समाप्त हो जाती हैं। सर्दी के दिनों 
में पानी गरस कर लेना चाहिये | आखों और सु ह्‌ 
में पानी न जाय नहीं तो हानि हो सकती है | 

[३] कच्चा पारा (अशुद्ध) १ तोल्षा, सुद्दागा ६ 
माशे इनको सरसों के तेल, बेसलौन या घृत से 
मिलाकर बांलों में मदन करे और ऊपर से कपड़ा 
बांधे । इससे सभी बाह्य कृमि मर जाते हैं या बेहोश 
हो जाते है । ह 2 

[४] लिकिड पेराफ़ीन का प्रयोग (लगाने के 
लिये] उत्तम दै। तरे का तथा राई का तेल भी अन्य 
तेलों मे मिलाकर सावधानी से प्रयोग॑ किया जा 
सकता है। ५ * 

[५] छोटे बालकों के लिये सोम्य औषधियों 
का प्रयोग हितावह है। तीक्षण दवाइयां शिशुओं 
को सहन नहीं हो सकती । नीवू व संतरे के छिलकों 
का तेल भी अन्य तेलों में मिलाकर लगायें। 

[६] पारद्‌ गन्धक की कब्जली घृत से मिला- 
कर लगाने से भी जूयें मर जांती हैं।, 

[७ शुद्ध जल से स्तान--कार्बोलिक साबुन का 
प्रयोग, तेल कपू र मर्दन, शुद्ध बस्खों का परिधान 
आदि पुन जूओं को नहीं होने देते । 

(प]) शरीरज क्षृमियों पर भी उच्त दवाइयों 
का सर्देन करना चाहिये | इससे चर्म जू', मेंसा जू', 
किल्लिया आदि नष्ट हो जाती हैं। 

[६] बालकों से उत्पन्न जूुओ और लीखों के 
_ टिये नींस, चुना, सोडा, कार्बोलिक एसिड, फिनैल, 
 उ्लीविंग पाउडर, डी. डी. टी. पाउडर, पोटेशि- 











यम परमेंग्नेट आदि दवाइया उचित मात्रा सें पानी 
में उबालकर कपड़े भिगो दे | इसका प्रयोग किसी 
जानकार मनुष्य ' की सम्मति से करना चाहिये। 
कभी कभी उक्त चीजे घातक सिद्ध हुई हैं । 

[१० | यूका नाशक शास्त्रीय प्रयोग- 
पेपयेदारनालेन नाली घचस्येत फल्लानि च॑। 
यूकालिक्षा प्रशान्य्यव दधारलेपन्तु मस्तके ॥%॥ 
रसेन्द्रेण समायुक्तो रसोघुस्तूर पत्रजः। 
ताम्वूलपत्रजोचापि, लेपादू यूका विवाशन ॥र॥ 
स॒ विडड्न गन्धक शिलासिन्द 

सुरभी जलेन कहु तैलम्‌ । 
आजन्म नयति नाश 
लिक्षासहिता यूकाश्च ॥३॥ 
घुस्तूर पत्र कल्केन चद्धस्नेंन च साधित तैलम्‌ । 
अभ्यज्ञमात्रेण थयूका नाशयति थूबम्‌ ॥शा 
(कुठ, कलिद्ारी, विडद्ड, है] पे बिरोजा, 
अजुत्त इनका चूण बनाकर धूप देने से यूका 
आदि नष्ट होते हे केक आज ली 
पारे को धतूरे के पत्तो के रस से घोटकर कपड़ा 
तर कर वाधने से जू' और ल्लीख नष्ट होते हैं । 
चित्रकमूल, दन्‍्तीमूल, कड॒ुई तोरई और कडई 
तुम्बी को कड॒ए तैल से पकाकर तैल को जूओं पर 
पर लगाने से जूये नप्ट हो जाते है। 

करुडे की राख मलते से तथा हवन (यज्ञ) की 

राख सलने से भी जू' और लीखे मर जाती हैं। 
“भीमती सावित्री देवी रावत बेचा 
साहित्य शास््री, आयुर्वेदरत्न, विद्यावाचस्पतति' 
इन्द्र औषधालय, नाई की मण्डी, आगरा | 


शिर के जू' में सफल प्रयोग 
बीज सीताफल १ तोला, कालीमिच ६ साशे, 
घतूरे के पत्तों का रस १ छटांक। 
- विधि--इन सबको कूठ घतूरे के पत्तों के रस 
में मिल्ञाकर- लेप करने से जू', लीख मर जाते हैं। 
“भीमती शारदा देवी सलेथू 
| रायबरेली 


न्यूमोनियां 


हो 


[ ए6प्रश्राणां8 | 


ओर राजपाल सिंह (रथ. 7. रथ, 5. 


फैफडे की शोध को न्यूमोतियाँ (078प77 8" 
पां8) कते हैं । इसके कारण कई प्रकार के कृमि 
(जीव:ण) दो सकते हँ-- 
| [शत] न्यूमोकीकस (?9८पा॥0००५७३) 

[२] व्यू लस बेसीलस 

3 आर ७ 
(३) बैसोलस पेस्टिस' 


[१] प्रथमावस्था--इसमे शोथ पतला [अल्प] 
होता दे इसे शोथावस्था कहते है। [स्फरिपवक्षी00 


07 ०0728४76९ 50826] 





[४] टाईफाइड वेसीलस (कद्रममावस्था. बितीयावस्था ह्तीपा दया 
बूमो $ हे त्न्नं० १० 
स्यूमोकोकल नस्यमोनिया 2 € हा चित्र नं० १२६ 
न्यूमोकीकस- यह, कोकस श्रेणी का कमि दै। [२] छ्वितीयावस्था--जब शोथ जम जाये इसे 


पल] 


यह ग्राम पोजीटिव हे ओर मुख तथा गल्ले में 
मिवास करता दै तथा खास, प्रणाली के ऊपर के 
भाग में रहता दै। ये निर्वल शरीर को रोग का 
शिकार. बनाते हूँ। ये कृमि खांसने; थूकते व चोलने 
पर स्राव के साथ वाहर निकलते हैं. ओऔर- ज्यादा 
देर तक जिन्दा नहीं रहते । यह ऋमि बोलने और 
खांसने पर शीघ्र दी दूसरे व्यक्ति सें-निम्न प्रकार से 
प्रसार करता है-- 
[१] बलगम की फ्वार द्वारा 
[२] मक्खियों छारा 
[३] कपदो के छूने से 
प्रसार होता दे । 
सम्प्राप्ति-- 
थे कृमि फुफ्कुस में पहुंचकर दोनों की शोथ 
या एक दी वायु प्रणाली महक अथवा 
बायुकोप (४०४०४) में शोथ पेद्ा करते है । 
[१] बायुकोप की शोथ को लोवर न्यूमोनियां 
(..क्रशः (976प्रा708) कहते है । ह 
[२] वायु प्रणाली शोथ को त्रांको न्‍्यूमोनिया 
। 


ह (87070॥0-07०07॥0079) कहते 
लोबर न्यूमीनेयों 


इसकी तीन अवस्थाये होती देगा 


एक रोगी से अन्य मे 


रे 


घनीभूत अवस्था [509820 0 ००78064707] 
कहते हैं । हक ह 
[३] ह॒तीयावस्था-“जब फिर पतला हो जाये 
तो इसे उपशमन द्रवावस्था [5/886 "ए 7650 0- 
पं०7] कहते हैं.। 

इस प्रकार.सारे 
की दे । प्रथमावस्था की. अवधि 
द्वितीयावस्था की अब्धि ७ से & 
वस्था की अवधि १ से १॥ दिन । 

. -थह शोथ फ़ुफ्फुसावरण [?०प8 | में फैलकर 

शोथ [?]0॥7759 | पैदा कर देता दै. जिससे प्रार्श्य- 
शूल पेदा दो जाता दै। / : कक 
कसी कभी यह पूय के पड़ने से भयानक ही, 
जाता दे | हे 
उपृद्रच - 

(१) द्विवीयावस्था में कभी कभी ठोस ही रह 
जाता है । ह 

[२] हृतीयावस्था में-“जब शोथ स्राव बिलीन 
न हो तो उस अवस्था को चिरकालिक उपशमना- 
चस्था [2099० 7०80]0007] कहते हैं. । 

| [३] कभी कभी फेफड़े के तन्‍्तु नष्ट हो जाये 

तो इस अवस्था को फुफ्कुसीय कोथ [?प|0889 
2५॥27००॥] कहते हैं। ह 


हा जा | 


रोग की अवधि ८ या ६ दिन 
१ से श॥ दिन, 
दिन, ढतीया- 
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[४] कभी कभी स्राव मे पृयोत्पनक्ति हो जाती 
है । इस अवस्था को फुफ्फुसीय विद्रधि [?7[70- 
प्रधए 40508५५] कहते हैं। । 

[५] न्यूमोकोकस विष पैदा करते हैँ। इसका 
विप इन्डोटोक्सीन [आाते००४0] है। इससे 
विपसंचार [विषमयता | की अवस्था [0582778 | 
फेदा हो जाती है। यह विष मस्तिष्क तथा हृदय 
पर ज्यादा प्रभाव डालता हैं । अतः उन्माद अथवा 
दृदयावरोध [जिएपंणा। 0 ॥९27६ शि|एा७] की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है | ' 

[६] रक्त मे कृमि चले जाये तो जीवाणु विपता 
[560#०2थ7॥४४ | की अबस्था पेदा दो जाती है । 

आक्रमण -- 

बसन्‍्त व शिशिर ऋतु में अधिक तथा बच्चों 
पर ज्यादातर होता हे ! | 

काल [०फं४४०॥ एश7ा००]--७ से १० 
दिन का प्राय: रहता है । । 
सहायक कोरणु-- 

(१) जहां घनी आबादी होती है। 


3 


(५) सहसा,, ऋतु परिवतन, खुली बायु,. 


सर्दी आदि | 

(३) पहले किसी रोग के कारण दुर्बल हुआ 
शरीर | ह 
लक्षण - ह 

[१] रोग का आरंभ शीघ्रता से होता है । कुछ 
ही घंटों में न्‍्यूमोनिया पूरा होजाता है | कभी कभी 
शुरू में कम्पन होता दे । 

[२] उक्त से तीत्र वेदना--इसका कारण 
9०प59 होता है । शुष्क खांसी या पतला कफ 
खांसी के साथ आता है। रोगी निर्बल हो जाता है। 

' [१] पहले शोथ [(०॥४९८४४णा_] होने की 
बजह से खांसी शुष्क आती है। । 

[४] बाद में छुरन्त या देर से खाब | किप88- 


| कं अप्य 


१ कं 


ध0॥] होने से खांसी में कफ आने लगता है| 
[४] ज्वर तथा इसके साथ साथ अन्य लक्षण 
भी उत्पन्न हो जाते हैं. यथा भूख भर जाना, 
निद्रा न आना, मूत्र गाढ़ा, राशि कम और त्वचा 
गरम हो जांती है। फ 
३--दु्शन परीक्षा-- 
शंय्या पर रोगी निढ़ाल पड़ा रहता है । चेहरे 


का रंग फीका, गालों पर कृत्रिम लालिसमा अक्सर 


उसी ओर जिस ओर का फेफड़ा [४००९०] 
संक्रमित होता है | विशेषतया बच्चो में इस तरह के 
लक्षण मिलते हैं । नाक का सिरा नीला सा हो जाता, 
खास काठिन्य ब नथुने हिलते हैं | पसली चलती हैं। 


वत्तुगति-श्वासगति तेज किन्तु उथली [8770०- 
गिणंश 90 7४/0], रोग ग्रस्त भाग को ओर 
शरीर अधिक झुका हुआ | 
२--स्पशन परीक्षा-- ॥॒ 

१. खास उथला हि 

२. वक्ष को दबानें पर कठोरता 

३. वाचिक लहरियां [ ४००० शि7005 ] 
अधिक [बोलने पर वक्ष की कम्पन को हाथ द्वारा 
मालूम करना] । 

४. अगर फुफ्फुसावरण शोथ भी साथ हो तो 
ए]७॥75$ प्लूरा का गरणी०ा भी अजुभव होगा । 
३-ठेपन (९००००४४०४) परीक्षा-- “ .-. ह 

प्रथम सन्द्‌ [[/00]!|, यदि सघंनन ((20॥80- 
|0400०79) है तो ' सम्पूर्ण बन्द (788७9 00०॥)- 
द्ोगा | यदि तृतीयावस्था में भी सन्दता (/00॥) 
हो तो न्यूमोनिया प्राय' नीचे के भाग (4.096) में 
होता है । अतः इसका नाम 7,65क7 [॥6९एपव0-. 
पां9 है ।इसमें “डलनेस” निरन्तर रहती है ) 

न्नांको न्‍्यूमोनियां (छएण०० [70077078) 
में विभाजित सन्दता (28०४४ १0॥॥68] ,होती 
है, निरन्तर नहीं होती, क्‍योंकि यह वायु प्रणाल्री 
के निचले सिरा पर होती है। . ट 


के 





४-अ्रवण परीक्षा (805०798007)-- 
खसनीय [97गाग्रावव] शब्द सुनाई देया. 
सबसे अधिक दूसरी अवस्था से | यदि 69]]655 
बहुत ज्यादा हो तो शब्द बिलकुल सुनाई नहीं देगा। 
अवास्तविक शब्द पैदा हो जाते हैं 


स्राव भरा रहने पर आवाज से द्रव से बुलबुले 
पैदा हो जाते हैं जिन्हे म्निग्धध्वनि [(7808- 
४075] कहते हैँ ।यह दो श्रकार की हीती है- 
फाइन और कोसे । न्‍्यूम्ोनिया में सूक्ष्मआ द्र कर- 
कराहट [776 0७॥१५४४०॥] होगी । जिसमें 
कोटर [(४४॥४] होती है वहां तीत्र करकराहट 
[लाए(8४00०॥] होती है । 

ककराहट प्रथम तथा दृतीयावस्था में सुनाई 
देती है। ह्ित्तीयावस्था में नहीं, क्‍योंकि इससे 
शोथ स्राव जम जाता है । 

अगर रक्त परीक्षा कर त्तो श्वेताण बढ़े हुये 
मिलेगे। 

रोगी की बलगम प्रथम तथा दूतीयावस्था से 
पतली एवं ह्वितीयावस्था मे इतनी गाढ़ी हो जाती 
हैं कि थूक नहीं सकता | कभी रक्तयुक्तट्टीवन भी 
होता है। | 

रोगी को ज्वर रहता हे 


छः 


् 
्र 
! 
कं 
2 


'फुफ्फुस ष्ड प्रदाह में 
का -ार्ट 


रन्प 


9 # 





चित्र नं० १३२ 


न्‍्य लक्षण-- 
ब्वर सात दिन तक लगातार रखता दूँ फिर 
आठवें रोज सहसा निम्न तथा निम्नतर होता जाता 





चित्र नं० १३३ 
लोबर नन्‍यूमोनियां ब्वांकों निसोनिया 
रेंखादार भाग में सघनन ( बिन्दुदार भाग ) 
*  होगया है । संघनन रह्दित 


है | कभी साव दिन के बीच सहसा उच्च हो जाता 
है । इसे तीत्र ज्वर (प)/2' 9)7८-४५) कहते हैं । 
कभी कभी सात दिन के बीच में गिर जाता 
है इसे शीताड्ता (८०7॥८/४) कहते हैं। 
कभी आठवे दिन सहसा ज्वर गिरने के बजाय 
धीरे घीरे कम तापक्रम पर आता है । 
ही कभी कभी मस्तिष्क तथा हृदय सम्बन्धी लक्षण 
पैदा हो जाते हैं। रोगी ज्ञानरहित, मूच्छित 
त्तथा शिरः शूल युक्त हो जाता है | यह हृदय गति 
तीत्र, निवलता, नौढ़ी काठिण्य कम, गति तौन्न तथा 
तापमान सहसा गिर जाता है। रोगी की रुत्यु आय: 
विषाक्तता (४०542/४7०) से होती है । 


ब्रांकी न्‍्यूमोनियां 
कारण--- 


जो लोबर न्यूमोनियां के है | विशेषता यह है 
कि इसमें मिश्रित सक्रमण होता है। इसमे न्यूमो- 


कौकस के अलावा स्ट्रोप्टोकोकस तथा स्टेफिइलो- 
दोकस भी होते ढैं।। लोवर न्यूमोनियां प्राथमिक 
व्यावि है। त्राह्मे न्यूमोनियं अनुगामी (3९८०ा्वंव- 
#7 7052452) है । 
१--लोवर न्यूमोनियां 
संक्रमित होते हैं. अतः पूरा भाग (7-02) घआाक्रमित 
रहता दे । । ः 
२-ब्रक्को न्यूमोनियां में वायु प्रणलिया इथ हू 
आक्रात होटी हैं. अतः शोथ अलग अलग होती 
है | बीच बीच मे स्वस्थ स्थान होते हैं। बीच बीच 
में होने के कारण इसे खण्डीय' (2४/०० न्यूमो- 
नियां कदते हैं।.. . ह 
३--लोवर न्यूमोनियां में शोथ स्लाव-जम जाता 
है | किन्तु त्राको न्यूमोनियां से द्रव ही रहता दे । 
क्योंकि शोधस्राव नहीं जमता । और खाली स्थान 
में थोढ़ा शोथ रहता है । 
लोबर न्यूमोनिया दीच्र है. किन्तु उतना कतक 
नहीं जितना त्राक्लो न्यूमोनियां, क्योंकि त्राक्ष न्यू: 
मोनिया में पूरा फेफडा आक्रात रहता ह्दे। 


लक्षणु- 


त्रोक्को न्यूमोनियां के लक्षण लोवरन्यूमोनियां से 
मिलते जुलते है परन्तु भेद निम्नलिखित हैं-- 
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; में पास के वायु कोप सब - 














लोबर में खास के अन्तःगमन वहिरगमन दोनो में 
आद्र' कर्कराहट वरावर होती है । आाझ्लो न्यूमोनिया 
में शब्द वायु कोपजन्य (ं८डा८य्रां्ष) होता हे। 
तगंमार्ग से शोथ झाव के कारण वायु गुजरती दै 
तो शब्द होता दे इसे ख (2200287) कहते है | यह 
वायु के आने जाने पर द्वोता है। ककराहट की संख्या 
थोड़ी होती दे । 
. ब्राह्लो न्यूमोनियां में ककराहटं ((77/7/47/0#8) 
कभी भी लुप्त नहीं होती क्‍योंकि इसमें खाव नहीं 
जमता। लोबर न्यूमोनियां की हितीयावस्था में 
आद्रा कक्राहट लुप्त दो जाती है । 

ः ब्राद्ो न्युमोनियां में वाचिक लहरियां और 

बाचक प्रति स्वनन ज्यादा नहीं होती । 

ठेपन करने से ्राह्नो न्‍्यूमोनियां में थोड़े थोड़े 


स्थान पर मन्दता (20:४//॥250») प्रतीत होती है। 


त्राद्वो न्‍्यूमोनियां मे श्वास सम्बन्धी कठिनाई 
ज्यादा होती दे लोवर में नहीं होती । 

ब्राह्े में तापमान घीरे धीरे गिरता है। 

लोबर में ज्वर निरन्तर रहने के. बाद सहसा 


गिर जाता दै। 


लोवर तीत्न ज्यादा होता है किन्तु घातक नहीं 
होता । त्रांकों तीत्र नहीं किन्तु घातक होता है ! 
लोबर सहसा अर कम्प (208० युक्त होता 
है। त्राको धीरे धोरे ओर खांसी से प्रारम्भ होता है। 
आयुर्वेद मे 048 को कक्रेटक सन्निपात 
के समान माना गया है जिसके लक्षुण सावग्रकाश 
कब कम च्ुण भावप्रकाश 


मध्यहीन प्रवृद्े सतु वातपित्त' कफण्च य*। 
. तेनरोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्नया ॥ 
श्रन्तर्दाद्दी विशेधोष्च्र न च वक्‍्तु' सशक्यते | 
रक्तमालक्तकनेंव लघच्यते सुखमणडलम्‌॥ 
पित्तेनाकर्पित श्लेप्मा ह्ृदयान्न प्रसिच्यते। 
दृपुणेचाहत पाश्वतुथ्ते खन्‍यते 'हृदिएं 
प्रमीलक श्वास द्विक्का बहू न्‍ते तु दिने दिने। 
जिच्हा दग्धाखरस्पर्शा गल शकेरिवाबत ॥ 
विंसग नामिजानाति फूजेशापि कपोत्तवत्‌। 





अतीवश्केष्मापूर्णः शुष्कवक्त्रौष्ठ तालुक' ॥ 
तन्द्रा निद्वाअतियोगात्तों हृतवाउ निदतद्यू ति। 
न रति क्षभते नित्य विपरीतानि चेच्छुति॥ 
शायम्यते च बहुशो रक्त' प्ठीवति 'चाल्पशः। 
एप ककंदकों नाम्तना सर्निपात सुदारुणः ॥ 


अर्थात्‌--मध्यवात, हीन पित्त और प्रवृद्ध कफ 
इसके द्वारा जो सन्निपात होता है, उसमें दोपवला- 
नुसार लक्षण तो प्रकट होते ही हैं साथ दी विशेष 
रूप से अन्तंदाह होता है, बोलने में असमर्थता 
होती है, अलक्तक की भाति मुख रक्तव्ण (या 
४724 /2८०) दो जाता है । श्लेष्मा आसानी से 
नहीं निकलता, पसलियों मे बाण के चुभने की 
भाति पीड़ा होती हे । प्रलाप (22श777#) खास 
कष्ट, हिक्फा बढ़ती जाती है | लजिंहा जली हुई के 
समान तथा स्पश में खुरद्री हो जाती दै। गले में 
कांटे पढ़जाते हैं। मल मृत्रादि के निकलने का ज्ञान 
नहीं रहता, कबूतर के समान अस्फुट शब्द गले'से 
निकलने लगता है। कंणठ कफ से भरा रहता है 
तथा मुख ओष्ठ तालु सूखने लगते हैँ। तन्द्रा 
निद्रा के अति आने से दुखी रहता दे, वाक्शक्ति 
ओर कांति नष्ट दो जाती दे। किसी अचस्था में 
शान्ति नहीं मिलती, विपरीत चेष्टॉयें करता है, वार 


बार हाथ पेर को फेलाता है,,थूक के साथ किव्म्चिद्‌ 


रक्तष्ठीवन होने लगता है। इन - सब लक्षणों से 
युक्त इस भयंकर सल्निपात को कर्कंटक कहते हैं । 
ह लक्षुण रोग की तीज्रता की अवस्था के हैं । 


चिकित्सा-- 


लोबर व त्राको की शरीर रचना दृष्टि से विभि- 
ज्षता है । चिकित्सा की दृष्टि से दोनों समान हैं । 
अत. विभिन्‍नता का विशेष महत्व नहीं है । 


रोगी को पूर्ण विश्राम दें। बच्चे को आराम से 
लिटा दें । भोजन का विशेष प्रबन्ध रक्‍्खें | द्रव 
भोजन दें। हृदय को शात्ति देने के लिए द्वाक्षा शर्करा 
८ । इसमें साथ ही बड़े बच्चों को थोड़ा नमक भी 
दे दें। जल पर्याप्त दे। पीने के लिये निम्न प्रयोग 


काम में लाया जाता है- 

ग्लुकोज ४ ड्राम, सोडियमक्लोराइड ३० प्रेंन, 
उबाला हुआ जल २० ओंस--इस बोतल में भरकर 
रखलें तथा चम्मच से मुह मे डालते रहे । छोटे 
बच्चों को जिन्हें न्यूमोनिया के साथ अतिसार भी 
हो जाता दै, अथवा उद्र तलुत्व या अपचन होतो 
१२ से २४ घण्टे तक विना दुग्ध दिये उपरोक्त 
द्राक्ना लवण जल पर रक़्खा जाये तो शीच्र ज्ञाभ 
होता है | 
विशेष चिकित्सा-- 

वक्त को गर्म रकखे जिससे शोध न बढ़े और 
जमा शोथ स्राव पतला पढ़ जाये | इसके लिये केच- 
लीन पुल्टिस लगायें जो बाज्ञार में भिन्‍न नामों से 
मिलती है यथा-एन्टी कन्जेस्टीन, एन्टीफ्लाजेस्टिन, 
एन्टीफ्लेविन आदि । छोटे बच्चो को सारी वक्त पर 
एक ही कपड़ा न लगायें। प्लास्टर की तह बडे बच्चों 
में मोटी और छोटे बच्चों में पतली तह लगावें। 
कपड़ा-लिट, आयलकाथ, आयल सिल्क अथवा 
खद्दर का कपडा भ्रयुक्त क्रिया जा सकता है | यह 
प्रथम छ्वितीय अवस्था में लाभदायक दे | एक वार 
लगाया हुआ १४ घण्टे तक ल्ञाम देता है। तृतीय 
अवस्था सें तारपीन का तेल अच्छा है। यह उड़ 
जाता है अतः लिनिर्मेंट टेरिविन्थ लगायें। इसे २- 
३ बार लगाये । इसके ऊपर सेक कर सकते है। यह 
छाले नहीं डालता । राई का प्लास्टर बच्चों में नहीं 
लगाना चाहिए | 
ओपधि चिकित्सा-- 

१--झुरूय चिकित्सा 

२--लाक्षुशिक चिकित्सा ($70ए/0/द2 

प्रशध।॥०४7) | 

मुख्य चिकित्स-- 

[१] पेनिसिलीन-सोडियम और प्रोकेन पेनी- 
सिलीन के रूप से प्राप्य है | 

£ वर्ष की अवस्था के बच्चे में ९ लाख यूनिट 


८प्रोकेन पेनीसिलीन अथवा स्ट्रोप्टो पेनसिलीन इब्जे- 












दे ्श्प >> 


क्शन अवस्था और भार के अनुसार प्रयोग किया 

जा सकता दै। पेंनसिलीन के छारा सहिष्णु 

रोगियों को कोमाईसीन हारा लाभ पहुंचता है । 
[२] सल्फा टोटमेंट-पेनिसिलीन के साथ साथ 


सथवा स्व॒तन्त्र रूप से रोग को तीत्ता को देखते हुए 
इस प्र प की ओपधियों का प्रयोग रोग में कार्यकारी 
होता दे । सल्फापाईराईडीन १ से २ गोली-+-सोडा- 
बाई काबवे के साथ मिलाकर * वर्ष की अवस्था वाले 
शिशु की *४ घस्टे के अन्दर देना चाहिए। इसके 
अलावा सल्फाथायाजोल, सहफा पाईराडीन, .सलफा- 
भेराजीन, थारईजञामाईड इत्यादि में से कोई २ प्राम 


की पूर्ण दिन मात्रा (वत/4/ 4०४८) के अनुसार ४ 


बर्ष के शिशुओं में प्रयोग क्रिया- जा सकता है 


अर, 


वेनसिलीन और सल्फाम्रप से फायदा न होने 

बाले जीवाणुसह्य. (८8857), रोग में जादुई 
जीवाणु नाशक (छागवर्व कछथ्टाएए। /7970- 
#28) का प्रयोग किया जाता है। इन्हें तभी तंक 
ही प्रयोग करें जब तक व्वर रहता है ओर श्वेतारु 
की गिनती सामान्य नहीं हो जाती । ४८५ से ७२ 
घण्टे के अन्दर ही ऐसी अवस्था आा जाती हे । 
प्रमुख निम्न है: 

(१) च्लोस्टेंट्रासाइकलीन हाईड्रोक्लोराईड- 
आरियोमाइसीन (#प्रा2070'टं॥) के नाम से प्राप्त 
की जाती दे | 

(२) ओक्सीटेट्रासाईक्लीन हाईड्रोक्लोराईड- 
स्रमाउसीन ( 2 शाकाफला ) के नास से प्राप्त 

| की जाती दै। 

(३) टेट्रासाइक्लीन (व६॥६०४८४॥४९) 

(४) च्ल्लो (कांगबाक-एथा८०) 


न 
(५) इस्थ्रिमाइसीन (इरिश्रोसीन) 
को गोलिया कैप्सूल पाउडर 


ल्‍ ऋआते है । 5४ चण्टे उपरान्त 
सरल विटामिन सी 


जाता दे। रोग को 





तीव्रता में ही इन ओपधियों का प्रयोग करे । 

युवक की मात्रा ०-६४ श्ास प्रति ६ घंटे को 
साघारणतया होती दे। वर्चो में अवस्था के अनुसार 
विभाजित कर सावधानीपूर्वक प्रयोग करनी 
चाहिए । 

इन श्रौषधियों को सरफाडायजीन तथा सल्फा- 
ट्राईंड के साथ मिक्चर बनाकर भी प्रयोग किया 
जा सकता है । 

निद्रानाश और हृदय दुर्बलता में निम्न प्रयोग 
करें--- 

(१) पोटाश जोमाईंड १४५ श्रेन (युवा व्यक्ति के 
लिए),बाइनम इपीकाक ६० वृ ढ, सोडा सेलिसिलास- 
१० प्रेल, स्थिट एमोनिया एरोसेट २९ बूंद, सीरप 
टोलू & ड्राम;-आंडी १ ड्राम, लाईकर स्‍्ट्रीक्नीन 
ढाईहाईड्रोक्लोर ३.बुंद, जल १ ऑस-इन्‍्हें एकश्रित 
कर मिलाकर रकक्‍्खें | » वर्ष के बंच्चे को इसमें से 
१ ड्राम मात्रा प्रतिचार घंदे उपरांत दें। साथ ही-- 
(२) सल्फाट्राइड १ गोली, विटामिन सी २ 
गोली, सोडाबाईकार्ब १० ग्रेंन-इन्हें पाउडर कर 
४ मात्राओं में विभक्त क़र ४-४ घंटे उपरात दे । 

(३) ढाईक्रिस्टीसिन इह्जेक्शन-अवस्थालुसार 
दे । इसके अव्रिंरिक पत्मोट्रोन (सिपला), कोरो- 
सोल कीमाईन और. कॉरामीन के इब्जेक्शन 
व्याधि को देखते हुए प्रयोग में लाये जा सकते हैं । 
मुख्य लघ्रणोंकी चिकित्पा- , | 

हृदय दुर्वलता--कोरामीन सर्वोत्तम दे से 
१ ०. ०, इब्म्जेक्शन मांसान्तर्गत .२ या ३ बार दें । 
या लिकिड कोरामीन ४ बूद्‌ जल में घोलकर ३-हे 
घंटे पीछे देते रहें । यदि सम्भव द्वो सके तो बड़े 
बच्चों में ग्लुकोन्न अथवा ग्लूसीविन [070050-- 
ए।६७, 0-.-५१६७.8]का सिरागत इज्जेक्शन लगा 
देना चांहिये। इसके साथ कोरामीन मिक्ञाकर « भी 
दे सकते हैँ | हृदय बहुत निर्बेल ओर शीताड़् की 
सम्भावना दो तो डिजीटेलिस स्ट्रीकनीन, कैम्फोर 
इन आयल, कैम्फोर इन ईथर, कैम्फोर इन मुश्क 
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के इञ्जेक्शन दें। जब तक कोई विकट अवस्था न 
आ जाये, किसी भी इज्जेक्शन को ८ घंटे से पूर्व 
दोबारा नदे। े 
विषमयता [ 705%8०॥7& | की अवस्था से 
आक्सीजन सुघाने [0778 ग्रगीक्षेक्षाणा] 
की क्रिया कराई जाती है | शरीर.से अच्छी तरह 
बिप निकल जाये, इसके लिये बड़े बच्चो मे लवण 
द्रव शिरागत प्रयोग किया जाता है । 
प्रलापावस्था--ज्वर की तीत्रता के साथ प्रल्लाप 
है तो बफे की थेली [70० ०४०] सिर पर रखें। 
पेररडीहाईड इब्पेक्शन १ ०. ०. की 
मात्रा मे सासानन्‍्तर्गत दें । यदि लाभ नहोतो 
फिर ढुबारा दें । अथवा--- 
बारबिट्युरेट्स में फेनाबारबीदोन और 
सोडियम फेनाबारबीटोन हे से 3 श्र तक प्रयुक्त 
करे। लारजेक्टिल का इच्जेक्शन अथवा गोली 
अवस्थालुसार उपयोग में लाये जा सकते हैं। 
पाश्व शूल [ ?]6परा0४० एशए ]--तीत्र बच्त 
शूल में इथाईल क्लोराइड का छिड़काव १ से १० 
घरटे तक बेदना से मुक्त रखता है-। 


अत्यन्त तीत्र शूल्ष से सारफीया एट्रोपीन 
अथवा पेथेडीन हाइड्रोक्लोराइड का इज्ज्जेक्शन 
अवस्थानुसार और देखरेख से प्रयुक्त करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य वेदनाशासमक ओऔष- 
घियों का प्रयोग अबस्थानुसार किया जा सकता है। 


उच्चज्वर [979०एश०्ट्ा]--डायोफरेटिक 
मिक्‍चर के साथ हल्का सा विरेचन केलोमल द्वारा 
दे । निम्नलिखित प्राय. प्रयोग किया जाता है- 

पोटाश साइट्रास १४ ग्रे, स्प्रित ईथर लाई- 
ट्रास १४ बूंद, लाईकर अमोनियां एसिटास १ ड्राम, 
चाईनस एपिकाक ३० ब्‌'तृ, टिचर सिल्ला १० ब'द, 
टिचर डिजिटेलिस ५ ब्‌द, टिचर नक्सवामिका 
४ बूंद, जल १ आस बनाकर रखें। युवक मात्रा। 


इसे मधुर बनाने के लिये सीरप आरेब्जज 
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अथवा सीरप टोलू १ ड़ाम की मात्रा में मिला 
देना चाहिये। 

सात्रा-£ वर्ष की अवस्था वाले को १ ड़ाम 
चस्मच से ३-३ घण्टे बाद दिन में १ या ४ बार 
दे'। तृतीयावस्था से बलगम को पतला करने के 
लिये पोटाश आयाडाईड मिला दे'। ब्रान्डी मो 
मित्ना सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त अन्य उपद्रव होने पर तदनु- 
सार ओषघ देकर व्याधि शप्तन करना चाहिये । 

रोगमुक्त हो जाने पर स्वास्थ्यववंक ओपध दे । 
इस्टन सीरफ, मल्टी विटासिन ड्राप्स, काडलिवर 
अआयल , के योग तथा अन्य टॉनिक प्रयुक्त करने 
चाहिये । दुग्धपान करने वाले बच्चों की माताओं को 
स्निग्ध उष्णु खानपान करना चाहिये । स्वय॑ सर्दी 
से बचाव रखना चाहिये। 


आयुर्वेदिक चिकित्सा- 

बच्चो को इब्जेक्शन तथा शक्तिशाली ओऔष- 
धघिया देने के बजाय देशी चिकित्सा का प्रयोग 
अष्ठतर होता है । इसमे बच्चा चार बार रोग की 
पुनरणवृत्ति से छुटकारा पा जाता है । तथा दूपी 
विष (4॥2४४))से भी मुक्त रहता है। रोगी की 
गस्भीर अबस्था मे रोगी के प्राण बचाने के लिए 
तो ससार की किसी भी जिकित्सा पद्धति की समय 
पर ग्प्त ओपध प्रयोग करने मे वित्मम्ब नहीं करना 
चाहिये । 

(१) वक्त पर पंचगुण तेल अथवा कटुतेल 
का अभ्यद्ञ करके हल्की सिकाई करनी चाहिये । 

(२) तारपीन तैल+सरसों का तैल् १-२ के 
अजुपात में मिलाकर भी वक्त पर लगा सकते हैं । 

(३) पाश्वें पीड़ा से निम्न अयोग अत्यन्त लाभ- 
कारी है- 

मोस का तेल--स्प्रिट १ तोला, रोगनगुल 

१ तोला, मोम सफेद १ तोला, कपूर ६ माशा, 
अफीमस ४ रत्ती-पहले मन्दी आच पर मोम पिघला 
कर स्मिट और रोगनगुल को मिला दें । फिर 











जरा गर्म करके कपूर और अफीम मिला दे | यह 
ज्ञम जाता है। जरा गरम करके छाती पर मसले तथा 
ऊपर से सेफ कर दें | 
(४) त्रिग्युवन कीर्तिस्स ई 
के साथ दिन में चार बार दे | 
(४) खड्ट भस्म १ रची, अश्रक » सी. प्रयाल 
भम्म 5 रक्ती--2 बार पान के अर्क ओर मधु 
सेदें। ु 
(६) शरह्वायाश्रक $ रत्ती मधु से चार बार द्‌ | 
(७) शद्वादि चूर्ण १ रत्ती, वांसाक्षार $ री, 
टर्कंण 5 र्ती- ४ मात्रा मधु से दे | 
तथा--द्राक्षासव १० बूंद, पिप्पल्यासव १० 
बू'ढ, जल १ ड्राम-मिलाकर्‌ ३े बार पिलाव | इससे 


रत्ती-मधु आदर क 


ञ 


फास की तीत्रावस्था शान्त हो जाती है । 

(मे) हृदय छुर्वलता मे-कस्तूरी भैरव $से ३ 
रती तक तथा चन्ट्रोदय व हेमगर्भपोटली का 
प्रयोग इब्जेक्शन से कहीं अधिक कार्यकारी सिद्ध 
होता दे ! 

(६) प्रलाप फी अवस्था से--हिंगु'कपू रादि 
बटी ३ गोली, जटामांसी क्ाथ से देना चाहिए । 
अथवा आद्र क स्वस्स ओर मधु से दे । 

गोघृत तथा सेंधानसक का वक्ष पर मर्द करना 
शुलनाशक तथा कफ निस्सारक दे । 

(१०) शुद्ध हिल्नू ल, शुद्ध ठक्कण, जायफल, 
पीपल, शुद्ध मीठाविष, जाचित्नी, सरिच, कस्तूरी 
प्रत्येक १-१ माशा सबको जल के साथ खरल 
कर २ रची प्रमाण की गोलिया बनाले। मात्रा-४ 
री से ) रत्ती तक | आद्र क स्वरख व मधु से | 

(११) लच्मीविज्ञास ४ रत्ती, रस सिन्दूर 
सती, विषाण १ रत्ती--दिन में ३ वार मधु से दे । 

(१५) ब्वर की अधिकता से गोदन्ती, म्त्यु्ञय 
व संजीवनी का वालाकरस के साथ प्रयोग करे। 


चिकित्सा सन्न-- 
न्‍्यूमोनिया त्रिदोषज ( सन्निपात ) ज्वर है, 


जिसका चिक्रित्सासूत्र निम्न हे । 


लघन बालुका स्वेद नस्ये॑ प्ठीवनं तथा । 
अवलेद्ो3अन चैव प्राक्‌ श्रयोज्य॑ त्रिदोपजे॥ 
-भावप्रकाश ज्यराधिफार 
यह चिकित्सा बात कफ दोनो का शमन करती है। 

(१) लघंन-“यावदारोग्य दर्शनात्‌” जब तक 
आरोग्य दर्शक त्तापक्रम निम्त न हो लघंन कराना 
चाहिए। इस अवस्था में यदि आवश्यक हो तो चाय 
या अद्रख मिश्रित दुग्ध दे, मीौसम्बी का स्वरस 
भी प्रयोज्य है । ज्षीराद बच्चों के लिए माता को भी 
हल्का विरेचन दे दें | न्यूमोनियां मे यथा सम्भव 
दूध न दिया जोये तो अच्छा रहता है । 

(२) चालुकास्वेद-कफ निस्सारण के लिए रूत्तु 
स्वेद दे यंद ब्रांक्लो न्यूमोनिया में उत्तम है। नागर- 
पान को दिये पर गरम करके वक्त पर स्वेद करना 
चाहिये | इसके लिए पअन्य कई विधियां कफ की 
अवस्था देखकर प्रयोग की जाती हैं. । 

(३) नस्य“+-इस रोग 'में मोह-तन्द्रा की अवस्था 
प्रायः वायी जाती है, इसीलिए इसके निवारण के 
लिए नस्य का प्रयोग किया जाता दै | आधुनिक 
एममाईल नाइट्रास तथा 'अमोनिया फोट का नस्य 
इसी के अन्तंग़त आता है। 

(४) प्ठीवंन---क्रफ निस्सारण के लिए जो भी 
अौषध दी जाती है वह प्ठीवन का काये करती है, 
जो कफनिस्सारक (ए50०0079॥0 कहाती है। 
इसके लिए-आद्र क स्व॒रसोपेतं सेन्‍्धर्य॑ केटुकरूयम? 
देना चाहिये | त्रिभुवनकीतिरस --आउद्र क स्व॒रस के 
साथ दें । यह उत्तम कार्य करता है | 

(») अवलेह--श्वास, कास का नाश करता है, 
सितोपलादि चटनी, लहुकसपिस्तां, बासावल्ेह, 
अथवा अन्यलेह न्यूमोनिया तथा तदुपरान्त चलने 
वाली कास के लिये प्रयोज्य है ही । 


(६) अख्लनन--अज्ज॒नं स्थाद प्रवोधनम” यह 
चेतना भ्रदान करने के लिए ग्रयुक्त किया जाता है। 
प्राचीन काल में इसके अनेक प्रयोग प्रचलित थे । 
आजकल इसका ग्रचार बहुत कम हे.। 





उपद्रत्‌ +-- 

न्यूमोनियां अथवा न्यूमोनियां के उपरान्त 
बहुत से बडे बच्चों मे फुफ्फुंसावरण शोथ 
(0०४59) शेप रह जाता है और समय पाने पर 
उत्कृष्ट हो जाता है। इसके लिए कच्चे श'ड्र ओर 
शु'ठी का वच्षु पर लेप करना चाहिये। 

सितोपलादि, भागोत्तर रस, स्वर्णोवसस्त- 
मालती,  माशिक्य रस-इईनको अवस्थानुसार 
यथायोग्य मात्रा में देना चाहिये । युवकों 
के अन्दर इब्जजेक्शन चिकित्सा से ठीक न होने 
वाले रोगी इससे लाभ उठा चुके हैं । यदि 
द्रज (४४4) का शक हो तो इसके साथ दशमूल 
ओर, पुनर्नेवाष्टक काथ का अयोग करना चाहिये । 

बच्चों और युवकों की चिकित्सा प्रायः एक सी 
होती है । “परन्तु निम्न बातो का ध्यान रखना 
आवश्यक है. 


(१) सात्रा-झवस्था ओर भार के अनुसार 
समझ कर देनी चाहिए | 

(२) चच्चों की श्ीषधियां तीदइण कट तीर थिप- 
प्रधान न ही | शिशु ग्राष्म बनाने के लिये सथु शर्वत 
तथा दुग्ध का प्रयोग अथवा दुग्ध शर्त द्राक्षाशर्फरा 
का ओपध में मिलान कर लेना चाहिए । 

(3) छोटे बच्चे कफप्ठीवन नहीं कर पाते हैँ- 
इसके लिए कमी कभी वसन कराना आवश्यक 
होता दे जिसमे बलगम निकल जाता दै । जो चच्चे 
थूक को निगत़ जाते हैं उन्हें मदु विश्चन दिया 
जा सकता दे। मुह में आये थूक को अंगुलि से 
निकाल देता चाहिये । 


ओ राजपाल सिंह वी. आई. एम. एस., 
पोष्ट मे जुएट ट्र निन्न सेन्टर, 
जामनगर । 


.  उत्फुल्लिका (डब्बा रोग) 


वेद्रभूमण भी नटवरलाल माणेकराम जी शाल्ली 





नाम “८ 

उत्फुल्लिका (सं) वराघ (यु. सरुणी, शिशु- 
रोग, वरचें, उडतें, (मराठी) डब्बा, पसली उछलना, 
बदली (अन्यान्य प्रान्तिक) । 


रोग कारण- 

दुष्टस्तन्य, आय: कफदुष्ट दुग्ध, इसी प्रकार का 
स्तन्‍्य, माता का कफकारके आहार-विहार, गाय 
ओर भेस के दूध की चिकताई ओर उसका न 
पचना, मलबद्धता, अजीण, मंदाग्नि, ऋतुविप- 
यौस, वसंतऋतु, प्राय उसका पूर्वाधे, अतिवर्षा, 
अति उष्णुऋतुमान, अति ठंडा ऋतुमान या और 
तौर पर ठंडक पहुचना, ठडा और गरम ऋतु का 
सचिकाल | । 
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सम्प्राप्ति- 

उपरोक्त कारणों में से किसी एक अथंवा संयुक्त 
कारणों से बृद्धिगत कफरोप यक्कत्‌ और आमाशय 
में स्थान संभ्रय करता है। यह सचित कफ विशेष 
बृद्धिगंत और घनीभूत हो कर समान और अपान 
वायु के गति-कार्य में अवरोध निर्माण करता है। 
अवस्था विशेष में श्वास मार्ग मे भी अवरोध 
निर्माण करता है । परिणामत उत्फुल्लिका ( डब्वा, 
पसली ) रोग होता है। 
लक्षण - 


गि्घ 
दीघंश्वासोच्छुवास का अभाव, अवस्था विशेष में 
श्वासावरोध, जलद श्वासोच्छुवास, बालक का कन्हा- 


' स्‍्ना, बेचेनी, मल का रुक जाना अथवा अपक्रमल 


न 





खलप प्रमाण मे आना अथवा उसका बारवार आना, 
आअरुचि, कास, विशिष्द अवस्था में प्रतिश्याय, 
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ज्वर, ग्लानि,, मुच्छा, मुत्राल्पता आर विशिष्ट 


अवस्था मे उसकां अवरोध | 
विशेप विवरण-- 


खासोच्छुवास की जलदूगति यह एक प्रधान 
अर विशिष्ट लक्षण इस व्याधि को पहचान एवं 
प्रथम दृष्टि में प्रतीत होने' योग्य लक्षण होता है । 
परन्तु बह ज्वरादिक में भी प्रतीत होता दे तो उस ढृब 
का नहीं दोता । प्रत्येक खास और उच्छुवास के 
संधिकाल में दोनों तरफ की बखो' से अर्थात्‌ 
अखीरी पसलियों मे और उदर प्रदेश जिस जगह से 
आरंभ होता दे (कहना चाहिये) उन संघिस्थलो मे 
लम्बाकृति गढ़ा (दोनों ओर) पड़ता है और तत्काल 
अदृश्य भी होजाता है-अचृश्य होता रहता हैं | यह्‌ 
इस रोग का स्वतंत्र एवं प्रधान लक्षण है, और प्राय. 
श्वास की यह सूरत प्रारंभ से ही इस व्याधि में 
निर्माण होती है ओर यदि लक्षण न पाया जाय तो 
छथवा जब तक न पाया जाय तब तक इस व्याधि 
का निश्चय न करना चाहिये । किबहुना अन्यॉन्य 
व्याधि की कल्पना की जानी चाहिये । इसके अति- 
रिक्त और भी एक लक्षण इस व्याधि की निश्चिति 
करने में संहायता रूप हो सकता है और वह यह 
किनासिका प्रदेश के दोनो छाए अप्रभाग डईुठ 
>फूला-फूला सा अर्थात्‌ तना हुआ और गोलाकृति 
धारण किया , हुआ इृष्टिगोचर होता है। तथापि 
यह लक्षण पूर्णतया पहिचान में न भी आ सका 
बाघाकी बात नहीं मालूम होती । सात्र ऊपर 
निर्दिष्ट श्वासोच्छास की विशिष्ट खतत्र परिस्थिति 
[ को पुरशोतया एवं निश्चयपूर्वक, लक्ष में लाना आव- 
श्यक एवं विशासाह सम्रका गया है। यद्यपि प्रत्येक 
शेगी मे प्रारभ से तो उपरोक्त अन्यान्य लक्षण 
समूह रूपमें प्राय'दिखाई नहीं देते । उपरोक्त श्वासे- 


> 
् 


तर. अन्यान्य लक्षणों मे से कुछ आरभ में अ पीर 
कुछ 'मध्य मे एवं कुछ बाद में दिखाई दिया 
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रत 





करते हैं। और प्रारंभ से ही चिकित्सा शुणवह हो' 


जाय तो (श्वासेतर) अन्यान्य लक्षणों में से कितने 
ही लक्षण प्रकट भी नहीं हो सकते। कुछ लक्षण ऋतु- 
मान पर भी आधारित होते है यथा ज्वर का कम 
अधिक होना, प्रतिश्याय, अतिसार इत्यादि । 


, भोग्य कॉल्--आग्ः तीन दिनों का अनुभव में 
आया है,। यदि तीन दिन व्यतीत होने 'के साथ 
निर्मित लक्षण-लक्षुणों का स्वरूप भी मन्द होना 
पाया जाय.तो इस व्याधि का रोगी सहसा सर 
नहीं सकता | इसके सिबाय ऐसा भी अनुभव में 
आया है कि शिशु बालक से प्रतिकार शक्ति अच्छी 
हो तो संबंधित रोग के उम्र लक्षणों पर भी योग्य 
चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त होती दे और ऐसा रोगी 
अच्छा हो जाता दै। किंबहुना ऐसा रोगी, इस रोग 
में जब जब महामांरी का रूप निर्माण होता है उस 
संकट काल का भी मुकाबला करके अच्छा: होकर 
वैद्य को यश दिलाता है ।' - ' 


साध्यासाधष्य विचार --- 


(१) शिशु बालक सशक्त हो, सबंदा किसी न 
किसी व्याधि से पीड़ित न रहता द्वो प्रारंभ से ही 
योग्य चिकित्सा हो, रोग लक्षण समूह रूप से उप- ' 
रोक्त में से अनेक निर्माण होते हुये भी उनमे 
विशेष तीत्रता प्रतीत न होती हो, तो. रोग प्रायः 
साध्य होता दे अर्थात्‌ पचानवे, प्रतिशत रोगी 
अच्छे हो सकते हैं-रोगमुक्त होते, हैं। ' 

(२) ऋतुमान यदि साधारण विपरीत हो और 
उस हालत में दोष ऊछ्वंगामी भी हुये हों 
अर्थात आक्षेपक अथवा मूच्छीं हो, दोष का 
फुफ्फुसों मे स्थान सश्नय्र होकर तज्जन्य लक्षुश 
प्रगठ हुये हों, अथवा उसी अकार दोष अधघोगामी 
होकर मूत्रावरोध अभ्रवा अतिसार हो जाय,, 
आध्मान बार बार होता रहे अथवा बह तीज्र रूप 
धारंण करे, रोगी दुर्बल हुआ हो तो कष्टसाध्य 
सर्मझना चाहिए | हे हि 
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(३) इस प्रान्त मे ऐसा अनुभव हुआ कि पांच 
या सात वर्षों मे किसी वर्ष वषोऋतु में वर्षा कम 
होने के साथ ऋतुमान में उष्मा बढ़ जाय अथौत्‌ 
इस प्रकार के ऋतु विपर्यास से यह व्याधि महा- 
सारी का रूप धारण कर सकती है। ऐसे वातावरण 
में यदि दोष का बार बार फुफ्फुर्षों की ओर अथवा 
शासनलिका की ओर प्रसार होता रहे तथा परिशामतः 
उनमे किसी जगह स्थान संशभ्रय करले, हृदय न्ञीण 
होना प्रतीत होता हो। ऐसे लक्षण समूह मे घिरा 
हुआ रोगी असाव्य होता है ! 

गत प्रथम महायुद्ध के पतश्चात्‌ जब॒ कफ बात 
उचर (फ्ल्यु) विश्वव्यापी हुआ था उन छह सप्ताहों _ 
मे उत्फुल्लिका के रोगी प्रतिशत बीस भुश्किल्न से 
बच सके ) उन दिनो देखते देखते सीधा साधा दोष 
ऊध्ब अथवा अधोगामी होकर असाध्यावस्था में 
पहुँच जाता था । 


इस रोगमे रोग निदान और साध्यासाध्य विचार 
निश्चित हो जाने से चिकित्सा का मार्ग विशेष स्पष्ट 
प्रकाशयुक्त हो जाता है। पर्यायतः यह भी निमश्चित 
हो जाता है कि यह रोग शीघ्रगामी ओर घातक 
होने के कारण इसकी चिकित्सा भी प्रभावी, आंशु- 
गुणावह ऐसे परिणामकारक द्रव्यों और प्रसड्ो- 
पान्त तदजुंसज्ञी क्रियाओं हारा करने मे चिकि- 
त्क को हिचंकिचाना नहीं चाहिये। प्रसद्गभोपरान्त 
कटु, तिक्त, कषायादि रसप्रधान एव चासक और 
रेचक ओपधियो को अवस्था और दोषानुसारेण 
प्रयुक्त करने सें सकोच नहीं होना चाहिये ताकि 
योग्य क्रियाकाल व्यतीत न होने पाये जैसाकि 
सुश्न ताचार्य ने उपदेश किया है। यथा- 


शीते शीतप्रतीकार उप्णे चोष्ण निवारणम्‌। 
कत्वा कु्यों क्रिया प्राप्ता क्रियाकाल॑ न हापयेत्‌ ॥ 


चिकित्सा-- 


.. इस व्याधि से निम्ताकित चिकित्साक्रम और 
ओपनबि प्रयोग हमारे अनुभव में लाभदायक एब 
चहुत कम निष्फल सिद्ध हुए हैं जिसका प्रथमत 


) 





सारांश यह है-- 


[१] आरमस्म से लेकर व्यावि में उपशय 
निर्माण होने तक जब जब भी आवश्यकता प्रतीत 
होती रहे, बसन प्रयोग, वात्ति कराना (ओपध द्रव्य 
द्वारा) अत्यन्त हितावह सिद्ध हुआ है | इस अनु- 
भव के आधार पर में इस प्रयोग को इस व्याधि 
की चिकित्सा का प्रधान अद्ग' मानता हूँ। शाक्षा- 
भिप्राय भी है कि बमने कफ नाशाय? जब कि यह 
व्याधि प्रत्यक्ष कफरोग है। 


[२] इसके अनन्तर दोष की गति लक्ष से 
लेकर चलना चाहिये कि इस पर भी यदि दोप 
बलवान अथवा प्रसर होता हुआ अथवा ऊर्ध्ब- 
गामी होकर विशिष्ट प्रदेश में यथा श्वसन यन्त्र, 
खास नलिका, फुफ्फुस, कण्ठ, फुफ्फुसावरण, शिरो- 
भाग, हृदय इनमें सेक हीं स्थान संभ्रय करने की शंका 
निर्माण होती हो तो शीघ्र ही अवस्थानुसारेश 
बिरेचन प्रयोग प्रयुक्त करने चाहिये और यदि मल प्रह 
हो अथवा कुछ कुछ चल नि.सरण होते हुए भी उद्र 
में भारीपन, मल का संग्रहीत होना प्रतीत होता 
हो तो अवश्य और शीघ्रकार्यकारिणी विरेचन और 
मल भेद्न द्रव्य प्रयुक्त करना चाहिये और पेट साफ 
होने तक देना चाहिये और व्याधि में उपशय 
निर्माण होने तक यह प्रयोग भी करते रहना चाहिए 
ताकि दोष संचित न होने पाये और साथ ही साथ 
रोगहारक ओर दोष निवारणकारक ओषधि प्रयोगों 
को समय पर (बारंबार यथादोप और अवस्था) 
योग्य प्रमाण मे देते रहना चाहिये तथा साथ ही 
उपद्रव एवं दोप का स्थान संअ्रय अन्य गअदेश से 
होता हो या हो जाय तो उसकी चिकित्सा की जाय। 


उत्कुल्लिका रोग निवारणा् उपरोक्त दोनों 
परिच्छेदों (अक् १-२) से किया हुआ निर्देश 
चिकित्साक्रम॑ की सारांशमान्न रुपरेखा दे (अब 
(निम्न मे) उसी को विस्तारपुर्वक निवेदन किया 
जायगा जिसके पूर्व यहां पर उसके सम्बन्ध में एक 
फलितार्थ का निर्देश कर दिया जाना विशेष उप- 
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ओगी होगा कि इस भ्रकारेण चिकित्सक ने जाग- 
रूकताप्रवेक इस रोग को चिकित्सा की जाने का 
पहिला परिणाम लाभ थहें होगा कि प्रभु कृपा से 
रोगी (बालक) को शीघ्र आरोग्य प्राप्त होगा और 
दूसरा लाभ यह भी हो सकेगा कि यदि रोगी के 
परिवार ने चालक को भराप्त हुए आरोग्य पर केवल 
श्रपनी दृष्टि से समाधान ने सानते हुए' वेच की 
तात्रिक दृष्टि से शेष दोषों का शोघन ख्योौर परिः 
मार्जन होने तक ओर भी छुछ दिनों तक चिकित्सा 
क्रम चालू रखा तो विपरीत दशा सें ग्रायः संभ- 
बनीय यकृंदुदर, यकृदाट्युद्र (लिंहर डिज्ञीज) 
ख्थवा तत्सम व्याधि निर्माण की आशंका न रहेंगी। 
सखिकित्सा क्रम- ॥ ] 
१. बमन प्रयोग की दृष्टि से इस प्रांत के शरीरों 
व प्रकृति धर्मानुकूल जो द्रव्य अलुइूल पढ़ना अलु- 
सब में आया दे उनसे मद्नफल मउजा, करेले का 
अथवा करेले के पर्त का रख पिलाना पर्याप्त द्वोवा 
है। परन्तु दोप में तीन्नता अथीत्‌. अधिकता 
तब जल्दी बांति न होगी ऐसी अवस्था में एक घंटे 
तक की प्रतीक्षा के बाद पुन' उसी रस में (मात्रा 
- १०बुद से ४० तक) फुलाया हुआ तेलिया सुहागा 
अथवा फुलाया हुआ सोनारी सुहागा हेग़॒ुजा से 
२ ग़ुजा तक एकत्र करके पिलाना वीं हिये । इस 
पर भो यदि वाति न हो तो घबराना नहीं चाहिये, 
कुछ अन्तर से इसी योग से पचपचा कर दस्त होने 
की उम्मीद रखना अयोग्य न होगा और कफ दोप 
दस्त से निकलेगा, छुटेगा और यदि वासक, बसन- 
कारक प्रयोग पचन होकर दस्त दोगा तो दोष शुदा 
निकलने की अन्तस्थ प्रेरणा होने की बावत 
. ऋतपना करना ओर कफ बिरेचन ढ्व्यो ढारा रोंग 
परिहार में अर्थो्त शगोक्त औषधि प्रयोगों के साथ 
साथ आवश्यकतालुसारेण संदुद्‌ लेते देते रहना 
अनुचित न होगा । 
२५, बिस्चन-इस व्याधि में #अखकेचुकी रस 
अच्छा काम देता दे | कफ दोष को गुदद्वार छरा 


शरीर के बाहर निकालता है । यदि इस प्रयोग में 


भी अ्थौोत्‌ विरेचन द्रव्य या आओऔपधि प्रयोग से 
दस्त योग्य कालाबधि मे न हो तो योग्य मार्ग 
प्रतीक्षा के अनन्तर अथोत्‌ ४-९ घंटे बाद पुन' 
स्चक द्रव दिया जा सकता है | अवस्था ओर दोप 
तारतम्य के अनुसार, परन्तु इस प्रयोग में भी 
बिलोमगति मालम हो तो अर्थात्‌ रेच दस्त होने 
के चजाय वांति हो तो दोष शोधन नि.सरण (के 
लिये अन्तस्थ ओरणा ऊरध्वैसार्ग की होने के विषय में 
कल्पना करते हुए दोष को शरीर से बाहर निकालन 
के लिये वातिकारक औषधि देते रहना उचित ही 
होगा ।. कम - 

(अर) बांतिकारक औषधि से रेच हाँ तो भी 
दूसरे दिन वांतिकारक अआपधि देकर देखना चाहिये 
ताकि ल्लोम-विलोम गति क्रिया से दोष के नि सरण 
के मार्ग निश्चित करने मे सुविधा रहे । 


(ब) यही पद्धति बिरेचंत औषधि के बारे में 
भी समभती चाहिये। 


(स) इच दोनों प्रयोगों को यथावश्यक प्रयुक्त 
करने के पूर्तत हर समय इंसकी- जांच करते रहना 
चाहिये कि पूर्व प्रयुक्त प्रयोग के परिणाम से योग्य 
परिणास किस हृद तक हुआ है अर्थात्‌ शेंग स्थान 
यकृत, आमाशय कुछ हलके से यानी नरमी लिये 
हुए हैं. और उद्‌र का उभार कम है या। नहीं । 
उसके बाद इनमें से जिस प्रयोग की आवश्यकता 
प्रतीत हो वह प्रयोग किया जाय अथ्थाोत्‌ रोग स्थान 
हलका पड़ रहा दे ऐसा मालस हो रहा होतो 
अथवा अपक्मल गुदाद्वार से निकल रहा है ऐसा 
दृष्टिमोचर हो, तो उन अवस्थाओं से इन प्रयोगों 'को 
बारह निदान & घंटा पूर्व न दिया जाय ताकि शिशु 
(बालक) की शक्ति काहास न होने पाये। शक्ति 
को (रोगी की) यथा 
इसकी देखभाल करते रहना भी आवश्यक है-ओर 
६ से १२ घंटे का अन्तर देने से मल को पक्त होने 


शक्य न हटने देना ओर 


रे 


| 
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का अवसर भी मिल जाता है ! 


(द) वामक, वांतिकारक और रेचक औषधि 
के उपयोग पर ही केबल आधार नहीं रखना चाहिए 
किंतु अवस्थाभेदानुसारेण और रोग की उम्र और 
मध्यम या सन्द्गति की दृष्टि से योग्य मात्रा से २ 
से ६ बार बीच बीच में व्याधियुक्त औषधि प्रयोग 
भी देते रहना चाहिये एबं बाहल्योपचार की दृष्टि से 
लेपन, स्नेहन, स्वेदन प्रयोगों में से जिसकी या 
जिनकी आवश्यकता प्रतीत होती रहे उन्त प्रयोगों 
को भी करते रहना चाहिये। ; 

(यह सब प्रयोग आगे लिखे जांते हैं) 


(इ) व्याधियुक्त को औषधि खिलाने पिलाने के 
एवं वाह्योपचार के प्रयोग चालू रहते हुए उसी से 
वांतिया रेच भौहोंया बह ज़्यादा प्रमाण मे न 
होते हुए भी यदि रोग कम हो -रहा हो.और साथ 
ही रोग का मूल स्थान उद्र प्रदेश. हलका और 
नरम मालूम होने लंगे ओर अलुषांगिक चिह्नन्रोग 
के साथ वाले चिह्न भी मन्दे पड़ रहे हों या कम हो 
रहे हों| उस अवस्था मे स्वतन्त्र वातिकारक एवं रेचक 
ओपधियों को न भी दिया जाय तो बाधा, चिंता 
का बात नहीं | तथापि बीच बीच के रूपान्तर इस 
तरह के भी अनुभव में आते हैं कि रोम कम हो 
रहा हे तथापि अवष्टम सालूम होता है अथवा 
कफ का थोड़ा बहुत सचय प्रतीत होता है। अतः 
उत्त आवस्थाओं में वात्तिकारक अथवा रेचक, इनमें 
से जिस प्रयोग की आवश्यकता मालूम हो अवश्य 
दुना या दे रहता वां हये' 

[३] रोगहारक (व्याध्युक्त) प्रयोग- - 


शुद्ध दींग-असली हींग को किंचित घृत ल्गा- 
कर (यदि गोघृत हो तो विशेष उत्तम द्वोगा) घीमी 
आग पर कुछ फूलने तक भून ली जाय--६ माशे 
कैप्ण लव॒ण, विडद्भ, चाल हरीतकी १२-१२ माशे, 
शुरुटी ६ माशे, अजवायन, यवच्ञार १२ माशे 
इनका सूक्ष्म चुएं बनाकर रख लिया जाय (१) यह 
चुण 3 से २ श॒ु'त्ता, (+) सगश्ह्ध (चारहसिंगे का) 
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भस्म 3 से १ गुजा, (३) श्वास कुठार रस छ से 
ह गुजा तक। 

हर वक्त उपरोक्त प्रमाण 'से तीनों औषधियां 
मिलाकर स्तन्य (मां के दूध) मे अथवा गाय, बकरी 
या भेस की छोटी चम्मच भर दूध में सिलाकर 
दिन के १२ घंटों मे २? से ६ बार (व्याधि की उम्रता 
या मन्दता देखते हुए मात्रा निश्चित की 
जाय) देना चाहिये | यह प्रयोग स्वाद में कट 
(तीखा) है और कफ दोषों में रसना कुछ 
बधिर हो जाती है तथापि बुद्‌ ब द्‌ करके धीरे 
धीरे शिशु, बालकों को ओपधि पिलाना विशेष 
सुरक्षित मार्ग समझऋा जाता है। 


(अ) इस प्रयोग स कफ का लेखन कार्य होते 
हुए भी वह प्रसर होने से अर्थात्‌ स्थानान्तर करने 
से रोका जाता है और उसकी गति अधेमार्ग की 
ओर रहती है जिसके ,कारण मलमार्ग से दोष 
बाहर निकल जाता है । 


(ब) इसी प्रयोग से दस्त भी आसकता है और 
यथा समय अर्थात्त्‌ कुछ कम ज्यादा अंतर से वाति 
भी सकदी है। यादिं इन दोनोमे से कोई मार्ग भी न 
खुला हो सका-चालू हो सका (किसी किसी रोगी 
में ऐसी परिस्थिति अनुभव से आती रहती है) 
तथापि रोगपरिहरण कार्य इस प्रयोग से १ से ७द्नि 
से अवश्य होता है ।*-३२ दिलों से ही रोग के चिह्न 
कम पढ़ जाते हैं। रोग के चिह्न जैसे जेसे कम पड़ते 
जाय ओषधि का मात्रा भी घटाते रहना चाहिये । 


(क),इस या इस श्रकार के व्याधिकारक प्रयोग 
से यदि मत्र शुद्धि-दस्त अथवा वाति नहों तो 
अवस्था दोष की स्थिति के अलुसार दोनों या कोई 
रेचक था वांति कारक का प्रयोग व्याधि का परिहार 
तक करते रहना आवश्यक होता है-अथौत्‌ व्याधि- 


हारक प्रयोग भी चालू रहे और वातिकारक या 
रेचक ओपधियां भी दी जाय । 


खास ऊुंठार रस के कई एक पाक और ग्रक्रिया 
पायी जाती है परंतु “एकेक सरिचंद्त्वा सूच्मं चु्ण' , 


१ 


हे 


$ कै 





तुकारयेत्‌? इस प्रक्रिया से बना हुआ खास- 
कुठार रस इस प्रयोग में ओर, व्याधि में विशेष 
ल्ञाभप्रद होगा ऐसा अनुभव में आया है | 
[४] करेले का या उसके पत्ते का रस ५ से 
४० बूद्‌ तक, सदाफ (सर्पाक्षी) का रस ५ से ४० 
बूद्‌ तक, सधु शेसे ७ वू द्‌ तक, गोरोचन 3 से १ 
गुजा तक, शुद्ध सुहागा 3 से-श गुजा तक। 
इस पाचों को एकत्र करके प्रतिदिन दो से चार 
बार घीरे घीरे पिलायें ताकि तुरंत वन न होजाय । 
“विशेष सूचना-इस प्रयोग के चालू रहते 
हुए यथावश्यक, उपरोक्त नं. ३ पर निर्दिष्ट प्रयोगात 
परिच्छेद अ-ब-स- अनुसार वमन विसेचनादिक 
प्रयोगों की मदद ली जा सकती है।. | 
[५] एलुआ, अरबी, सुद्दागा की खील, कंकुष्ठ 
(उसार-ए-रेबन्द) समभाग का सूक्ष्म चूरों बनाकर, 
शहद (मधु) में घोटकर मूग॒श्नमाण गोली बनाये ।- 
मात्र--आंधी गोली से दो गोली हर वक्त मे 
दी जाय | गुनगुना पानी अथवा दूध के साथ दिन, 
में २या ३ वार यह गोली मध्यम या मंद आक्रमण 
वाली इस व्याधि में अच्छा काम देती हैं । 

' [६] काडी थूहर (स्लुट्टी) का दूध २ वृद से २ 
बुद्‌ तक गौढुग्ध में या किसी दुः्ध से मिलाकर 
दिया जाय | प्रयोग तीत्र है । इससे किसी रोगी को 
वाति और दस्त बहुत हो जाते है अतः रोगी की 
शक्ति का अनुमान करके देना चाहिए। आवश्यकता- 
जुसारेण प्रतिदिन १ से ३ बार तक यह्‌ प्रयोग द्यि 
जा सकता है। इस व्याधि में लाभदायक अवश्य दे 
पर॑तु वीत्र प्रक्रिधाकारक होनें के कारण हम छः मास 
से कम अवस्था वाले रोगी को नहीं देते । 

विशेष सूचना-स्लुद्दीदुग्घ के अर्घ बिदु का प्रमाण 
हर्तगत करने की रीति यह है कि उसके एक चिंहु 
को एक चम्मच मर गाय के दूध में घोलकर आधा 
भाग पिलाया जाय | ! 
उपद्र्-- ि 

[१] इस व्यावि से सम्भवनीथ उपद्रवों में से 





यदि रोगी में वायु का मूल कफ दोष के साथ अलु- 
वंध अतीत हो तो अथवा प्रत्यन्ष आध्मान, उद्र 
पीड़ा, अथवा दोप ऊथ्वेगागी होने से आक्षेपक हो 
उस अवस्था से व्याधियुक्त (अर्थात्‌ उनको ऐसे 
प्रसद्ञ में स्व॒तंत्र व्याथि कहना. अलुचित न होगा) 
चिकित्सा की जानी चाहिए | 

आध्यान, उद्र पीड़ा से अनुक्रमांक प्राथमिक 
१. से निर्दिष्ट चूरए स्वतंत्र रीति से उस व्याधि की 
उमप्रता कम होने तक औषधि का अवस्थानुसार कुछ 
प्रमाण बढ़ाकर भी देना उचित ही होगा अथवा 
शखवरटी (निघंण्टु रत्नाकर द्वितीय भागोक्त पाठानु- 
सारेण बनाई हुई विशेष गुणावह होंती है) योग्य 
मात्रा में दी जानी चांहिए। बाह्योपचार की -हृष्टि से 
पेट पर सेक करना, नारायण तेल लगाने से उसी 
प्रकार नाग बेल के पाना पर एंरण्ड तेल से काला 
नमक खूब बारीक पिसा हुआए.मिलाकर चुपढ़ कर 
उनको जरा-गरम क़रके उल्लदाकर.पेट पर वाघने. से 
बढ़ा लाभ द्वोता हैं। आवश्यकतानुसार योग्य प्रमाण 
से एर्ड तेल किंचित उष्ण करके पिलाना अथवा 
उसमें योग्य प्रसाण से कोई बात कफ हारक चूर्ण 
मिलाकर देना भी परमोपकारक सिद्ध . होता है । 
अथवा एरण्डतेल में ग्रोगराज्ञ शुग्गुल (लघु) योग्य 
मात्रा सें देना विशेष तीन्रतापू्वक अर्थात त्वरित 
काय करता है ओर यही प्रयोग आत्तेपक की अवस्था 
में युक्तिपूषक देने से(अ्थात्त्‌ रोगी उस दशा में विशेष 
पराधीन' रहता है अत. धीरे धीरे -चटाने से डगल 
नहीं देता) आक्षेपक वेग जल्दी कम होता है तथ्रैव 
वेग उत्तर जाने पर देने से इसकी पुनराश्षृत्ति को भी 
रोकता है । 


[२] आक्तेपक में उपरोक्त योगराज, एरण्ड पेज 
जसे दोनों अचस्थाओं से कार्यकारी सिद्ध होंता है 
वेस ही लक्ष्मीनारायण रस भी | परन्तु यह पुनरावृत्ति 


को विशेषत॒या रोकता है। अनुपान-एक या त्ञोौन - 


बिन्डू तक (शिशु की सहनशीलता के मान से) 
आदर के रस से ४-१० घिसारे घिसकर तीखापन 
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कम होने हेतु उसी में १०-१४ बू'द्‌ दूध के सिलाकर 
एवं मधु के ३-४ बूंद मिलाकर देना बहुत ही गुणा- 
वह होता हे । 

(श्र) आज्षेपक के वेग को शांत करने के लिये 
प्याज़ (पत्राण्ड) फोड़कर दो तीन क्षशमात्र तक 
थोड़ा थोड़ा ४-१० क्षण अतर देकर सुघाना लाभ- 
कारक होता है। इसी युक्ति से महीन पिंसा हुआ क्रॉय- 
फल अथवा बच (बचा) सुघाना या तासिकाग्र भाग 
मे थोड़ा सा लगा देना बहुत ल्ञाभ करता दे । 
किंवहुना इस प्रयोग से गला- छाती स्थानों पर जमा 
हुआ कफ घक्का सी खाता हूँ ओर भी अपने अनु- 
भव के आधार पर व्याधि युक्त प्रयोग करना उचित 
ही होगा । 

[३] खास नलिका दाह, फुफ्फुस दाह, शोफ, 
फुफ्फुसावरण दाह शोथ इत्यादि उपद्रवी की इस 
रोग (उत्फुल्लिका) से दोप ऊध्वंगासी दोने पर 
्मथवा अन्य प्रकारेंण निमित्त कारण मिलने से 
भी ज्यादा संभावना होती है । अत. इन अवस्थाओं 
में प्रायः ओऔपधि प्रयोग मिलते जुलते ही होते हूं । 
किसी किसी विशिष्ट परिस्थिति में स्वतंत्र अथवा 
विभिन्‍न प्रयोग या क्रियायों रूप अपवाद छोड़ कर 
मिलेजुले प्रयोगो मे मगशज्ञ भस्म, ख्वास्कुठार रस, 
कफ छुठार आदि यथोचित मात्रा भें स्वतन्र एक, 
अथवा मिलाकर भी दिये जा सकते हूँ। कफकुठार 
रस, यव्षार (बाजारू नहीं),अपामार्गक्षार, बजत्तार 
इत्यादि भो अवस्था भेद में अच्छा काम देते है । 

इन उपद्रवा--रोग वालों की ओर उत्फुल्लिका 
रोगी की भी शक्ति सम्हालने के लिये अवस्थाभेदा- 
नुसार शुद्ध विपमुष्ठी, शोक्तिक भस्म, मृगशद्ग 

भस्म उचित मात्रा से, रोगोक्त औपधियों में मिश्र 
करके अथवा भिन्न समय से स्वतत्न देते रहने से 
मुख्य रोग के परिहार तक्त चिकित्सा करते रहने से 
बढ़ी ह॒द्‌ तक निश्चिन्तता रहती और घढ़ी मदद 
मिलती दे । उसी प्रकार मामूली कम मात्रा में रस 
रिन्दूर देते रहने से भी इन रोगों और अधिक 





पुराने प्राय.सम्र प्रकार ये परे से बड़ी रेल कूर्प तोसा 
है। रोगी की शक्ति घटी /३ सझ इटसे मन | बाली । 
माय इस (रस सिन्द्रर ये) प्रयाग में इसना दोध 
अवश्य पाया गया किठगसे लवयी का प्रभाव झिसी 
किसी रोग में पट जाना है| यह सरसे फुफ प्रधान 
फिसी व्याधी में प्रसन्नतातारक नहीं समन जाती | 
जबकि बह दोष गल, मूत्र, स्थेंद्क, यानि थार ही 
शरीर से घादर निकने रासे है, आप: ऐसी परि- 
स्थिति प्रतीत होन से एसडे खाथ यबचार अथवा 
शोक्तिक संयोग किया ज्यना उचिन पाया गया । 

इस पर भी बदि अपेक्षित प्रमाण में सृत्र न बढ़ 
सका तो रोगी के वस्ति भाग पर ओर नाभि फे 
चारों ओर चूहे (मूपक्फी लेंडिया ओर कृष्ण 
लवण का लेपन करने से मृत्र या प्रमाण बढ़ता ई 
अथवा मृत्रात्म्ग क्रिया की संरया अढ़ जाती ईँ 
खर्यवा फभी कमर पर सेफने से भी (उन व्यावियों 
में) मृत्र का प्रमाण बढ सकता है । 


[४] मृच्छा--आज्षेपक में सुघाई जाने बाली 
ओपधियों के उपयोग से लाभ होता है। स्मृतिसागर 
रस, फस्तूरी भेरव इत्यादि अथवा तत्सम ध्योपतधियों 
के सेवन कराने से ज्ञाभ होता है । 


[४] नाड़ी क्षीणता व्याधि का परिहार होने तक 
रोगी की ताढ़ी को देखभाल नित्वशः होती रहनी 
चाहिए। नाड़ी की क्षीणावस्था में हृदय को सम्हालने 
के प्रयोग काम से लिए जांय सुतरा आवश्यक 
होता दे। अत दोप और अवस्थाभेदानसारेण अपने 
अपने अनुभूत प्रयोग प्रयुक्त करना और बीच से 
भी देते रहना चाहिए । इस हेतु हमारे अनुभव सें 
लक्ष्मीविलास गुटी, लक्ष्मीविल्लासरस, महालक्ष्मी 
विलास रस यह ओपधिया प्रयुक्त करना अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध हुए हैं । 


“श्री नटवरलाल माणेकराम शास्त्र बेद्यभूषण, 
ओरंगाबाद । 


ही 


बाल ज्वर 
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, बच्चों को ज्यूर का दोना कोई असली कार ३, गूगल, नीम के पत्ते, बच, कूंठ, रद 
नहीं दे । क्‍योंकि माता के कुपथ्य से अथवा माता यव, उरसों इन सबको समभाग लेकर गोौछृत सं 
के ब्वर हो जाने से भी केवल स्तन-ढुग्ध पान करने मिलाकर धूपन करने से बालकों का ज्वर नष्ट द्दो। 
वाले बच्चे को भी व्यर हो सकता है। फिर भी ४. अतीस का चूर्ण १ से ४ रत्ती पक वध 
अविक ठंड लगने से, अजीर्ण से या ठंडी तासी: या शब्द मे चटावे तो बालक के ज्वर, पतले द्स्त 
के फलादिको के अत्यधिक सेवन से, हमि दोप से ओर बमन दूर होती दे । ? 
प्रायः ब्वर आ जाता दे। अतणव उतर “आने के हैँ 
कारण पर थोढा विचार कर तोद में ओऔपधि का 
प्रयोग करना चाहिये। दूध पीने बाले वालक के 
द्वित के लिये उसकी भाता को लंघन और पथ्य 
का पालत कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को लंवन 
(उपवास) कराना सना द्दै) 


५, कुटकी का चूर्ण १ से४रतीमा के दूध था 
शहद में चटावें तो बालक का ज्वर, मलवद्धता दूर 
होती दे । * 

६, जगी हरढ़ को लेकर बारीक चूर्ण बनाले । 
इसकी मात्रा १ से ३ रत्ती तक चढ़े हुए ब्वर में 
ः ३-३ घण्टे के बाद वे' शीघ्र उतर जाता है। 
चिकित्त -- हु कस ७, छोटी-बड़ी कटेरी/ के फल और पंचकोल 

बालक को ज्वर होने पर निर्वात स्थान मे रख । (पिप्पली, पिप्पली मूल, चंचय, चित्रक ओर सॉठ) 

है! 
हालत में मना नं हैं जो चालक पानी पीता दो के बातज्वर एक दिन-से, पित्तव्वर दो दिन मे और 
उसे चतुर्थाश शेष जल पिलाना चाहिये'। यदि माता क्षफब्ब॒र तीन दिन में नष्ठ दोते हूँ । 
शेगिणी हो वो बकरी अथवा गाय का दूध अभाव ह 
में देवे ओर अन्त खान बाले वालक का बार्ली,सावू- पत्र और मुलेठी इन्हे. एकत्र यवकुट कर ६ साशे . 
दाना; अथवा मूंग की दाल ओर पुराने चावल की ज्ञेकर १६ गुने जल में औटावें। जब चतुर्थाश शेष 
9 

है-थे गुणा लंघने प्रोक्तास्ते गुणा लबु भोजन! अथात्‌ प्रकार का ज्वर नष्ट हो जाता च्दै। 

व्वस्नाशक साधारण शंयारा नागस्मोथा, पीपल ओर काकडासिंगी समभाग 
१, चिरायता पानी में पीसकर और टेल्दी लेकर चूर्ण बनाले) मात्रा---नवजातु शिशु को १ 


दूध पीने बाले बच्चे कोमा का दूँ , इनका चुर्ण शहद के साथ - लेपन करने से बालकों 
९ 
रोगिश! ८, नागरमोंथा, हरेड, नींस की छाल, पटोल- 
पतली खिचढ़ी का पश्य देना चाहिये। क्योंकि कहा रहे तो इस काथ को सन्दोष्ण ही पिलाने से सर्वे 
त्च भोजन मे हैं बह 
लो गुण उपवास म हू वे ही गुण लघु भोजन में हैं | £- चौहददी या चतुर्भद्रकार्दि चूर्ण (अतीस, 
मिलाकर उससे कपड़े रंगकर बॉर्लिक को पहना दें। रत्ती से ४ रची तक मां के दूध या शहद मे दें तो 


*/ - ०, मुर्वो, हल्दी,सरसो, चिरायता, हरड, संजोठ यह चूर्ण बालकों के ज्वर, दस्त, कक, खासी, वसन 
नेत्रवाला ओर कर्लेजी इन सबको बकरी के देते आदि दूर करता दे । 
- में पीसकर देह में मालिश करें तो बालक का ज्वर १०, बालब्बरघ्नी वटी--अतीस, मरिच और 


$ 


दर होवे अथवा कुटकी को ही. जल में पीसकर तुलसी के पत्र |समभाग लेकर जक्षल के सयोग से 
बालक [के शरीर पर लेप करे तो शीघ्र दी वर हा के बराबर बटी बनाले। सात्रा--7 बटी मा 
व के दूध या शहंद स देवें तो बालकों के समस्त उबर 


के 


शात दाोव । 
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खांसी, सर्दी (पीनस) आदि दूर होते है । 

११, बालब्व॒रांतक वटी--तुलसी बीज, छोटी 
इलायची के दाने, सत्व गिलोय तीनों समभाग पीस 
कर जल के संयोग से मू'ग बराबर चटी बनाले | 
मात्रा--प्रात साय॑ १-१ बदी सा के दूध मे देवें 
तो बालक के ज्वर न्ठ होते है। 

१२, बाल लाज्षादि तेल--तिल तेल तथा लाक्षा 
का स्वरस या क्ाथ १-१ सेर, दही का पानी ४ 
सेर, कल्कार्थ रास्ता, लाल चन्दन, कूठ, नागर- 
सोंथा, असगन्ध, हरिद्रा,' दारुहल्‍दी, सौंफ, देवदारु, 
मुलेठी, मूर्वा, छुटकी, रेशुका के कल्क से यथा- 
विधि सिद्धकर अभ्यद्ध करने से बालकों के समस्त 


ज्वरादि दूर द्ोकर शरीर 'के बलबंश की वृद्धि 


होती है। “ 

१३ कांल मेघासब--यवतिक्ता (कल्पनाथ, 
काल सेध) पंचाज़् को सुखाकर कूट ले, उससे से 
१० तोला चुण लेकर २ सेर जल्न मे सायंकाल के 
समय कढाई में भिगो देवें। ग्रात,काल उसे मन्दाग्नि 
से पकावें, जब १ पाव जज्न शेष रहे तव अग्नि से 
उतार कर ठंडा कर लें और साफ “वस्ध से छानकर 
चिद्र नी मटकी से भर उसमे कुछ शहद ३० तोला 
मिलाकर १४ दिन तक सधान कर:रखें फिर छान 
कर बोतल ग्रे भर लेव ), सात्रा--५ से १४ ब्‌द्‌ 
तक जल से मिलाकर प्रात.साय॑ सेवन करावें। यह 
बालको के जी ज्वर तथा विषमज्वर, काल्लाज्वरादि 
को शीघ्र नष्ट करता है । यक्ृत्‌, स्लीद्मविकार सी 
दूर होकर जठराग्नि 'दीघप्र हो जाती है। 

१४, रसपीपरी (आ. प्र.)---शुद्ध पारद और 
शुद्ध गन्वक की कंज्जली कर फिर सोंठ, मिर्च, 
पीपल, अतीस, काकड़ा्सिगी, नागरमोंथा, सोच- 

रस, जायफल, जावित्री, सुद्दागा फूला हुआ और 
छोटी पीपल ये ११ द्वाइया पारे के समान भाग 
लेकर महदीन चूर्ण करके मिला दें। पारे से चतु- 
थांश कलतरी मिलाकर जल के सयोग से सूग 
बरावर गेलिया चनाले या यों ही खरल मे अच्छी 
तरह घोटकर रखले। उचित अनुपान के साथ 





सेवन करने से बालकों का ज्वर, सर्दी, जुकाम, पतले 
दस्त, कफ, खांसी, चमन, कमजोरी आदि समस्त 
रोग होते हैं। 

१४, बालरोगान्तक रस (में, र.)-शुद्ध पारद्‌ 
ओर शुद्ध गन्धक १-१ भाग, स्वर्णमाक्षिक भस्म 
अर काली मिर्च आधघ आध भाग--प्रथम पारा 
ओर गनन्‍्धक की कब्जली बनावें | फिर उससे 
माक्षिक भस्म मिलाकर मर्दन करें। इसके बाद 
केशराज रस, सम्हालू का रस, सकोय का रस, 
ओऔरीष्स सुन्दर (हरमंल) का रस, हुलहुल का रस, 
शालिय्न्वणक का रस, मस्डूकपर्णी का रस, _ख्थेत 
अपराजिता का रस भी क्रमशः प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावना 
देकर कालीमिच का च् मिलाकर अच्छी तरह 
से मर्दंन करके सरसों के दाने बराबर ग्रोलिया 
बनाकर-धूप से सुखाकर शीशी में रख ले । मात्रा- 
१ से » गोली प्रातः साय मां के दूध में या सघु में 
मिल्लाकर सेवन करे तो यह बालकों के त्रिदोष तथा 
आमदोीपषजन्य ज्वर और पंचविधि कास तथा 
सर्व रोग़ को दूर करता हे । 

* १६, कुमारकल्यास रस (से. २.)--रससिंदूर, 
पुक्ता भस्म, अश्रक भस्म, लोहसस्म, स्वरण- 
भस्म, स्वेणेसाक्षिक भस्म-प्रत्येक १-१ सागें 
लेकर छ्रुतकुमारी के स्वरस में अच्छी तरह खरल 
करके मू ग के बराबर वटिकायें बनालें। मात्रा-- 
अनुपान--बच्चे क्रे लिये आधी बटी मा के दूध 
अथवा बच तथा शहद के साथ दे। पूरी उम्र वालों 
के लिये १ बटी खाड मिलते हुए दूध के साथ सेवन 
करानी चाहिये। इसके सेवन से बालकों के ज्बर, 
श्वास, वसन, पारिगशिक रोग, सर्वप्रह दोष, दूध 
का न पीना, कामला, अतिसार, दौंब॑ल्य, 
ओर जठराग्नि के बिकार आदि रोग नि.सन्देह 
दूर होते हैं । ; 


वाल निमोनियां (पसलोी या डब्बा रोग) 
पर रवानुभव--- 


बंगला पान का रस निचोड़ कर गरम करके रस 
से चावल बराबर कस्तूरी घोल कर पिलाब । इसी 





प्रकार दिन रात में ४ वार पिलानें 
शान्त होता हे । श्स रोग की चिकित्सा स्वेद, लेप, 
छोर खिलाने की दवा से करनी चाहिये । देरी से 
इलाज करने पर बच्चे कष्ट में पढ़ जाते हैं और 


आराम होना कठिन ही जाता है। 

२. अनुभूत प्रयोग--रससिंदूर १ री, स्व 
भस्म २ रत्ती दोनो को खरल कर रखले और "आठ 
पुदिया वनाले। मां के दूध मे या भर्घु में द्नि 
रात में ४ बार दे 
दें और निम्नलिखित लेप और स्वेद्‌ कर 
बीमारी शीघ्र दबकर बच्चे आरोग्य हो जाते है। 


लेप--गेरू सरसों के तैल में पीसंकर गरम 
करके दोनों पाश्व (पसली चलने के स्थान) पंर 
लेप कर दे और बेंगन (भटा) के पत्ते आग पर 
सेक कर उस पर रख-कपड़े से बांध दे । इस प्रकार 
दिन रात में कई बार लेप करे और उपरोक्त दबा 
खिलावे वो बीमारी दूसरे ही दिन दब जाती है। 
यह दवा ओर लेप बीमारी के प्रबल रहने पर ही 
करना चाहिये। वाद से अगर कुछ ईल खां 
रहे वो श्ञादिं चूर (काकड्ा्सिंगी, पीपल,' अतीस, 
तनागरसोथा)' मधु में मिलाकर सुबह शा सेवन 
कराने और पुराने. गाय के थी में सेघानमक 
! गरम करके सिर्फ छात्री.पर में अथवा 
पान के पत्ते पर गाय को घी लंगाकर आग पर 
सेक कर, छाती पर रखे तो कफ पिघलकर शुष्क 
खासी आदि दूर दोती दे । 


$ बंगलापाच पक्का हे साशा, पीपल *े माशे 
एक धूंट पाती में पीसकर गरस करके बालक को 
पिलाबे तो पसली ड्बर आदि दूर हो जाते हैं। 
ल्लेप-वरतूर के पत्तों के रस, सोठ का चूरोें, अफोम 
एक में! सिंल्ञाकर के गरम कर पसली चलने की 
जगह, लेप करें ओर. बालू की पोटली से सेके तो 
शीघ्र लाभ होगा । है के 
_प ठा० गोौखुलानन्दसिद वैद्यशाखरी आयुर्वेदाचार्य, 
|, माधोपुर सिंगाही, झजफकाउः (बिहार) 


बा फ्न 


पसली रोरा 


। फिर भी दूसरे दिन इसी अकार 


डब्बानाशिनी बटी 


' खर्णक्ञीरी के बीज और सत रेबन्द चीनी 
दोनों समान साग घोट पौस रख लेबे ।(स्वर्णक्षीरी, 
सत्योनाशी, भरभण्ड, करुवा पर्णयवाची शब्द्‌ 
हैं) । इसी-के रस में दुवा घोटनी चाहिए । मात्रा- 
१-२ री माता के दूध॑ या जल॑ से देवें। इससे 
१-२ दस्त तथा उल्टी होकर संचित कफ निकल कर 
१ चंटे.में ही. रोगी स्वस्थ हो - जाता है। आवश्य- 
कता हो'तो २ घंटा बाद पुन. एक सात्रा दे देव । 

, यह ग्रोग स्सतन्त्रसार भाग एक का है । मेने 
अनेकों. बार कौम मे लिया दे। 

, “प्री रामफल मिश्र आयुर्वेद, विशारद्‌ 
... जनपद आयुर्वेदिक औषधालय 
' खलांरि-मीमखोज /राग्रछुर) म० प्र० 


न्‍्यूमोनियां नाशक सफल पयोग 

नीला थोथा ३ मारे, शुद्ध जेपोल के बीज १२ 
मारें, जवाखर १८ मारे, शुण्ठी ३६" मांशे-इन ४ 
ओऔषधियों को चारीक पीस ' कंपढछन चूर्ण बनाके 
तुलसी के स्वससे में ६ घटा. पर्यन्त मर्दन करके 
4 री की गुदिका बनाकर शौशी मे सुरक्षित रखें। 
शीशी की एक गोली माता के' दूध ओर मधु के 
साथ देंने से १ घंठा पश्चात्‌ बालक - को' उल्टी या 
दस्त होगा | उसके साथ ही बहुत सा “क्रफ निकल 
जायगा । अगर एक दफा देने से उल्टी दुस्त न हो 
तो १ गौली और भी दें सकते हैं| या २ गोली 
से अधिक नहीं देनी चाहिए । उल्टी और दस्त होने 
के बाद नम्बर दो की निम्न पुड़िया बनाकर दे 5 

गौदन्ती भस्म, खास कुठार रस, माशिक रस, 
(जो हड़ताल ओर अश्वक के संयोग से बना हो), 
शख भस्म संब #४ रची मिलाने पर १ मात्रा 
बनती है। ऐस) २-३ सात्रा-तुलसी के रस के साथ 
देवे और हर १ मात्रा के बाद शीत मिश्री रस $ 
री नागरबेल के पान के रस के साथ दे । 


श्री सहन्त भगव्गनदास वेद 
बहारपुरा दोहद (पंचमहाल) गुजरात 


छः 


बालकों के केन्र रोग 


कविराज श्री विष्णुदत्त पुरोहित आयुर्वेदाचार्य 
->४४ 2३3२ 


मानव शरीर का जिस तरह प्रत्येक अद्ज व 
95] [नव 
उसका अवयव उपयोगी है ठीक वेसे ही स 
शरीर की आखे अपना एक विशेष सहत्व रखती हैँ । 
बाल्यावस्था सानव शरीर की पहली स्थृूलभूमि हे 
एवं गर्भगत बालक की स्थिति सूक्ष्म भूसि। 
पआयुर्वेदीय चिकित्साविज्ञे ने गर्भावस्‍था से ही 
बालक के प्रत्येक अद्भ व उसके अवयबों की रक्ता 
सम्बन्धी एक ठोस योजना अपने शाल्रो मे बर्शित 
की है। यो आयुर्वेद ने साधारण रीत्या यह्‌ उद्‌- 
घोषित किया है कि “यदि हम प्राकृतिक नियमों का 
उल्लघन न करे तो शरीर को किसी भी प्रकार के 
रोग का सामना नहीं करना पड़े।” किन्तु दुर्भाग्य 
से आज हमारे इस मौलिक महत्वपूर्ण नियम को 
पालन के स्थान पर प्रतिस्पणों से उल्लंघन ही किया 
जारहा है । और आये दिन बीमारियों की वृद्धि 
का भी चरमोस्कर्ष हमे भुगतला पड़ रहा है। जिससे 
सभी वेज्नानिक एवं सानव मात्र भयकर रूप से 
उत्पीदित हैं | उनकी उत्पीड़ितावस्था में हर एक 
वैद्य सोचता है-यदि आज भी सादा व पौष्टिक 
आहार का सेवन ओर खुलीहथा मे रहना, हम अपना 
नियम बनालें और पथ्यशील व्यक्ति दिनचर्या, 
'रात्रिचयों एव ऋतुचयों का भल्तीमांति पालन करते 
रहे तो अपने शरीर को बाल्यावस्था से बृद्धावस्था 
तक निरोग रखने से हम समर्थ हो सकते हैं एवं देश 
की अतुल संपत्ति को विदेशों में जाने से रोक सकते 
हैं। साथ साथ सुखी व "समृद्ध रहते हुए विश्व के 
के सम्मुख एक अतुलनीनीय उदाहरण उपस्थित 
कर सकते हैं| 
सामान्य' नेन्रो को रचना अति सूक्ष्म हे | चह 
छोटे नींबू सा एक गोल अत्रयव हे । यह वास्तव से 
प्रकृति की एक अदभुत रचना है जो कि अपने 
आप से सर्वथा परिपूर्ण है, उसकी इस पर्शाता को 
स्थायित्॒ देने के लिये सो प्रकृति ने पूर्ण चेष्टा की है। 


वाल्यावस्था अथवा गर्भावस्‍था से हो इसकी युक्त 
परिचर्या की जाय तो वृद्धावस्था तक इसे हम निरोग 
रख सकते हैं ओर किसी के सहयोग की अपेक्षा 
नहीं रहती । कारण प्रकृति ने स्वयं इसकी मुस्त्ता में 
अत्यन्त ही सहयोग दिया दै। 

नेत्र मानव शरीर का हो एक अन्ज होने के 
कारण जो नियम समस्त शरीर या उसके कसी 
अवयव के लिये लागू किये गये ह वे ही आंख के 
लिये भी लाग होते हैं । यदि हम आखों का दुरूप- 
योग न करे, उनकी शक्ति से अ्रविक काम ने 
ओर उन्हें भल्ीभाति स्वस्थ रखें तो पू्णायु पर्यन्त 
वे हमारा साथ निभा सकती हैं। उन्हें न सुस्मे की 
आवश्यकता दै न काजल की ओर न त्रिफला जल 
के छींटों ही की, प्रत्युत उन्हें तो युक्ताह्वर व स्वच्छता 
की ही जरूरत है । कारण प्रकृति ने इसकी रचना 
ही ऐसे ढन्ल से की है कि वाह्मदोपों से इनका कुछ 
भी बनता बिगढ़ता नहीं, हा आन्तरिक दोषों से 
इनमे सहज ही विकार पेदा होता रहता है, अतः 
प्राकृतिक नियमानुसार हित्ताहार विहार एवं स्वच्छता 
ही इनका स्थायित्व है । यहा थोड़ा इनकी रचना के 
बारे से लिखना अप्रासंगिक न होगा । 

नेत्र के अ्ड--९, नेत्र गोलक, २, नेत्र की घस- 
निया, शिराये, रसवाहिनिया तथा वात नाड्लिया, 
३. ले७ गोलक को गति की शक्ति देने वाली मास- 
पेशिया एवं ४. नेत्र श्लेष्मावरण या नेत्र वर्त्स | 

नेत्र के उपान्न-१. पल नेत्रच्छ॒द, २. 2 
अश्र जनक पिण्ड-अश्न प्र'थियां [अश्र्‌ वाहक प्रणा- 
लिका | अश्र्‌ द्वार, अश्र वाहक नलिका, अश्र्‌ प्रपिका 
अश्वाशय, अश्र्‌ कुस्मिका, [अश्र वाहक नल्न-नासा 
सुरज्ञ गत अश्र्‌ वाहिका सह] ४. नेत्र गृह-नेन्रगुहा । 

नेत्र गोलक के भाग--१. शुक्लमंडल, २. नेत्र- 
वाह्म पटल ३. तारामण्डल, ४ तन्‍्तु समूह, ४. नेत्र 
सध्य पटल, ३. नेत्रदर्पण, ७. जत्लमय रस का पूरे 





खंड, ८. जलमय रस का पश्चिम खण्ड, ६. दृष्टि 
मरशि-यवर्काच, १९: इृष्टिसणि आवरण, ११. कि 
रूप रस, १३. दर्शन नाड़ी एवं १३. दशन नाड़ी 
का सिरा, बिम्वांकुरिका । 
नवज्ञात शिशु का नेत्र गोलक 
होता है; किन्तु जैसे जैसे आयु बढ़ती ज्ञाती दे 
बैस्ते कुछ लम्बा गोलाकर बनता जांता दै। नेत्रगृह मे नेत्र 
गोलक मांसपेशियों ओर श्लेष्मावरण जेसे आच्छा- 
दनो से वधा हुआ रहता है।इस आच्छादन को 
आच्छादन नेत्रवर कला कोष कहते हैं.। नेत्र गोलक 
का अनुल्म्ब (पूर्वपश्चिम) व्यास वाहन भाग में 
२४.१४ मिलीमीटर (१.००३ इंच) और भीतर 
के भाग में रू १९ मि. भी. है। नेत्र के दोनों के 
कोर्णी के बीच अलुग्नस्थ (वास दक्षिण) *४ १३ 
मि. सी. और उत्तान (खड़ा) व्यास नरे.४८ मि. सी. 
है। सामान्यतः स्थुल एप में नेत्र गोलक का व्यास 
सब ओर लगभग ९ ईहव है। सामान्यतः जन्म 
के समय सबल शिश के नेत्र का अनुलम्ब व्यास 
लगभग ९७४ मिं. सी. ओर युवावस्था मे .अवेश 
होने पर २०९६ मिं. मी. होता है । पुरुषों के तीनों 
“व्यास खिरयों की “पेंच डे अधिक देते हे 
: ज्षेत्र गोलक का वजन असत १०४ ग्रेन अर्थात्‌ 
६॥ मारे होता है । दोनों नेत्र के अच्ु समानान्तर 
हैं, किन्तु दोनों नेत्रों के नेत्रगृहों के अच्च समानान्तर 
नहीं दोते | दशनतन्तु के आप्त  नेत्रगृह के अच्चों से 
मिलते जुलते दोते है।,..“* 
न्ेत्रमोलक के दी भाग ई5 हों ऐसी अधिक 
आगे के हिस्से मे १(६ भाग जो 
के समान दीखता दे उस शुक्ल 
दो कि पारदर्शक दे। पश्चातू भांग 
उसे अपारदर्शक कहते हूँ उसे 
शुक्ल मण्डल घोर नेत्र 
बाह्मयपटल जिंस स्थान पर मिलते हैं, वही सहज दवा 
हुआ गोलाकार भा। बनता है उस भाग को स्वच्छ- 
शुक्त्त संधि की सक्ञा दी है। शुक्ल मंडल का सध्य 


कक 





विन्दु और ने+ बाह्य आच्छादन का पिछला मध्य 
बिन्हु,इन दोनों विन्दुओ को जोड़ने वाली रेखा को 
क्षेत्राच्रेखा' करते है। जो रेखा नेत्रदर्पण के मध्य 
में पीत बिन्दु से शुक्ल मण्डल के मध्य भांग की 
अपेक्षा छुछ भीतर के भाग मे होकर जाती है उसे 
पश्याक्ष रेखा! कहते है. | यह रेखा विशेष महत्व की 
है । हत्व दृष्टि अथवा दीव दृष्टि जैसी विक्ृति मे 
जहां नेत्र गोलक ढम्बा या छोटा हो जाता है, वहां 
इस अक्त रेखा मे भी अन्तर दोता हे। 
नेत्रमोलक नेत्रगृह के भीतर आगे के हिस्से मे 
अवस्थित है। वह नेत्र गृह के ऊपर की ओर, बाहर 
की दीवार से कुछ-अधिक समीप रहता है। किसी 
भी स्थान में नेत्र मृह के किसी भी -भांस के साथ 
नेत्र गोलक सीधा नहीं चिपका है। किन्तु नेत्रगृह 
की अस्थि और नेत्रग्रह गोलक के बीच से कुछ 
चर्बी का हिस्सा आया है। नेत्रगृह की बाहर की 
“दीवार वहां तक पिछली ओर देखने से आत्तो हे कि 
उस स्थल में नेत्र गोलक का छुछ भाग खुला होजाता 
है, ऐसा भास होता है | विशेषन” शुक्ल सण्डल 
का सध्यभाग इस तरह अवस्थित है कि नेत्रगृह के _ 
ऊपर और नींचे के भाग में लगी हुई एक पट्टी 
रखी जाय तो वह शुक्ल सण्डल के म्रध्यसाग को 
कुछ स्पर्श करती है । किन्तु भ्रत्येक व्यक्ति में इस 
तरह नहीं होता | छुछ मनुष्यों मे नेत्रगोलक किचित 
आगे बढ़े हुए दीखते हैं और गहरे उतरे हुए दीखते 
हैं। दोनों पुतलियों (तारों) के मध्य' भाग का 
अन्तर बहुधा ६० मि. मी अर्थात्‌ लगभग २३ इव्म्व 
होता हे | 
नेत्रगोलक मुख्यतः तीन पटलो से बना दे [१] 
बाह्मपटल और शुक्ल मण्डल, [२] नेत्र धमनीमय 
मध्यपटल और [३२] नेत्रान्तर पटल निन्नदर्षण | । 
भेत्रबाह्मपटल और शुक्ल मण्डल इन दो अवयवों 
से चक्कु का आवरण बना है। उसमें शुक्ल मण्डल 
१ भाग से ओर बाह्मपटल्ल है जितने हिस्से मे अव- 


स्थित दे । 
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उपरोक्त रीव्या नेन्रगोलक का परिचय सूक्ष्मतः 
दे देने के बाद अब बालकों के नेत्रो को प्रकृति माता 
किस तरह सतत सहायता करती है उसका निरुपण 
कर नेत्र रोगो के निदान व चिकित्सा पर प्रकाश 
डाला जायगा | 
प्राकृतिक साहाय्य--- 
निसर्ग ने आंखों की रचा के लिये दो पलक 
बनाये हैं. मानोस्वय खुलने तथा बन्द होने बालें 
दरवाजे हैं। आख को किसी प्रकार की हानि पहु- 
चने की सम्भावना होते ही वे तुरन्त बन्द हो जाते 
हैं | पलको के किनारे पर बालों की एक पंक्ति रहती 
है मानों वे द्वारपाल हैं जो आख के. भीतर 
जन्तु, धूलिकण आदि के अबेश को रोकते हैं । रात्रि 
के समय जब हम सो जाते हैं पलक बन्द रहता है 
जिससे बाहर“की हवा पुतली को नहीं। लग सकती । 
केवल यही नहीं बल्कि पत्क के वालो के चीचे एक 
प्रकार का मांढा प्रवाही पदुथ उत्पन्न करने चाली 
कुछ नलियां भी रहती दे जिनसे से निकल कर 
यह प्रवाद्दी पदार्थ दोनो पुतलियों के ऊपर आजाता 
है जिससे पुतलिया इस तरह ढक जाती है कि आख 
के अन्दर की वाप्प बाहर नहीं निकल सकती और 
न्‌ बाहर फी हवा भीतर जा सकती है अतएव पुतली 
सर्वथा शुष्क नहीं हो सकंती। यदि वह बिल्कुल सूख 
जाय तो -अत्यन्त अनिष्टकारक परिणाम उत्पन्त 
हो सकता है । इस - अनिष्ट का प्रमाण हसको उस 
समय भलीभाति मिल सकता है कि जब कोई रोगी 
ब्वर अथवा किसी व्याधि के कारण कई दिन तक 
मौन पढ़ा रहे । और उसकी आखें अधे निर्मौलिता- 
बस्था से ही रहे। यह दुशा उपस्थित होने पर हम 
बहुत शीघ्र देखेंगे कि आंखे खुली रहने के कारण 
पुतली का जो भाग खुला रहता है बह सूख गया 
है और उसमे घाव होगया हे | 
आंख में थोड़ा बहुत मेल चला भी जाता है 
तो उसे धोकर साफ करने के लिये आसू तैयार रहते 
“ हैं। जब आख मे मैल्न नहीं रहता तो केवल उतने 


री 
के ्‌ /रड है | > 
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ही आस उत्पन्न होने £ हि शिनमे उ्ेबल पुतली 
भीगी रहे, परन्तु जब मेल फो घोपर घाहर निदालन 
की आवश्यकता होती है अबबा आग को हानि 
पनचाने वाले वृत्न उत्यादि के प्रभाव की फम फरना 
आावश्यकदोता है तो आस पर्याप्त प्रमारा से उत्पन्त 
हो जाते £ | उसके अतिरिक्त आधुनिक रिद्वार्नी ने 
आंसुरं के एक गुगा का भी पता लगाया है। बढ़ यह 
है कि हवा अथवा घूल इत्यादि के हारा वास मे जा 
जीवागु पहुँच जाते ८ आंस उन्हे बिन कर देते 
है और उनसे आखेी का स्वच्छ रखने के लिये पलक 
के घालू भी का झाम करते ४। यह बाल एक 
मिनिट में लगभग २० बार पुतली को साफ कर देते 
हैं । यह सब व्यवस्था केबल पुतली को न्‍्यच्छ रखने 
के ही लिये दे | 

आंस के भीतर रहने वाले नत्दर्पण जन कोमल 
पर्दा को अधिक प्रकाद से बचाने लिय अक्तिमोलक 
के बीच में काला रद्य लगाया हे। मिससे केवल 
'कनीनिका के द्वारा ही प्रकाश आसयो में ना सकता 
है और उससे भी अत्यन्त सच्म और यथोचित 
व्यवस्था की गई है। जब प्रकाश थोडा हो तो बह 
बड़ी हो जाती दूँ जिससे बआम्व से अधिक प्रकाश 
जा सकता हूँ। अधिर प्रकाश में वह संकुचित 
हो जाती है जिससे आख में बहुत थोड़ा प्रकाश 
प्रवेश कर सकता है *। 

इस विवेचन से इस भलीसाति जान सकते हैं 
कि आख को स्वस्थ रखने के लिये प्रकृति ने स्वय 
समस्त व्यवस्था कर रक्खी है ओर हमारे लिये 
केवल यही काम शेप रह जाता है कि उसके निर्धा- 
रित नियमों का थ्थोचित पालन करते रहें | 
अवस्था भेद से आंखों की सभाल करने के लिये 
निम्तलिखित विभाग किये गए है-. 

१. गर्भावस्‍था, २. जन्मकाल, ३. बाल्यावस्था, 
४. युवावस्था ओर ४. बृद्धावस्था | 
सह गर्भावस्‍था भें सावधानी--कुछ एक नेत्र रोग 
जैसे कि शुकत्न मण्डल का गर्सप्रदाह,उपद्श पीडित 


पाश््माचप्प पाप प्र >5]॥ 


माता पिता को संतति को 


कर 


के लिये सगर्भावस्था से 


चिकित्सा कर उपदंश के विष को 
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ही होता' 
ही साता 


हे । 5-४ 


2 
है । उसे रोकने 


पिता की योग्य 


रक्त में से नष्ट 


कर देना चाहिए। जन्म के पहले बच्चा को कितने ही 
कारणों में से एक कारण 


नेत्र रोगों की सम्प्राप्ति के 


यह दै कि माता को योग्य 
न मिलना । अतः सगर्भा 
संरत्कुगार्थ दितकर पोष्टिक, 


पोषक तत्वयुक्त आदर 
को भादी सन्तान के 
पथ्य व आहार ५ । 


जन्मकाल से सावधानी-छम ऊंपर 'वतला चुके 


है कि जन्म देने बाली माता 


सुओं से उत्पन्त भद॒र | 


न्ेत्रों के कौटाणुओं का संसर्ग 
उसी हेतु से नेत्र श्लेष्मावरण 


जाता है। अतः इस रोग 


को सुजांक के कीटा- 


प्रसवकाल में शिशु 


से बचने 


सर्म हो जांता दे | फिर 
का भयंकर प्रदाह हो 


के लिये तत्काल 


योग्य परिचयों न की जाय॑ ते उस रोग से हजारो 


बल्कि लाखों बालकों क्की्‌ 


आखें चली जाती हैं, 


फिर झृत्युपर्यन्त कष्ट सहन कसा पड़ता है। 


जन्म मे पश्चात्‌ बॉलक को 


थोई जाती है. इसके 


तुसनत स्नॉन कर- 


वाया जाँता है ओर साथ दी उसकी, आंखें * भी 


पश्चात्‌ भारत के छतेक 


प्रान्तों में काजल लगाने की प्रथा 
प्रथा यूरोपिन देशों से,नहीं दे। 


देशों के .बालका 


कक रच 4 -% -_ #ऊ प् का 


मालूम होगा कि यूरोपिन लक 


रोहे बहुत कंस पाये जार्ते 
है और वह इस काजल द्वारा 
किक निरपराधी 


है। परंतु यह, 
यदि हम 


मुकाबिला कर तो 
की ओआंखोंमे ' 
ते हैँ रोहे कृत का रोग 
अज्ञानी माँती या 


धाय हारा अनेक तरपराधी बंचों को प्राप्त 


जाता है । 

' बालकों की आंख 
तौलिया या रूमाल से 
रूमाल था तौलिया हरेक 


होना चाहिये । किसी आख ढुखने 


वे घोने के 


बाद एक साफ 


पौंछु देवा चाहिये। थहै 


कि यो, का छत की शेग हो तौलिया था रूमाल 


काम में नहीं लिया जाना चा 


ऋकच्छु, कीठियाबार्ड; 
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पंजाब में अधिक पाया जाता है | यह रोग अत्यन्त 
कृष्टसाध्य है | इससे स्आांख के सोतर कितने ही 
रोग पैदा हो जाया करते हैं। कितने ही वार इससे 


के 


72... कर 
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आखे चली, जाती है, या चजर को सलुकसान पहुँ- 


चता है । / ह। 

वर्तमान समय के आधुनिक नेत्र चिकित्सकों 
ने अपने सूच्र्मावलोकन' एवं “असंख्य प्रयोगों द्वारा 
निग्वय किया दै कि रोहों का कारण ररोहों का चेप? 
ही होता है। अगर रोहों वालो आंखों का लगाया 
हुआ हाथ; कपड़ा या रूमाल अथवा धोती का छोर 
तन्दुरुस्‍्त॑ आंख . की लगता दै तो उसमें सी रोहे 


चेप से सावधान रहने की अत्यन्त “आर्वश्यकता, है। 
जिस किसी स्थान में कभी हँवाआ रोशनी नहीं 
पहुचती उनमे रोहों वाले बालक रौगी- के साथ तनदु- 


रुस्त आखों बाले ' स्त्री, पुरुष था बाल॒के सो तो, 


उन्हे भी इस रोग के होने की अधिकांश से सम्मा- 
बना रहती है। अंत्रः ऐसे स्थान पर- तन्दुरुस्तों को 


| 


, होने कौ संभावना रहती है । नेत्र वैद्यों को भी इस , . 


नहीं सोना चाहिये) अगर: कभी ऐसे रोगी की . 


आँखों मे हाथ लगाना “पढ़े 'तों पहले हाथो को 
साधुन से घोकंर फिर रूस कपूर के पानी या कोलन 
बाटर से धो लेना चाहिये । 


बाल्यावस्था में सावधानी--बाल्म्रावस्था में यदि 
स्वास्थीय नियमों का पालन किंया' जाय तो फिर 
युवात्रस्था व इद्भादस्था में अधिक आपत्ति नहीं 
आती। कारण ब्ाल्यावस्था में नेत्र के अड्भ कोमल 
होते हैं, इस अवस्था मे शारीरिक विकास के साथ 
साथ नेत्र के अज्ञो.का भी विकास होता रहता है ।' 
ऐसी अवस्था में यदि आवश्यक पोषण में न्‍्यूनता 
रही तो नेत्र "के अज्ञों का यथोचित विकास नहीं 
हे सकता । नियस भंग से रोगोत्पत्ति होती ही है 
एवं पोषण में भी वाघा पहुचती है तथा इसमें भी 
हानि संभव है । अत. युवाचस्था तथा वृद्धावस्था की 
अपेदा नेत्रो की रुका के लिये वाल्यावस्या मे 
निम्नलिखित नियमों का पालन , अत्यावश्यक हलक 
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(१) बालक की आख पर सीधा प्रकाश नहीं 
पढ़ना चादिये | लेस्प अथवा दीपक भी ऐसे स्थान 
पर रखना चाहिये कि उसेका सीवा प्रकाश बालक 
पर न पढ़े | बालक सुल्ञाना भी ऐसे स्थान पर 
चाहिये कि सूथे रश्मिया सीधी उसकी आंख पर 
न पढें। बिजली के लेम्प पर पदौं लगा दें। 

(२) बालक को संक्राधक रोगों से बचाये। 

(३) बालक के खेलने के लिये छोटे खिलोने 
नहीं देने चाहिये। क्योकि छोटे खिलोने भली- 
भाति देखने के लिये बालक उन्हें अति निकट लेज्ञा 
कर देखता है । इससे सभी वस्तुओं को निकट से 
देखने की आदत पड़ जाती है | परिणामतः वालक 
जब अध्ययन प्राप्त करता है तंब प्रुस्तक भी आंख 
के नजदीक रखता है । यह आदत हृस्व हदृष्टि की 
ऋआधार शिज्षा है । हि 

बालक पांच बर्ष का हो जाय और पाठशात्ता 
पढने जाने लगे तब उसकी आंखों की रा्त््प्य 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 

उसके पढ़ने लिखने का कमरा ऐसा होना चाहिये 
जिसमे प्रकाश भल्लीभाति आता हो। यदि संभव 
हो तो उसके बैठने का आसन व कुर्सी उत्तर दिशा 
की खिड़की की ओर रखनी चाहिये जिससे उसे 
प्रकाश समान रूप से मिलता रहे । यदि कुर्सी भेज 
दी ज्ञाय तो मेज इतनी नीची न होनी >ाहिये कि 
बालक को अपना सिर पुस्तक पर भ्रुकाते की आब- 
श्यकता पड़े | क्योंकि ऐसा करने पर आंख तीची 
रहती हैं. और गुरुत्वाकर्पण के नियमालुसार उनसे 
अधिक रक्त भर जाता हैं जिससे नेत्र मोलक 
लम्बे होकर बालक की दृष्टि दूर देखने सें अस- 
सर्थ हो जाती है. जिसे हस्त दृष्टि कहते हैं। इस 
कार्य के लिये ऊझची टेविल अथवा ढालू डेस्क 
अधिक उपयुक्त रहता है । बालक पुस्तक को 
आस के पास रखकर न पढ़े । क्योंकि ऐसा करने 
से स्वस्थ आख से भी हस्त दृष्टि उत्पन्त होने 
लगती है और हस्त दृष्टि एक ऐसा रोग है क्रि 
एक बार शुरू हो जाता है तो फिर उसे रोकना 


बढ़ा ही कठिन हो जाता है | 


नेत्र रोगों की चिकित्सा-- 

में अपने चिकित्सालय मे नेत्र रोगों की 
चिकित्सा बड़े ही मनोयोग से किया करता हैँ। 
बालकों की आंखों के रोगों में तो में माता के 
स्तन्य ही का प्रयोग करवाया करता हूँ । इससे नव- 
जात का नेत्राभिष्यन्द आदि रोग बहुत आसानी 
से नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ ३ माह से ऊपर 
वाले बालको को 'सप्ताम्ृत लौह” का भी घी व मधु 
के साथ सेवन करवाता हूँ । त्रिफला क्ाथ से आंखों 
की शुद्धि व स्वेदन भी करवाया करता हैं । आंखों 
में फूले आदि के लिये हमारे शहर के पास ही एक 
पचपदा नामक गांव है उससे एक श्रकार का नमक 
काच के सर्श आकाशी आमा लिये निकलता है 
वह जल में घिसकर लगवाया करता हूँ। शोथ में 
दाणां मेथी उबाल कर बंधवाता हूँ। चोट आदि 
लगने पर विशुद्ध मधु वा पुराना घी डाला करता 


- हैँ और भी वालकों के नेत्र रोग में त्रिफला के 


विविध प्रयोगों को काम में लाया करता हैँ। में 
सानता हूँ कि नेत्र रोग पेट की खराबी के बिना 
नहीं होते अतः पेट को साफ रखाने सें ज्यादा 
अस किया करता हूँ । चन्द्रोदयावर्ती का भी प्रयोग 
करता हूँ। त्रिफला छुत का मुझे वहुत ही विश्वास 
है | इससे बड़े बड़े आंख के रोग मेने स्वस्थ किए 
हैं, बतलाये भी हैं और किसी से भी उपालम्भ 
नहीं मिला है। में आंखों की प्राकृतिक संज्ञता का 
पक्तपाती हूँ | उसीका मैंने चर्णन किया है। चूमने 
के पानी का भी मेंने इसमे आश्वयंजनक लाभ 
पाया है। इससे बालका के सारे रोग (आख रोग 
भी) मिठाये हैं। घी, खाड, त्रिफला रात में सिगो 
(कांसे के बर्तन से) पानी पर तेरायें तब प्रात. 
चटवाने से भी अच्छा लाभ होता देखा गया है| 


“कविराज ओ विष्णुदत्त पुरोहित 
आयुर्वेदाचार्य, जोधपुर । 


मक 


नेत्र रोगी की सामान्‍य विकित्सा 


आयुर्वेदाचार्य डा० सत्यनारायण खरे ए., एम. वी. एस, 
कर ७ 2772 50 


नेत्र शरीर का एक प्रधान अहृ हैं। इसकी 
रक्ता करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक हे । 
नेत्रहीन प्राण ससार में अपनी उन्नति करने में 
अससर्थ है | संसार की सभी वस्तुय, सभी मनो- 
रंजन, सभी विषेले जानवर एवं सभी देनिक कार्यों 
को नेत्रहीन व्यक्ति न देख सकता है ओर न छुचारु 
रूप से कार्य कर भी सकता द्े। वह अपने जीवन 
को पृथ्वी पर भारस्वरूप व वेकार समझता है। 
. छुछ प्राणी ,जन्म से ही अन्धे होते हैं उनके लिये 
तो कोई चिकित्सा नहीं होती हूँ परन्तु कुछ मनुष्य 
ऐसे होते है ज्ञो अपने बच्चो के नेत्र रोगों पर ध्यान 
नहीं देते, बाद में वह नादान बच्चे नेत्रद्दीन हो 
जाते हैँ बच्चो के जीवन को उनततमय बनाने के 
लिए उनके सरच्चुकों का कर्र्तव्य हूँ कि वह अपने बच्चों 
के नेत्रों की रक्षा करे | उनके नत्रो की र्ता उप्णता, 
शीतलतवा, अभिधात, धूम्र, यात्रिक अभिषात, 
रसायनिक तेजाव इत्यादि का अभिषात, कीटारु- 
जन्य अभिवात, आकस्मिक अभिधात एवं धूल 
इत्यादि से करें। इन्हीं कारण से नेत्ररोग होते हैं. । 
इससे नेत्रों को बचाना ही नेत्रों, की सामान्य चिकित्सा 
है | आहार एवं विटामिन की कमी से भी नेन्रनरोग 
उत्पन्त हो जाते हैं. जेसे रतोंवी (>थ०एा(98- 
]74) विटामिन ए की कमी से होती दे । 
शिशु के पेदा होते ही उसकी आंखों की रत्ता 
करनी चाहिये तभी भविष्य से उसकी आखें स्वस्थ 
रहेंगी । पेदा होने के पश्चात्‌ शिशु को स्नान कराया 
जाता है | उसी समय शुद्ध टकण (वोरिक एसिड) 
को गर्म पानी में डालकर किंचित उष्णुजल से 
आखों को साफ करना चाहिए। क्योंकि गर्भाशय 
के विक्वत रक्त में अनेक प्रकार के कीटारु होते हें3। 
- इन्हीं के उपसर्ग हारा नवजात शिशु को नेत्राभि- 
घ्यन्द रोग हो जाता दे । इसी समर यदि व्यान न 


! 


दिया गया तो फूली एवं जाला पड़ने का डर रहता 
है। आखों को वोरिक एसिड के उष्णु जल से 
धोने के वाद आंखों का पीला लोशन (एक्रीफिले- 
विन ड्राप्स) डाल देना चाहिये | इससे कीटाणुओं 
के संक्रमण का कोई भय नहीं रहता है । 
शिशु पूथ मेह (0908]978 76०त्रा०- 
70॥7)--इसके होने पर शिशु रोता रहता है, कार्नों 
फो खींचता हूँ | बालक के नेत्र जन्म से दूसरे-तीसरे 
दिन सूज जाते हैं। आंखो से पूथ का ख्वाब होने 
लगता दे । शिशु नेत्र नहीं खोल पाता दे । शिशु को 
बुखार रहता हैँ कान के नीचे की प्रन्थियां सूज 
जाती हैं| आखों को छूने पर भी शिशु रोता दे । 
यदि यह सूजन एक सप्ताह के अन्द्र ठीक नहीं 
हुईं तो कृष्णुमण्डल पक जाता है। इस अकार 
पूरा नेत्र गोलक सड़कंर निकल जाता है। आख से 
गड़ढा हो जाता है और बालक अन्धा हो जाता 
है। इसलिये ऐसी अवस्था में नेत्र की चिकित्सा 
अवश्य करती चाहिए | इसकी चिकित्सा निम्न है--- 
(१) आख को बोरिक एसिड के ईष्ण जल्ल से 
साफ करते रहना चाहिये जिससे कि आंख के अंदर 
पूयथ एकत्र नहों सके | आख साफ करने के बाद 
लोक्युला ड्रॉप, पेन्सिलीन ड्राप तथा पेन्सिलीन 
नेत्र मंलहम का प्रयोग भी किया जा सकता है। 
(२?) यदि आख की सूजन और लालिमा ठीक 
न हो तो दूध (!थ॥८ फछाएाआ) का सूचीयेध 
सांसान्तर्गत नितम्ब भाग मे १ से१॥ ०, ०. 
तक देना चाहिये | यह इब्जेक्शन २ दिन के अन्तर 
से लगाना चाहिये। इस इच्जेक्शन को सावधानी 
से लगायें क्‍योंकि फोड़ा बनने का डर रहता दै। 
इसलियें इसे मास में गहराई से लगाना चाहिये | 
आखों से बार बार अभिष्यन्द होने से जीरा 
नेत्राभिष्यन्द हो जाता है। आख के पत्रक्ों के 
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श्लेष्मावरण में हमेशा लालिसा बनी रहती है ओर 


छोटी छोटी फुन्सियां दा हो जाती है। इनको 
रोहे (778०॥0०78) कहते हैं। यह्‌ कभी कभी 
फूल जाते है तो आंख के पलक सूजकर बन्द हो जाते 
हैं। इसका आक्रमण वच्चों को अधिकतर होता 
है | इस रोगसे बच्चो की आखों की रक्ता निम्त 
प्रकार से करनी चाहिये-- 

(१) यह संसर्ग वाला रोग है इस कारण पीड़ित 
व्यक्ति की आख का स्राव स्वस्थ व्यक्ति की आंखों 
के संपर्क से आकर रोग का उत्पादन करता दे। 
इसलिये रोगी के हाथ, रुमाल या कपड़ों से स्वस्थ 
व्यक्ति को दूर रहना चाहिए क्‍योंकि रोगग्रश्व 
आखों को इनसे पौछने के बाद स्वस्थ आख से 
में लगाने से रोहे हो जाते है। अनेक मूर्ख मातायें 
अपनी साढ़ी से अपनी आखों को पोंछ देती हैं 
इससे भी रोहे हो जाते है। 

(>) एक परिवार में काजल की डिव्बी एक ही 
होती है । इसी डिव्वी से परिवार के सभी बच्चों 
को काजल लगाया जाता है। इसलिये रोगग्रस्त 
आर्खो का स्राव अंगुली हारा उस डिव्बी से पहुच 
जाता है फिर उस डिव्बी से काजल लंगाते समय 
दूसरे बच्चे के स्वस्थ नेत्र पोथकी से अस्त हो जाते 
हैं। इसलिये काजल की डिव्त्ी प्रत्येक व्यक्ति की 
खलग अलग होनी वबाहिये जिससे सक्रसमण एक 
आख से दूसरी आख में न जाचे। 

(३) तेज वायु, घूप, धूल ओर. पूत्रयुक्त बाता- 
बरण से काम करने वाले व्यक्तियों और बच्चों को 
यह योग हो जाता है । इन कारणों से नेत्ररोग बार 

बार हो जाते है। इसलिये इन कारण से बचना 
चाहिये | पोथकी के लक्षण तथा चिन्ह निम्न है--- 

९, स्मविन्य--आखों से जल स्राव हमेशा 
होता रद्दता है जो विशेषत धूप, धूम ओर वायु ऊे 
कारण आाख पर जोर पदने से होता दे । 

२, प्रकाशासश्ता--रोगी प्रकाश की ओर 

देख नहीं सकता दे । कई दिनो तक अंधेरे कमरे 





मे शिर को नीचा किए प: रहता है। 

३, वेदना--आंख से पीड़ा हमेशा रहती हे। 
आंख सें किरकिरी पड़ी रहने के समान त्रास 
होता है। 

४. आंख खोलने से अच्तुमता--आंख मे लाली * 
आकर अश्र स्राव होने लगता है। प्रात'काल में 
अभिष्यन्द के समान कीचड़ आकर आंख चिपक 
जाती हैं। रोगी की आंखे पूर्णतया नहीं खुलतीं | 

४. आंखों के पलकों मे अधिक सूजन पेदा हो 
जाती है। 

यदि इस रोग की उपयुक्त चिकित्सा नहीं की 
गई तो अनेक आंखों मे उपद्रव पेदा हो जाते हैं। 
यहां तक कि शिशु नेत्रहीन भी हो सकता है। 


पोथकी को अनुभृत चिक्षित्सा-- 

(१) बोरिक एसिड पाउडर के उष्ण जल से 
आंखे प्रत्नालन एवं सेक करें, बाद मे सिलवर आयो- 
डाइड की २-२ बूंद आंखों से डाले । 

(२) प्रत्येक रोग से बोरिक एसिड पाउडर के 
जल से नेत्र प्रत्तालन करना लाभगप्रद होता है | इसके 
बाद निस्न नत्रबिन्दु एवं नेत्र मलहम लगाना 
चाहिये- ह 

(अ) लोकुला ड्राप--इसकी २-२ वूद्‌ दिन से 
चार बार आखों सें डालनी चाहिये जब तक; कि 


, आंखे पूर्श॑रूपेण स्वस्थ नहो जाबे। 


(आ) सल्फासिटामाइड ड्राप एवं सल्हम-- 
इसकी १०, २० प्रतिशत एवं २ प्रतिशत की शक्ति 
के नेत्रबिन्दु आते हैं।इसकी १० प्रतिशत की 
शक्ति की मलहम मी आती है। यह नेत्र रोग सें 
अत्यन्त लाभदायक हे | 

(इ) पेनसिलीन नेत्र सलहस--इसकी २४००० 
यूनिट के शक्ति की नेत्र सलहम आती है और यह' 
नेत्र रोगो में अत्यन्त ज्ञाभदायक होती है। आामों 
से यह्‌ मलहम ५८०० यूनिट की शक्ति की मिलती 
है । इसको प्रयोग में न लाना चाहिये क्‍योंकि यह . 
कम लाभदायक हे। 


(ई) कोई कोई चिकित्सक पेंनसिलीन के इब्जे- 


विकायओ 


'क्शन का पाउडर परिख्‌ त जल में' बोलकर उसका 


. इस जगह 
: प्रत्येक नेंत्र रोग के लिए लाभदायक 


“में सिंगो देनां चाहियें। आत- 


. बगल में कनपुटी पर लगाने 


ली 
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घोल आंखों में डालते है । यह भी ल्ामप्रद दे । 

(उ) एक्रीफिलेविन को परिख्‌,व जल है गुलाव 
जल मे घोलकर नेत्रविन्ठु बनाये जाते है। अथहिं 
बिन्दु अविक लाभदायक होते हैं । अधिकतर औप- 
घालयों मे पीले लोशन के नाम से यह मिलता है। 

(उ) एक्रीफिलेविन ' की सलद्दम भी आती है 
जिसे चर्नाल कहते हैं। नेत्र रोग में लाभदायक दे । 

(३) शिशुओं की आंखों पर माता के दुग्व मे 
रूई भिगोकर बांधनी चाहिये। 

(४) माता का दूध न मिले तो बकरी का दुघ 
प्रयोग में लाबे । बकरी के दूध के फाहे. 
होते हैं। - 
रात्रि में १ पार्व पानी 
पानी को छानकर 


- (५)त्रिफला के चुर्णा को 


उससे आंख को घोना चाहिये । जो व्यक्ति प्रति- 
दिन इस विधि को प्रयोग में लावेगा नेत्र 


कभी रोमग्रस्त नहीं दोते हैं। आँखों 'को ब्योति 
बढ़ती है और. प्रत्येक रोग नष्ट हो जाते हैं | 
(६) अनार के पत्ते ; अमरूद के पत्ते, गेदा के 
पत्तों को पीसकर लुग्यी बनाकर आंखे पर बाघे । 
(७) शह॒द्‌ एवं चूने को मिलाकर आंख की 
से नेत्र की लालिमा 
नष्ट हो जाती हे । हे ॒ 
«५ _ (८) फिटकरी को गे करके उसके फूल को 
' शुद्ध जल में' घोलकर: आंख मे डालें । 

(६) दरड, आम्र दरिद्रा एवं अफीम को साथ 
साथ पीसकर जल में मिलाकर गर्म करके किचित 
उष्ण नेत्र के पलकों पर लगाने से आखों की पोड़ा 
एव लालामी नष्ट हो जाती है। 

(१०) आख ' की सूजन एवं लालामी के लिये 
आंख के ऊपर काली या पीली मिंद्री की लुगदी 
बनाकर बांधनी चाहिये इससे शीघ्र लाभ मिलता ह्दे। 

', (११) अश्रक भस्म विशेषकर मधु और त्रिफला 
चुर्श के साथ अन्त ' प्रयोग करे । 








(१२) त्रिफला छत का सेवन, नस्य तथा 'अंज- 
नादि में प्रयोग करने से विभिन्‍न दारुणु नेत्र रोग 
अच्छे हो जाते हैं। .- 

(१३) विटामिन ए के योग नेत्र के लिए लाभ- 
दायक होते है। इनसे रतौधी नष्ट दो.जाती है । 
_-श्री डा० सत्यनारायण खरे ए., एम. बी. एस. 

सेवक ओऔषधालय, ककवारा (मांसी) यू. पी. 


बालकों को कुकूणक रोग - 

त्रिफला (हरड, बहेड़ा, आमला), पठानी लोध्, 
साठी (पुनर्नवा की जढ़), अदरख, बेंगन की जड़ 
आर जीवन्ती की जड़ ईव सथ ओऔषधियों को [सम- 
भाग लेके बारीक पीस के एक गोला सा पिंड बता- 
कर तैयार रखें | जब उपरोक्त रोग वाला बालक 
आये तब थोड़े से पानीं मे गोला 'िसे ओर गुन- 
गुना गरम करके बालक के कपाल"पर ज्ञेप लगाने 
से कुकूएक रोगी बालक का रोग एक ही हफ्ता में 

आराम हो जाता है।  - 
>-भ्री महन्त 'भगवानदास चेद्य 
बहार॒पुरा, दोहद - (पंचंमहाल) गुजरात 


शिशु नेत्र कार्जल - 


नी घी १०१ बार घुला हुआ.४५ तोला/ नीम 
के तैल से पारी हुई र्याद्दी ६ माशा; एसिड बोरिक 
६ माशा, जिंक आक्साइड ६ माशा । ह 
बनामें की विधि और उपयोग--फूल की थाली ह 
में मैनी घी डालकर उपरोक्त शेष तीनों वस्तुओं 
की मिलाकर फूल की कटोरी पे ४८ घंटे घिसना 
चाहिये । प्रतिदिन जितने घटे काजल घिसा जाय 
लिखते रहे और रात्रि को थाली में सर गुलाब 
जल डाल दिया करें | सुबह को अक गुलाब फैंक- 
कर फिर घिसना शुरू कर दे । तेयार होने परग्रकिसी 
डिबिया मे रख लीजिये । प्रात साय आंखों सें 
लगाने से शशु को कोई भी नेत्र रोग नहीं होता है। 
_श्रीमती सुनीति देवी आया, आये विद्यालय, 
सरायतरीन (मुरादाबाद) 


रु 


दुद्ूणाक ( 07एगब्रगांब ४७०7३०४एश ) 


श्री डा० इन्द्रपाल सिद्द ए०, एम० बी० एस० 
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सुश्रुत ने ७६ प्रकार के नेत्र रोगों के नाम 
गिनाते समय इस नाम का उल्ले ख नहीं किया है । 
परन्तु उत्तर तत्र के £६ वे अध्याय में, जो कि 
सुश्न त के नेत्र रोग प्रकरण का अन्तिभ्त अध्याय है, 
इस रोग का वर्णुन किया है । इसका स्पष्टीकरण 
करते समय यह कहा गया हे कि क्योंकि ७६ प्रकार 
के नेत्र रोग युवक एवं बालक किसी से भी मिल 
सकते हैं लेकिन यह कुकूणक नामक रोग केषल 
बालकों-मे ही मिलता है अतः 'इंसी विशेषता के 
कारण इसका प्रथक उल्लेख किया गया है । 
आजखाय चाग्सट ने इस रोग का वर्णन उत्तर 
तंत्र के ६ वें अध्याय से किया है और इसे दल्तो- 
त्पत्ति के समय होने बाला बाल रोग बतलाया 
है । यथ-- 
कुकंणकः शिशोरेव दुल्तोत्पत्तिनिमित्तन । -श्र, हू उ. $ 
आधुनिक इंष्टिकोंश से--आचाये बाग्भट ने 
इस रोग का वर्शान बत्म रोगों के प्रकरण में किया 
है। बत्मंमए्डल से 2फथबरे8 का और वर्व्मगत 
पटल से (०द्ृ#८माध का सहज ही बोघ हो 
जाता है'। इस प्रकार आचाय वाग्भट के वर्णन के 
प्रकरण को देखते हुए ऐसा मालुम होता है कि यह 
कोई (ताप्याटावों रोग है | एकश॒प्राटाएव्र 
के उन रोगों में, जिनका सम्बन्ध बालकों से है, 
प्रमुख रोग 07/व्राकांच, मरकादा/ण 4॥ है । 
यदि हम इस रोग के लक्षणों से मिलान करें तो 
यह बात ओर भी निख्तर आती है कि आधुनिक 
(7परत्ालांध आ९०परवा० प्रा/ ही अवोचीन कुकू- 
णुक है | 
कारण- । 
आचार सुश त ने इसका कारण दुः्धदोष 
साना है ओर इसके वात आदि दोपों के आधार 
पर चार सेद भी किये है | यथा-त्रात्िक कुकृणक. 


दर 


पेत्तिक कुक््णुक, श्लेषप्मिक कुकूणक, एवं रक्तज 


बज >> 
कुकृणक । आचाय वाग्मट ने इसे दन्तोत्पत्तिकाल में ' 


होने वाज्ञा रोग माना है। और आचार्य कश्यप्‌ ने 
भी इसका कारण दुष्टस्तन्यपान ही माना है। ऐसा 
ही वर्णन माधव निदान में भी मिलता है थथा-- 


कुकूणक;  ज्षीरदोपाच्छिशुनासेत्र. वरत्मनि । 
लत्तणु- 


आचार्य सुश्रू त ने कुक्ृणक के लक्षणों का बहुत 
ही सुन्दर एवं महत्वपूर्ण वर्णन किया है। उनके मत 
के आधार पर हम कुकूशक के लक्षणों की निम्न 
तालिका बना रहे हैं-- . 


भल्तता है । ' 
२. रोगी बालक को नेत्र से अत्यधिक खुजली 
की अनुभूति होती हे । 2 
- 3. नासिका, ललाट आदि अन्य नेत्र के, समीप 
के उपाड्ों को बालक बार बार मलता रहता है। 
४, रोगी बालक प्रकाश की तरफ नहीं देख 
पाता हे | इसी कारण रुग्ण शिशु को जब चिकि- 
त्सक के पास लाया जाता है तब प्रायः: यह देखने 
में मिलता है कि बालक अपने अभिभावक के बसौरों 
से अपना मुख छिपाये रखता है | 
४, पीढ़ित नेत्र से निरन्तर स्राव होता रहता है। 
मदुनाति नेन्नमति करडूसथादिकूट, 


नासाललाटमपि तेन शिशु. स॒नित्यम्‌ । 
सूर्यमर्भा न सहते खस्रचति प्रवृद्ध' ॥ 


“सुश्रूत् उत्तर तत्र श्र० १फे :; 


साध्यासाध्यता- ॥ 
यह एक साध्य रोग है परन्तु इसका कारण 


दुष्टस्तन्य होता है, इसलिए जब तक माता या * 


धाज्नी के स्तन्य दुष्टि की तरफ भी पर्याप्त ध्यान 
नहीं दिया जायगा इस रोग से मुक्ति पाना कठिन दै। 


$ 


१. रोगी बालक नेत्र या नेत्रों को वार बार 


| 


| किन 


िु 


न 
> रे 


रे २ 
कि 


न 


चिकित्सा-- 


हि 


इसकी चिकित्सा को दो भागो मे विभक्त कर 


सकते हैं। प्रथम भाग में माता ,या घात्री के 
स्तन्य दुष्टि के प्रतिकार का ओर.- ट्वितीय भाग 
मे रोगग्रस्त शिशु की चिकित्सा * का वर्णन अपे- 


'क्षित हे । 


ह दे / 
(क) माता या घात्री के, स्तल्य दुष्टि . को दूर, 
करने के लिए--- 

१, बसन एवं विरेचन छारा शुद्धि | 

२, स्तन्य शुद्धि, , ३, स्तन शुद्धि, 

९, बसा योग--पिप्पली चूरों, मधुयष्टि 
चूर्ण ,सरसो फल चूर्ण, सेघव लवण का काथ वना- 
कर बसन कराने के लिए देना चाहिये । हे 

'विरेचनाथ योग--हरीतकी फल चूर्ण, पिप्पली 
फल चुर्ण, द्राक्ा फल का काथ बनाकर विरेचन 
कराने के लिए देना चाहिये। हे 
. २, स्तन्‍्य शुद्धि--पठोल पत्र, त्रिफला चर, 
मुस्तक, झढीका, गुड्डचि का क्ाथ बनाकर >स्वन्य 
शुद्धि के लिये देना चाहिये। े 

३, स्तन शुद्धि के लिये--दरिद्वा, दारुहरिद्रा, 

मुस्तक, पिप्पल्ली का कंल्क बना कर उसका स्थानीय 
एलेप लगाना चाहिये। ..- १ के 
(ख) रोगम्रस्त शिशु की चिकित्सा-- , 
१, चमन द्वारा शारीरिक शुद्धि 
२. परिपिक द्वारा स्थानीय शुद्धि 
३, मुख्य औषधि छारा रोग निवारण 
१, बसन हारा शारीरिक शुद्धि-“बचा चूर 
>ल्‍को मधु के साथ सम्मिश्रण करके देना चाहिये | 
>. परिषेक द्वारा स्थानीय शुद्धि--आमलकी एव 
जम्बु के फलचूर का कषाय बनाकर उसके द्वारा नेत्र 
धोना चाहिए । इसके अतिरिक्त मगबाद्मदाए 28 


्‌ 
॥। 
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- [08०7 ४% का भी प्रयोग कर सकते हैं। 
- ३. मुख्य ओषधि द्वारा रोग निवारण--आयु- 


है है 





बंदिक आचार्यों ने इसकी 
वर्तियों एवं अंजनों का वर्णन किया है १' 
से एक वर्ति एवं एक अंजन का वर्णन करता हूँ जो 


उनसें 


सद्यःलाभग्रद है। 

वर्ति--लौहभस्म को शुद्ध मधु/तथा गोछृत एवं 
गौ ढुग्ध में मिलाकर वर्ति बना लेनी चदिए और इस 
बर्तिका दिन में दो बार प्रयोग करना चाहिये। 

अंजन--ताम्रभस्म, दारुहरिद्रा, मंघुयष्टि 
चूर्ण, तथा लोग को समान मात्रा में लेकर मधु की 
सहायता से गुटिकॉजन बचा लेना चाहिये ओर इस 
अंजन,का अ्रयोग॑ करना चाहिये। ' ' 

आधुनिक चिकित्सा विधि के अनुसार #0काँसो- 
९ ध्रा/00 या 20शां2[/फ्र2 ०00 #्रच्ीलिए ताक 
४४ का प्रयोग करना चाहिये । 7.०८आ८ था 

इक्रांध्यद या. !प्रटॉव 29८ 4/०४5 का भी 

प्रयोग कर सकते है। ये तीों दंवायें ० // 0 


चटलशवाशवें८ 90/4ंश' की 44४४ 'मे बनी निर्मि 
तियां है। इनका प्रयोग २०, ग्रीं-३०% की शक्ति. 
में रोगालुसार करना चाहिये । 7 
“---श्री इन्द्रपाल | सिद्द्‌ ५ ४: 8, &$. ' 
मर्र्दृह (गाजीपुर), 


4५४ 











छु्जाड 


- कब्याठा खुटी. 














ि हज कप टी हि 
बिक पता लाभ धर 
 । १ ० ५ 27 6 हि 
5 22 
४5, 


धन क्ृष्गान्यालकी चर अीट गा संयुतत, | 
विल्योक्वरालिसारथ्न खास काय वमीशरुम, ॥ 
-भ, र. बादरीगाछिरक श्लोक 4४ 
दात-मोथ्य, पिप्पली अर्तीस, ओर ऋकऋड़ा- 
नल्द्नि समभाग ख्र्ल कर 
दइड़द ऊ साथ (सात्रा ४ से ८ री नक्की सबंन करन 


का तक 
खुणम़्म का गाक्नत्र 


से शिशु छा ऋगधिसार, खास, आंख ओर वब्मन 
दूर हो छाती |। हे 

यह आयुर्दद छा प्राचीन श्स्िद्ध प्रयोगरत्न; 
आदुनिझ काल की ओवधियों के चाकबिन्य या 
तड्क्कनधठक मे बच्चों के लिये व्मित्र सादा गया 
् >> 





हहाँ हाता। वस्तुतः बद्यों क्र 
लिय ही नही, प्रत्युत प्रत्यक्त गृहन्थ के ल्िग्र चह एव्ठ 
समवाग प्रण्यय हू लिसक्रे छाटां गढ़ अयने घर के 
बाल बच्चों का अनायास दीं गोग सतत ऋर व्यर्थ के 
छातापनशनाय खत एवं आपदब्ियों के लिय इतस्तन: 
दीद दा से झप्न का बचा सकता दे । 


हक 


है 


धन्यवाद है इस विशद्वप्पक्त के कुणाल सम्पादक 
का, लिन्‍्दोंन मुम्म इस ग्रध्यंग सत्य के बिपय पर 
हिस्नन के लि्र शर्त किया | में बनीषधि-वियय्रक 
समहन में संछरन »ा | मरी चिच-ड्लि (मूड) शैसी 
नई थी दि मे उस छोट कर और ऋुछ लिखे । क्रिनु 
ट्समें भी बनीपाविणों छा ही विंराप सम्बन्ध हान से 
लिखने के लिय्र व्यथ्य होना पढ़ा | अम्तु । 
प्रम्नुत थाग के बारे द्वब्ब बालक के लिए 
झछत्बन्द छाम्र पर्व कल्वाणदायक्र दाने सही इस 
बाल चातुजद्रिकाः बढ़ साथ्क नाम दिव्य गया है | 
अब प्रथम टसक गन्यऊ द्रत्य के स्वतंत्र शणशवर्म का 
ग्द् सद्विपणक अन्य बिचारों छा संजिप्र विव्ण्य 


दुकर दत्पद्यान उसके स्मुदायक गुस्से का दथा कुछ 
अनुभवास्मद विद्वरों का उल्तेय आवश्यक दे । 


%॥ 
अंतास 
ही ््ज न्र्द्रः पट धम्न न्‌ः ४, 9 
आग के चाहा द्रतल्ए मं: बस्चुत: अतास का 
ना तक मी धानता डे | य्र्ट्र ध्यपर्त कक 
गराबर्न दृष्टि सब्सिय अधानता दे: यद्र आ 


वजन शी हु 
क्रटु रुख के प्रभाव स- आनारावस्ध विक्नत क्लेदक 
आन 
स्र्ष 
प्& 





क्रम का निर्रण एवं पाचक पिच का उदीरगु करती 
£। फलतद. छोटे ब्चों छू ऋफ्रलन्थ विकारों पर यह 
अत्यन्त ही उपयुक्त दे । तथा इसीलिये इस शिशु 
भवज्यः यह एक सार्क्र नाम दिद्रा गद्य हे । ऊँवल 


है शानि हो दी द,।एसा हमारा 
ऋतुअब हू तथा बरसट उचरसथान आ र में 


हि 
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अर्थात्‌--ब्वर, कास, वबमनादि रोग समुदाय 
के नाशार्थ काकदासिद्डी व पिप्पली सहित अतीस, 
अथवा केवल एक मात्र अतीस ही पूर्ण समर्थ है । 
ध्यान रहे उ्वर, कांस, बसनादि विकार शिशु 
की आसाशय की दोपदुप्टि के कारण ही होते हैं । 
अआमाशय स्थित क्लेदुक-कफ (मोज्य पदार्थों का 
स्नेहन या क्लेदन करने वाला कफ) की वृद्धि से 
आग्निमांय तथा अग्निमादय से पुनः क्लेदककफोलत्ति 
यह दुष्चक्र प्रारम्भ हो जाता है। शिशु या वालक 
को श्येतवर्ण की या नीलाभ सलसिश्नित पानी जैसी 
पतली मल प्रवृत्ति; दूध के पीते ही वमन होना या 
दुग्धपान की इच्छा थ करना, ब्वरांश प्रात” काल 
में कुछ अधिक दोना, -निस्‍्तेज होना, भूत प्रबून्ति 
चार बार द्ोना आदि लक्षण होने लगते हैं.। 


कफ दूषित साता का स्तन पान, भेंस का दूध 

आअतीख - 

2०१ /ीध005९/५ ०0 ७५ 
न्‍ 






या आधुनिक विदेशी दूध चुर्ण (पाउडर) का पान, 
कौतुकबश वालक को चाय या काफी वार बार 
पिलाना, अत्यधिक मीठा मिलाकर दूँचे पिलाना, 
बालक शीघ्र दी हृष्ट पुष्ट होजाने की दृष्टि से उसे 
आधुनिक कई प्रकार के हिंदामिन युक्त टांनिको का 
सेवन कराना आदि आदि कारणों से उक्त क्लेदक 
कफजन्य दुष्चक्र शुरू दोता दे । फिर दंतोदगम के 
समय उसकी जाठराग्नि को दीपन कराने का कुछ 
भी उपाय न करने से उत्त लक्षर चिरकारी होकर 
नित्य हीं सूच्म ब्वरः स्थायी रूप से बना रहता है। 
चह कृश होने लग जाता है, एकदम, निस्तेज एवं 
उत्साहद्दीन_ होकर चिड़चिड़ा हो जाता दे । 


, कुछ बालकों मे उत्त कारणों से कफ की अत्य- 
धिक वृद्धि या प्रकोप होकर खास, काल का आक्र- 
मण बार बार होने लगता है, उत्फुल्लिका (डव्वा, 
पसली चलाना ,2/ गारलीक्गागकगागाएंद कएा।/2) 
हो जाती है, या चीकट आमयुक्त सल् प्रवृत्ति 


होती दे । 


किसी किसी को उक्त क्लेदक कफ नस्ध विकारों 
की अवस्था में मसूरिका माता आदि विस्फोटक 


, उपढ़व होने पर तथा किसी प्रकार 'उम्रके उपशय हो 


जाने पर भी ज्वरांश तथा अम्मिंय की शिकायत 
सर्देव वत्ती रहती दे । 


 बलको की एसी अवस्था में वाल चातुभद्विका 
उन्तम कार्य करती है । इसे 'बालभद्र भी कहते है । 
खअतीस, काकड़ासिंगी ओर पीपल इस बाल त्रिभद्र 
के साथ नागय्मोथा मिलाकर देने से ही इस प्रयोग 
को बाल चेंतुर्थी य चातुमद्विकार कहय जाता हे । 


हम उपर केह आये हैँ कि इस योग मे अतीस 
विशेष कार्यकारी द्रव्य दे यह विष (दूषित विप) को 


अतिक्रम करती दे; उसके असर को दूर करती है, 
अत. अतिविंष, अतिविषा; शीघ्र घुन जाती है 
(असली अतीस दो मांस में ही घुन जाती है) अतः 
घ॒णप्रिया घुन जानें पर इसका, अंदर उपविप (गर) 


ब्् 


, जैसा होता है अतः उपविषा कहाती है । 





४८६ 
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असली अतीस छोटी, लम्बगोल, निध्चभाग 
का सिरा जुकीला तथा ऊपर की ओर पान की 
कलिका सी होती है जो सरलता से टूट जाती है; 
तथा तोड़ने पर भीतर से श्वेत तथा बीच से इधर- 
उधर ४ काले बिन्दु होते हैं। इसे घुन से रक्षा करने 
के लिये बालुका (रेत) के भीतर दबा कर रखें। 


नऊली अतीस शीघ्र नहीं विगड़ती, मुल्य से 
भी सस्ती मिलती है किंतु यह ओपश्ि'के लिये 
बेकार है । एक दूसरी जाति की भी अतीस बाजार 
में मिलती है, जो कडबी नहीं होती। इसे मीठी 
अतीस कहते 'हैं। इसमें सी ज्वर निवारक और 
वल्य गुण है | क्रितुं कु रस युक्त असली अतीस 
के स्वगुण किचित उष्णवीर्य, दोपशामक, दीपन, 
आमदोष आसातिस्पर जी ज्यर, कास, वमन, 
यक्ृतविकार, कमिसेंग आदि नाशक गुण इससे 
नहीं हैं। यह अपने - प्रभाव से कफव्वर ओर पिन्त- 
ज्वर के कारणीभूत कंफ एवं पित्त दोपों को शमन 
कर देती है । इसका स्वभाव कुछ ग्राद्दी (मलावरोध) 
होन से इसके साथ स्रंसन द्रज्यों की योजना करनी 
पढ़ती है। छोटे वच्चों के विपम ज्वर पर इसके साथ 
नागरमोथा और भूरछरीला (पत्थर फूल) अथवा 
पीपल की योजना करने से ज्वर, अतिसार तथा 
, अली के विकारों का नाश होता है । 

यह अपने प्रभाव से यक्ृत्‌ को बल पहुँचाती 
है, पित्तत्नाव ठीक होने लगता है! आहार का उत्तम 
पाचन होकर आंमाजीण एवं तज्जन्य अतिसार 
भी ठीक हो जाता दे । इस प्रकार इसके प्रभाव से 
क्लेदु्क कफ, -पाचक पिच ओर कोप्ठस्थ समान 


वायु की विषमता दूर होकर नाना प्रकार की व्याधि 
दूर छोती हैं । 


बढ़ों की अपेक्षा बालकों के रोगों मे इसका 
उपयोग अधिक होता है। अग्निमांथ की दशा में 
जब शिशु दूध कमर पीता है या नहीं पीता, पतला 
डुगन्बयुक्त सफेद दस्त होता दे, उदर से पीढ़ा बनी 
रहती हे शरीर में स्फूर्ति नहीं, रहती तब इसका 
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था इसके योग [से बनी हिई बालचतुर्थी चूर्श 

अथवा अतिविपादि बटो का सेवन कराना परस 

लाभदायक होता दै । अतिविपादि घटी में बाल- 

चतुर्थी (चातुभेद्रिका) के द्रव्यों (श्रतीस, मोथा, 

काकद्ारसिंगी) के पिप्पली के स्थान में कहकरंज के 

आने वीज समभाग लेकर चूर्ण बना छुड्ा छात्र फे 

काथ से खरल कर आवब आधघ रत्ती की गोलियां 

बना ली जाती हैँं। मात्रा--दिन में दो बार १ से 

शगोलो दी जाती हें। 


अतीस में रुक्षता उत्पन्न करने का जों एक 
दोप है, वह नागरमोंथा के योग से दूर हो जाता दे । 
श्रथवा इसे गोबर को निचोढ़ कर निकाले गये पानी 
में अथवा गौमूत्र में पका लेने से उसका दोप दूर 
हो जाता है। वह शुद्ध हो जाती है । 
आंयुर्वेदाचार्य प० गिरिनादन्त जी पाठक ने . 
इसके गुणों को संक्षेप में दर्शाते हुए क्‍या ही उत्तम 
पद्य रचना की दै-- 
अति उत्तम लेहु अतीस उसे, 
करि चूर्ण अनेकन रोग में दीजे । 
ज्वर ताप घटे, अत्रिसार हटे, 
अऊरू लावे पसीना न शक्तिह छीजें ॥| 
कुइनाइन की समता इसमे, 
बहुबार परीक्तित है यश लीजे | 
शिशुरागन को तुलसी मधु सं, 
यह नाशति शीघ्र न संशय कीजे ॥ 
नोट--ध्यान रहे श्रोपोपचार के लिये मोटी, 
राख के रंग की बजनदार अ्तीस लेनी चाहिए । छोटी 
तथा पचली अतीस में क्रौषध सत्व न्‍्यून रहता है । 


क्ाथ की अपेक्षा इसके चूण में ज्वर आदि रोग- 
नाशक शक्ति अधिक होती है। इसके विशेष गुणधर्म और 
प्रयोगों को विस्तार सहित देखिये धन्वन्तरि ०नौषधि 
विशेषांक प्रथम खण्ड सें प्रष्ठ १२६ से १३० तक। 


कफाकड़ांसिगी 


उक्त श्रयोग में दूसरे नम्बर का प्रभावशाली 
द्रव्य काकढ़ासिंगी है। . - ह 


काकद़ा लाम के बच्ष होते ६ जिनके पत्र, पत्र- 
€ंठल तथा दर्हूनियों पर विशेष प्रकार के कृमियों के 
बनाए हुए लम्बे, आदे ठेढ़े सींग जैसे आन्षाकार 
कोप((02॥9) पाये जाते हैं। ये एक अकार के कृमिये। 
(8७90७) के घर हैं। इन्हीं कृमिम्रह या कोपी को 
काकडार्सिगी कहते हैं.। ये विभिन्‍न व्ूज का. इसे 
६ इब्न्च लम्बे, * इन चौड़े एवं -पोले दोते हैं 
इनका प्रष्ठ भाग बादामी, पूसर रंग का पंतला, 


आलरदार दिखाई ढता दे । भीतरी भाग शेड वर्ण 
का ' एवं सूुद्मरज' कर्णी से आच्छादित या श्वत 


जार के समान होता दे | इसका चूर्ण त्वाद से कुछ 


कडुवा, अविक फसेला तथा तारपीन जैसा गन्व- 
वाला होता दे । 


उत्त काऊकड लामक देह १४ से ४० फीट था 


इससे अधिक ऊ वें दिमालय के निम्न- तटबर्त्ी 
न्ब्ग््न्न्न्न्व्च््ता जप पम्प ] पक श्न्नू ४ पे 
ब्ाबउल्ान्ट था तर 


हक र्वशुकावकाररी तिकाय: 
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* ध्शए्रणशा हर 5 हक्ऋवाइ प्रा एप एक स्टेट ले 
कद 


उत्तर पश्चिस की पहाड़िया पर तथा प॑जाब, सीमा- 


प्रान्त, कुमायू', नैपाल, आसाम और बंगाल से भी 
पाये जाते है! 


इडावद्ाडासीटिति मै २ 
५9% 5502९2थकाहव, <दं . 
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रु 


चित्र न॑, 4३० ५ - ०, 


', इसका गुणधर्म-लघु, छून्छ, . कपाय) तित्त, 
,विपाक में कट ओर उष्णवीर्य, है.। यह कफ वात-८ 


शांभक, कह पौष्टिक, ग्राही, कफध्न, कफनि-सा- , 
रक, हिक्का निवारक, ब्रातानुलोमन, दीपन,' रक्त 
शोधक, ऊर्ध्ववात, दष्णा, अरुचि, वर्मंननाशक दे | 


इसमे जो एक प्रकार का उदनशील तैल होता. 
है, उसके प्रभाव से यह तमक खास, कास, खास, 
नलिका शोथ एवं राजयद्मा पर भी उत्तम कार्य 
करता दे,। तथा इसमे कपायान्ल (टेनिन) की अधि- 
कता (६० प्रतिशत), होने से यह आमझाय प्रकोप ' 
जन्य बसन, हिंक्ां, आमातिसार, -जी्ातिसार एवं 
उपजिहिंका दूंद्धि से उत्पन्न कास आदि विकारों में 


प् ् 
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उत्तम लाभदायक है। यह खासनतिका की नवीन 
या पुरानी सूजन को एवं तब्जन्य खांसी को भी 
दूर करती है ? इन सब अवस्थाओ में इसे तदनु- 
रूप ओपधियो के साथ दिया जाता है । बालको के 
दन्‍्तोद्मवजन्य उपद्रवों पर अत्यन्त हिंतकारी है । 
उक्त प्रयोग (बालचातुर्भद्विका) में इसका णेग 
होने से वह सचित कफ को निकालने वाला ४वं 
नूतन कफोत्पत्ति का निवारक हो गया है तथा क्षुय- 
जन्य ज्वर को दूर करवा हे । अरुचि तथा बार बार 
डकारों का आना इत्यादि ज्वर के लक्षण भरी दूर 
होते हैं। श्लेष्मलकला को बल प्राप्त होता है। 
नोट--ध्यान रहे, काकडासिंगी का स्वततन्न रूप से 
अधिक साज्ना भे प्रयोग यकुंत और शामाशय के लिये 
हानिम्रद होता दे । श्रतीश, या वबूल का गोंद इसके दानि 
निवारक दे । काकडासिगी के अभाव में सुलेठी ली जाती 
है। किन्तु उक्त अग्रोग में जहा तक हो सके काकडासिगी ही 
लेना ठीक होता है । 
तितद़ीक  (+१४४४) जाति का, किन्तु उत्त 
काकड़ा बच्त के ही कुल ((4हद८धा ध।ध०2०८) का 
एक ओर वृक्त होता है । इसके पत्र, टहनियों आदि 
पर भी शज्ञ जेसे कृमिंकोष पाये जाते है। इन्हें 
भी काकडासिंगी हो कहते हैं। ये वृत्त कराश्मीर से 
लेकर सिक्किम तक के समशीतोष्ण प्रान्तों से, तथा 
भूटान और खासिया के पहाड़ी पर विशेष पाये 
जाते हैं। उस फाकवासिन्ली के गुणघर्म भी उक्त 
काकड़ासिद्धो जेसे ही है.। इसमे संकोचक धर्म की 
विशेषता है । बांज्ार,मे ये दोनों प्रकार की काकड़ा- 
सिद्धी सिज्ित रूप में यायी जाती है। 
पिष्पलो 
गुशधर्म एवं प्रभाव की दृष्टि से उक्त प्रयोग में 
तीसरा नम्बर पिप्पली [छोटी पीपल का है। चरक 
ओर सुअ त के कासहर, हिकक्‍का निम्रहण, शिरोविरे- 
चेन, यमन, दोीपनीय, शल्लप्रशमन, ऊद्ध भाग दोष 
हर, एवं पिप्पल्यादि गण से इसकी गशना है । यह 
स्चुल-/92 ६८९६९ का एक प्रधान द्रव्य ह्दै। 
इसरी लता गुल्म रूप में भूमि पर फैले हुई 


या अन्य वृत्तों के सहारे ऊपर को उठी हुई होती है । 
अन्य लताओं की भाति इसका अधिक विस्तार 
नहीं होता | इसकी मूल मीठी और खड़ी सी होती 
है । उसीसे शाखाय निकल कर भूमि पर फेलती 
है। पत्र २-३ इब्म्व के घेरे मे ताम्बूल पत्र जैसे, 
किंतु छोटे बहुत कोमल और चिकने होते हैं। पुष्प 
दण्ड १-३ इंच लम्बे जिसमें पुष्य एक्र लिड्डी 
लगते हैं| फल-लम्बे, शुण्डाकार, पकने पर लाल 
तथा सूखने पर कृष्ण धघूसर वर्ण के हो जाते है । 
इन्हे ही पिप्पली कहते है। | 


पीपर (पीपरामूल ) पे 
27&7, ॥.0०0१७ ७/५ $ ज्ीपीष , 





उित्र न, ११८ 
इसकी लतायें भारत के गरम प्रान्तों में, तथा 
मगध, बंगाल, सीलोन, सिंगापुर आदि ग्रदेशों से 
विशेष पायी जाती हैं। 


एक बन पिप्पली और होती हे, जो बंगाल की 


होता है । रसायन कम 


जाती है । यद छोटी, पतली एवं 
में बदी और छोटी 
मिलती दे । सेहली 
बढ़ी पीपल 


आर अधिक पायी 
कम तीदूण होती हैं। बाजार 
भेद से दो प्रकार की पीपल' 
पिप्पली यद्द शास्रोक्त नाम शायद 
ही दिया गया दे । इस दी जहाजी पीपल भी कहते 


सिंगापुर तथा जंजिवार 
इससे भिन्‍न 


हैं। यह सिंदल देश, लंका, 


हीपों से बहा आती दे॥ गरजे पीपल 


' हैं, इसके विपय सें अभी तक ठीक दीक निंणेय नहीं 


हो पाया दे। .., ४ ह 
छोटी पीपल यह एक प्रकार की घन पिप्पली दी 
है तथा पिप्पली नाम मे इसका दी प्रहण किया 
जाता है। यह्द भारत के कई उच्ण ग्राती में तथा पूर्वी 
बंगाल एवं दक्तिण विद्यार (मगव देश) से अधि- 
-क्ता से पाई जाती हे। यह कुछ हरित वर्ण की अति 
तीचण होती हे । यह 'अविक गुणकारी द्ोने-से 
आओपधि कार्य में इसे ही लेना इचित है 
गुशधर्म--यह, लक, म्निग्ध, तीच्ण, कढ़ 
विपाक में मधुर तथा अलुष्णशीत वीर्य होती हे। 
कच्ची दशा में इसके आद्रफल गुरु, मंडुर एवं शीत 
वीर्य होने से बातकफबर्थ क ओर पित्तशासक होते 
हैं। किन्तु परिषक्कावस्था मे शुप्क होने पर ये कड़े: 
रस युक्त एवं तीच्ण होने से कफ खोर वावशामक 
होते है । तथा दीपन, बातानुलोमन, शज्ञ शमन, 
मदुरेचन, यकृुत्तेजक, प्लीदवृद्धिदर, कमिव्त, रफ्ते- 
बर्धक! रक्तशोधक, कास खासहर,, मृत्रल, ब्वरध्त, 
तथा विपाऊ से मधुर होने से स्सायन ओर बल्य 
है मात्रा-चुर्ण « से १० रती तक। कास; खास 
ओर दिक्का में यह, अत्यन्त ' उपयुक्त दे | इससे कफ 
सरलता से निकल जाता है एव उसकी उत्पत्ति कम 
हो जाती है । ड्वर, विशेषतः जीर्स ब्वर और विपम 
ब्व॒र में यह. प्रयुक्त दोती है। जीर्णब्वर में इसके 
चूर्ण को शुढ के साथ ढेते- हैं। मथु के साथ इसका 
चुर्ण नये या पुराने कस, सखवरभग ओर ढिक्का सें 
उपयोगी दे । इसके चूर को चीसठ प्रदर तक दत्त 
कर उपयोग करने से ज्ञीर्ण ज्वर में विशेष लाभ 
$ करे, लिये वर्धभान पिप्पली 


+ 
* 






के 
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का प्रयोग अविक हितकारी दे। गुड पिप्पली, 
पिप्पली खड, पिप्पल्यासव आदि इसके विशिष्ट 
प्रसिद्ध प्रयोग हैं. । 

सोट--ध्याव रहे भ्रतिम्तात्रा सें, स्वतन्त्र रूप से, 
अतिकाल तक हसके सेवन से यह अपने घ्निग्ध गुण से : 
कफ का, तथा उच्ण शुख से पित्त का प्रकोप कर देती द्दे। 
अत' इसका प्रयोग योंगवाद्वी रूप से अन्य उचित द्वव्यों 
के साथ ही जैसे कि बाल चातुर्भद्निका में किया गया है, 
करना प्रशस्त होता दे! भ्थवा रसायन रूप से इसकी 
शक्ति को बढ़ाकर इसका प्रयोग ब्र्धभान पिप्पली, चॉसठ 
प्रहरी श्रावि की तरद्द करना महान गुणकारी दोता दे । 

- पीपल का विशेष प्रयोग कफ , वात प्रधान 
विकास पर होता दे । पिच प्रधान व्याधियों में 
इसका व्यवहार उचित नहीं होता । मुह में कड़वा- 
पन, नेत्र में लाली, पतले “गरम दस्त आते हो, 
तृष्णाविक्य, दाह, निद्राताश, मुंखपाक आदि लक्षण 
हों तो इसका उपयोग स्व॒तन्त्र हूँंप से कदापि नहीं ' 
करना चाहिए। अन्यथा मित्न का” विशेष प्रकोप या 
रक्तप्रकोष होकर वंमन, मुख 'पाछ, रक्तचाप की 
वृद्धि, नासिका से रक्त-खाव, शुप्क-कास आदि उप- 
द्रव होने लगते है.। ऐसी अवस्था में म्रवाल, मुक्ता, 
आचले, भागरा, अिफला, शख पुष्पी, अनार, सितो- 
पलादि चुर्ण, गिलोय सत्व आदि: का सेवन' कराना 
ट्तिकर है । का 


छा ५2 


नागरमोर्था ' 

उक्त प्रयोग में चौथे तम्बर का यह प्रभावशाली 
द्रव्य है । चरक् और सुश्र.त के तृप्तिध्त, उष्णानिम्र- 
हणु, लेखनीय, कसट्टव्त, म्तन्यशोघक, भुस्तादि 
तथा बचादि गणों में इसका उल्लेख है । यह स्वकुल 
मुस्तक छुल (29एश८८व०) का मुख्य दवा हैः 

इसके तृणजातीय छुप ग्राय' सर्वत्र वारहों मास , 
आढ्र' या जलाशय समीपस्थ भूमि में १ से १ फूट 
तक ऊंचे होते है। पत्ते--घास जैसे लम्बे तथा .. 
क्ुप के बीच से तिकोना पुष्पदण्ड * से ४ फुट का 
ऊ/चा निकलता है, जिस पर. हरितवर्ण के छोठे 
छोटे पुष्प आते है। 'छुप की 'जड़से कसेरू जैसा ' 
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काले रंग कन्द्‌ 3 से १ इब्स्व सोटा, एवं सुगंधित हैं। तथापि उक्त प्रथम जाति का नागर मोथा ही 


होता है । इसी कन्द्‌ भाग को नागरमोथा या मोथा 
कहते हैं। 
इसकी तीन जातियां हैं-- 


नागर मोणा . 
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मे 


चित्र न० १३६ 

[१] नागरमोथा (()90/४5/9८८7४०४४७) है । 
जिसका सक्तिप्त दर्णन ऊपर दिया है । इसके कन्द 
कुछ लम्बे और टेढे से तथा १ इ च तक मोटे होते है 

[२] मद्रमोथा (८ 7?०/#7वं४७) इसका कन्द 
कुछ गोलाकर होता है | तथा--- 

[३] केवटी मोथा (करेबत्त मुस्तक ९, /.छाप्ा- 
४०४७) है । इसका कन्द्‌ बहुत छोटा ग्रन्थि सहश 
होता है । यह प्राय जल्न ही में पेदा होता है । इनके 
अतिरिक्त एक साधारण मोया भी होता हे ! 

सब प्रकार के सोथे के गुशधर्म प्राय समान ही 





ही सर्वोत्तम माना जाता है। ओषधि कार्य में इसे 
ही--किन्तु ताजा ओर सुगन्बित लेना ठीक हे । 

गुशधर्म--यह लघु, रूच्त, कढ्, तिक्त, कपाय, 
विपाक में कट एवं शीतवीय होता दै। यह कफ 
पित्त का शासक, पाचन, ग्राही. दृष्णा निवारक, 
कृमिष्न, रक्त प्रसादन, स्तन्‍्यजनन, सूत्रल, गर्भाशय 
सकोचक, स्वेदजनक, त्वग्ठोपहर, ज्वरष्न और 
बल्य है । 

अरुचि, वमन, अग्निमाय, अजीरं, संंग्रहणी, 
तृष्णा, कृमिरोग (कृमि से इसकी बड़ी मात्रा देनी 
पडती है), रक्तविकार, कास, खास, मूत्रकृच्छ, 
मस्तिष्क दोबल्य, अपस्मार, रजोरोब, सूतिकारोग 
स्तन्य विकार, करडू, पामा आदि चर्मरोग तथा 
ज्वर आदि विकारों में यह प्रयुक्त होता है। 

इसके क्वाथ में शहद्‌ मिलाकर सेवन कराने 
से बढ़ां हुआ अतिसार भी दूर होता है । अपस्मार 
या सगी रोग में इसे जटामांसी के साथ देने से 
लाभ होता है । विसूचिका तथा मदात्यय से ठूपा 
शाति के लिये इसके शीतल काथ को पिलाते हैं। 
इसके चूरो की सात्रा १ से ३ माशे तथा क्‍्वाथ की 
मात्रा ४-१० तोले हैं । मुस्तकादि क्काथ, मुस्तकारिष्ट, 
मुस्तादि लेह, षडंगपानीय आदि इसके शास्त्रीय 
विशिष्ट योग बेजद्यों में प्रचलित हैं । 
बालचतुर्थी [| चारों द्रव्य मिश्रित ] के शुणु-- 

ये चारों द्रव्य प्रधान रूप से कफघ्न एवं पित्तघ्न 
है। तथा इनका कार्य क्षेत्र विशेषत' मुख से लेकर 
धआआमाशय तक है| इनमें से अतीस काकड़ासिंगी 
ओर नागरमोथा अपने सम्मिलित तिक्त और कषाय 
रस तथा रुच्ष गुण के प्रभाव से क्लेदक कफ एवं 
पाचक पित्तान्तर्गंत परिवृद्ध दूषित द्रवांश का शोषण 
करते हैं तथा अपने सम्मिलित उष्णु वीरय॑ से दीपन 
पाचन कार्य का सम्पादन कर वन, अतिसार एवं 
ज्व॒राश का नाश करते हैं। 

उक्त आ्राही कार्य के सस्पन्न होते ही कफ संश्रय 
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हो लाने से 
होता है। यदि कास शुप्क हे 


स्थानान्तर्गत दूषित कफ कौ न्यूनता 

कास खास में लाभ 
' क्षफ ज्षम गया दो, सरलता से नहीं निकलता हो ते 
ऐसी दशा में अमुलोमन कार्यार्थ पिप्पली का योग 


इसमें दिया गया ह। इसके योग से ही अतोस 
ओर, काकझ्षसिंगी का विशेषतः कक वात झुय 
ब्वरान हन्ति' का कार्य सम्पन्न होता दे अथतति 
कफ बात हामन के साथ ही साथ राजयक्मा का 
काम और स्वर भी शांत होता है तो फिर साधा- 
रण ज्वर तो टिक ही नहीं सकता। 

नागरमीया के योग से यह श्रयोग कफज वेंमन 
का निवासक हो _गया है! साथ ही_खाथ पिप्पली 
के थोग से यह दन्तोद्व के समय होन वाले ज्यर, 
अतिसार, कास एवं पाचन सम्बन्धी विकारों को 
सहज ही से दूर कर देदा दे। ऐसी अवस्था में 
इस प्रयोग की मात्रा *स४ रची तक शहद के 
साथ ३-३ घण्टे से चटाते रहने से विशेष लाभ दोता 
है। इस प्रयोग से सागरमोंधा ने मिलाते हुए शोप 
तीनों का ही चूर्ण उक्त प्रकार से सेवन करने से भी 
यालकों के ब्वर, कास ओर वसन में यं्रष्ठ लाभ 
होता है। यह बाल त्रिभद्विका हैं । इसे बालभद्र 
भी कहते हें। 

वाल चतुर्भद्रिका का सफल प्रयोग बालकों का 
बार वार मुख से लाल्ास्राव होना, मुखपाक, शस्या- 
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मृत्रत्व, रक्तत्ञीणता था कफज पांडता, दांतों का 
शोत्र ही उद्गम न होना, यक्चततोदर, सीहोदर 
आदि विकारों पर किया जाता है। 

यदि कास अति कष्टदायक एवं शुष्क हो तो 
इसके साथ सुद्ागा की खील या मुलेठी या केबल 
बंशलोचन मिलाकर देना चाहिये | यदि अतिसार 
की विशेपता हो तो इसके साथ शंखसस्म की 
योजना एवं बमन की अधिकता हो तो शोौक्तिक 
भस्म की योजना करने से यथेप्ट लाभ होता दे । 

यदि इस प्रयोग से अर्धभाग सितोपलादि 
चूर्ण मिला, मात्रा (६ रती तक प्रातः साञ्ं शहद या 
दूध के साथ शिशु को चटाया जाय तो झीघ्र-ही 
दीपन कार्य होकर यह प्रयोग उसके लिये रोग 
प्रतिबन्धक होता दे । दन्तोद्धव के ससय कोई विकार 
नहीं होने पाते तथा वह सुब्ढ़ एव हृष् पुष्ठ होता 
है | यह एक प्रकार का बालामृत हो जाता हे। 

यदि इसके साथ समभझाग चूर्ण तथा चतुर्थ 
भाग शद्धभत्म (शद्गभश्म अधभोग तक मिलाया 
जा सकता है) मिला, _प्रायः साथ॑ ६-६ रुती की 
मात्रा से शहद के साथ दिया जाय तो अस्थि- 
क्लीणता एवं अस्थि वैपस्य मे उत्तम,लाभ होता है । 


श्री कृष्णप्रसाद त्रिबेदी बी० ए०आयुर्वेद-सूरि 
धन्ब॒न्तरि कार्यात्ञय, विंजयगढ -(अलीगढ़) 
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८५ शेश आप क्ष्भ ं चविदित यृ 
शिशु रोबों पर अबुभुत विकित्सा 
वेद्य श्री अम्बिकादत्त मिश्र जी. ए, एम, एस , एच. पी, ए, 
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१, आज्ञेपक- 

मुझे चिकित्सा क्षेत्र में एक मास का एक 
बालक देखने को मिला, जिसका अधोलिखित 
लक्षणों के आधार पर मेंने आक्तेपकों(स्कन्दग्रह) 
निठान कर निम्न ओपषधियों को प्रारम्भ क्रिया- 
लफोया- न 

सर्व शरीर कम्प, मुष्ठिचद्धता, /आनन रफ्बरणो, 
आखे उपर की ओर (उध्यद्ृष्टि), दांतों को कट 
कटाना, ये लक्षण आवेग काल में प्राय १०-१४ 
मिनट चलते थे और-अति १४-२० मिनट के बाद 
आते थे | तंदनन्‍्तर रोगी की दशा हताश ओर 
भयभीत पूर्ण हो जाती थी। 
निदान का आधार--- 

यदातु धरम्नी संर्यचा कुपितो&म्येति मारुत- । 


सदा$5स्षिपल्याशमहमुं हुदेह. सुह्धर 0 
मुंहुमु हुश्वाज्षेपणादाहप इतिस्मखत'  । 


एक नेन्नस्य गान्ररुय स्ाव' सपनदन कम्पनस्‌ ॥ 
छध्ययणाया निरीक्षेत वक्रास्यो रक्त गन्धिक८। 
इन्तान साद ति चित्रस्त' स्तर्न्य नेवाभिनन्दनम्‌ | 
ध >-साँंचच 
चिक़ित्सा- 

१- सिंद्ध,मकरध्वज 3 रत्ती, मुक्ता पिष्टी 2 
रत्ती, मधु से देकर उपर से जटामासी क्‍्वाथ है 
तोला ३-३ धघन्टे पर देना प्रारम्स किया। 

२. हिंगु कपू रादि वटी ४ रत्ती, मधु से ३ बार 
देना प्रारम किया | रोगी को विचन्‍्ध भी था अतः 
चातानुलोसन एवं संचित पुरीष को निकालने की दृष्टि 
ही से-- 

३. सेवती पाक ४ रत्ती सा के दुग्ध में घोल 
कर केवल २ सात्रा प्रथम दिन दिया गया | ,; 

सिद्ध मकरघ्वन और हिंगु कपू रादि बटी की 
३-३ मात्रा देने के पश्चात्‌ आक्षेप वेग १-२ चन्टे 
पर आने लगे । सेवतीपाक से पुरीष प्रवृत्ति क्ृष्णु- 


वर्ण भृश दुर्गन्धि दो बार के प्रयोग से २ वार हुई। 
लगातार ३ दिनो तक चिकित्सा करने पर रोग से 
बालक निमु क्त हो गया | 

ओऔपध घुनाव का श्राधार- 

१, सिद्ध सकरध्वज्ञ--रसायन मेध्य, हृब, 
स्तृत्तिप्रद तथा वातशामक विशेष अनुपान भेद से 
सर्व रोगहारक । 

२, हिंगु-नाड़ी व्यूहों के लिए जोरदार उत्त- 
जक, संकोच विकास प्रतिवन्धक, संज्ञा स्थापन, 
बातशामक तथा उष्ण वीय | ह 

३, कपू र--नाइयुत्ते जक, संकोच विकास 
प्रतिबन्धक, हद्य,मेघ्य तथा बातहर। 

» ४. कस्तूरी-हृदय, छानेन्द्रिय तथा मस्तिष्क को 
बल प्रदान करने वाली । ओआक्तेपहर बात (चल- 
गुण) को शमन करने वाली, उष्ण वीर । 

४, जटामांसी--संज्ञास्थापन, त्रिदोषहर, सेध्य, 
संकोच विकास प्रतिवन्धक, हृद्य-चल्य, रप्ताभिसर- 
णोत्त जक, वेदना स्थापन । 

६. मुक्ता- हत्य विशेषकर है। 


2२, फू रोग- 


अशोक कुमार वय १३ वर्ष, पिता का नाम 
यमुनासिंह, डुमरी, छपरा, बिहार का रहने वाला 
था । डुमरी गांव में मुझे देखने को सर्वे प्रथम यह 
रोगी मिला। मेरे ओषधालय से बह ग्राम ३ मील 
पर पडता था। रोगी के पिता द्वारा यह ज्ञात हुआ 
कि यह बालक ७-८ मास की बय से ही सूखना 
प्रारम्भ हुआ | इसके १-२ सास पश्चात्‌ ही से 
चिकित्सा चत्न रही है परन्तु किसी प्रकार का ज्ञाभ 
नहीं हो रहा हे | डाक्टरों के कथनाछुसार व्यवस्था 


- में मेंने किसी प्रकार की कमी आज तक नहीं की। 


बालक को देखेने पर निम्न लक्षण प्राप्त हुये 
ओर' उन्हीं के आधार पर मैंने फक्क रोग 


न 


ञः 


प्य्य्य्प्य्ण्ण सिर 


निदान कर चिकित्सा आरम्म की | एक धात अवश्य 
कह दू' जिस वक्त उस चालऊ को मेरे सासने लाया 
गया उस वक्त सेरी हिस्मत उसकी चिकित्सा करने 
से हट गयी । में तक वितर्क करने लगा फि 
चिकित्सा काल में ही मर गया तो मुम्ते पुत: इस 
प्राम में देय्यने को दूसरा रोगी नहीं मिलेगा। नाम॑- 
जूर भी नहीं कर सकता था कारण सर्व प्रथम यह: 
रोगी ही मेरी विकित्सा में उस प्राम का 'आया था 
अर लाखों पति थे श्राप उस ग्राम के । वर्तमान 
समय को आमदनी ओर उनके चलते फिरते उस 
प्राम स काफी रूपये कमाने की लालच ने 
मुझे हिस्मत प्रदान की ओर चिकित्सा प्रारम्भ की 
गयी। लक्षण इस अकार थे शरीर अस्थि पञर 
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सात्रावशेष, चाहु नितम्व तथा उस पर करुर्रिया पड़ी 


हुईं यहां तक कि त्वक को उठाने से १ इच्च तक 
आगे की ओर आ जाता था | उदर निकला हुआ, 
आखें धसी हुई, सिर घंडा सा दिखायी पढ़ता था, 
हस्त तथा सक्थि ओर जानु अस्थिया भदु हो गयी 
थीं। सम्भवतः वारवार चिकित्सा चलते रहने के 
परिणामस्वरूप ही अस्थिया वक्र नहीं हुई थीं। 
कभी हरित और पीत पुरीप द्विस में ३-४ धार 
भूशगसन्धि रहती थी | पुरीप का वर्ण अत्येक बार, 
में कुंछ न छुछ अवश्य परिवर्तन हुआ करता था । 
बालक चिढड़चिढ़ें वमाव-का 'अल्पहारी हो गया था। 
: शठ बर्ष का बालक एक पग भी नहीं चल पाता था । 
बाल सवत्सारा (पन्‍नः) पादाभ्याँ यो न गच्छुति | 
«** #» | 
सीण मांस चल धू ति। 
संशुप्क स्फिच याहुच महोदर शिरोमुस . ॥ 
०० ४० «० » «०» »«पश्यमानास्थिपिक्षर  । 
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नित्य सूत्र पुरीपता ॥ 


३३ कैश आ #क 


निश्चेष्शाघर कायोवा. पाणिजालनुगमोड्पि वा | 
टौवल्यान्मन्द चेप्टश्व, ..... ... $ 3 ४७४)" 
दुर्गन्धि. मलिन. क्रोधी फक्क' 0 
डर “--कश्यप घंद्विता 
सघिकित्सा- 


. इस रोगी की चिकित्सा में मेंने केवल 'आयु- 


हि 





वेद की ही शरण नहीं ली। क्योंकि इस रोगी को 
ठीक कर उस आम से अर्थ उपाजन करना था। 
यह तो सर्च विदित है कि सभी रोग मिथ्याहार 
विहार से ही होते हैं और इनके द्वारा ही दोषों का 
प्रकोप होकर रोगोलपत्ति होंती है। इसके द्वारा सर्च 
अ्रग्ति पर ही प्रभाव होता दूँ अतः "रोगासवबेडपि- 
मन्दे&ली”? कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से इस 
रोग को जीवतिक्ति ढी और चुने की कप्ती के 
कारण से माना गया है। 
१--अश्वगन्ध चूर्ण ४ रत्ती, ३ बार दुग्ध से 
वृ'हणा्थ दिया गया। : 
५ २--अल्वोसाज्ञ (जी, एन्ड. जी. डिसेन) ४ 
रत्ती ३ बार दुग्व से-यह योग त्रहणार्थ ढेकर बहुत 
से बालकों मे लाभ उठाया है अतः दिया है। 
३--क्राड लीवर आयल १० बूंद ३“वार, एक 
हफ्ते बाद १४ यू द ३ बार, तंथा १४ दिन चाद २० 
वृद ३ बार कर दिया । काड लीवर आयल में 
जीवतिक्ति 'डी? अचुर प्रमाण मे पाया जाता है । 
इससे रहे यकृत और सीही सम्बन्धी दोप भी 
नष्ट हो जाते हैं | वृहण भी है, अग्नि दीपन भी । 
४-घुरीप सम्रहण और चूने की कमी को दूर 
करने के लिये चूरोदिक ६० बू'द ३ बार प्रारम्भ किया। 
४-एडेक्सोलीन (विटा, ए और डी का योग) 
प्रथम सप्ताह ३ वूद ३ चार ढुग्ध से, द्वितीय सप्ताह 
४ बूंद ३ बार दुग्ध से | तृतीय सप्ताह - १० घु'द्‌ 
श्वार दुग्घसे। पे छ 
६--चित्रक चूर्ण २ रत्ती ३ बार मधु से । 


पथ्य-में अग्नि को प्रधान रूप में ध्यान रखते 


हुये पिप्पली साधित ढुग्ध, चार्ली, पिप्पली चूरों १ 
री मित्ता कर चावल, रोटी, अरडे का पीला 
भाग दुग्ध में 2 कर बराबर ३ माह तक 
चलने के पश्चात्‌ रोगी बल बर्ण से युक्त तथा 
व्याधि से रहित हो गया। ि 


कालमेघ--- 


विषस ज्वर--शिशुओं के विषम ज्वर से काल-.. 
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मेधपद्नाड़' का क्‍्वाथ २० बुद्‌, मरिच चूर्ण ३ रत्ती 
मिलाकर दुग्ध या सधु से ३ बार देने से रोग सुक्ति 
मिल जाती हे। 
तीन वर्ष के बाद बालकों में ? तोला १ बार 
मधु मिलाकर देने से अनेक बालकों को उस रोग 
से मुक्ति मिल गयी है । 
जीण ब्वर--जिस बालक को ज्वर के साथ 
ही साथ यक्ृत या स्ीहय या दोनों की बृद्धि हो गयी 
हो वैसी अवस्था में कालमेघ क्वाथ $ तोला से 
१ तोले की मात्रा से छुसार चूर्ण १ रत्ती भ्रक्षेप 
देकर ३ बार देने से रोग का शमन हो जाता है। 
मुख स्वाद मधुर बनाने के लिये ऊंपर से मिश्री या 
या सथु देना चाहिये । काथ अतिरिक्त होने के 
कारण बहुत से बालक लेना पसन्द नहीं करते अत. 
काथ की  रसक्रिया 'जिसमें ४ भाग सरीच 
मिलाकर १ रत्ती की बटी निर्माण कर तीन चार 
बार सेवन कराने से रोगोप्शमन हो जाता है। 
कालमेघ परिचय--इसका ज्षुप ३ फुट तक 
ऊँचा हरे रंग का पत्र आमने सामने । पुष्प मच्छरा- 
कृति दूर से देखने पर । कली यवाकर तिक्त होने 
से यवतिक्ता भी कहा जाता है। यह सारक, दीपन, 
आराम पाचन, ब्वर, यकृत्सीद्य विबन्धनाशक। 
मस्तरिका, रोमान्तिका- 
रोमान्तिका लक्षण- 
सारे शरीर में छोटी-छोटी पिड़काय रक्तास, 
ज्वर (१०२-१०४ फा० तक), स्ौद्धदाह, पिपासा , 
सर्वा्ञ कण्डू, अरुचि, प्रसेक आदि होते हैं । यह 
पिनत्त शरीर कफ से उत्पन्न होती है । 
मसूरिका लक्षण- 
मसूर दल के समान सारे शरोर से होने वाली 
पिडिकाय को मसूरिका कहते है। रोमान्तिका के 
समान ही इसके सारे लक्षण होते हैं | 
घिक्रित्सा-- ॥ 
(१) दाने अल्प निकले हों और ज्वरादि पअन्य 
लत्तणु उपस्थित हो तो करेला पत्र स्वरस १ तोला, 
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हरिद्रा चूर्ण १ रत्ती मिलाकर ३ बार देना चाहिये। 
इससे दाने निकल आते है दथा ज्वरादि का शमन 
हो जाता है। 


(२) स्वणमसाक्िक भस्म ई रत्ती मधु से ३ बार 


देने से दाने शीघ्र निकलते हैं और दोपों का पाक 
होकर रोगशमन हो जाता है । 

(३) बासी जल में मथ्ुु मिलाकर पीने ; से दाह, 
ज्वर तथा पिडिकाओ का शमन हो जाता हे । 

(8) दारनों पर (त्ण्डुलोदक से दिन मे ३ बार 
सेचन करने से दाह का शमन “हो जाता है। 

(४) कण्ठादि में पिडिकाये होने पर चमेली, 


मजिष्ठा, दारुहरिद्रा, खुपारी (क्रमुक), आमलकी, 


मुलह॒ठी के काथ में मधु मिलाकर द्विस में ३ बार 
गण्डूषाथ दे | 

(६) यदि ब्रण मे पूथ तथा गढे पढ़ गये हों तो 
निम्ब काथ से रूह मिगोकर ब्रण को साफ करनलें 
तद्नन्तर गोमय चूर्ण या पीपलत्वक्‌ सहीन पीसकर 
अवच्तेप करता चाहिये | ब्रण रोपन करने के लिये 
आधुनिक ओऔषधियां यथा बाह्य प्रयोग के लिये 
पेनसिलीन आयन्टमेंट और आश्यन्तर प्रयोग 'के 
लिये अवस्थानुसार सल्फाम्रू प की औपलधियां सिबा- 
जोल आदि का' प्रयोग लाभदायक होता है। 


(७) यह रोग संक्रामक होता है यह सर्वविद्त 
है | अत. अनागत मसूरिका से बचने के लिये निम्ब 
बीज, बहेड़ा (विभीतक) बीज या रुद्राक्ष, हल्दी 
को समभाग ले, चूरों बनाकर २-४ रत्ती की भात्रा 
में २-३ बोर देने से मसूरिका या रोमान्तिका रोग 
की उत्पत्ति नहीं होती । 

विशेष दृष्टव्य--शरीरोष्मा की अधिक वृद्धि 
होने पर (ज्वर तथा सारे लक्षण मसूरिका या रोसा- 
न्तिका के विद्यमान होने पर), हस्त पादाक्षेपण, 


प्रल्ापादि लक्षण भी रोगी में हो जाते हैं। वैसी 


परिस्थिति में शीत क्रिया द्वारा (शिर पर्र बर्फरहित) 
ही ज्वर की ऊष्मां को कम कर देने मात्र से ही, 
लाभ हो जाता है। 





पथ्य--दाख, मौसम्वी स्व॒सस, दाडिस स्वरस, 
मुदूगयूष-ब्वरावस्था में | अन्यावंस्था भे आवस्थिकी 


चिकित्सा करनी चाहिये । 


स्तर क््मि (680 ए07॥5)-- 

प्राय. यह देखा जाता दे कि सत्र कृमि ९॥ वर्ष 
से ६ वर्ष तक के वाल्नकों में 'विशेषत: अपना निवास 
स्थान बना लेते दैं। प्रारम्भावस्था में ही इसकी 
चिकित्सा नहीं करने से ४-5 वर्षा तक चलता रहता 
हैं। इसका कारण यह होता दे कि,स्थूलान्त्र के अघः 
भाग से इसकी विकृति होने पर कृमि का उपसर्ग 
हो जाता है और चिकित्सा न करने पर चन्डे वा 
उपसर्ग बरावर चलता रहता है जिससे बालकों को 
छुटकारा इससे शीत्र नहीं मिंलता | 

लक्षणश--उदर रुक, पुरुष भेद्‌, शुद्करुड्ू, 
रात्रि में दातो को कटकटाना, मुत्त से शुक्लि का 
आना तथा गुदामार्ग से कृसियों का निकलना । 
कभीकर्भी वसन भी हो जाता. है । 


िवित्सा--स॒त्त कैमियों की चिकित्सा में मैंने 


अपने चिकित्सा केन्र में एक पार- 
- डंत वैद्य से यह योग लिखा था और वास्तव में 


काफी लाभ उठाया है। सेन्टोनीन या अन्य थागों 


क्ृमियों में कितना लाभ होता दै। यह त्तो, 


से सूत्र 
सर्व बैद्यों को विदित ही ह्दै। 

दाडिम अन्तस्वक्‌ २ तोले लेकर १६ गुने जल 
में काथ बनाकर चतुथाशावशेष रखकर (४ 
धीरे वीरे फनैल के छारा 'नितम्ब 
कुछ ऊचा उठाकर. प्रति रात्रि को सात दिन तक 
देने पे सूत्र कृमियों का नाश हो जाने पर बालक 
«४ अगर अधिक कृश हो तो बू'हणाथ अन्य ओष- 
वियों का प्रयोग वाछनीय ह्दे। 


५ है ७)-- 
-कुकुर खांसी - (ए४४००एछाग58 ००पष्टी, 
यह तो सबे विदित है कि वालको में विशेषत 


(६ 
7 


बे 


जि रजडिः 
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बालिकाओं से यह रोग होता है। इसके मुहमु ह 
आवेग द्वारा तथा खांसते खांसते वमन दोना एवं 
मुख मंडल आरक्त होना सुख्य लक्षण होते हैं। . 


चिकित्सा--मुख्यरूप ' से श्लेष्म निस्सारक 
ओषपधियां ही कार्यकर होती हैं, कारण कि फुफ्फुस, 
में रौड्राई मिलती है और इसी श्लेष्म को निकालने 
के लिय बार बार आवेग आते रहते हैँ। अत. मैने 
निम्नलिखित अ्रौषधियों को देकर लाभ उठाया है- 


ड़ भस्म २ रत्ती, अश्रक भक्ष (शत था 
सहम्त्र पुटी) $ री, प्रबाल भस्म ३ रची, तुलसी 
आर यष्टिमशु समान भाग लेकर बनाया हुआ 
काथ ६ तोला ३चार मधु से। 
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मुखपाक में- - 
(क) शुद्ध टंकण +-म॒धु का लेप लगाना चाहिये। 


(ख) आध्मान मे--शुद्ध 'टंकण १ रत्ती, दूर्ख 
या सधु से आवश्यकतानुसार | 

(ग) बिवन्ध मे---हुरीतकी चर्ण २ रत्ती+शुद्ध 

फ्र्‌ 

ट्छुण १ रतती प्रतिरात्रि बिवन्ध शमन होने तक 
सुखोष्ण जल से | ॥ 

(ध) कास तथा श्वास कष्ट में-शुद्ध टह्कूर्ण 
१ स्‍ती, नुसार आधी री मधु सेर२चार। 

(ड) वमन में-मयूर पुच्छ भस्म ४ रची मधु 
से अगर इसके प्रयोग से चमन आ जाये तो पुनः 
इसकी दूसरी मात्रा का प्रयोग करना चाहिये। 
३-४ मात्रा प्रयोग करने से वमन अवश्य निवृत्त हो. 
जाती हैं । 

ह --श्री पैद्य अम्बिकादत्त मिश्र 
ली. ए. एम, एस. (पटना), एच. पी. ए, (जामनगर) 
चिकित्सक-केन्द्रीय आयुर्वेदान्वेषण संस्था, 


लामनगर | 


डर 


बालकों के कतिपय रोग और उनकी चिकित्सा 


प्रोफेसर श्री गद्भाचरण शर्मा आयुर्वेदाचार्य वेद्यमार्तस्ड 





कुकूणक --- 

यह रोग बालकों को ही होता है। इस रोग में 
बालक के नेत्रवर्त्म में खराश होकर अथौत प्रदाह 
होकर नेत्रवत्म से कंडू होने लगती हे जिसके फल- 
स्वरूप नेत्र से बार बार जलस्राव होता है। इस 
रोग में बालक लत्ाट, अक्षिकूट और-नासिका को 
अपने हार्थों से या जेसे तेसे रगढ़ा करता है। नेत्रों 
को खोलने और बन्द करने में कष्ट का' अनुभव 
करता है । इसके अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश तथा 
सामान्य, अ्रकाश भी 'असह्य हो जाता हे इसलिये 
बालक अपने नेत्र बन्द ही रखता है । 

चिकित्सा--क्योंकि यह रोग क्षीर दोष से 
बालक के उद्र मे बिकार होकर होता है अतः इस 
रोग में तिल सात्र उसारे रेंबन्द हरीतकी के साथ 
घिसंकर बालक को पिल्षा देने से दो 'तीन दस्त होकर 
उदररस्थ मलदोष बाहर निकल जाने पर त्रिफला जल 
या गुलाब जल्न से नेन्न प्रच्ालन करने से ही रोग 
जाता रहता है। 


पारिगर्भिक-- . 

यह भी केवल बालकों को ही होने वाला रोग 
है। जब बालक गर्भवती साता का स्तनपान करता 
है तो उसे गर्भिणी के दूध के प्रभाव से अग्निमांच, 
चमन, कास, दुबलापन, तन्द्रा, अरुचि और भ्रमादि 
सहित उदर बूद्धि हो जाती है । 

चिकित्सा--इससे भी पूर्वचत्‌ सर्वेप्रथम कोछ्ठ- 
शुद्धि करके बाद से अग्निदीपक क्रिया करनी 
चाहिये । कोष शुद्धि कर लेने पर और स्तनपान छुड़ा 
देने के बाद बाल चातुर्भद्रिका चूणें भी इसमें 
अच्छा काये करता है ।। रसोतवटी १-१ रत्ती दिन 
भर सें २ य[ ३ बार देने से या अभयारिष्ट थोढ़ी 


थोड़ी मात्रा से थोढ़ा जल मिलाकर देने से अच्छा 
लाभ होता दे | 


तवल्ु कटक--- 
तालु मांस मे क्रुद्ध हुआ कफ वहां पर अर्थात्‌ 
तालुस्थान मे दाने से उत्पन्त कर देता दे जो दाने 
बालक के गले मे कांटों के सदश चुभा करते हैं । 
इसलिये इस व्याधि को तालुकंटक नाम दिया है। 
चिकित्सा--इस रोग में शोधित सौभाग्य में 


मधु मिलाकर प्रतिसारण करना ही इस रोग की 
प्रधान चिकित्सा हे। 
तालुपात- 
ताल्लु कंटक रोग के कारण जब तालु नीचे की 
ओर म्रुक जाता है तब उसे ही तालुपात कहने ' 
लगते हैं । इस रोग में बालक स्तनपान करता है, 
मल पतला, ठृष्ा, नेत्र, कंठ ओर मुख में पीड़ा और 
गद॑न को,संभ्रांलने में आशक्त रहता है। 
चिकित्सा-इस रोग में सौभाग्य मधु से प्रति- 
सारण करने के बाद जहरमोहरा (खताई) पिष्टी 
और प्रवाल पिष्टी भधु और माखन के साथ देना 


तथा खद्रि वठी पीस कर तालु में लगाना लाभ- 
दायक चिकित्सा हे। 


महापत्म नाम विसप॑- 

यह प्राय. शंख, हृदय और गुदा मे होने बाला 
बालकों का विसर्प हे जो महा भयानक, कष्टसाध्य 
ओर कभी कभी सारक भी होता है | 

चिकित्सा--इस रोग में प्रबाल पिष्टी, रस- 
सिन्दूर या चन्द्रोदय मिलाकर देने'से विसर्प विष 
की शाति होती है तथा बाह्य प्रयोगार्थ शुद्ध पारद + 
गन्धक की कबज्जली सें ससान भाग दशाग लेप 
मिलाकर जल से या शतथौत छत में मिलाकर लेप 
करना चाहिये । | 
अजगल्लिका- हे 


शरीर के बर्ण के समान छोटी छोटी चिकनी 





४ २०४ आप प्रशज्शाटसापसा क 02227“ ६:८% 


० अर अपपध अदा 5 ४7 जे 


चिकनी परस्पर गुथी हुई बालकों को पिडिकाये 
हो जाया करती हैं. जो कफ वात के दोष से होती 
हैं तथा उनमें बेदना नहीं होती। | 
चिकित्सा--वालंक को खूब साथुन लगाक 
स्नान कराला और मोटे खद्र के वस्र॒ से शरीर 


पौछिना चाहिये जिससे ये विलुप्त हो जाया करती हैं। 
अहिपूतन-/ ' ' “ः 


-बालक के सलमूत्र कर चुकने पर उसको 
गुदा था मत्रेन्द्रिय को धोया न जावे और यदि 
धोया जावे तो उचित रूप से शुद्धि न की जावे। 
इसके अतिरिक्त गुदा में जो स्वेद आता दे उसे भी 
न घोया,जाने के कारण या वालंक को नित्य स्नान 
न कराने से उसके शुदा स्थान पर मरे, मृत्र, स्वेद 
और रेत मिट्टी लगी रहने से वहां रक्त काठ के दोष 
से करडू उत्पन्न हो जाती दे और वहां ज़ब वाह । 
खुजलाता है तो छोटे छोटे स्फोट उत्पन्त हो' जाते 


, हूँ जिनसे स्राव होने लगता है। इस प्रकार पुनः 


पुन. खुजलाने से गुदा स्थान 7०. अल अ्ण हो 
जाते दूँ. इसी की अहिपूतन कद्दते हैं| भोजन दुष्ट 


स्तनपान भी इसका कारण बताया है-- 
दुष्ट स्तन्यस्य पानेन सलखूय प्रच्ञाननेन च । 
कण्हदाह रुजावृद्धिःपिडिकेश्च समाचिता, ॥ 
लत सम्भवन्ति तथा दोष दारुणाह्महिपुतवा॥._ « 
इंसीलिए इस रोग में बालक का पेट साफ़ 
. रखना अत्यावश्यक है इसके बाद बाह्योपचार करें । 


शिशु का नामि नाल शोथ- , 

बालक की ना्िनाल दो सप्ताद के बाद झुल 

होकर स्वयं झड़ जाती है। मगर क़रमी कभी इसमें 
किसी प्रकार के उपसर्ग के कारण प्रदाह होकर पूयो- 
_ खत्ति हो जाया करती है ।.- ० मु 
. चिकित्सा-दिन से दो तीन बार त्रिफला काथ, 

: ज्यग्रोधादि” गण क्वाथ, पचवल्कत्त क्वार्थ, या 
पोटाश परसेंगनेर्ट के जलतसे या कार्बोलिक लोशन 
से घोकर साफ रखना चाहिए आर ऊपर से मुर्दो- 
* सह, स्सौत और कवीला को बारीक पीसकर उद्ध__ 


ु क 





लन करना या बोरिक एसिड का मरहम लगाना वा 
घृत से गर्म करके लगाना और पह्टी बांधनी चाहिये । 
यदि मलावरोध भी साथ मे हो तो ऐरण्ड तेल दें । 


शिशु का उरः शोथ-..' 

बालक की «छातियों' को स्वच्छ न रखने या, 
इन पर दबाव पढ़ने से शोथ हो जाया करता हे । 
छावियों का स्पशे करने मात्र से बालक रोने लगता 
है तथा छातियों को दबाने ले उनमें से श्वेत वर्ण 
का खराब निर्कलतां हे । ड हि 
. 'बिकित्सा>सर्व प्रथम ऐरणड तैल से पेट साफ 
करें और गर्म जल था गर्म दशमूल बंबाथ में स्वेदन 
करें | तंदुनन्तर छातियों पर एर्ण्ड तेल, थोई तिल्ली 
का बैल, बादाम रोगन या चमेली का तेल लगायें । 
यदि गर्मी का समय दो तो शीवल जल स्‍में बच्ध 


भिगोकर छातियों पर रखूँखें. ।,और यदि वेदना 
अधिक हो तो टिंचर वेलाडोना को. फुरेरी लगावे - 


अथवा छोटी हस्ड १ तोला, रसौत. १ तोला, सेंधा 
नमक १तोला और गेरू (स्वर्णंगैरिक) १ तोला 
इन सबकी कूंटकर १० तोला स्प्रिट मेथीलेटेड में 
ढाल ९ सप्ताह में छान इसकी फरेरी लगादे। 
शिशु का खेत शुखपाक- 

जैसे तो श्वेत सुखपाक .बालकों ,और “पूर्ण 
वयस्कों दोनों को, ही होता है अत, इस अधिकार 


ः. में जहां केबल बालकों को - ही होने वाले रोग का 


वर्णन अभीष्ट है इस जगह. इस रोग का वर्ण 
_नहीं करना चाहिये। मगर यह रोग प्राय: बालकों को 
ही होता है बयस्कों में तो कदाचित ही देखा जाता 
है अत' इस रोग का वर्णन भी इंस स्थान पर उप- 
युक्त समक कर किया जाता दे । 
यह एक औपसर्गिक व्याथि दै। इस व्याधि 
में मुख के अन्दर छोटे छोटे त्रण हो जाते हैं जिनके 
ऊपर श्वेत रद्भकी दही जैसी तह जमी रहंँती दे 
जो वस्‍्तुत एक प्रकार की फफूदी या काई होती है 
जो बानस्पति प्रकृति कीटारणु 0व्राप्राश 4शिटदा।ड 
से बनती है और यही फफू दी या ओऔद्धिद प्रकृति 
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कीटागु इसका कारण होता है । 


यह रोग प्राय. दुग्धाशी बालकों को होता 
और प्राय. ऐसे बालकों को जिन्हे माता के दूध फे 
बदले मे बाजारू दूध पीने को मिलता एं। कभी - 
कभी दूध पिलाने वाली शीशी को भली भांति 
साफ न करने से उससे दूध 'अम्ल हो जाता ए 
जिससे रोगाणु छत्पन्त होकर बालक को रोगाक्रात 
कर ढेते है। कदाचित बहुत छोटे घालकों की पाचन 
क्रिया विक्ृति से भी यह रोग हो जाया करता है 
तथा कतिपय क्ञीणता उत्पन्न करने वाले रोग 
क्षय की अन्तिस अवस्था एवं कविपय पअविसर्गी 
ज्व॒रो के कारण भी यह रोग प्रगट हो जाता है। 
लक्षए-- ' 
प्रारम्भ से तो मुख की अन्दर की कह्ा मे 
रक्त वर्ण के धब्बे पढ़ जाते हैं जिन पर श्वेत 
चिन्ह हो जाते हैं। तद्नन्तर से चिन्ह परस्पर मिलकर 
सफेद सफेद्‌ धव्त्रे या सफेद त्रण बन जाते है 
जिनके ऊपर दही के सदृश श्वेत पदार्थ चिपका 
रहता है। यदि उस्ते उतारा जावे तो बह श्वेत 
पदार्थ उततरता नहीं है और यदि उसे जोर से रगढ़ 
कर छुड़ाया जावे तो नीचे के त्रण दृष्टिगोचर होकर 
रक्तत्नाव होने लगता हे । यह रोग प्राय' होठों पे 
नीचे और कंपोलों के अन्दर की ओर तथा जिह्ना 
के नीचे हुआ करता है | यहा तक तो यह रोग 
घातक नहीं होता मगर कभी कभी कंठ, भोजन की 
नली तथा आमाशय तक फेल जाया करता है। 
उस अचस्था सें निगलने, बोलने ओर स्थासोच्छ- 
वास सें सी कष्ट हो जाया करता है | अति दुर्वबल 
बालकों में यह रोग फेलकर वहां की रचना को भी 
गला दिया करता है। च्‌कि यह ओऔपसर्गिक व्याधि 
है, अत दूध पिलाने बाली फ्रे स्तनों के श्रम्नभाग 
पर भी फफू दी के लगने से स्तनों पर भी यह रोग 
हो जाया करता है। 
घिकिस्सा-- 


- सब प्रथम बालक को ओर उसके मुख को शुद्ध 


जश्न कलाक ना न का 


तथा स्वच्छ रखना आवश्यक है तदनन्तर उसके 
भोजन पर उचित रुप से ध्यान देना चाहिये। 
बालक फो दूध पिलाने के घाद प्रति आस ९० प्रेन 

टकुणास्ल मिले जल से उसके मुख फो साफ करना 
अर कोमल बस्न से श्रन्दर से गुस्॒ पंद्धि देना 
चाहिये। मुय को साफ फरने ओर पंछ दनें के 
बाद घोरिक ग्क्षिसरीन या सौभाग्य मधु झुस में 
लगावें | यदि रोगी दु्घल हो तो उसे पीष्टिक 
खोपधि दे और यदि यह रोग गले तक फेल गया 
हो तो पोटाश क्लोरेट दे | इसके श्रतिरिक्त मीदंती 
की छाल, मौलभी की छाल 'ओऔर चमेली के पत्ते 
समान भाग लें, फाथ कर उस फाथ मे बालक का 
मुस साफ करना और हसी प्रकार घढड़ों को उपरोक्त 
काथ मे कुल्ले कराना चाहिए। 


कलमी शोरा, कत्था सफेद, छोटी इलायची 
श्र गुलाब के फूल प्रत्येक २ माशा, कपर १ माशा, 
तूतिया भुना हुआ ६ रत्ती सबका 'अति सृच्म चूर्ण 
कर छाती पर लगाने | यदि मलावरोध हो तो उसे 
दूर करें । यदि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई हो तो उन्नाव 
४ दाने, तुख्म खुरफा ६ साशे, विहीदाना ३ साशा 
को आध घंटे जल मे भिगोकर तथा लुआव निकाल 
कर शर्बत नीलोफर * तोला मिलाकर पिलावें। 
यह मात्रा पूर्ण बयस्‍्क की हैं। चालक को उसकी 
अवस्था के अनुसार मात्रा दे अथवा अमीफत्न, 
धनियां, बृ० मंजिछादि अक के साथ दे'। 


स्मरण रहे कि अमीफल, घनियां छोटा घालक 
नहीं खा सकता | अतः उसे केवल बृ० मंजिप्लादि 
अक मधु मिलाकर पिलाना चाहिए तथा उपरोक्त 
योग जिसमें भुना नीला थोथा पड़ा है वह भी छोटे 
बालकों को न देकर छोटे बालकों पर नीला थोथा 
रहित ओऔपधि का ही प्रयोग करे। 


“भी प्रोफेसर गगाचरण शर्मा आयुर्वेदाचार्य 


चे 
वेद्य मार्तेण्ड, भिवानी (हिसार) 


्ड 





वालकां के लिये कु 


2 बोले सप्तभद्र कि - 
अतिविषा, पिप्पली, मोंथा “हरिद्रा, दालचीनी, 
और गोदन्ती भस्स ससभाग लैकर सब कपडछन 
चुर्ण कर गोदन्ती भस्म मिलाकर ३ घंटे तक पीस 
कर रखें। मात्रा १ से ३ सती मधु या चतुर्जाता- 
बलेह के साथ दिन मे ४-४ बार देना चाहिये । 
ड्वर, » उद्रशूल, कास में उत्तम दे । 
लब॑ग चतु:सम 
लबंग, जायफल, जीरा भुना खेत और सुहागा 
झुना संभाग कपडछन, चुरा को हे घंटे पुनः शुष्क 
ही घोटकर रख हेदे। मात्रा--3 से २ सती यथा 
आयु दें। बालातिसार और प्रवाहिका में उत्तम दे । 
विरेवन के लिये एरुए्ड तैल आधी च मा 
से २ चम्मच तक देने | 
होकर. शरीर सुघर जाता है। कोष्टबद्ध में बिना 
किसी हिचकिचाहंट से देना चाहिये । यदि प्रवाहिका 
होने पर अन्य देने से प्रथम परण्ड तक 
दिया जाय तो शीघ्र लाभ करता है । गर्म जल या 
थोड़े से 02 में दिया जांता है। 
बच्चों के पाण्डु या कीमला मे 
 न्वायस लौह, सत्वगुडडची ऋर प्रवाल पिंष्टी 


मिश्रण ठुग्घालुपान स॑ लाभदायक दे। साथ से संश- ' 


मनी बंटी (गुड्चीघन बंटी) १-१ रत्ती की गोली 
दिन में तीन 2८ कासनी से देना चाहिए । 
न बालपच्बध में द 

, बु० बातचितासरि ४ रत्ती, जवाहर मोहरा 5 
सती, अश्वगन्ध चुर्ण १ रत्ती, मे से दिन में 
३ बार और खग्वगन्धारिष्ट यथायोग्य दिन में 
३ बार मालिश के लिये ' तैल प्रातः 
साय॑ कभी 'कभी अखश्वगन्धारिष्ट के साथ बलारिष्ट 
, भ्ली मिलाकर दिया जाता है । कभी नारायण 
. जैल में एसए्ड बीज पीसकर सलहम सी बनो लेते 
हैं और उसकी मालिश करवाते 


३५००३ ८: कक 
ज्््स््य 


हैं। बद्धकोष्ठ 


अलुभूत योग तथा मिश्रण _ द 


औ वैद्य नन्दनलाल शर्मो शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 
किक ५ ,. आस 


नहीं रहने देना चाहिए । एरण्ड का छुड़ तैल्न थोड़ा 
प्रतिरात्रि ठुग्ध से देना चाहिये।. 
< इस प्रकार की चिकित्सा से बाल पक्तावात 
(पोलियो) में अच्छा लाभ होते देखा गया है। - 


ह रक्तक्षीणता में 

नवायस मण्ट्ूर (नवाय्स लौद की अपेत्ता 
बालकों में विशेष है), सत्वगुडची, प्रवाल पंचास्त 
मिश्रशश'या लघुमालती बसंत, अज्रक भरत) ख्ड्ध 
भस्म और मण्डूर भस्म मिश्रण ये दोनों मिश्र 
यथायोग्य मात्रा में _विशेष,लाभदायक हैं। 
कह ४ बच्चों के मृत्रकच्छ में ६ ह 

संग यहूद पिष्टी तथा अबत्तार का मिश्रण 
१-९ री दिन में २-४ बार देना चाहिये । . 

बु० शि रस. बात छुलान्तक, जवा- 
हर मोहरा भत्येक चौथाई रत्ती ऐसी तीन मात्रा 
दिन में मधु से; ख्रश्वगन्धारिष्ट दिन में १ छोदा 
चम्मच मे बार दौरे के समय कद्फलतलक, तुलसी 
पत्र शुष्क, 


नकझिकनी और कर्पूरादि नस्य दे" (और 


न & कः गन 
द्रव्य समभाग कपूर चौथाई भाग लेना चाहिये)। 


बच्चों के उन्‍्माद॑ में चतुसु ज रस ४ रत्ती, बच 


घुर्ण १ सती मधु से दिन में ३े चार दे' और जटा- , ' 


मासी, अशखवगन्धा, बला तथा 
का काथ दे । 
॥॒ 'बच्चों के जीर्ण अतिसांर में ९ 
महागन्धक ४ रत्ती, कपूर रस १ रत्ती, कपदे 
भस्म ३ री और जातिफलादि चर्ण ४ रतती 
मिश्रण कर ४ पुड़िया बना चतुर्जातावलेह से 
दिन में चार दे । ' ह 
सर्दो के लिये 
पिपप्ली छोटी १ भाग, मिश्री कूजे की १ भाग 
छ्‌ घंटे घोटकर भर कर रखलें । मात्रा--१-१ रची 
चटा देवें। इस साधारण कआषधि से बड़ा भारी 
--शेषांश प्रृष्ठ ४०१ पर।, 


खुरासानी अजवायन 


बाल रोगों की अनुभूत चिकित्मा 


भी जगदम्बा प्रसाद ओऔदवास्तव 


(१) कफब्वर, कास, श्वास, उद्रशूल, आम, 
अतिसार-हर, पीपल, चीतामूल छाल, कटेली, 
तुलसी पांचों द्रव्यों को समभाग लेकर चूर्ण या 
काथ करे । चूण ४ रची तक या काथ ३ माशे तक 
मधु सिलाकर चटाये या उष्ण जल से दें । 


(२) कायफल, काकड़ासिगी, पीपल, तुलसी 
ध॑, एक की विधि से प्रयोग करें । गुण भी वेसे ही हैं. 
चाहे तो कटेली भी मिला लेबे | मधु मिला मधुर 

:बता शिशुओं को देना चाहिए। यहां ५ बे के शिशु 
की मात्रा लिखी है | 


(३) कास, श्वास, कफ--बासा या अड्ूसा, 
गिलोय, मुनक्का, हर, अतीस, पीपर, काकढ़ासिंगी, 
सोथा, कटेली-सबकी समान भाग ले | चूर या 
क्काथ बना मधु मिला पिलावें । चूर्ण की मात्रा ६ रत्ती 
तक, क्वाथ ३ भाशे तक मधु $ माशे तक। 


(४) कफ ज्वर, उद्रशूल, - मल सम्बय, यकृत 
विकार,पाण्डु, कास, श्वास, सत्तिकाभक्षण--कुटकी 
का क्वाथ ३ माशे में १ रत्ती पीपल का चूर्ण 
मिला ६ मासें मधु मिला पिलाबे | १-२ बताशे भी 
मिला सकते हैं क्वाथ कटठु वनता है। मधुर घना 
कर देना चाहिंए। कटठुुकी का चूर्ण २ रत्ती तक या 
भून कर दें । मोती ज्वर में कट्रुकी का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 


(४) पीपल, रसौत, आम की ग़ुठली--तीनों 
को समभाग लेकर चूरो करे ६ रत्ती तक सथु ३ 
माशे मिला चटावे । इससे वसन अतिसार दूर होता 
है । यह श्यामादि चूर्ण है । हे 

(5) बायविंड्ग, अजवाइन, पीपल-तीनों को 
समसभाग लेकर चूर् करें। मात्रा ३ रत्तोी तक 
३ माशे सधु या उष्ण जल से दें | इससे उद्र कृमि, 
शूल, अतिसार, कफ श्वास, वसन दूर होता है । 
कृमिरोग मे शुड़ मे सिला खिलावें । बांद सें दूसरे 
दिन १ तोला काष्ट्रायल दूध मे मिला कर दें। 


_्छुंटययघ 


(७) श्रतिसार, शूल, वायुरोध, प्रवाहिका-मुनी- 
हींग, भुना जीरा सफेद, सेघानमक, अतीस, कच्चे 
बेल की गिरी, आम की गुठली की गिरी, सब 
द्रव्य १-१ रती लेकर पीस लें, ये ३-४ मात्रायें हैं। 
उप्ण जल से खिल्ाना ठीक रहता है । 

(८) रक्तातिसार--मोच रस, मंजीठ, धाय के 
फूल, कमल केशर ( कमल केशर न॒मिले तो कमल 
लें, या कत्या ले या नेत्र वाला लें। शूल हो तो 
सोठ भी डालें ) इनका मिलित ६ रत्ती चूर्ण दूध 
से सेवन करावें । 

रक्तातिसार, शुल, प्रवाहिका--सौंठ,सौ फ,पीली 


-हर गुलठी रहित, मिश्री। प्रथम तीनों क्ूट कपड़॑- 


छुन करे | बाद में मिश्री मिला पीस रखें । इसे 
शीतत्न जल या दूध से ४-६ रत्ती की मात्रा में दे। 


(६) आमातिसार, अतिसार, ग्रवाहिका शूल, 
कफ शूल--बच, नागरमोथा, देवदारु, सोठ, अतीस, 
हल्दी, दारूहल्‍दी, मुलहठी, पिठवन, इन्द्र जौ । 
इन १० ओषधियों को समभाग लेकर यवक्ुट चूर्ण 
करे । ३-३ माशे का काथ वना मधु ६-६ माशे मिला 
शिशु को देवें। माता को २-२ तोले का क्वाथ बना 
कर दें। केवल माता को ही देने से स्तनपायी 
शिशु ठीक हो जाता है| इस क्वाथ से माता का 
दुग्ध शोधन होता है । 

(१०) कास, सलसच्य, काली खांसी-गुलाब के 
फूल, बनफसा के फूल, उन्नाव, छोटी हरड, अमल- 
तास का गुदा, मुनक्ता, मुलहठी--सब समभाग लें । 
यचकुट चूर्ण कर ६ माशे को ४ तोल्ने पानी मे 
काथ करें। २ तोले रहने पर. ६-६ माशे बराबर मधु 
या बंताशे मिलादे । चन्द्राम॒तं रस या कामदुधा रस 
१-१ रक्ती भी साथ मे दें । 

(११) उद्र शूल, अतिसार, क्ृमि, अनिद्रा- 
अजवबायन को भूनकर चूर्ण १-३ री ३-४ री - 


' शुढ़ मे सिल्ा खिलाना चाहिये। 


“(पत्ती पीस कर फो्ड़ों पर लेप कर. 


५ 


- ६ भाशा; खडिया है 





(१) उदर शल्, अतिसार, अपचन, वंसन-रै 
भाशे सौंठ के चूर्ण को १ छंठांक अण्डी के तेल में 
पका कर छान लेना चाहिये | इसे १,बार मे १०-१४ 

में बच्चे को पिलाये । 


बूद्‌ उप्ण जल या दुःघ्घ से बच 
(१३) उद्रशुल, उबर, अतिसार,  पेसेन-- 
खमतघारा १ वूं द बताशे पर डालकर उसे १ या 
२ बार में .खिलाना चाहिए । १्चूद अमृतधारा 
उष्ण जल में डाल उसकी * मात्राय बना पिलायें । 
/(एशे काला नमक सोढ़ाबाई का, गेरु तीनों 
समभाग लेकर चुरी करें। दूध से - देना चाहिये । 


. इसके भी गुण उपर लिखे अनुसार द | 


(१४) अजवायन, बायबिंडग, नागौरी अश्व- 
गन्धा, सोया के वीज़ सबकी १०३ तोला लें | यवकुट 
चुरी करें। १२ छुटांक पानी में पका 2 छुटांक शेप 
रहने पर उतारे॥ $ तोला अनूडुका खाने वाला चूना 
उसीमें डाल दें । ओर कई बार डंडे से चलाकर २४ 
घन्टे के बाद केवल उपर का पानी उतार लें | चूना 

+न आबे। इसमें १ छटांक शकर डालकर शर्वत बनालें। 
_ शेगालुसार हे माशा - की सात्रा में शिशुओं 
पिलाना चाहिए | कंमि, श्रंसचि, अपचन उद्रशल 
बन, अतिसार, ब्यर आदि रोग निवारक मधुर 
पानक दे)... - ह 
(१६) उत्कुल्लिका, डब्बारोग, पसली रोग, ब्रांकों 
निरमोनियां, कर्फ कांस, श्वास, रंगी आज्षेप-कमेढ़ा 
फुंलाया हुआ सुद्दगा की खील 'अति लाभकारी द्द 
देकर गुण देखिये । 
(१७) शिर के फोड़े में स्खौत, और मेंहदी की 
दीजिये । नीम की 


कॉपल और गेरू भी मिला सकते हैं.। अति लाभ- 


ड़ 


, कारी है | 


7 / 
(६८) दस्व,मरोद, अतिसार, प्रवादििका, भरहर्शी, 
बमन, हैजा--जायफल १॥ तोलाउन ६ माशा,लौंग 
' फूलदार _ 5 माशा, छोटी इलायची के बीज 
तोला, चीनी 5. तोला पीस 








छान चुर्णा करें । मात्रा &१० रती उष्णु जल से 
देनी चाहिये । 

श्री जगदस्वा प्रसाद जी, महदेवा 
ह॒ । पो० अरौल (कानपुर) 


>> मतमनननि लत लि 


:: पृष्ठ ४६६ का शेपाश + 


लाभ दोता है। वायु का अलुलोम॑न होता है । सर्दी 
जुकाम तथा पेट के शूल एवं अरुचि से प्रयोग 
करना, माता का ढुग्ध न पचता हो तो भी अच्छा 
लाभ करती दे । न. 


८” सिहास्पादि व्‌टी (सै० र्‌० ब॒०) मु 


यह रक्तातिसार, रक्तस्लनाव, कफज कास, कफ में 
रक्त आना आदि में विशेष लाभप्रद्‌- है। अच्छी 
निद्रा लाकर वालक को 'शांतिरहित कर देती दें । 
मात्रा 3 री दिन में ३ बार सौंफ के अर्क थां मु 
से दे । गे 

6 काली खांसी (ए॥००ए7 ००ए९४्टी7) 

शद्धभस्म, मधुयष्टी, प्रबाल पिष्टी, सलगुड्भची, 
इलायची छोटी, बशलोचन समभाग, बांसाक्षार 
३ भाग, मिश्री २ भाग मिलाकर रेख ले। मात्रा ९ 
से ३ रत्ती बांसां शबंत से दिन मे' कई बार दे' । ह 

, नौट-+ये योग अथवा मिश्रण अपने चिकित्साकाल में 

अनुभव ,किये गए हैं। अत विना किसी -संदेद्द के प्रयुक्त 


करने ाहिये। लिखने का प्रयोजन मात्र अनुभव पर 
सबका अधिकार है, यह सिद्धान्त है। । 


रे 


_.श्री वैद्य नन्दलाल शर्मा शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 
२|५ सिंघ सेवा समिति नगर, 
_- कोलबाड़ा, बस्बई-श२ - 
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ग़िशु रोगों पर ग्राक्चीय योग 


श्री जगदस्वा प्रसाद श्रीवास्तव 


बालजीवन वर्टी--- 


विधि--गौरोचन ३१ माशे, एलुबा ६ मारे, 
उसारे रेबन्द, केशर, कटेली का जीरा या मूल छात्र, 
जवाखार, सत्यानाशी के बीज प्रत्येक १-१ तोला 
लीजिये । सबको कूटपीस छानकर अद्रख स्वरस 
में ४ घंटे लगातार खरल कर मू'ग सी गोलिया 
बना रखें । छाया मे सुखा शीशियों मे रखें । 


मात्रादि--१ गोली मां के दूघ, मधु, गोमूत्र, 
कुमारकल्याण घुटी १०-१४ बूद्‌ या कुमार्यासव, 
द्राच्वारिष्ट ३-१ माशे के अनुपान से देवे। १ मात्रा 
ही रोग को दूर कर देती है। आवश्यकता पर 
दूसरी मात्रा दे। 

उपयोग--इस वटी के सेवन से शिशुओं का 
पसली चलना (बाल निमोनियां, उत्फुल्लिका, डब्बा 
रोग), मलावरोध, आध्मान, श्वास कासादि, मूत्र- 
रोध, उद्र बिकार आदि रोग अवश्य दूर हो जाते 
हैं। इससे १-२ टट्टियां आती हैं। कभी कभी १८ 
२ वसन भी होते हैं। गले से घरघर करता हुआ 
कफ निकल जाता है। यदि माता का दूध दूषित हो 
तो उसे न पिल्ाना चाहिए। इसको १-२ मात्राश्नों 
से अधिक न देना चाहिये | प्रायः: आवश्यकता ह्दी 
नहीं पढ़ती | रोग शमन के बाद कुमारकल्याण १- 
* चावल सधु या द्राक्षारिष्ट १४ बू'द देने से शक्ति 
का सरक्षुण होता दे और शेष विकार भी शम्तन 
हो जाते हैं । प्रयोग करें। अनुपम योग हे । 
लशुनादि बटी -- 

विधि--लशुन, जीस, भुनी हींग, सोंठ चर्ण 
छा हुआ, मिचे, पीपल, शुद्ध गन्धक, सेंधानमक 
इन द्रव्यों को समभाग मिला नीवू के रस से ३ दिल 
जरल कर [१-२ रत्ती की बटियां बचा रखें । 


मात्रादि--शिशुओं को चौथाई या आधी 
गाली महा, मथु, गौमूत्र, मां का दूध, प्याज का 
रस आदि से दे | विषूचिका में आध आध घंटे 
पर देते जावें | न्‍े 


उपयोग-इस बटी के सेवन से कृमि, अजीर्ण, 
उदरशूल, अफरा, विषुचिका, चर्मविकार, बमन, 
अतिसार, वात, कफरोग, कास श्वास दूर होते हैं। 
माताओं को इसे बनाकर घर में रखना चाहिये । 
बड़ों को १-२ बटियों की १ मात्रा दें । 


मधुरान्तक वर्ठी-. - 


; तुलसी पन्न २ तोलें, गिल्लोय सत्व १ तोला, 

लौंग, बंशलोचन, धनियां, कासनी के बीज, इला- 
यची छोटी के दाने ६-६ माशे सबको कूट कपड़- 
छन कर तुलसी के स्व॒रस मे १९ घटे खरल कर - 
उड़द सी बटियां आध आध रत्ती की बना रखे | ,« 


मात्रादि--२-४ बटिया जल से अथवा अमृता- 
रिष्ट ६ माशे सजल से देवें । ज्वर अधिक हो तो 
प्रबाल भस्म आरम्भिक दिनो में और अन्तिम 
दिनों में प्रथाल पिष्टी १-२ रत्ती मिलाकर देना 
चाहिए। अतिसार होने पर लक्ष्मीनारायण रस 
आधी आधी रत्ती साथ में देना चाहिए। 


उपयोग: वटी मोती ज्वर के विष को 
बाहर निकालने के लिए अति उपयोगी है । 


विशेष-मधुरा में रोगी को अन्न कभी भी नहीं 


देना चाहिये । दूध अधिक देने से अतिसार होने हैं 
लगते 


तब ज्वर शीघ्र शमन्‌ नहीं होता | अधिक 
ज्वर के कारण मल के पिंड बन जाते हैं। यदि 
अतिसार न हो तो १ पाव दूध से १ झुनका देना 
चाहिये। अन्यथा मौसम्बी और संतरे का रस देना 
चाहिए | अतिसार. में संजीवनी वटी (शा. सं.) 
अर लक्ष्मीनारायण रस, आनन्द भैरवी बटी या 


. शेमियों की चिकित्सा के बाद 


- शेगी को / ठीक कर देता 


न 





आनन्द भैरव स्सन भूलें। इस 
प्रतिशत रोगी ठीक होंगे। बाजी लगाकर रोगी का ठेका 
लिया गया असाध्य अचस्था से डक 
मौक्तिक युक्त (र. व. सार) का प्रयोग करें। सकदड़ों 

जो अनुभव दे वह 


यहा दिया गया दै। विश्वास रखकर, प्रयोग करें। 


तापमापक लगाकर सुबह शाम ड्वर देखें। यदि ज्वर.. 


बिल्नकुल नहीं उतरता तो इन योगों का प्रयोग करे । 


आपको यश प्राप्त होगा | 
मदुरेचन रस - 


विधि--छोटी इलायची के दाने १ तोले, शुद्ध 
गंघक * तोले, शुद्ध मुर्दासंग २ त्तोले, सौंफ ३ तोले 
लें | सबका मदीन कपदछन चूर्ण करें। (र. चं.) 
मात्रादि--वालकों को आघ आध रघती द्नि 
मु ३ बार दूध, गौमूत्र या द्वाक्षारिष्ट से देवें। 
सत्तिकाभक्षण करने वाली बढ़ी ख्लियों को ४-४ री 
दिन में तीन वार देवें । 
डपयोग--इस रस के सेवन करने से मत्तिका 
भत्तुणुजन्य पांडु रोग, कृमिरोग आदि शमन 
जाते हैं। यह रंस मिट्टी को ट्ट्टी मे निकालकर 
है। इससे जुलाब लगते 
हैं, टछट्टिया आती दै। मिट्टी निकल जाने पर 
इसका प्रयोग बन्द कर देता चाहिये। 
कृमिरोग में १-१ रत्ती सेन्टोनीन ६-६ री 
शक्कर या गुढ॒ मिलाकर दिन में ९३ वार देना 
चाहिये। फिर दूसरे दिन प्रात: निशोथ मिश्रित 
नाराच रस आदि का विरेचन देना चाहिये। एरण्ड 
वैल-श॥ तोले भी दे सकते हैं। बढ़ों को बढ़ी मात्रा 
देनी चाहिए। 
कृमिहर चु्ण--कपिला, बायबिडंग, भीका- 
माली, कालानमक सबको -सम्र॒भाग ले मिला चुर्ण 
कर २-४ री भोजन के पूर्व देने से कृमि मूर्च्छित हो 
गिर जाते हैं | रोग पुराना होने पर झदुविरेचन रस 
१ दिन के अन्तर से हेना चाहिये प्रतिदिन नहीं । 
इस तरह पाण्डु या कृमिरोग २०-३०-४० दिलों मे 





दूर हो जाता दै। - 

ऋंडू, चर्मरोग, विपचिका में यह रस लाभकारी “ 
है। निबल रोगी में इसका प्रयोग करने के पूर्व 
कुमारकल्याण रस १-२ चावल दे देना चाहिए। 
इससे शक्ति का संरक्षण दोता है| पुनर्नंवा मंडूर, 
लोद्दासब, मस्द्टर वटी, कुमार्यासव को बिवेचना - 


नुसार सहायक रूप से प्रयोग करना चाहिए। यहां 
मंत्तिका भक्तुशजन्य रोग और कृमिरोग की पूर्ण 
चिकित्सा है। | 

कृमिध्न चू्े (१)- ' 


विधि--करंज की गिरी, पल्लास के वीज, 
किस्माणी अजवाइन, कबीला, वायविडंग सबको 
मिलाकर कपडछन चुर्ण करे । 

सात्रा>-हरे माशे चूर्ण १ माशे शुद्ध मे मिला 
दिन में ३ बार देवें ऊपर से ,उष्ण जल पिलावे । 
यह एक मात्रा दे । दूसरे दिन २॥-४ तोले एरण्ड 
पैल पिलाने से ढेंर के ढेर कृमि निकल पढ़ते हैं। 
उक्त चूर्ण विषम ज्वर आने के पू्व देने से (उष्णजल - 
से बिना गुड के) ज्वर रुक जाता दे । आल 
कृमिध्न चूर्ण (२)- 

विधि--सोंठ, मिस्‍्च, पीपल, अजवाइन, हर , 
बहेढ़ा, आमला तीनों. गुठलीरहित प्रत्येक १-१ 
तोले ले | कपड़छन चूर्ण कर रखें । - 

मात्रा--३-३ साशें गुड़ में मिला खिलावे। 
ऐसी १ दिन से ३ मात्राये देवे । दूसरे दिन टट्टी 
करादें | धन्वन्तरि सरल भेदी बटी की १ गोली से 
१ टट्टी निश्चय आती दै। शिशु को देने से २-३ टट्टिया 
आजाती हैं । कृमि शुदा मार्ग से निकल पढ़ते हैं।' 
यदि यह चूर्ण शीघ्र लाभ न करे तो विडल्लारिष्ट 
६-६ साशे सजल अलनुपान से दीजिए । 
हिंग्वाष्टक चूर्ण - 

विधि--सौंठ का छना हुआ चूर्ण, काली मिर्च, 
पीपल, अजवाइन, सेंघा नमक, जौरा, काला जीरा, 
ओर भुनो हींग इन ८ द्रव्यों को समभाग मिला 
महीन चूरो करे । रक्त का 
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मात्रा--२-३ साशे सोजन के समय प्रथक 
कबल में दें । तक्र या उष्ण जल से देवे । कुमायोसब 
३ मारे मे जल मिला उसके अलुपान से देवे। 
शिशुओं को २-४ रत्ती से अधिक न दँचे। यह चूणो 
पित्तपद्ध क है । हि 

उपयोग-अजी्ण, अपचन, हैजा, दस्त, भ्रहरणी, 
बात कफज सर्व रोग क्ृमि में लाभकारी हुआ ह्दे। 
पित्त षिकार में, शरद ऋतु मे न-दे । 


सागोत्तर चटी - 

विधि--शुद्ध पांरद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ 
तोला, पीपल ३ तोला, हर गुठली रहित ४ तोला, 
बहैड़ा » तोला, अड्सा पत्र या मूल छाल ६ तोला, 
भारंगीसूल ७ तोले लेबें |; सबको यथाविधि बबूल 
की अअन्तछाल के क्वाथ की २१ भावनाये देकर 
२-२ रत्ती की चटियां बंना रखें ।. 

सात्रा--३-४ बटियां दिन में देनी चाहिये। 
आवश्यकतानुसार पान कारस या अद्रखं का 
रस दिया जा सकता है । सूखी खांसी से भारद्धी 


मूल के विना जिसे अग्नि रस! कहते है (र,र. 


स.) देना चाहिए । भारद्ली कफ को निकाल देती है। 
उपयोग---यह रस कास श्वास, उर क्ष॒त, 
फुफ्फुस क्षय से सहायक रूप से अति लाभकारी 
सोम्य ओपधि है | अधिक भार उठाने से रर सें 
चीरा चला जाता है या चोट लग जाने से फेफड़े 
से रक्त जाने लगता है। थूक में खासने से रक्त 
बिन्दु आते है इसे १-२ दिनों से ही ठीक कर देती 
| श्वास बाहिनियों से कफश्नाव छराती है। कंठ 
ओर जिहा के छाले आदि मे ल्ञाभकारी है। यह रस 
कास श्वास के वेग को शमन करता है | रक्त आब 
होने पर ऋद्रख का रस नहीं देना चचाहिए। यह 
बिलकुल निर्भय योग दे। फुंफ्फुस सन्तिपात मे 
रक्त जाने पर सहायक रूप से इसे देना चाहिये । 
हिंसुलादि शुटिका हितीय-- 
विवि-शुद्ध सिगरझ, जायफल, जञाविन्नी, सोंठ 
फा चुणु उना हुआ. तुलसी पव्म्चार, पीपल ये ६ 


शक 5 55 2 2 





द्रव्य १-१ तोला शुद्ध जमालगोटा ६ तोला लें। न वे 
के रस मे ३ दिन खरल कर मूंग के बराबर की - 
गोलियां बना रखे। 


मात्रा--? गोली जल से देवें | 


उपयोगिता--इसके प्रयोग से कफ शमनहो 
जाता है, १-२ टट्ठियां आजाती हैं। डब्बा रोग, कफ 
खास, कास, कफ ज्वर, मलेरिया आदि रोग दूर हो 
जाते हैं। टट्टियां हो जाने के बाद फिर इसे नहीं 
देना चाहिए। उक्त रोगों में युवर्कों को २-२ गोलियां 
देनी चाहिए | गर्भवती को भी नहीं देनी चाहिए | 
सि० भे० म० माला में सोंठ, पीपल तुलसी नहीं ' 
है इनके स्थान पर १ भाग गोरोचन है। 
उब्बा नाशक शुटिका (१)- 


विधि--करंजा की गिरी, सोंठ का छुना हुआ 
चूर्ण, शुद्ध जयपाल-तीनों द्र॒व्यों को समभाग लेँ। 
जल, तुलसी स्व॒रस, करंज; पत्र रस, पान स्वरस _ ' 
या अद्रख स्वरस में रगढ़कर मूय जेसों गोली , 
बना रखे | " 
सात्रा--१ गोली उष्ण जल में घोलकर पिलादें। 
यदि आवश्यकता समभे तो दूसरी गोली दें । २ से 
ज्यादा देना ठीक नहीं ! - ध् 
. उपयोग-इस गोली से १ ठट्टी और कभी कभी 
१ बसन भी हो जाती है। गले में फंसा हुआ कफ 
निकल जाता है। ज्वर कफ कास श्वास आनाह उद्र- 
शूल वायुरोध मंत्न सब्न्वय आदि विकार दूर हो 
जाते हैं। उत्फुल्लिका, डब्बा, पसली -चलना, बाले 
निमोनियां इससे दूर हो जाते हैं। इस रोग मे कफ 
को सुखाने वाली दवा नहीं देनी चाहिए । 
डब्बा नाशक गुटिका (२)- | 
विधि--सुहागा चौकिया भ्रुना हुआ २ री, 
लोग फूलदार भुनी हुई १ री दोनों को घृतकुमारी 
के रस सें घोट कर मूगजैसी गोलियां बना रखें। 
सात्रा और उपयोग आदि ऊपर लिखे अनुसार 


है इससे प्राय टट्टी नहीं आती | दिन में ४-४ बार 
तक देना चाहिये । के ' 





डब्बा नाशक शुटिका (३)- 

, -विधि--सुहागा झुना हुआ, शुरू बच्छुनाग 
दोनों समभाग ले। अंदरख सख्रस में ७ दिन 
धोटकर सरसों के समान गोलिया बना रखें | 

मात्रा--१ गोली उक्त अडुपान मे से किसी से 
देवे या उष्ण जल में घोलकर दे । मा के दूघ से देवे, 
दिन में दो गोलियों से अधिक न दे | ह 
उपयोग--इसके प्रयोग से कफ ब्वर तथा पाश्व 
चालन दूर हो जाता दै। अधिक मात्रां देने ले शीतांग 
हो सकता है । इसमें बच्छनाग की. मात्रा अधिक 
है। सुह्ागा २३ भाग रखें तो अच्छा रहेगा | इसके 
प्रयोग करने के वाद कुमारकल्याण रख २-४ चावल 
देकर शक्ति का संरक्षण करना चाहिए । पाश्वेशुल में 
कपूर मिश्रित तारपीन का- तैल लगाना लाभकर दे। 


डब्बा नाशक गुठिका (४) - 


विधि--गोरोचन, रेबन्दसार, सुहागा का फूला 


- ऋमश. १,९२४ भाग लेकर चूर्ण करे। तुलसी स्व॒रस की 
३ सावनायें दे । फ़िर * भार्ग हरदी ओर २ भाग 
सेंघा नमक मिलाकर गोमूत्र की ४ भावनाये देकर 
मूंग जैसी गोलियां “बनाकर छाया से सुखा शीशी 

में रखें। हे और मा 

तुलसी का रस, 


प्र 


 ज्ात्रा--९ गोली पान को 
“ गोमूत्र, अद्रख 'का रस, मधु, उष्ण जल १८-२० 
! यदि जरूरत 


रस, 
“द्‌ में पीसकर मिलाकर पिलाद 
हो तो दूसरी गोली दे ! & 
उपयोग--इसके सेवल से १ वसन ओर १ दस्त 
. हो सकता दै। अफरा, कस, श्वास, हिक्‍का, कफ, 
सन्निषात, पाश्वेशूल, उदरणशल, बाल निमोनियां, 
मल सब्न्वय, वायुरोघ,, आदि विकार अवश्य दुर 
हो जाते है। आत्रिक ब्वर, अतिसार में इसका प्रयो ग॒ 
: नहीं करना चाहिए | पूरे रोग भर में *रै गोलियाँ 
से अधिक (एक बार. में) नहीं देना चाहिए | 
हे 
बाल कासारि चू्ण-- - दि 
बन[वेट--“काकऋडासिंगी २ तोले,. पीपल छोटी 


2 
हर कु ही 


१ तोला, कालीमिरच ३ मारे, लोग १ चोला, थव- 
ज्ञार १ वोला, सुलहठी २ तोला, फिटकरी का फूला 
३ सारे | सबको रगड़कर पान क्रे रस और अद्रुख 
ओर तुलसी स्व॒रस की रे-रे भावनायें देकर आधा 
आधा रत्ती की घटी बना रखे । 
भात्रा--१-१ घटी उष्ण जल से घोल कर पिला 
देवे दिन भर में ५-७ दे सकते है । हे 
उपयोग-इसके प्रयोग से बालक के वात कफज 
ब्वर, कास, खास, हिंका दूर होते हैं.। मूत्र साफ 
उतरताः है. । किसी रोग में, कास होने पर इसका 
प्रयोग सहायक रूप से कसना' चाहिए | अहद्दानिकारी ' 
योग है। पक ० 
हिंग्बादि गुटिका (१) 608 ९ ९४५ 
विधि--हींग, साठ, सच, पोपक्त, 'यवक्षार, 
एरुण्ड मूल छाल, सँधानसक सर, समसेग लेकर 
चरण करें| नींबू स्व॒रस की रे भावनाये देकर आध- , 
झञ्ाध रत्ती की बेटियां वना रखे। शक के 
_ ज्ात्रा--उष्ण “जलः मे आधी बटीं ' घोलकर 
पिलावें । पूरे लिखित अन्य अलुपानों से देव ।या- 
१-२ रत्ती एरण्ड 'मूल छात्र स्वरस था अपासार्ग 
स्व॒रस दे माशे में घोल नाभि पर लेप.करे । 
उपयोग--इसके सेवन -से उद्र शूले;वातज 
कफज शुल्ल, मृत्ररोध,विशुचिका, अजीणो, ब्रयुरोघ, , 
कास, श्वास, हिक्का,: सीहाशूल, अफरा, कफ विकार 
दूर होते हैं । युवंकों को २-४ वटियों की १ मात्रा है। 
हिग्वादि शुटिकी (९) -  '' ह 
विधि--हींग, अंम्लवेत, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
अजवाइन, सेंघा नमक, काला नमक, नौसादर, ' 
यवच्षार, पोदीना सत्ब--सब समभाग लेकर चूर्ण 
करे । नीच स्व॒रस से ३ दिन खरल करें | फिर आघ 
सती की बटियाँ बनो रखे । हींग भूनकर डालनी 
चाहिए । | 
सात्रा-आध-आंध बरी उष्ण जल में घोलकर 
दे | अन्य अलुपान, पूरे योगा के साथ लिखे हैं. 
युवकों को २ रतती की मात्रा द्दे। 


१ 3,000 
हे है 
६4 
४ शप कः 
इस ० 3२५ + 


॥| 


उपयोग--इस योग के सेवन से वातज शूल 
अजीर्ण, अफरा, विपूचिका, वायुरोध, भूत्ररो ध, उद्‌र 
कृमि विकार दूर होते हैं| अधिक खाए हुए भोजन 
को गला देता है। मात्रा अधिक न देवे। च० दृ० 
से नौसादर, यवच्षार, पुदीना सत्व नहीं है बिड्‌ 
नमक और काला नमक है । 


कुमारकल्याणु रस- 
सिन्दूर मोक्तिक देस ब्योमायों देसमाक्षिकम्‌। 
कन्यातोयेव सम्मर्दा कुर्यान्मुद्गमिता वटी ॥ 
वटिका वटिकारू वा वयोअ्चस्था विधिच्य च। 
क्षीरेण घितया सादू वालेष विनियोजयेत्‌ ॥ 
कुमाराणा ज्वर श्वास वसने पारिंगर्सिकम। 
अहदोधान्च निशिलानू सतन्‍्यस्थाग्रहणम्‌ तथा । 
कासलामतिसार#च छृशर्तां. बह्निवेक्तम | 
रस कुमारकल्याणो नाशयेन्तवान्न सशय ु 
“मे र. 
पडगुण गन्धक जार्ति रससिन्दूर, मुक्तापिष्टो, 
स्वर्ण भस्म (२० त० सा० चतुर्थ विधि), शतपुटी 
अश्रक भस्म, लोह भस्म हिंगुल जारित शत्तपुदी, 
स्व॒ण माक्तिक भस्स इन्हे,समभाग ले घृतकुमारी के 
स्पस्‍्स से १ दिन (१२ घंटे) सदंन कर आध-आध 
री की टिकिया बना रखे | 
मात्रा--बालकों को आधी से एक बटी, बड़ो 
को २-३ बटी रोगानुसार अनुपप्म से सेवन करादवें। 
बालको को दूध मिश्री या कुमारकल्याण घुटी, 
कासारि (धन्व० का०) से सेवन कराये | 
उपयोग--इस वी के सेवन से बालकों आऔर 
बढ़ी के ज्वर, सन्निपात, खास वमन, अआ्तेपक, पारि- 
गशिक रोग, ग्रह दोष, माठ्दुः्ध को न पीना, 
कासला, पाण्डु, हलीमक, रक्तातिसार, शोष, कृशता 
यरूसीहा के विकार, रक्त क्षय, अग्निविकृति आदि 
रोग नष्ट होते है । यह ओज बद्धक है। डब्बा 
रोग से ३ चावल तुत्थ भस्म खिला १ वमन होने पर 
१ सातज्रा इसकी दें | 
“जी जगदन्वा प्रसाद वास्तव, महदेवा 
पो० अरील (कानपुर) 






जा श्नावन भाग मा क 


नीम द्वारा वाल रोगों का उपचार 

१, बालक के आम निकलने पर कच्ची फिंट- 
करी के पानी से धोकर नीम तेल का फाया लगाने 
से आम निकलना बंद होता है ) 

२, नीम तेल सिर में लगाने से जू! और लीक 
का नाश होता है | 

३, नीम तेल की पट्टी बुखार मे सिर पर रखने 
से शांति मिलती है । 

४. असाध्य चर्म रोग पर नीस तेल लगाने से 
पूर्ण फायदा होता दै। न्‍ 

५, नीस तेल कान में किचित उष्णु करके 
डालने से फायदा होता है । 

६. चेचक के दानों पर नीम तेल लगाने से त्रणु 
वा दानों के दाह में शान्ति मित्नती हे । 


७, नीम तेल एक तोला, एरंड तेल आधा तोला 
ओर मत्स्य तेत्न आधा तोला तीनों को शामिल कर 
नासूर पर लगाने से नासूर बन्द हो जाता है। 

८. बायबिडंग, नीम की गिरी, अजवायन तीनों 
समभाग गुढ़ में गोली बनाकर ६ गोली देने के बाद 
विशुद्ध एरंड तेल उम्र अनुसार देने से अन्तक्त मि 
का नाश होता है। 

६, बाह्य कृमि पर नीम तेल क्षगावें | 


१०, आंख खटकने पर नीम की लुगदी बना 
कर कपड़े के भीतर लेकर आंख पर बांघने से शूल्ल 
व लाली मे फायदा होता है । 


११, नीम के पत्तों को ढककर उबाल ले! 
साधारण उष्ण रहने पर धोने से तीत्र कीटाणुओं 
का नाश होता है । 


सभी श्रयोग स्वानुभूत और पूर्ण परीक्षित है। 
““ डा० जती. चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचार्य 

एल, एस. एस, एम. डी 

बोलिया (मध्य प्रदेश) 


शिशु रोगों पर हमारे सुपरीक्षित अलुसव 


स्वायायुवेदाचार्य वेच्य श्री पं० चन्द्रशेखर जैन शाख्री 
पछकऋषएट2 


ई्‌ 
तालुकथदक रोग का प्रधान कारण- 
पाँच माह के बाद जो ज्यक्ति गर्भिणी से प्रसद्भ 
करता है, वह शिशु इस रोग से प्रस्त होता हे। 
सैथुन में लिंगधर्षण के कारण गर्भस्थ शिशु के तालु 
पर आधात होता है। इस कमजोरी के कारण वह 
तभी से रोगमम्त रहने लगता है। अतः गर्भमिणी 
चहुत सतक रहे ओर पिता अपने पूर्ण उत्तरदायित्व 
को निवाहें । 
दिन में पैदा हुये बच्चे श्रधिक सुन्दर दोते हैं-- 
रात में पेंदा होने चाले शिशुओं की अपेन्ता 
दिन में पेंदा हुये शिशु सुन्दर ओर चलिप्ठ होते हें। 
अनुभव ओर ज्योतिष दोनो ही इस विषय में 
प्रमाण है । 
देटा होने पर जो बच्चा रोता नहीं या उस दिन सोता नहीं 
वह बच्चा प्राय, जीवित नहीं रहता है। ६६ प्रति- 
शत्त ऐसे वच्च १-२ दिन से अधिक जीवित नहीं 
रह पाते | ये सर्वाद्न पूर्ण सुन्दर और स्वध्य दीखते 
हुए भी देखते देखते कृच कर जाते हैं.। 
यदि बच्चो का सत्र जम जाता हो तों-- 
कई बच्चों का मृत्र चूना जेसा जम जोता है। 
माता पिता घबड़ा कर इधर उधर भागा दोड़ी 
करते हैं | ऐसे समय में निम्नलिखित उपचार फोरन 
ही कास करते हैं-- 
२. बच्चा शभबप का हो तो थोड़ा थोड़ा (११ 
री) लवबणभास्कर या १-१ रत्ती भास्तर-लवण या 
, दिग्वाप्टक्चूर्श दिन में ४-४ बार चटावें। 
२, एक बर्ष से छोटा बचा हो तो पाव से आधी 
रत्ती तक उचछ चूरोो दिन से ४-५ बार ३-३ घन्टे 





में चटावें। या पाती सें घोल कर दे । एक ही दिन 
मे पेशाव जमना ठीक हो ज्ञायगा । जादू जैसा काम 
करने चाला अनुभव हें | 

वरचों के सिर में जु' या लीक हो जांय तो+- 


बच्चों के सिर से प्राय, सफाई न होने के कारण 
आर उनके कपड़े प्रतिदिन न बदलने के कारण यह 
स्थिति होती है। तब निम्त उपचार करते हैं-- 


डी, डी, टी. पाउडर को सरसों के या करंज 
(कंज्ञी) के तेल में मिलाकर (?॥ साशा पाउडर १ 
तोले तेल में मिल्ञाओ) वालों की जड़ी में लगा दो 
ओर १४५ मिनट बाद एक कपढ़े से पोछ . कर फिर 
साथुन मिलते पानी से थो दो । ऊपर से नारियल 
का तेल बाली को सुखाकर लगाओ | 


तीसरे दिन पुन दुबारा यह काये करो । उत्त 
शिकायत मिट जायगी | 
बच्चों के पेट के कीड़े या घुनूनों पर-- 

कंपिन्न कबीला (असली) २ री की भात्रा से ' 
लेकर उससे ४ रत्ती बायविंडग डालकर पीसलो और 
४ से ६ सात्राये बनाले मधु या गुड़ की चाशनी से 
इसे चटाओ | बच्चा सा का दूध पीता हो ,और दबा 
चाटने में आना कानी करे तो मधु में ओऔषध 
मिलाकर मा के दूध पर लगादो | बच्चे के दूध पीने 
के साथ ही औपध पेट में पहु च जायगी। दिन में 
२-२ बार दो ।यदि कठ्ज हो अंडी का तेल योग्य 
मात्रा में देकर पेट साफ कर दो । 


-+न्यायायुवेंदाचारय चैद्य श्री पं० चम्द्रशेखर जैन 
३ अं शास्त्री, जवेलपुर 


च 


शिशु स्वभाव क्यों नहीं बदलता 


श्री वैद्य गोपाल प्रसाद 'विज्ञानभिन्ल! 





कुछ लोगो का ख्याल है फ्रि माता पिता के 
शारीरिक गुण धर्म सतत्ति में प्रगट होते हैँ. उस 
तरह जीव के मानसिक गुणधघर्म भी आनुवंशिक 
ही हैं । इसी विचार के आधार पर “मुप्रज्ञा 
निर्माण शास्त्र” का प्रवर्तन विदेशों, मे प्रचलित 
है किन्तु यह ख्याल गलत है । वेदकीय दृष्टी स- 
कर्मणानोद्ितोयेन  तदाप्नीति पुनभवे । 
भभ्यस्ता पर्व देहे गे तानेव भजते गुणान्‌ ॥ 
220. कु “-निघटठ रत्नाकर शरीर 
अर्थात्त्‌ पूर्व जन्माजित कर्म से ्रेरित हुये जोच 
को पूत्र देह मे जिस गुण का (शारीर या मानसिक) 
अभ्यास संस्कार होता है उसी गुण को वर्तमान 
देह में भी पाकर धारण करता है | तात्पय यह कि 
पूर्व जन्म के गुशकर्मीनुसार जीव को इस जन्म मे 
गुणधर्म प्राप्त होते हैं। यह्वत वृकत्त जमीन से से 
अपने पोषक अलुकूल गुण तत्वों का ही आकर्षण 
करते हैं उसी प्रकार अपने को अलुकूल रहने बाला 
ही शरीर आनुवंशिक देह प्राप्ति के नियमों के 
अलुरुप जीव धारण कर लेता है। पूव॑ दृह में जिन 
खभाव रुणो का अभ्यास जीव करता है उसके 
सस्कार स्वभाव बीज के रूप में उसके साथ देहा- 
न्तर से जाते हैं । सत्यु के बारे में सममझाते हुये औी 
कृष्ण महांराज व्अजु न को कहते है कि-- 
देहिनोस्मिन्‌ यथा देहे कोमार यौवन जरा। 
तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तन्न न॒मुद्यति ॥ 


“गीता श्र० २ 
अर्थात्‌ चार आश्रम हैं, गर्भाअ्रम, बाल्याअ्रम, 


यौवनाश्रम और चौथा है जराश्रम | जराश्रम और 
बाल्याश्रम की सन्धि में जो प्रकृति के अन्तरालय 
में बासना का (जीव के स्वभाव बीज का) देहान्तर 
प्राप्ति के लिये कुछ काल निवास होता है उसे ही 


गर्भाश्रम यह सज्ञा हे न कि माता के गर्भवास को ह 


ही। कारण कि “अन्नाइुवंति भूतानि” के प्राणी 
उत्पत्ति शास्त्र के नियमानुसार जीव का स्वभाव 
बीज (वासना) पुरुष जो अन्न खाते हैं उस 


अन्न के परमाणुओ के साथ प्रथम पुरुष देह_में 
प्रवेश करता हैँ। कहने का अर्थ हे क्रिज्ीब के गर्भ की 
धारणा सत्यत अन्न सेवन द्वारा प्रथम पुरुष में दोती 
है अनंतर स्त्री पुरप का सयाग होने पर खली में शुक्र 
शोणित के मिश्रीकरण से वीं में इसका स्थलांतर 
(7/बा52व॥।) होता है । वीर्य में जीव के संस्कार 
रहने से ही वीय॑ जीववान है | जीव्र की नीचे की 
श्रेणियों मे (7/.०॥2८/ 5/48०८४) यद्यपि बीज एक 
ही देह मे निर्माण होता हैं तथापि ऊँची 
श्रेणियों मे उस क्रिया के लिये स्त्री पुरुषों के 
संयोग की आवश्यकता रहती है। इस क्रिया में जीव 
के प्रधान गुणों को पोपक कुछ शरीर गशुणवर्मी 
पुरुषे से मिलते हैं तो जो उससे नहीं होते वे श्री 
गर्भ सें मिल जाते है| गर्भ की पूर्णावस्था के हेतु 
इस तरह जीव पुरुष देह में से स्त्री देह में स्थल्ान्तर 
पाता है | यह सब क्रियायरे प्रकृति के गर्भ में होने 
से गर्भाश्षम संज्ञा यथार्थ है। कहने का तात्पय्य यह है 
कि जीवन अवस्था मे जीव जिस प्रकार अन्न में 
से'बही गुण प्रहण करते हैं जिनसे कि उनका शरीर 
बना हुआ रहता हे उसी प्रकार ज्ली पुरुष सत्यतः 
वासना बीज्ञ का सिफे शारीर क्रियाओं को रक्तुक 
पोषक वद्ध क इत्यादि रूप से अनुकूल रहने वाला 
अन्न ही है इससे अविक कीमत या महत्व आलुब- 
शिकता को नहीं दे । जिस तरह किसी बीज और 
खेत या जमीन का संबंध रहता है उसी तरह यह 
भी जानना चाहिये। जीव को प्राप्त हुआ अनुवंश(भूमि 
देह) यदि अच्छा एवं अनुकूज न हो तो सिर्फ गर्ी 
का देह ही जसीन के अजुसार होता है। कई आलजु- 
चशिक रोगों का प्रादुर्भाव इसी तरह होता है किन्तु 
जीच के स्वभाव गुणों पर उसका कोई असर नहीं 
होता। जीव के अपने निञ्जी स्वभाव गुण बदल सकने 
का समथ्ये माता पिता के किसी भा क्रिया ब 
साधन में श्राप्त होना असभाव्य है । स्वभावों 


“रोषाश पृष्ठ ४१४ पर, 


के 
डर 


श्र 


बाल रोगों पर चिक्ेत्साबुमव 


श्री सुन्दरताल जैन वेयमूपण । 


0 ०7:42 
उदर रोग डब्वारोग प्रतिधन्धक-वंदि नाल नामि पाक-बकरी की लेंडी दूध मे घोल गरम 


छेदन के समय वालऊ की नाभि से असली करो 
जरा सी क्षमा दी तय तो बालक संदेब ही उंदर 
सेग व डब्बारोग से बचा रहेगा । प्रसज्ञवश दूसरे 


गेगों का भतिबन्धक योग भी यहीं लिख देना 
चाहता हूँ । 
सथरव्वर, माता व सूखारोग प्रतिबन्धक-- 


यदि बच्चे के जन्‍म लेने के ४० दिन के भीतर १ 
ब्तविधामोदी उसे तिगलबा दिया जाय तो चच्चा 
माता शीतला, संखारोग, मोतीमला आदि से सुरः 
क्लित रहेगा; यदि होगा वो दंल्का । द््सने 
वैद्य समाज असुभव करके देखें । 
विस्फोटक, शीतला (चेचक) से सुस्क्ा--र्र्े 
बालक गर्भ में हो, तव उसकी माता को २१ दिन 
' तक प्रतिदिन ४-४ माशा शऊ रसौत जल में धोल 
पिलाने से गर्भस्थ बालक को कमी शीतला .(चेचक) 
नहीं निकलती तथा विस्फोटक या विस जैसे फोड़ों 
से बच्चे की सुर रहती हे । इस योग का उल्लेख 
पँ० विश्वेश्वर दाल जी वैयराज ने ध्मपनी “ख्ली 
शेग चिकित्सा” में किया द्दै। 
नाभि शोथहर योग-यदि. नें छेदन फे 
श्रसावधानी से बालक क्की नाभि मे शोथ 
हो जाय तो मिट्टी के ढेले को आग में तपाकर 
उस पर दूध छिंदके। ऐसा करने से जो बाप्प 
बह बाप्प बालक की नाभि में दिलाव। इससे सृजन 
मिट जाती दे | अथवा“ हे 
नाभिशोथ हर क्लेप-कुलथी को पानी में पीस 
, गस्स कर ताभि की जन पर लेप करे | ऊपर से 
गरम कर एसण्ड पत्र वात दे । 
साभि पाकहर-अर्दि पक जीय तो जस्ता का फूल 
नाभि पर चिपकाये या थी में मिला कर लगाद । 


अथवा[- 


>ई 


कर लेप करें, अथवा माजूकल पानी में धिसकर 
लेप करें अथवा वढ़, पीपल था घूलेर किसी एक 
यूत्तु की छाल पीसकर घो में मिलाकर लगावें । 
आयुवद्ध क योग---जिंनके बच्चे बहुत छोटी 
उम्र में ही मर जाते हो उनके /-लिये यह योग अमृत 
ही है | इस प्रयोग से आप अपने बच्चे दीर्घ जीवी 


बना सकते है। प्रयोग--अंसली उत्तम मधु लेकर . 


थोढ़ा थोड़ा करके बचचे के प्रत्येक अज्ञ को पैदा दोने 
के दिन ही अर्थात्‌ नाल छेंदन के ब्रा शीघ्र ही 
बगैर स्नान के मालिश कीजिये। फिए घंटे! आध 
घस्टे बाद रुई से पोंछ डालें। कुछ समय वाद गुन- 
गुने जल से अज्ज अंगोछ दे | वस यदि :ईश्वर की 
मर्जी हुई तो फिर चच्चे 'अरपकाल 
से सुरक्षित रहेंगे । यह योग वेद घनश्याम दास 
बसी ने ग्राम वड़ागांव जिला झासी ने पिछले बॉल- 
शेगांक मे प्रकाशित किया है 4,. ६ * । 
... बिजली ताबीज-तावे और जस्ते के तारों को 
खुनार से परस्पर एकत्रित करवाकर रेशम के यो मख- 
मली बस्तर से लपेट कर सावधानी से ताबीज चनाले 


श्र्थात्‌ आगे से सीले । इसे बच्चो के गले में पहनाने से 
कना, दात निक- , 


बच्चों का नजराया जाना, डरना, 
लते समय के रोग, ग्रृहबाधा आदि सब दूर होते हैं। 
यहुतों ने इसे बना कर पेटेन्ट करके काफो पैसा 
कमाया है।..'€ 

दूध न पीने पर-शिलाजीत शुद्ध * स्त्ती, 
जावित्रों ४ रत्ती दोनो एकत्र पीस शहद में घोद 
जीभ पर लगा दे। यदि झत्युवश दी दूध छोढ़ दिया, 
हो तो ईश्वर की मर्जी अन्यथा बच्चा तत्काल दूध पीने । 
लगता दे । बहुत बार का परीक्षित योग हे | 

बदहजमी, पेट दर्द, दूध डालना--यह शिका- 
यत आमतौर से घश्चों को देखी ज़ाती है। प्रयोग- 


के 


(अकाल) मत्यु 


१० 
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हर्रा की छाल १ तोला, सुना सुददागा १ तोला, सेधा 
नमक १ तोला, हींग उत्तम घी की भ्ुन्नी ६ साशा 
सब यथाविधि पौस कर. सहजने के रस में घोट 
चना प्रमाण गोली बनावे | समय पर उष्ण जल से 
प्रयोग करे। उत्तम लामप्रद है । 
मुह फूलने के लिये-अक्सर बच्चों को मुहं की 
बीमारी हो जाती है जिससे जीभ में छोटी छोटी 
फुसियां सफेद रंग की होती है।जीभ ओए बगेरह्‌ 
लाल हो जाते है. लार गिरती है इसके लिए हमारा 
सहद्धशशः अनुभूत पेटेन्ट योग-पीपल बृक्ष की छाल 
का कपदछन चूरणो बनाकर रखे | इसे जीभ पर बुर- 
काबे शीघ्र ल्ञाभ होता है।२ दिन मे ही छात्रें व 
फु गिया मिट जाती हैं| कृपया इससे कोई भी वेच्य 
द्रत्तापार्जन न करें । 
बच्चों का रोना--करभी कभी बच्चे श्रकस्मात्‌ 
जोर से रोते है दूध भी नहीं पीते | इसका कारण एक 
यह भी है कि अत्यन्त छोटे बच्चों को उठाने व 
खिलाने की असावधानी से उनकी हंसली टत्न 
जाती है | इसकी भी कुछ स्त्रियां विशेषज्ञ होती हैं 
उनसे इसे ठीक करवा लेना चाहिए तुरंत ही बच्चे 
चुप हो जाते है | 
वाल चतु भद्रादि चूणे--उत्तम श्वेत अतीस, 
पीपल, कांफड़ाशद्री, नागरमोथा चारों का 
समभाग कपडछन चूर्ण वच्चों को सदेव देते रहें। इससे 
उसके स्वास्थ्य सें विध्त डालने वाले तमाम रोग दूर 
होते है जेसे खांसी, ज्वर सरदी, अतिसार आदि पर 
यह प्रयोग लाभप्रद हे ही। मात्रा अवस्थानुसार अनु- 
पान सा का दूध और शहद । 
बाल न्यूमोनियां---बच्चों। को अक्सर तेज बुखार 
के साथ पसली चलने की (डब्बा) की शिकायत हो 
जाती हे ।इसके लिए निम्न प्रयोग उत्तम हैं- 


(क) उत्तम शक्व भस्म १ रत्ती, मकरध्वज आधी 


रत्ती दोनो को घोट कर तुलसी रस व्‌ शहद से 


आवश्यकतानुसार ३-३ घण्टे पर दें | पसलियों पर 
कोई लेप भी लगायें । इससे पेनिसिलीन के प्रयोग 
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की जरूरत नहीं पढ़ती । 


(स) घोड़े के अगले पेरो के भीतरी भाग में जो 
सफेद्सेली सी चिटे रहती हैं याने उपपर चम्ढ़ा नहीं 
रहता ऐसा रुपया से कम कुछ लम्बा स्थान होता है 
उसे तेज चाक से ऊपरी भाग निकाल ल। ६ माह 

फ्््‌ नर 
के बच्चे को राई बराबर मांके दूध मे घोट क. दे । 
अधिक उम्र मे मात्रा उड़द बराबर भी दे। यह क- तूरी 
से भी अधिक गरम है डब्बा रोंग आधा घ टे में 
दूर हो जाता है। यह गुप्त योग मी प्रगट कर दिया है 
कृपया इससे द्रव्योपाजन न करे घर्मार्थ ही चाहे । 


(ग) उक्त औषधियों से ल्ञाभ की आशा न हो 
तो पेनिसिलीन इब्जेक्सन ९ लाख यूनिट का 
लगादें पर २४ घण्टे के बाद दूसरा भी जरूर 7- . 
इये इससे संतोषजनक लाभ निश्दित हो जाता है। 

हम आनन्द भेरब-शुद्ध हिल, काली 
» पीपल, शुद्ध विष, फूला सुहागा प्रत्येक ६-६ 
माशा, उत्तम झज्जा भस्म ४ तोला सबको यथाविधि 
खरल करके पान के स्व॒रस में ३ दिन घोट कर १-१ 
रत्ती की गोली बनालें | इसे बच्चो के ब्वर, कफ 
विकार, सर्दी जुखाम, दूध डालना आदि अनेक 
विकारों से बुद्धि पूर्वक प्रयोग करें । 

५ तल संजीवनी वटी--सौंठ, मिरच, पीपल, 
हर, बहेड़ा, चित्रक, बायबिडद्भ, बच, गिलोय, शुद्ध 
भिलावा, शुद्ध विष | यह समस्त बस्तुये ६-६ माशा . 
उत्तम ओर नवीन लें | सबको यथाविधि कपड़छन 
चूण बना शुद्ध गौमृत्र में ? दिन घोटे | फिर उत्तम 
मण्डूर भस्म ३ तोला ओर शुद्ध पारद गन्धक की 
कज्जली १ तोला (समभाग वाली) मिला कर घोटें 
गौ मूत्र सें ३ दिन घुट जाने पर ३ 'दिन भृूड्धराज 
के स्वरस में घोटे फिर १-१ रत्ती की गोली बनाले, 
छाया मे सुखा शोशी में रकखें। मात्रा--अवस्था- 
नुसार ३ गोली से १ गोली तक बच्चों के ज्वर,खांसी, 
सरदी, अजीर्ण, अपचन, वायुविकार और पेट के 
तमाम रोग यकत्‌ वृद्धि, त्ीहा, उद्र शोथ आदि 


में अयोग करे | यह अलरुप मात्रा में बच्चों को निरन्तर 
सेचनीय है । । 
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नोट-यदि इसका नियमित प्रयोग कराया जाय तो 
बच्चो को यक्षत सम्बन्धी कोई विकार उत्पन्त न हो ऐसा 
हमारा विखास जमता दे। थागे पूर्स निर्शय परीक्षण ही 
चनायेगा । यह मेरी निजी कक्‍्पना है, और वहुत ही लाभ- 
प्रद पिद्ध हुई दें। 
बालसोगारि--उत्तम गोदंती इस्ताल भस्म २९ 
वोला, शुद्ध आवला सार गंधक तोला (ठुः्घ 
हारा शुद्ध किया हुआ गँवक ही लीजिये) दोनो को 
अत्यन्त सुच्रम घोट ले । मात्रा-- सती से २ रत्ती 
तक अलुपान-माँ का दूध अथवा शहद दिन में रे 
वार दें। शुण- अर; अतिसार, मन्‍्दाग्नि, 
ख्ररूचि, उल्टी, बायुरोग, कृशता आदि स 
रोग (बच्चो के) नष्ट करता है। यह योग बैय गोपाल 
ली कुबरजी ठक्कू.र की | ओर उन्हीं के हारा 
धन्वन्तरि “परीक्षित प्रयोगाक” में प्रकाशित हुआ 
था । उपयोगी समर कर यद्धा दिया दे । 
कासदर--मीठी बेच अतीस, अंडसे ४ 
छात्र, पीपल, काकडीसिंगी समभाग को दे १ 
से ३ रची शहद सस दे । बच्चो की सभी प्रकार की 
खांसी इसके प्रयोग से दूर हो जाती हे | 
लब॑ंग चतु.समचूर्ण-एजवंग, न) जीरा 
भुना हुआ; सुद्दागा सुना, चार्रो समभाग घोट ले। 
मात्रा-१ से है एती तक मा के दूध था शहद हें 
साथ । वचों के अपचन जनित रोग, दूध डालना, 
दस्त, आमातिसार अर प्रदणी की प्रथम अवस्था 
में पट दर्द दूर करने के अद्वितीय हे । 
नोद--विशेष शक्चिशलली बनाना हो तो समस्त चूण 
से चौथाई शख भस्म ओर अ्राउवा भाग मकरध्वर्ज सिला- 
कर घोट लें श्रति उत्तम ब्सायन बनेगा । 
अतिंसारहर अन्य योग--महागन्धक रस 
पाचन यत्र की विर्क॑ति को दूर कर दुस्त बन्द कर 
देता है यह वहुत ही उत्तम लाभप्रद योग दे | लेख 
ख्रधिक बढ़ते के भेंये से प्रयोग लिखा नहीं इसी 
तरह राक्तातिसार में पक्रातिसार में ठुसना द्स्त 
'शेकने के लिये कपूर से व ओपधि दै। रोग 
की अवस्थासुसार समय समय यह दोनों योग अति- 


' झार में सब्यफलप्रद द्वे 
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बाल संजीवन रस--महागन्धक रस ओर इस 
योग में प्रायः समानता दे जरा सा ही फके दे | 
इसे यहीं अद्डित कर देना ज्यादा उपग्ुक्त होगा- 


, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्बक ३-६ तोला दोनों घोट 
कर पर्पटी विधि से ढालकर पर्पटी बनाले | जाय- 


फल, जावित्री, लौंग; निम्बपत्र, सम्भालप्त्र, देखा 
यची प्रत्येक १-१ तोला मद्दीत पीस पर्षटी में 
घोट ले | पुनः सबको भ्न्नराज के रस मे २ दिन 
घोट लें। फिर ९ मोती की सीपों में वन्द करके 
केले के पत्तों मे लपेटकर एक हल्की कपढ़ मिट्टी 
करके मदुपाक में पकालें | शीतल होने पर निकाल 
घोटकर शीशी में रखलें । सात्रा-६ रची से 
२ रत्ती तक अवस्थानुसार दें। - 
अनुपान-मछु । बालकों के समस्त अतिसार, 
ज्वर, मन्दागिनि, ग्रहणी, प्रवाहिका, ' रक्तातिसार, 
दात निकलते समय के रोग दुर होते हैं. | यह्‌ बालकों 
की रा्ा के लिये उत्तम औपधि है, बल बर्ण को 
बढाती है । बालकों के ग्रह बाधाजलन्य रोग, पिशाच 
दानव देत्ये इससे दूर भागते हैं। जब कब्ज न हो 
और अफरा न हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। 
यकृत की खराबी से भ्रज्ञराज के रस व मंधु से यह 
योग उत्तम कार्यकारी है। बालकों 'के "सिवाय यह, 
स््री रोगों पर भी उत्तम लाभ करता हे । 


जी 


बे 


सर्वोषधि स्नान--वालकों के अनेक रोगों में 
यह बहुत उपयुक्त होता है-जटामासी, बच, कूंठ, 


शिलाजीत, हेल्‍दी, दारुददलदी, कचुर, ,चम्त्ा के फूल 
था छाल, नागरमोथा, सिरस की छाल सबको 


जल में पकाकर इस जल से स्नान करा- 

इये । चालकों के सूखारोग, निर्बलता, सर्व॑रोग, ग्रह 

राक्षस बाघा आदि इससे दूर होते हैं। बालक 

तन्दुरुस्‍्त दो जाता दे । | 

अप्टादशाग घूप-बाल रोगों के किये प्राचीन , 
ग्रन्थों मे अंजन, धूनी आदि का बहुत प्रयोग मिलता 
है । प्राचीन वैद्य परम्परा में इसका बहुत ही प्रयोग 
होता था । हमारे नाना प० दयाचन्द्र आयुर्वेदाचार्ण 
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इनका सफलमापुर्वक प्रयोग कराया करते थर उन्होंने 
टुस कविता रूप में टस प्रकार लिखा हें | निःसंदह 
यह याग उपदुक्त है- 
बालक तरण क्या ब्रद्ध सब्न को 
बरतनी अंजन देय कराय। 
खोज अनऊी ग्रन्थ यतन सब 
लिखा यहां पर छंद बनाय ॥ 
कनक बीज बच सुगन्‍्वबाला, 
जटासानसाों तासर मगाव | 
बीज कपास सार की मारक, 
गूगल सरसों लदसुन लावे ॥ 
मुल ऋटली चींट मा्तीकी, 
3 हाथी दांत द्ींग मंजीठ | 
सांप काँचली लाज़ मिर्च अर 
/ इसबंद्र लीज समपीस | 
पीस दवा सब थी सिला- 
कर देय आग पर धनी ढार। 
तरा आठों ब्यर 
चित्श्नम उन्माद्‌ बिटार ॥ 
राक्ष्ल बताना, 
शाकृन डाकत बाधा देख । 
खअप्टादशाग धूप तब दीज़ 
गम विन्ादः श्रन्थ का लेख ॥। 
अपराजित वृप-- 
बच गूगल सीसा चारा ले 
रार सीम के पत्ता । 
खगर आक दबदार कष्ट 
का चूण कर एकऊत्रा ॥ 
सब प्रकार ब्वर नष्ट होत 
जी याक्री धर्नों देव | 
अपराजित बर्ती यह दकर 
रॉंग जीव यश लेचे ॥ 


सन्नतपाते 


,. भरत प्रेत 


ब्श्ररिं, ध्रूप - 
नीस दाल बच इन्द्रयत्र 


वूद् लागच संगवाय ॥| 
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श्वेत सरसवां 


अंबला 

समकर लय पिसाय | 
घ्त मिलाय व्यर कारने 

याकी धनी देव ॥ 
बाल वृद्ध सब ब्यरन 


को यदू उपाग कर देव || 
बाल सखा तेल-- 


घमरा, सकोय, ग्वारपाठा, छोटी दुद्बी (नागा- 
जु नी), वंगलापान, तालपुम्चारों, (ताल मखाना 
पचाग) इत सबके २०-२० तोका रस निकाल कर 
४० ताला तेल में मन्द अग्नि से पक्रावें | तल मात्र 
रहने पर छान ले | 5प्ण अवस्था में ही दालचीनी 
का तेल १ तोला, कपूर १ तोला मिज्नाकर शीशी 
में रखे । वालको के सववाद्व में मालिश करें, कानों 
में डालें । सुखा रोग, ब्यर, अतिसार, शिरःशल्न, 
इचलता, अस्थिशोथ आदि समम्त बालरोंग दूर - 
होते हूँ, रक्त संचार बढ़ता है| यह बच्चों के लिये 
अतिशय लाभग्रद तल दे | 
बालसखा अवलेह- 
पुप्करमृज्ञ काकढ़ासिंगो पीपल 
४ ओर अतीस मंगायें। 
लेप जबासा कूद कपदछन, 
शहद सग चूर्ण चटबावें ॥ 
व्वचर सरदी खांसी की बाधा, 
दम्त बन्द कर देंधें । 
वाल सखा अबलेह नाम, 
यह सकल रोग पर देवें ॥ 
बाल रोगान्वक चुणें--अतीस, लाल फिंट- 
किरी जुनीं, गेऱ्, काली मिर्च, नोसादर, कलमी 
शोरा सत्र समास सराग चूर्स करें | मात्रा १से४ 
री तक उम्र के अनुसार योग्य अनुपान से दें । 
गुण--चचत्चो का ब्वर, मलेरिया, अतिसार, बमन, 
मृत्रावरोध, अकृृषत्‌ सम्वन्धौरोग, दात निकलते 
समय के सेग, हिचकी, खासी, खास, अफरा 
आदि सब दूर होते ह। इसके अलावा दात दर्द मे 








मव्जन करें। हिस्टीरिया, विच्छू दंश में चूना 
' मिलाकर नस्य भी देंते हैं। के 
वालपुष्ट बटिका-मुलहठी, चिरोंजी, घान को 
खील, मिश्री समभाग लेकर पीसकर शहद में 
मिला गोली वनाले। इससे बालक नीरोग होकर 
पुष्टि को प्राप्त होते हैं, पीष्टिक दे | 
५ 'कृमिध्त रस-बच्चों के पेट से कृमि बढ़ने पर 
ज्यर, अरुचि, पेट दर्द, मुह से लार गिरना, पेट सें 
ऐठन, वमन, मलद्वार में खुनली, अग्निमाय आदि 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं | पतले दस्त आते हैं, कृमि 
रोगो को नप्ट करने के लिये यह बालक; बृद्ध, 
गर्सिणी सबको लाभप्रद है। यह योग स्वर्गीय 
कविराज गंगावर सेन महाशय का है ओर इसे पिछले 
बालरोगाक में प्रकाशित देखा गया था। 

« योग-बायविडग, पलास बीज, नीम के पत्त , 
रसर्सिदूर चारों समभाग जल में घोट १-१ रत्ता 
की गोली बनाये । बच्चो को १ से' * गोली तक दूध 
के साथ मधु मिलाकर खाली पेट दें | बढ़ीं को मोथे 
के रस व.शहद से दें | सात्रा-बढ़ो को ४ से ६ गोली 
तक देनी चाहिये । । 

कनक सुन्दर रस--शु० हिंगुल, शु० गंधक, 
भुनासुह्गा, शु० विष, शु० कनकवीज, कालीमिर्च 
छोटी पीपल सब समान भाग लें [यथाविधि घोंट 
कर भांग के क्ाथ की ७ भावतनायें द ।! १ रत्ती की 
* गोली बना ले + से १, गोली तक ढ यह छोटे बच्चों 
'के लिए उत्कृष्ट औषधि है, दत निकलते सप्तय के 
क्ठों में इससे तुरन्त लाभ होता दे; बात चिक्ृति 
'के लक्षणा से जेसे-रोने से पाचन हे क्रिया का 
बिगढ़ना, चिड़चिड़ापन, पेट से वायु प्रकोप, दस्त 
होना, हरे पीले फटे दूध हे समान दस्त होना दूध 
ढालना सुड़े बांधना दातो से काटना निदानाश होना 
आख पर, तनाव, आदि सभी हालता में यह उत्तम 
ल्ञाभप्रेद औपबि है । धतुश दोने से ज्वर बात 
ग्रकोप आदि तुरन्त दूर होते हैं। व्वरातिसार पर 
बढ़ो को भी लाभप्रद हे। अनुपान--मां का दूध या 
दही का ऊपरी गाढ़ा भार मिन्नाकर दे । मात्रा का 


| 
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अवस्थानुसार ध्यान रखे । यह योग बाह्नरोगांक में 
पं, सूर्य मणि पाण्डेय वैद्य विशारद कानपुर द्वारा 
प्रकाशित किया गया था| योगशास्त्रीय है पर उप- 
रोक्त लक्षणों से लेखानुकूल बराबर फलप्रद योग है । 

«५ बाल जीवन वटी--गौरोचन ३ माशा एलुवा, 

६ माशा, उशारे रेबन्द, केशर असली, कटेली का 
पीला जीरा; यवक्षार उत्तम, सत्यानाशी के बीज 
प्रत्येक १-१ तोला सबको यथाविधि अदरख के 
रस में घोट मूग प्रमाण गोली वनाले । अलुपान 
मां का दूध और शहद । इसके सेवन से बच्चो की 
पसली चलना अर्थत्ति डब्बारोग ,जूड़ा) न्यूमोनिया, 
मल मृत्रावरोध, अफरा, श्वास-कास आदि, दूर 
दो कर बालक स्वस्थ हो जाता है | हे 
चन्द्रशेखर रस-रस सिन्दूर, अभ्रक भरम॑, कांत- 

लौह भस्म, मु'ड लीह भस्म, मण्डूर भस्स, गौरोचेत्त, 
“ फूलासुहागां सब समाभाग लें। बोट कर -गौकर्णी 
अर्थात्‌ कोयल के रस मे ३ दिन घोट कर उड़द 
प्रभाण गोली बचाले । मात्रा-आधी से १ गोली 
तक भा के दूध से बालकों के सर्वे रोग, स्तनदोप 


से ,उत्पेन्न सन्निपात, शूल, जुखाम्र, घ॒जुर्वात, डब्बा, 
न्यूम्ोनियां अदि समस्त रोग दूर होते है| कफ ,. 


विकार को वमन द्वारा निकाल देता है।यह शतशः 
परीक्षित योग है। गीकर्णी को विप्पुक्राता या अप- 
रंजिता भी कहते हैं. । ँ 

बाोलाक बटी-- शु० खर्पर, अ्ंत्रालभस्म; शु० 
हिंगुल, शु० सुद्यागा, मिचे, कचूर, केशर समभाग , 
पान के रस से घोट कर भू'ग प्रमाण गोली बनालें। 
अनुपान मा का दूध और शहद । बच्चों के वातकफ 
के समस्त विकार, ज्वर, अस्थिसादंव रोग, खासी, 
श्वांस, कृमि, जुखाम, मंदाग्नि, वमन, अतिसार 
आदि सबको दूर करके वालक को प्रसन्‍्त करती 
है। यह तीनों प्रयोग रस तत्रसार से संग्रहीत सद्य, 
फलप्रद हैं। 

सधुर ज्वरान्तक वटी--रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, 
प्रवाल भस्म, मुक्ताभस्म, उत्तमक्रेशर, जायफल, 
जाविन्नी, लबंग, श्रत्येके ४-४ माशा असलो 


ः 


१; 


४१४ 
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कस्तुरी १ माशा सबको यथा विधि घोट लें । तुलसी 
रस में ३ दिन निरन्तर घोट कर मू'ग प्रमाण गोली 
बनाये । मात्रा--१ से २ गोली तुलसी रस या पान 
का रस और शहद दिन रात से ३ बार अवश्य द॑ | 
यह मोतीमरा में सब अवस्थाओं मे लाभश्रद दे । 
ज्वर, खांसी, श्वास, अतिसार, वमन, दाह, ब्वर 
का तीज बेग, नाड़ी की क्षीणता, प्रताप आदि 
सबको दूर कर दानें शीघ्र बाहर कर देती दे | बल 
बर्ण की रक्ता करती है परम अलुभूत हे । 
यकृत प्लीहान्तक वटी--जालकों की यकृत 
वृद्धि में यह योग अत्यन्त उपयुक्त दै। शु० फिटकरी, 
अर्थात्‌ फूली फिटकरी, फूला सुहागा, सतगिलोय, 
लौहमस्म, शंखभस्म प्रत्येक १९९१ तोलां, शु० एलुवा 
आर शु० गन्धक २-९ तोला घृतकुमारी के रस में 
३ दिन घोट कर २-२ रत्ती की गोली बचालें। अब- 


स्थानुसार आधी से १ गोली दिन में २ या ३ बार - 


गरम जल से दें | गुश-यह बटी स्लीह्या वृद्धि मे अति 
प्रभावशाली है । एवं यकृत बृद्धि, उदर शुत्र, 
कामला, झ्रीहा (द्धि से होने वाला ज्वर, मलावरोध 
आदि को दूर करती है | बालक ब्ृद्ध सबको लाभ- 
दायक है। इससे हमारा अनुभव है कि यकृत में 
निश्चित लाभ होता है | ऐसा ही प० ठाकुरदृत्त जी 
शर्मा देहरादून ने अलुभूत योगमाला के “यक्ृदंक? 
में भी प्रकाशित किया था । हम इस वटी के साथ 
निम्नलिखित कुमारी आसव देकर कई बालकों पर 
पर उत्तम लाभ देख चुके हैं--- 


कुछ्तारी आसव स्पेशल--छ्षत कुमारी का रस ४ 
सेर, पुराना गुड आध सेर, मण्डूर भस्म, भुना 
सुद्दागा, यवक्ञार, काला नमक, साभर नमक, सेघा 
नमक, समुद्र नमक, विडनमक, सल्जीक्षार, नौसादर 
अस्येक ४-४ तोला सब एकत्र कर चौनी मिट्टी के 
पात्र से रुप़ मुह बन्‍्द्‌ कर वान्यराशि से १४ दिन 
रख पश्चान्‌ छान लें। मात्रा-बच्चो को ३ भाशा 
समभाग जल मिला द्निरात से २ बार दें। गुल्म, 
चजन ब्रद्धि, सीदा वृद्धि, उद्र शूल, कब्ज आदि मे 





रखे जांय तो हमारा अनुभव दै कि बच्चों के यकत्‌ 
विकार मे निश्चित लाभ होता दै। | 
यकृत्‌ बद्धिहर सरल योग-श्वृद्भराज का रस 


आर शहद प्रातः साय॑ दे । यह सरल योग निश्चित 


लाभप्रद है यह प्रयोग अनेक रोगियों पर प्रयोग कर 
लाभप्रद पाया है। इसी तरह अमर वेल का रस भी 
शहद मिलाकर यकृत्‌ दृद्धि अर्थात्‌ लीवर के बढ़ने 
पर उत्तम लाभ करता हे । 

माता के दुग्ध की शुद्धिकारक योग--आययु- 
चेंद के सिद्धांत के अनुसार बालकों के समस्त रोगों 
में मुख्य कारण स्तन्यदोष ही है अतः इस पर ध्यान 
देना ज्यादा जरूरी है अतः दोषानुसार लक्षण व 
चिकित्सा लिखकर लेख समाप्त करता हूँ--- 

(क) वातविकार--मसाता का ताजा दूघ कांच 
के ग्लास में रख कर देखे--रज्ड कुछ सावला या 
लाली की मतलक लिये, झा्गों की अधिकता, स्वाद 
मे कसेल्ापन, पानी में जल्दी न घुलने वाला बल्कि 
ऊपर रहने वाला हो तो वायु दोष से दूषित दूध 
सममना चाहिये । ऐसा दूध पीने से बालक का पेट 
नहीं भरता | मुद्द और गले का सूखना, गला बेठ 
जाता, स्वर का सन्‍्द होना, नींद न आना, पेशाब 
रुकना, दस्त खुश्क होना, शरीर सूखना आदि वायु 
रोग उत्पन्न होते हैं| इससे माता को दशमूल काथ 
२१ दिन पिलाना सर्वोत्तम हे, कब्ज न रहने पाये | 

(ख) पित्तविकार--दूध का रह्न पीला नीला 
या ताबे के रज्न के समान हो, पानी पर डालने से 
पीले रंग की लकीर सी दिखाई दे, स्वाद मे कुछ 
खटास, कडुवाहट, था चरपरापन हो सू घने में मुर्दें 
जेसी अथवा खून ज्ेसी गन्ध आंती हो कुछ गरस 
प्रतीत हो तो उसे पित्त दोष से दूषित सममना 
चाहिए। ऐसा दूध पीने से पतले पीले दस्त आते 

) पस्तों से खून आता है, प्यास ज्यादा लगती है, 
बच्चा वेचेंत रहता है, पाण्डु पीलिया आदि गर्मी के 
रोग उत्पन्न होते हैँ | चिकित्सा--गिलोय, सतावर, 
पटाल पत्र, नीम की छाल, और गौरीसर का क्वाथ 
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अत्युत्तम है । यहुआसव ओर उक्त वटी दोनें चालू 


माता को २९ दिन पिलाने से दूध पित्त दोष से मुक्त 
हो जाता दूँ | 

(ग) कफ विकार-दूघ वह्त सफेद, बहुत मीठा, 
ज्यादा गाढ़ा दो अथवा चिपचिपा हो, उसमें तार 
भी छूटते हों पानी में डालने से नीचे वेठ जाय 
उसमें घी तेल चर्वी जैसी गंव हो तो कफ का विकार 
सममता चाहिये । ऐसा दूध पीने से बच्चों को खांसी 
जुकाम. आम (पेचिस), वददजसी, दूध डालना, 
लार बहना, अधिक नींद आना, आदि कफ के रोग 
उत्पन्त होते है । यह ओई जरूरी नहीं है कि ऊपर 
के तमास दोपी के लक्षण सबमे पूरे दी पाये जांय 
बल्कि दोपों की जितनी न्यूनाथिकता होगी उतने ही 
कम था ज्यादा लक्षण पाये जांयगे । 

(घ) छिदोपज--अगर मिले जुले दो दोषों के 
लच्तुण पाये जाय तो दिदोपज दुग्ध दोष सममता 
चाहिए । इसके लिए उपाय भी बुद्धिपूवेक करलें । 


कफ दोप का इलाज -हर, बहेड़ा, आंवला, 
मोथा, चिरायता, कुँटकी इनका क्लाथ माता को 
पिलाबें वो कफ दोप से दूध मुक्त हो जाता है। 
दुः शुद्धिकारक योग-पादुल, झंटकी, सौंठ, 
द्वेवदार चन्दन, मुंबों, मोथा. गिलोय, इन्द्रजब, 
चिरायता; गौरीसर इनमें जितनी चीजें मिलें उनका 
ही कक्‍्वाथ बनाकर सुबह शाम पिलाना चाहिये। पश्य 
मे मूंग की दाल, चावल, खिचड़ी, गेहूँ, यव, दूध, 
दलिया आदि इल्का भोजन देना चाहिए | 
बच्चों के सूखा रोग नाशक--शिवजटा अथवा 
सहख्र मूर की जढ़ का रस १०-१४ वृद्‌ रोज प्रातः 
साथ मा के दूध और शदद से देना. चाहिये । दवा 
७ था १५ दिन में सूखारोग को नष्ट कर देती दे । 
लोकनाथ सस--शालख््रीय प्रयोग है--शुद्ध पारद 
१ तोला, शुद्ध गन्वक २ तोला, अज्क तोला, 
ताम्न भस्म २ तोला, लौह भस्म २ तोला, कौड़ी भस्म 
६ तोला, घीकुमार के रस में खरल करें। फिर मकोय 
के रस में खरल करे | गोला बनाकर शराब सटे 


में रख मध्यम अग्नि दें। शोतल द्वोने पर पीस शीशी ' 





में रखें। मात्रा-आधी रत्ती मधु से दें। यकृत वृद्धि, 
सीहा वृद्धि, काला आजार व सूखा रोग दूर होते है। 


नोट--उपरोक्त सभी प्रयोग अज्ुुभव के आधार पर 
सफलतापूर्वक प्रयोग करके लाभप्रद सिद्ध हो चुके हं। 


-श्री सुन्दरलाल जैन वेद्रभूषण 
महाकौशल आयुर्वेद फार्मेंसी 
मु० पो० कुद़ई (दमोह) 

७छ 


:: प्रृष्ठ ५०८ का शेपाश 

निष्प्रति क्रिया! का सिद्धान्त अटल है इसी दृष्टि से 
यदि “उम्रसेन के कंस” पैदा हो जाता दे तो कोई 
आश्रर्य की वात नहीं दे । नाड़ी स्व॒स्थावस्था सें 
एक गुण को अधानतया धारण करके ही रहती है 
वह उसकी प्रकृति कहलाती-है और उस प्रकृति 
स्वभाव (वर्ण) के अनुसार ही उसके गुण धर्म प्रगट 
होते हैं । वे किसी क्रिया से इसी जन्म के बदले नहीं 
ज्ञा सकते यह निश्चित दे । शिशु रोगाझ में इस 

बिप्रय को लेकर. लेख भ्रस्तुत करने का हमारा अभि- 
प्राय यह है कि आलुवंशिक्रता सबंध में जो 
अतिशयोक्ति प्रचलित हैं. उनकी व्यथता 
मालूम हो और मातापिता के स्वभाव से प्रति- 
कूल स्वभाव के होने में. आश्रयपूर्ण - खिननता 
महसूस न हो | इति। 


देह की अवस्थाओं को लेख से “आश्रम”? 
संज्ञा ठेने का मेरा अभिप्राय ,यह है कि 
ब्रह्मचर्य, प्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार' 
आश्रम ईश्वर सष्टिन होकर कल्पना निमित्त है 
आर अनित्य हैं। किन्तु उपयुक्त आश्रम ईश्वर क्रंत 
नित्य हैं यह भेद ध्यान मे रखना चादिए। .., 

लेख की सामग्री विज्ञान नोरा ग्वालियर 
से प्रकाशित गीतोपनिषद्‌ से ली गयी है हर 


5 
वेद श्री गोपालप्रसाद “विज्ञानभिज्षु” 
/ आयुर्वेदाचार्य कूदन (सीकर) 


एक अश्वृतपूर्व रोगी बालक 


कुमारी इन्ठु एम० ए० 


अभी थोढ़े दिनो पडले की ताजा बात है एक 
बालक जिसकी उम्र लगभग तीन वर्ष की थी 
अचानक ही दोबारों से सर फोदने लगा। बच्चो का 
तड़फना देखा नहीं जाता थां किसी तरह फ्रे दर्द 
से परेशान था । खाना पीना बिल्कुल बंद । पआंखें 
सूजकर कुप्पा हो गईं थीं साथ ही पेट भी फूल 
कर ढोल और बहुत सख्त हो गया था । रोने व 
चिल्लान के कारण जरा भी शान्त न्ञ होता था। 
रोग प्रीज्षा करना ही दुश्वार हो रहा था । विभिन्‍न 
परामर्शियों ने तरह तरह के परामर्श दिये । तरह 
तरह की चिकित्सा भी चालू हुईं पर परिणाम शून्य 
ही रह्म ।“घर वाले तंग हों गये । चिकित्सकों की 
राय शीघ्र से शीघ्र चाहिर लेजा कर चिकित्सा कराने 
की हुई। चालक चिकित्सा के लिए हमारे शोध 
सस्थान से भो लायो गया। रोगी परीक्षा करने पर 
हमारी सम्मति में, इसे पेज सिर. शूल या इसी 
कारेश से भर्यकर नेत्र शोथ हो गया था । आंखे 
किसी तरह खुलती -त॑ थीं | बालक की नाक से लगा- 
तार पानी बह रहा था । भाव का परिणास देनिक 
करीतच्र आ।था लेर था | पेट की बारीकी से परीक्षा 
की गई तो-सिवा मल के जमाव के ओर कुछ 
अमुमान न ज्ञग सका | 
सबसे पहले बच्चे को अक दुग्ध मिश्रित नस्य 
दी गई पर कोई खास असर न हुआ। नाक अंदर 
से बन्द थी । अंत. बच्चे को झुलाकर गदन 
नीची कर दवा नाक से फूृक्तकी गई 
तो केबल आब की मात्रा बढ़ी | छींके न 
आयी जोकि हमें अभीष्ट थीं । इस उपचार के 
साथ ही बच्चे के पेर के दोनों अंगूठों नखों पर 
अक दुग्ध के फाहे बन्धवाये (सिर्फ रात को) कानों 
में नीम के पत्तों का गर्स रस टपकवाया। साथ ही 
शूलरिन एक खुराक कूल्हे में इजेक्शन भी किया | 
'पर उस्र रात बच्चे को पेसे!भर भी शान्ति न मिली। 
, दुसरे दिल नस्य से थोड़ा परमेंगनेट बारीक पीस 


बट लि स्वीयात 


कर सिलवाया ओर उपचार ठीऊ उसी भांति चालू 
रखा | छींक्े आई व स्राव लगभग सर भर हुआ 
आखों पर खूब सेक करवाण । फलनः सूसन 
कुछ ढीली पढ़ी | तीसरे रोज एकाएफ खाब बंद हों 
गया इसलिये शुद्ध गोघृत भर्म गर्म सुघवाया 
ताकि मस्तप्क की उत्तेनना शान हीं जाय । ददे 
बहुत कम द्वो गया शोथ भी उतर गया | अांखें 
श्रन्द्र से गहरी रक्त बण हो रही थीं | उससे दास- 

हल्दी, कलमी शोरा, फिद्कदी, सि्ी का लोशन 
डलवाया (एक दिल में २० दुप्य) बही नम्व सुधवाई 

वही अरे दुग्ध फोह बधवाये व काने से गर्म निम्ब 

रस पूरा गया | इसके साथ ही पट का तनाव अपने 

आप कमर पड़ता पढ़ता शात हो गया जो हमारे 

बिचार में अधिक रोने से हो गया था) 


इसके वाद श्वेत खशखश के दानों का पतला 
हलुआ छोटी इलायची डालकर खिलाया गया ' 
एवं खिलाया जा रहा हूँ। बच्चा रुपये में साड़े 
पन्द्रह आने ठीक है | दो पेसे भर रोग भी २-२ दिन 
दिन में शान्त हो जावेगा | भगवान ने दया की अर 
वच्चा साधारण से उपचार से ठीक हो गया। घस्व- 
न्तरि के पाठकों के ज्ञान वद्ध नार्थ यह इतिवृत्त छुपने 
भेजा जा रहा है । 


चाल-पमन-- 


बर्चो की बीमारिया से बमन एक खास बीमारी 
है। इसके कारण बच्चे के पेंट में कुछ ठह्दरता नहीं 
फलतः बालक की वृद्धि रुक जाती है, चह दिन 
दिन कमजोर होता जाता दे । अत में बिल्कुल सुख- 
जाता है और अकाल खत्यु को श्राप्त होता है। 
क्योंकि दूध या अन्न जो कुछ वह खाता है चही 
चमन कर देता है | अब वृद्धि केसे हो ? इसे ही 
आयुर्वेद में क्ञीरालसक कहते हैं। इससे बच्चो को 
फिर दूसरी व्यधिया भी खड़ी हो जांती हैं, यथा 

' >शेषाश पृष्ठ ४१८ 


जे 


हल थु 


 शत्यु से युद्ध 


हक 


ओ डा० ताराचन्द लोढ़ा 


हल ० 


दीक बारह वर्ष पहले की बात है | एक दम्पत्ति 
के पिता की या माता की या दोनों की विक्ृति से 
सनन्‍्तान जीवित न रहती थी। गर्भकाल में कोई 
तकलीफ न होती थी । बच्चे भी स्वस्थ होते थे । 
पर ईश्वर की विचित्र लीला है कि. ठीक आठवां 
मास लगते ही बच्चे को हरे, पीले, सफेद अति- 
सार होते. व्वर आता; बच्चा सूख सूख कर मां बाप 
को रुलाता, औषधियों पर विज्ञय पाता, चिकि- 
त्सकों के प्रय॑त्नों को व्यर्थ करता हुआ अपनी लीला 
समेट लेता। यन्त्र, मन्त्र, खौषधि, टोटके, कोई 
भी कामयाब न होते । इस शअकार ६-१० सन्ताने 
काल की भेंट चढ़ गयीं | पर यह पैशाचिक लीला 
जारी रही । शक कि 
जबु अगली संतान हुई तो 'संयोगवश ही एक 
सेंट के फलस्वरूप यह, चतान्त मेरे सामने भी 
आ्राया। मैंने उसे आखासन दिया कि जब बच्चे 
- की तबियत बिगढ़नें लगे तभी तुम मेरे, पास आ 
जाना। में पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि यह संतान 
जीवित रह जाय । दृम्पत्ति को सनन्‍्तोष कहां था ? 
बच्चे के जन्म से ही अनेक टॉटके,- माइफूक, 
मन्त्र-यन्त्र, दवाइयां आदि आदि अनेक उपाय 
होनें लगे | बच्चा आठ माह तर्क तन्दुरुस्‍्त रहा। 
फिर वही अतिसार शुरु हुए | ज्वर भी रहने “लगा 
ओर क्रमश-बच्चा क्षीण होने लगा। हमने व्‌ अन्य 
परामर्शदाताओं ने खुब ही सर सारा, अनेकों देशी 
विदेशी देवाइया दीं पर काल पर कोई बश न चला 
ओर बचा पुर्वालुसार ही सूखता चला गया। अन्त 
में ३-४ भाह में बच्चे ने जीवन, लीला समाप्त कर 
ली। अब ओर तो कोई चारान था पर मेने 
दुम्पत्ति को यह्‌ विश्वचित' आखासन दे दिया कि 
इस बार तो जीत काल को ही हुई पर अगली 
संतान निश्चित दी जीवित रह जावेगी बशर्ते 
कि मुझे गर्भ स्थिति का ज्ञान: होते ही सूचना देंदी ' 


५ 


ज्ञावे | इस प्रकार बढ़ी कठिनता से धेय॑ बंधवाया 
गया । अगली गर्भ स्थिति की सूचना तो दूसरे 
माह मे ही मिल गई (गर्भस्थिति के)। पर हम 
१-२ साह सोच बिचार दी में गुजार दिये कि कौन 
सा निश्चित उपाय किया जावे कि काल की इस 
'प'्शविक लीला“्को रोका जावे |, गर्भ के ,पांचवे 
माह से हमने त्राह्मी व ताजे, असंगन्ध, युक्त - ज्वीर- 
पाक किया दुः्घ (गौ का)' दोनों वक्त ञ्लीको 
पिलाने लगे जो बरावंर प्रसव तक जारी रहा: बीच. 
में कमी दुग्ध के साथ फर्लघृत भी _ खिलाया तथा 
छोटठवे माह से नोवे साद तक दोनों , व॒त्त उत्तम 
सितोपलादि चुण ,शहद में - चटाते रह 

“ अंक समय पर स्वस्थ प्रसव: (पुर्वानचुसोर ही) 
हुआ ।. पर ज्यों ज्यों दिन बीतते गये हमारा ऋौर 
दस्पत्ति का तथा जो लोग 'उत्सुकतापूर्वक नंतीजे' ' 
की प्रतीक्षा में थे था किसी' भकार पहले चिकित्सा 
संलग्न थे उत्त सबका हदय घंड़कने, लगा। आठ 


, साह तक बच्चा तन्दुरुस्त रहा पर बाद में वहीं अति: «' 


सार, ज्वर, कय, नेत्राभिष्यन्द शुरू हुए | हमने “भी _ 
उपचार पर मजबूती से कमर कसी | सबसे अधिक 
मारक व्याधि अतिसार (कभी श्वेत, कभी हरे; 
कभी लाल) थीं। अत, हमने प्रथम दो माह मे 
इसके लिये निम्न दवा बनवा कर सेवन कराई-- _ 


_ खशखश, सफेद कत्था, हल्दी, अजवायन, 
कुड्े की छाल, कंजा की मींग, मोचरस, सूखा 
पोदीना, छुद्दरा, लौंग, वेलगिरि, सौंफ अधमभुनी, 
छोटा पीपल, इन्द्र,जी, जायफल, सेठ, 'अतीस, 
छोटी इलायची दाना अत्येक १-०१ तोला, हींग 
उम्दा भुनी ४ माशे, शुद्ध अफीम ८ माशा। .. 

इन सबको कूट कपडछन कर ४-४ री दिल में 


कई बार (६ से ८ दफ्ले तक) ठण्डे पानी या मा 
दुग्ध से दी जाने लगी । जब दवा देते, *:३ दिन 


३, 
हर रस 





में अतिसार कुछ कम होता, पर ज्यों ही दवा बन्द 
करते कि फिर अतिसार शुरू हो जाते। ऐसा कई 
बार हुआ | इसलिये हमने दवा लगातार जारी 


रखी | साथ में शाख्रीय लाक्षादि तेल की रोज 
मालिश कराई जाती थी तथा दिन में ४ बार सितो- 
पलादि चूरों भी असली चन्दन के शर्बंत में चटाते 
रहे | कमो कभी अके कपूर की एक बूद्‌ भी जल 
में देते थे । पहले दो माह में अर्थात्‌ दृश साह्‌ तक 
तो बालक को कोई लाभ नजर न आया पर बाद 
में घारे घीरे लाभ हुआ | यही चिकित्सां लगातार 
६ माह तक जारी रही । बालक का झंत्युकाल टल 
गया | जब बच्चा १४ माह का हो गया तंब चिकित्सा 
बन्द कर दी गई। सगवान की कृपा से बच्चा ठीक 
हो गया पर थोढ़ा दुबल ही रहा। सितोपलादि 
चूर्ण बालक.की मां को भी चटाया जाता रहा व 
बच्चे को मात दुग्ध बराबर पिलायां गया। वह 
बच्चा अब तक हृष्ट पुष्ट है। अभी लेख के लिए 
सम्पादक जी के आमग्रहपूर्णपत्र आ रहे थे तभी उस 
बच्च का पिता एक दिन संयोगवश आ निकला 
तथा यह्‌ घटना फिर से स्मृति पट पर आ गईं। 
सम्पादक जी के आग्रह की रक्ता करना आवश्यक 
था अत. शिशुरोगाक के प्रष्ठ सजाने के लिये भेज 
दी गई । 


एक अभूत पूर्व रोगी बालक 


ज्वर, कम्प, मलावरोछ अम, अफरा, मूर्च्छा, 
झजीर्ण आदि । 
थे जबान शिशुओं के इस रोग के लिये हम 
शतप्रतिशत कार्यकारी एक प्रयोग देते हैं. जिससे 
निश्चयपूर्वक यह व्याधि मिटती है अगर रोगोत्पा- 
दर कारण क्ञीर दोप को भी दूर किया जाय | 
प्रयोग यह दै-- 
भभके ढवारा खिंचा अजवायन का अके ४ ब॒'द, 
एलुआ उत्तम १ चुद, नोस्वु स्व ३ चू'द, तेजाब 
भवक २ बूंद मबको चोतल या कांचपात्र में गला 


था । हम इस चूर्ण को यों बनाते हैं-- 

मिश्री २० तोला, बंशलोचन १० तोला, छोटी 
पीपर ४ तोला, छोटी इलायची के बीज श। तोला, 
दालचीनी १ तोला, बुरादा खेत चन्दन २ तोला, 
गुचच सत्य १ तोला, प्रवाल भस्म या पिष्टी, स्वर्ण 
बसंत, मुत्ता शुक्ति पिष्टी, अकीक भस्म, कहरवा 
पिष्टी प्रत्येक ६-६ माशे। 


काष्ठादिक को कूद कपड़छन कर पिष्टियां व 
भस्म व बसंत भल्ली प्रकार घोटकर मिला दें | बस 
तेयार है। इस बच्चे को दहमने यह चर्ण चन्दन 
व अनार के समभाग शर्बत मे चटाया। 

इतना सब कुछ सब कुछ होने पर भी लड़के 
का स्मरणशक्ति मे कुछ निरबल्ता रह गई जो शअब 
तक दे । एक दूसरा लड़का भी इसी प्रकार स॒त्यु 
से जूक रह्य था । हमने उसे भी लगातार ४ माह 
तक यही उपरोक्त चूर्ण शवंत त्राह्मी के साथ व 
कभी शबेत चन्दन के साथ चटाया। फलस्वरूप 
वह बिलकुल हृष्टपुष्ट हो' गया। 


“श्री डा० ताराचन्द लोढ़ा 
किशनगढ़ (राजस्थान) 


*: शेपाश पृष्ठ ४१६ का 


कर एक दिन धूप सें रख कर बस्मपूत कर लेवे । 

दवा भ॑ चौगुना पानी मिलाकर एक-एक छोटा 

चम्मच हर आधघ आध घण्टे पर बच्चे को पिलायें | 

यदि वमन तेज हो तो १०-१० मिनट में भी दे 

सकते हैं | निश्चय ही लाभ होगा । एक दिन दो 

दिन तीन दिन बराबर पिलाये ही जाये' । हजारों . 
बच्चों की कय बंद कर चुका है | 


--ऊकुमारी इन्दु एम० ए, 
इन्दु शोध संस्थान, किशनगढ़ (राज०) 


बालरोगनाशुक कु अचुभूत प्रयोग 


भरी हकीम गुरुचरन लाल कुशवाहा 


भ्झम्टात 


१, जिहामृत रसायन - 


यह दवा तुरन्त असर दिखाने वाली दे। मुखपाक 
कैसा भी हो या मुख मे छाले हों, शीघ्र दी ठीक 
हो जाते है । 
तूतिया भुना २ माशा, कलमी शोरा १ तोला, 
दाना इलायची छोटी १ तोला, कत्था सफेद 
१ तोला, गुलाब के फूल १ तोला, कपूर ६ माशा 
सबको बारीक पीस कर. चूर्ण बना लेवें) इसको 
सुख में लगाने से कला (मुहां), मुखपाक, छाले 
आदि शीघ्र दी नष्ट हो जाते हैं। 


२, शिशुपाल- ' 

एक्चा एनीसाई १ पौंड, एक्‍्चा एनीथाई १ 
पॉंड, स्प्रिट क्‍्लोरोफार्स आध पौड, ग्लेसरीन २ 
पौंड, शक्कर १० पींड, एक्वा केरोआई आध पौंड, 
सोडा बेव्जुयेट ४ आस, पोटासियम कार्वेनिट आव 
पौंड, लायमबाटर (चूने का पानी) ५ पौड | 


... लाइम वादर (चूने के पानी) में शक्कर मिला , 


कर शर्मत तेयार कर लो | फिर॑ इस शर्वत्त में 
अंग्रेजी दवाओ को मिल्लाकर बोतल , में रख लेबे । 
एक चाय वाला चम्मच दिन में दो बार बच्चे को 
पिलावें | गुण--बच्चे का दूध न हजम होना, उब- 
काई, हर प्रकार के दस्त, पेट में कीड़े पड़ना, काली 
- खांसी, डब्बा रोग, सूखा रोग, दौडा पेट फूलना, 
आखें आना, ठुबेलता आदि रोग दूर कर बच्चों को 
तन्दुरुस्त रखता है। अच्छे बच्चे को दूसरे दिन से 
कोई रोग होने, का भय नहीं रहता है। 
है इ्‌ $ अकसीर भृगी- 
ऊद्सलीव यह एक पहाड़ी जड़ी हैं। इसको 
यूनानी द्विकमत मे अधिकतर प्रयोग करते 
है। और यह पंसारियो के यद्दा मिल जाते है। 
इसका एक छोटा ठुकड़ा एक नये तागे या महींन 
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सफेद कपड़े मे बच्चे के गले में इतवार या मंगल 
के दिन बांध देवे | और उसी जढ़ी को मां के दूध 
में घिसकर सुबह ओर सायंकाल को बच्चे को पिला 
देवे । इससे बच्चे की सृगी और हर भ्रकार का दौरा 
शात हो जाता है। 


४. खखानाशक योग - 


मुक्ता शुक्ती भस्म १ तोला, जहर मोहरा खताई 
१ तोला, वेर पत्थर १ तोला, दरियाई नारियल १ 
तोलां, बंसलोचन असली १ त्तोला, दाना इलायची 
छोटी १ तोला, सब दवाओं को बारीक कूद पीसकर 
दिन भर सीफ के अक में खरल कर चने के प्रमाण 
गोलिया बता लेवें | एक गोली प्रातः एवं सांयकाल 
सा के दूध अथवा ज़धी के दूध में पिलावें । बच्चों का 
सुखा, हरे दस्त, .पसली चलना, बराबर ज्यर , बना 
रहना, मुद्दा हो जाना - आदि रोग दूर होकर के बच्चा 
स्वस्थ एव तन्दुरुस्त हो जाता है। ओर इसके साथ 
ही चन्दनादि बला तेल मालिश करे । और इतवार 
या मंगल के दिन झतपेपी (मछेछी) पत्ती उबालकंर 
कपड़ा भिगोकर बच्चे का बदन पोंछ दें । - 


४, अकृसीर सूखा -- 


केशर असली १ तोला लेकर काली गाय के मूत्र 
आधघ पाव को एक शीशी में मजबूत डाट लगाकर 
२१ दिन तेज धूप में रख देवें। सात्रा--२ से ५ बूद 
तक बच्चों को मां के दूध में देने से सूखा रोग अब- 
श्य अच्छा हो जाता है। यह अनुभत योग है। 
६, घ्खानाशक तेल - 


कैघी बूदी जिसे अतिबला भी कहते हैं की 


पत्ती का स्व॒रस आध सेर, काले तिल का तेत्न आध 


सेर, आग पर सन्दाग्नि से पका कर तेल मात्र रहने 
पर छान लेवे | इसकी बच्चे के सारे शरीर सें 
मालिश करवावे । कब 





७, सुमन्धित लाल पाल तेल - 


जंगली प्याज जिसे लोग ताल कांदा कहते हैं। 
जिसका स्वरस॒आध सेर, हल्दी देशी & साशा, 
नागरमोथा ६ माशा, देवदारु ६ माशा, रेखुका 
६ माशा, मोरवा 5 माशा, छडीला ६ माशा, सौफ 
६ माशा, बालछड़ ६ माशा सबका बारीक चूर्ण 
सिल पर पानी से पीस कर पिट्टी बना लेबे । कांदा 
का स्व॒रस और पिट्टी और आधा सेर तिल का तेल 
ध्याग पर मन्दाग्वि से पका कर तेल्न भात्र रहने पर 
छान लेवे । इसमें ६ माशा कपूर डाल देव । इस तेल 
की मालिश करनें से बच्चे का सूखा रोग दूर होता 
है। और शरीर पुंष्ट होता है तथा दंत आसानी 
से निकल आते हैं 


८, कर्णश्राव पुर अचुधूत योग- 


:. (क)बहुधा मांताये छोटे बच्चों को पड़े पड़े ही दूध 
पिंज्ना देती हैं। इससे दूघ का असर कान के पर्दे से 
जाकर कान की खराब कर देता है ओर बहने लगता 
है अतएव साता को चाहिए।क वच्चे को कभी पड़े हुए 
दूध न पिलावे | यदि कान बहने लगे तो नीम की 
पत्ती औटाकर छान कर इसमें थोड़ा शहद डालकर 
बच्चे के कान मे भर दें। फिर कान उड्ेल कर रुई से 
पोछ दे । कलोरों माईसिदिन केपशूल २ अदृद तोड़ 

कर उसकी दवा निकाल कर २ ड्रास ग्लेसरीन मे 
घोल ले । इसकी दो-दो बद्‌ प्रात साय डालने से 
आव शीघ्र ही ठीक हो जाता है । 


नह 


(ख) शराब ब्राण्डी १० तोला, कागजी 'नीबू का 
स्वरस १० तोला, नीम की पन्ती का रस ४ तोल्ा, 
बावूना का तेल » तोला, तिल का तेल ५ तोला, 
रीछ की चर्बी श॥ तोला, पवार के फूल (चक्र सदन 
या चकेदा के फूल) १ तोला सबको आग पर मन्दा- 
गिनि से पकावें । तेल्न सान्न रहने पर छान ले | फिर 
इस तल में अफ्ोप्त २ साशा, शुद्ध सुहगा ६ माशा, 
कोड़ी सस्त 5 साशा को खूब बारीक पीसकर तेल 


में मिला दो | आवश्यकता पढ़ने पर दो-चार ब्॒‌ द्‌ 
डाल दो । इस तेल के डालने से कान का ददे, कान 
का बहना, वहरापन आदि कान के रोग दूर होते हैं। 


--हकीम श्री मुरुचरन लाल वैद्य 
श्री कुशवाद्य औषधालय, सफीपुर (उन्नाव) 


बाल संजीवनी शिवा मोदक 


हरड़, भूमीआमला, मूर्वामूल, सोयादाना, 
हल्दी, दारुहल्‍दी, कोच बीज, बलासूल, बेलगिरी 
लॉग, शतावरी, मूरामासी, सॉफ, जठासांसी 


“बिद्ारीकन्द, सोंठ, सारिवा, आसला, श्यामलता, 


भारंगीं, गजपीपल, पीपल, दालचीनी, तेजपात, 
नागकेशर, इलायची, मंथी, चांद्सुर, कलोजी, अज- 
वायन, चन्दन, लाल चन्दन, काली मूसली, असगघ 
गोखरू, सब समान द्राक्षा, द्राक्षा समान शक्कर | 


उपरोक्त जड़ी बूटी कपड्छन चर्ण करके द्वाक्षा 
मिलाके पीस लें, फिर शक्कर की चासनी बनाके 
'मोदक विधि से शहृद मिला के १-! माशे की गोली 
बाघे या शहद से अबलेह बना लें । 

सेवन विधि--दिन मे एक बार सुबह गो दुग्ध -' 
था माठ्दुग्ध से सेवन कराबे | 


यह शरीर पुष्ठ रखता है। आयुबद्ध क, चल 
बद्ध क, अग्निप्रदीपक है सर्वरोगनाशक एवं प्रहदोष- 
नाशक हे । 

नोट-इस दवा को बहुत दिन पर्यन्त बना बनाया 
रखने से कीड़े पढ़ जाते हैं इसलिये शहद के साथ 
अवलेह रूप से बनाके रखें और उचित मात्रा में 
सेवन कराबें | इस “ शिवामोदक ” का भगवान 
शिवशंकर ने लोक मंगल के लिये आविष्कार किया है। 


“ऊीवेराज श्री लालामहर जी 
अ्रीगोपाल आयुर्वेद औषधि भण्डार, 
सम्बत्पुर (उड़ीसा) 


केवल रजिस्टर्ड चिकित्सक्रों के लिए 


वाली बदला छापा था काटा छाल ौ्टत 


ध्ष्वन्तरि कायोलय 
विजयगढ़ (अलीगढ़) 


फ्ा 


यूचीपत्र 


रथ 


___ ऊीी्््ऋ्िं  जिफ न ++++््++++-++ 
हम गत 59 वर्षा से शास्रोक्त विवि से अव्युत्तम 


का निर्माण कर भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सको 
को उचित मृल्य पर सप्लाई कर रहे हैं। आपसे 
साम्रह निवेदन है क्रि आप भी हमारी ओपधियों 
का व्यवह्यर कर । 


शिमला 2323]_+55309%229# एक्शन 


है 
संस्थापित १८ध्८ - 


भक्त हि 


द्रब्यो हारा पूर्ण प्रभावशाली आंयुर्वेदीय औषधियों | -'* ५ हा 
५ ४. 7-8! 


“+नियम-- 


९, कम्तीशन-- 


ग्र, १०.०० से कम सूल्य की दवा सगाने पर कोई कम्तीशन 
नहीं दिया जायगा। 


थ्रा, २९,०० तक की दवा मंगाने पर १२॥ प्रतिशत कमीशन 
दिया जायगा। 


हू. २६.०० से अ्रधिक नूल्य की दवा मगाने पर २४ प्रतिशत 
कमीशन दिया जायगा । 


हैं, १०० ०० से अ्रधिक मूल्य की दुचा मंगाने पर २६ प्रति- 
शत कमीशन दिया जायगा वथामालगाड़ी का फिराया 
कार्यालय देगा। 


ड. ४० ००से थ्रधिक नेट-मूल्य (कमीशन कम करके) के 
रस-रसायन सूल्यवान्‌ ओपषधिया मगाने पर पोस्ट 
व्यय कार्यालय देगा। 


२, आडेर देते समय - 


क्र, आदेशपतन्न मे शौषधियों का नास, उसका नस्वर, तोल, 
वैकिड् की तोल तथा मूल्य सभी बातें स्पष्ट लिखें। 
नीचे मूल्य का जोढ़ लगावें तथा उपयु क्त नियमानुसार 
जो कमीशन बनता हो उसको भी जलिखें। यदि श्राप 
एजेंट हैं तो एजेंसी नम्बर भी लिखें। 

आा हर पतन्न में अपना पूरा पता तथा पास के रेलवे स्टेशन 
का नाम अवश्य लिखें। 


बे 


इ. पासलु पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सवारीगाडी से 
लैजी जायया माजगाडी से यह विवरण अवश्य 
लिखना चाहिए । 


ई श्राउर देते समय चौथाई सूल्य अ्रथवा कम से कम 


ए ३, 
&€ ०० एडवास मनियाहर से अवश्य भेज तथा ध्यादेश- 
5 ५ के 
पत्र में सनियाडर का नम्बर व तारीख द। 


३--दवा सेजते समय पेंकिड्न करने में पूण सावधानी रखी 
जाती है शोर प्राय' दृट फूट नहीं होती । किन्त॒ अगर 
किसी कारण कोई हृट-फूट हो जाती दे तो उसका 
जिम्सेदार कार्यालय नहीं है । 


४--पांसल सगाऊर वी पी लौदाना अनुचित है। एक 
बार वी पी, वापस थाने पर कार्यालय पुनः उस आहक 
कोची पी नहीं भेजेगा तथा खर्चा लेने का हकदार 
होगा। यदि विल्ल में कोई भूल है तो वी. पी. 
छुडाकर पत्र डाल कर उसका सुधार करालें । 


४--हमारे यहां उघार का लेना कतई नहीं दे। 
शा कर 
बीजक का रुपया बंक या वी, पी, से लिया जाता 


है । 


६--हमारे यहां ८० तोले का सेर, ४० सेर का एक मम 
माना जाता है। 5व [पतली] झोपधि २ श्रोंस की 
शीशी में एक छुटाक मानी जाती है । 


७--उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहकों को अ्न्तर्प्रान्तीय बिक्री 
कर ७ प्रतिशत देना होगा। सी-फार्म थ्रार्डर के साथ 
वाद सें नही] मिलने पर यह टेक्‍्स नहीं लगाया 
जायगा । 

८--आहकों को पासल का बारदाना, पेकिंग व्यय, पोस्ट- 
व्यय, स्टेशन पहुचाई झादि सभी खर्च प्थक देने 
होते ह ५ 

£--धन्वन्तरि कार्यालय के किसी विभाग का कोई भी 
म्गठा अलीरगढ की शअदालत में तय होगा | 


१०-नियर्मों में अथवा औषधियों के भावों में किसी भी 


समय सूचना दिये बिना परिवतन करने कार्यालय को 
पूराअधिकार है। 





अन्तप्रोन्तीय विकीकृर 


उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रातों के प्राहकों को अन्तर्श्रॉन्तीय बिक्लीकर ७ पतिशव 
होगा । यदि इससे आप छुटकारा पाना चाहे तो अपने क्षेत्र के बिक्रोकर कार्याज्षय से अपने फर्स की 
रजिप्ट्री करायें ओर बहा से सी-फार्स की कापी प्राप्त करलें । आडेर देते समय उस कापी से एक फार्स भर 
कर आडर के साथ भेज्ञ दिया करें | आर्डर के साथ [वाद से नहीं] सी फार्स मिलने पर हम सेलटैक्स 
नहीं लेंगे | सी- फार्म आर्डर के साथ न मिलने पर ७% सैलटैक्स अवश्य लगाया जायगा | 
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हंसने कूपीपक्क रसायन बनाने 


र्णीपक्ल ह्स्स 


सें एक लम्बे सेसग्र में जो अचुभव किया 
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है तथा इसकी वारीकियों को 


लिनना हमने जाता है वह अन्प अनेकों नवीन फार्मेसी वाले कद्ापि नहीं जान सकते | हम उस विशेष अनुभव के 
झाधार पर सर्वोत्तम रसायन सतिर्माण करते हैं ओर इसी कारण डनकी उत्तमता का 'दाठा कर सऊते हैं। अधिक न 
च 


लिखते हुए आपसे परीक्षा करने का आग्रह करते है । 
हे १ साशा ३ साशा १ तोला 


सिद्ध मकरध्चज न. १ ४०,३१९ १२.५० ४८-००, 
सिद्ध मकरध्यज नं. १ खूब 

बारीक पीसकर १-१ रत्ती 

, की ८ पुड़ियां १ शीशी में ४.०० 
सिद्धू मकरध्यज मर. हम 5.8 ३३.०० 
सिद्ध मकरध्चज नं, ई २,२४५ ६.४० २४-०० 
सिद्ध मकरध्वल न. ४ एमए 5.४० *ेई०० 
सिद्ध, सकरध्वज्ञ सं. &.. कला ४,३१५ २१.०० 
सिद्ध मकरव्वज तं. ६ १.२४ १,6६२ १४.०० 
सिद्ध चन्द्रोदय नं. १ ६.८९ २०.०६ ८०.०२ 
अनुपान सकरध्वज ७८ ९.८घर ७०० 
रससिंदूर नं. १ १.२४ ३.४० १३.०० 
रससिदूर नं. * ०.८१ १३४१ ६.०० 
रससिंदूर नं. ३ ०.७४ २.०६ ८.०० 


५४ 


कक ससमें कक . 


हि १ माशा ह साशा १ तोला 


हु 


| 


मज्न चन्द्रोदय , 


४,३२१ १२,७४० घ८,०० 
मल्ल सिंदूर ०,य१ २.३१ ६.०० 
ताल सिंदूर ०,८५१ २.३१ ६०२ 
ताम्र सिंदूर ०४१ २.३१ ६०० 
शिला सिंदूर ०.८१ २.११ ६.०० 
स्वर्णबद्ध भस्म ०,३१७ :१,०० ३,४० 
मतस जीवनी रस ०४४ ११९ छ.०र 
रसकपू र (कर्पूर भा्डेश्वर) ०.६७ २.४६ १०.०० 
रस माशिक्य ०.३७ ' १.९० ३.४० 
समीरपन्‍नर रस ने? १ - रेहंद ७.४५ २००० ' 
समीरपन्‍तग रस नैं० २. ९! २,१३१ ६,०० 
पद्बसूत रस ०८१ मेर१ ६.०८ 
खर्ण भूषपति रस... +.४६ ७,४५६ ३०,०० 
'व्याधिहरण रस १,२४ ३.४६ १७,०० 

कक 


धातु उपधाठ की भसमें वी उत्तम होती दें जो अच्छी प्रकार शोघन करने के पश्चात्‌ भस्म, की गई हों 


है; 


तथा जी निरुत्य दों। श्रायुर्वेद शाख में ऐसी भस्स जो पारद, हिंगुल, दरताल, मसिल द्वारा की गई हों और जो पुन, 


कि 


जीवित न हों, सव 
भस्में श्राशुवंदीय 

५ जिन्हें 
जाती हैँ। इसीलिए जिन्हे इस 
इश्षी प्रकार भस्मों में ज्ञितने अधिक घछुट लगाये जाते 


शाख के अनुसार (शोधन करने 
निर्माण कार्य में अविक समय व्यतीत हो हुका है वही उत्तम भस्में चना सकते हैँ। 
हैं बह उतनी (दी 


चरम सानी गई हे तथा जडी बूटियों से की गई भस्मे सध्यम | 


के बाद) किंतु श्रपनी विशेष क्रिया हारा बनाई 


अधिक डपयोगी होती हैं। अन्य नवीन ' 


फार्मेसी वाल्दे वेचल बनौपधि द्वारा बहुत ही कम छुट देकर साधारण भरमें बना लेते हैं| इसीलिये हमारी भर्स्सों के 


समान लाभप्रद सिद्ध , नहीं होती हैं। 
न ३ माशा १ ठोला £ तोला 


खश्रक भस्म न. 2 १०,०६ ४०.०० भर 
आश्रक भस्सप नं. २. ८९ ३.०६... १४.०० 
छाम्रक मस्स,तं. रे ०४४ १.४६ ७ ४० 
अआनन्‍्हीक भस्म ह २१.०६ ४५०० १६,०० 

०,२३७ हि ९ 4 


कपदे (कोदी) भस्म ०-६ 


* ब 


३ माशा १तोला ४्तोला 


कान्तलीह भस्म ०.५६ २.०६. १०,०० 
गोदन्ती हरताल भस्म ०१६ ०.२७ _. १-७५ 
, जहस्मोहरा भस्म ०८१ ३,०६ . १४६,०० 
तब॒की हरवाल भस्म है ६.००. ४०,०० 
ताम्रभस्म न. २ १४६ ६.००. - रू८,०० 


३ माशा १ तोला ४ तोला 


ताप्नभस्म नं, ९ ०.८१ ३,०६ 
ताम्रभस्म ने. ३ ०,४४ १.५६ 
नागभस्स न. २ ०,८५१ ३.०६ 
नागभस्म नं, २ ०३१७ १,२४५ 
प्रवालभस्म न॑. २ १,५४६ ६.०६ 
प्रवालभस्म न॑ २ ०४६ २,०६ 
प्रबाल्लभस्म ने. ३ ०.४६ २.०६ 
प्रबालभस्स ने ४ ०४० १,८५७ 
प्रबालसस्म चन्द्रपुटी ०.४० १,८५७ 
बंगभस्मस ने. १ ०.६२ २,२४६ 
बद्धभस्स ने. * ०,३२१ ९.०० 
घक्रान्त भस्स २०० ७.४० 
मज्ल (संखिया) भस्म १.५६ ६.०५ 
मृगश्ृज् भस्स (श्वेत) ०.१६ ०.६२ 
माशिक्य मस्त... ४.०० १४.०० 
माहूर (कीट) भस्म न. १ 
रक्तंबंणं - हैं. ७४ , 
मांहूर (कीट) भस्स- न 
कृष्णुव॒रु ०.१६ 2,5६२ 
,अक्ताभस्ष न २ ९४,०६ १००,०-० 
- मुक्ताभस्म ने, रे २९१ ०६ ८४,०० 
यशदभस्म ०.४०. ९,७ 
रोप्यभम्स न. १ श्र ०६ १२.०० 
'शैषप्यभस्स न.२.. २.३१ ६.०० 


तक 


१४,०० 
० 
१४,०० 
६,०० 
३००० 
१००० 
१०,०० 
८.०० 
८.०० 
१०.०० 
४.४० 
३४५,०० 
र्‌ं८,०० 
२.७५ 
्‌ 


३,७५४ 


२.७४ 
२ 

६ 
८०० 
#९,०० 


४०.०० 


लोहभस्स न॑, ? 
लीहभस्म न॑ 
लोॉहभस्म न॑. ३ 
स्वर्ण भस्म 
स्वर्मात्तिक भस्म 
शद्भू भस्म 

शह्धर लौहभस्म 


(मोतीसीप) शुक्तिभस्म 


संगजराहत भस्म 
त्रिबद्भभस्स नं० १ 
त्रिबद्भस्म न॑० २ 


श ला 
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प्रबाल पिष्टी 
मुक्तापिष्टी नं० १ 
मुक्तापिष्टी नं० २ 
अकीक पिट्टी 
जहरमोहरा पिट्टी 
कहरवा पिष्ठी | 
मुक्ताशुक्ति पिष्टी 
माशिक्य पिष्टी 
बक्रान्त पिष्टी 


शोधित द्रव्य 
“ ये द्वष्य शाख्रोक्त विधि से शोधित हैं औपध निर्माणःमें निसकोच 
निर्माण की गई श्रीषधियों पूर्ण प्रभावशाली प्रसाणित होंगी। 


१ तोला १० तोल्ञा १ सेर 


कडज्जली नं० १ २,१२९ २०,०० 
शु० गंधक आंमलासार ०४०. ७,०० 
शु० बच्छनाग ०.६ ६०० 
शु० विंपबीज ०.३४. ७,०० 
शु० ताल (हरताल) श१्रशू १२०० 
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कुटजावलेह ८,०५० श्र 
कऋण्टकाटी अवलेह.. 5 ०.१ 
कुशावलेह, ८.०० म्‌श्म 
बांसावलेह प्ल.०० २१ 
जआ्ाध्ारसायन १०.४० ग्ज्त, 
शक खग्डड प,०० २.१२ 


ध] 


जात्यादि मलहम र पीड ८-०० 
पारदादि मलहूम ६,०० 
मिम्बादि मलहम १०.०० 


फस्तूरी काश्मीरी उत्तम 
कैशर काश्मीरी मोगरा | 
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अआकोकदानों 
छक्दहीक खढ़ 

* कहरवा 

' जहर मोहरा खताई 
खर्पर(खपरिया) 

+ चैक्रानग्त खढ़ 

' साशििक्य (याकूत) 
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गौलोचन ' है * १ तोला ४०.०० | 

चांदी के चक १ तोलू ६.०० 

स्वर्ण बक-- बाजार भाव 
| 4 र्म ण्‌र्थ ह 
भस्म निमोण् |.“ 
५ तोला २००० नीलम खड़ १ तोला ३,०० 
५ तोला १-०० पुखराज खड़े १ तोला ३,०० ,' 
१ तोला ४.४०. पिरोजा खड़ १ तोला ' २.०० 
१ तोल्ा. १-०० नोट--वहुमूल्य उब्य,एुवं भस्म निर्माणार्थ शीषक 
१ तोला हु ब्जिएि 
१ तोला. २५०० 
१ तोला.. २१:०० 


के अन्तर्गत दिए दन्यों के भाव नंद हैं। हन' पर किसी 
प्रकार का कमीशनादि नहीं दिया जायगा। इन भाषों में 
घट-बढ़ होना भी सम्भव दे। आर सप्लाई के समय जो 
भाव होगा बह लगाया जायगा | 


॥ 


हि >५,काक्रेतप्ट 


धन्वन्तरि कार्योतय विजयगढ़ द्वारा निर्मित 
छ 
.. अनुभूत एवं सफल पेटेण्ट दवायें 
हमारी थे पेन्टेन्ट अ्ौपवियां ६४ वर्ष से भारत भर के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध बेचराजी झोर 
घर्मार्थ ओपधालयों द्वारा व्यवहार की जा रही हैं. अत, इनकी उन्तमता के 
बिषय से किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए | 


'मकरध्वज चढी 
(अर्थात्‌ निराशबन्धु) 
आयुर्वेद चिकित्सा पहति में सबसे श्राधिक प्रसिद्ध 
एवं ग्राशुलाभप्रद महीपधि मकरध्वज नं० १ श्रर्थात्‌ 
घन्द्रोद्य है। इसी अनुपस रसायन द्वारा हन गोलियों का 
निर्माण दोता है ।' इसके श्रतिरिक्त श्रम्य मुल्यवान एवं 
प्रभावशाली द्वध्यों को इसमें डाज्ञा जाता दे । ये गोलियां 
भोजन को प्चाकर रस रक्त आ्रादि स॒प्त धातुर्ये क्रमश' 
सुधारती हुई बीय॑ का निर्माण करती श्रोर शरीर में नव- 
जीवन व स्फूर्ति भर देती हैं। जो व्यक्ति चन्द्रीदय के गुणों 
को जानते हैं वें इसक प्रभाव “सें सदेह नहीं कर सकते । 
वीर्य विकार के'साथ होने वाली खांसी जुकाम सर्दो, कमर 
. . का दुठ, सन्दाग्नि, स्सरणशंक्ति.का नाश आदि व्याधियां 
भी दूर होती हैं । ज्ञधा बढ़ती है, शरीर हृएट-पुष्ठट और 
निरोग बनता है। जो ध्यक्ति अनेक औपधियां सेवन कर 
निराश हो गये हैं उन निराश पुरुषों को यह श्रौषधि 
चन्धुत॒ल्य सुख देती है इसलिए इसका दूसरा नास 
"पनिराश बन्छु” है। 
४० दंष फी आयु के बाद मनुष्य को अपने में एक 
प्रकार की कसी व शियिल्ञता का श्रनुभव होता है । यह 
रोग प्रंतिरोधक शक्ति ( जो हरेक मनुष्य में स्वासाविक 
रूप से होती है। ) में कम्मी आ जाने के फलस्वरूप होती | 
है । मकरध्वज घटी इस शक्ति को पुन' उत्त जित करती है 
ओर मलुष्य को सण्ल व स्वस्थ बनाये रखती है । सूल्य- 
पृ शीशी (४१ गोलियों की) २६२ छोटी शीशी २१ 
गोलियों की १ ४४, १२ शीशी या श्रधिक एक साथ संगाने 
पर रियायती थोक भाव॑ १२ शीशी (४१ गोलिया वाली) 
का २१.४० नेट । ! 
कुमारकल्याण घुदी 
'(बालको के लिये सर्वोत्तम व मीठी घुटी) 
हमने घड़े परिश्रम से थायुवेद में वर्णित और 
*. चालकों की रक्षा करने वाली दिव्य औषधियों से घुटी | 
-तयार की है। इसके सेवन करने वाल्ले बालक कभी बीसार 
एॉ होते किंतु पुष्ट हो जाते हैं।यह बालकों को वलबान 
 '। वाली बड़ी उत्तम श्रषधि है। रोगी वालक के लिए 
सजीचनी हं । इसके सेवन से बालकों के समस्त रोग 


जी ०-3. + 
त- .. 05 75 07% 


जैसे ज्वर, हरे पीले दस्त, श्रजीर्ण, पेट का दर्द, श्रफरा 
दस्त में कीडे पट जाना, दस्त साफ न होना, सर्दी, कफ, 
खासी, पसली चलना, दूध पत्नटना, सोते में दोक पउना 
दात निकलते समय के रोग थआादि सब दर हो जाने हैं। 
शरीर मोटा ताजा श्रौर बलवान हो जाता है। पीने में सीटी 
होने से बच्चे आसानी से पी लेते है | मूल्य एफ शीशी 
(श्राप भाप) ० ३१, ४ श्रोस की शीशी २ ०० . 

कुमार रक्षक तेल--इस तैल को बच्चे के सम्पूर्ण 
शरीर पर धीरे-धीरे रोजाना मालिश करे । आव घन्टे बाद 
स्नान कराये । बच्चे में स्फूर्ति बढ़ेगी, सासपे शिया सुच्द 
हो जांयगी, हक्षियों को ताकत्त पहु चेगी। यह तेल द््मी 
अभिप्राय से सर्वोचम निर्माण किया गया है । सूल्य-९ 
शीशा (४ ऑोंस) १.९०, छोरी शीशी (२ आस) ०८८ । 

ज्वरारि--कुनीनर हित विशुद्ध आयुर्वेदिक, ज्वर- 
जूड़ी को शीघ्र नप्ड करने चाज्नी सस्ती एव सो चम सहीं- 
पधि ह। जूड़ी श्रौर उसके उपड्रवों को नष्ट करतो है । 
भुल्य--३० भाज्ना की शीशी ३००, २० सात्रा बढ़ी 
शीशी १,७५९, ९० मात्रा की पुरी बोतल ३,२०। 


कासारि--हर प्रकार की खासी को दूर करने वाली 
ह न क्ः ध्ऐे ् गे 

सपन्न प्रशंसित श्रद्धितीय भौपधि।बांसा पत्र क्‍्याथ पथ 
पिप्पल्ली आदि कासनाशक शआयुर्वेदिक उच्यों से निर्मित 
शवंत्र है। अन्य श्ौषधियों के साथ हसको अजुपान रूप में 
देना भी उपयोगी है। सूखी व तर दोनों प्रकार की खासी 
को नष्ट करने वाली सस्ती दवा है। मूल्य--२० मात्रा की 
शीशी १.००, मात्रा की शीशी ० ३७, + पौंड ३ ६०। 

5 कामिनीगर् रक्षुक--बार वार गर्भस्ताव हो जाना, 
चचों का छोटी श्रायु में मर जाना, इन भयद्वर व्याधियों 
से अनेक सुकुसार स्रिया श्राजकल पीढ़ित है । यथद्दि श्याप 
कामिनीगर्भ रक्षक को गर्भ के प्रथम साह से नवम्‌ सादर 

ह 
तक सेवन करावें तो न गर्भपात होगा ओर न गर्भसाव । 
चच्चा स्वस्थ, सुन्दर भौर सुडौल उत्पन्न होगा । सल्य 
रझ्ॉस शिया शीशी २,०० 5 

शि्‌ 
दी जाता ५ चनीय सुरसा--जिनको वार बार जुखाम 
ताई या पुराना शिर दर्द हो 

आज » णैेखास रुकने से 
स्पनन शिर ढद में इस सुरसा को 

जै। भोढी ब्रज सलाई से हल्का हल्का 
| रे आंख व नाक से बलगम 


फः 


ह 


निकलना प्रारम्भ हो जायगा कौर सभी कष्ट दूर होगे ।_ 


पुराने शिर दुर्ग में पथ्णादि क्वाथ व शिरोवृश्नरस भी साथ 
में सेदन करात्रे । मूल्य 4 माशे को शोशी ०.३१ 
- चात्तारि बट[--बातरोग नाशक संफल झ्रोर सस्ती 

दवा है।।१-१ गोली प्रात' सायं गरम जल ओर रास्नादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की वातव्याधिया नष्ट 
होती चर । मूल्य १ शीशी (£१९ गोली) २.०० साथ्र। 

करंजादि चटी--करज' मलेरिया के लिए सत्र 
प्रसिद्ध मै । इसके संयोग से चनी यें गोलियां प्राकृतिक 
जंवर (मलेरिया) के लिए उचम प्रमाणित हुई दे । सस्ती 
भी हैं। $ शीशी (५० गोली) ३.०० 

कासहर वटी--हर प्रकार की खासी के लिए सस्ती 
' थ उत्तम गोलिया ह। दिन में £-७ बार श्रथवा जिस 
समय खांसी अधिक आ रही हो १-१ गोली मु में डाल 
रस चुसें, गला व श्वास नली साफ होती है। कफ बन्द 
हो जाता है । १ शीशी (१ तोला), ०.३१ 

निम्बादि मलहम-सभीम रक्तशोधक व चसरोग 
नाशक है। इसी के प्रयोग से बनी यह मलहम फोड़ा व 
घार्वों के लिये श्रत्युत्तम है । निम्बक्धाथ से घाव या फोर्डो 


को साफकर इस मलहम को लगाने से चे शीघ्र ही भरते 


हैं ।नासूर तक को भरने की इसमें शक्ति हें। मुल्य एक 
शीशी भाघ श्रोस ०.३१; २० तोले का एक पेक ९.०० 
वल्लभ रसायन--किसी भी रोग से किसी भी प्रकार 
का रक्तश्रात्र होंता हो यद विशेष लाभ करता है। रक्त को 
बन्द करने के लिए प्व्यर्थ भौपधि दे। श्रुक्य १ शीशी 
[२ अंस] प्र०० है 
रक्तबल्लम रसायन--इससे ज्वर के साथ होने 
वाला रक्तल़्ाव बन्द होता है ज्वर को दूर करने भर 
रक्त बन्द करने को उत्तम दै। + शीशी [शाघ आस] १ ०० 
सरलभेदी बटी-कव्जरोग तो 'धाजकल इतना फैला 
हुआ दे कि प्रत्येक घर 'में हर कक. जवानों, घूढ़ों सभी 
की शिकायत वनों रहती हैं कि दस्त साफ नहीं होता, 
जिसके कारण भूख भी नहीं लगती, तबियत भी उदास 
रहती है। कब्ज रहते रहते फिर अनेक रोग आदसी को 
थ्रा घेरते दे। वास्तव में रोगों का घर पेट नित्य साफ न 
होना ही द। जिस मलुष्य को नित्य श्रात, दुस्त साफ हो 
जाता है उसे कोई रोग नहीं हो पाता (हमने यद्द दवा उन 
लोगों के लिये वनाई हैँ ज्िनकों नित्य द्वी कब्ज की शिका- 
यत रद्दती हो और कई कई वार दस्त जाना पड़ता हो । 
इसका रात्रि में सेवन करने से नित्य पात' दरुत साफ होता 
है । वविय्त साफ हो जाती दै तथा कार्य करने में उत्साद 
बढ़ता दे । $ शीशी [३१ गोली) -३ ०० हि 
गोपांल चूर्ण-जिनकी प्रकृति पित्तकी हो उन्हे इसके 
सेवन से दस्त साफ थ्राता है। जिनको मलावरोब हो 
उन्दें इनमें से तीच माशे रात को सोते समय गुनगुने जल 


दर 


है 


ईः 


खत 
2 
7 


के साथ या गम दूध के साथ फंका देने से सुबह दस्त 
०. के क्र 
हो ज्ञाता है। १ शीशी [२ आस] ०.६२ 


- मृदुविरेचन चूर्शा--यद्द रूट विरेधक है। जिन्हे, ' 


सलावरोध रहता हो और अनेक श्रीपधियों से न गया हो 
उन्हें भोजनोपरांत ३-शमाशे गुनगुने पानी से फकाय। यदि 
पेट में खुम्चन सालूस पढ़े तो थोढ़ी सॉफ चटावे। इसके 
६६ दिन सेवन से सलावरोध नष्ट होजाता है। १णीशी ० ६२ 
आवनिम्सारक वटी-प्रात काल गुनगुने जल के 
साथ $ से ४ गोली सेवन कराने से गुदा के'द्वारा आाच 
निकलने लगती है। जिन रोगियों को आरव का विद्गर 
हो या श्रासवात का रोग हो उन्दे इसके सेवन से विशेष 
लाभ होता है, शव निकालने के लिए यह एक ही वस्तु 
है । यदि पेट सें दर्द [एंडन] करे तब चिता न करें क्योकि 
शझाव निकलते, ससय प्रायः ऐसा हो जाता है। यूल्य 3 
शीशों (१ तोला) १०० , 5 हु 
- मुह के छात्ों की दृवा-गर्मी, मलावरोध श्रयवा 
किसी सी कारण से सह. से छांसे हो जांग्र, इसको छा्लों 
पर छुरक कर मु'ह नीचे करदें, लांरे गिरने लगेगी।दिन 
'राव मे छाले नष्ट हो जायेंगे। १ शीशी (आध श्ोस) ० धर 
कर्णाम्त तल--फान्‌ से . साथ-साथ का शब्द होना, 
दुढ़्'होना,-कान से मवाद बहना श्रार्दि .कश सोगों के लिये 


न है 


दप 


उत्तम तेल है। कान को पिंचफारी से स्वच्छ करने के बाद ' 


२-३ बूद दिन, में ३ बार डालें । १,शी, (आध शोंस) ०,६२ 
_बालापस्सारहर व॒टी--वाखक वेहोश हो जाता है, 
हाथ पैर ए'ठ जाते है/ झुंख से ज्ञार (राग) - देने लगता है, 
दांती चन्द्र दो जाती है। बालक की ऐसी हालत सें यह 
दवा अक्सीर॑ प्रसाशित होती है । $ शी , २.०९ £ 
'सधुमेद्न्तक रस--मधुमेह की यह प्रभावशाली, 
उत्तम सहौपधि दे, वहुमूनत्न व ,सोसरोग मे भी विशेष - 
लाभप्रद है। वेद्यो एवं सधुमेंह रोगियों .से अ्रजुरोध है कि 
वे इसका व्यवहार अवश्य करें । ३० योली २ १६ ८ 
, पायरियां संजन-पायरिया रोग बहुत प्रचल्षित है, 
अन्य,अनेंक रोगों को भी पेंदा करता हें। अ्रतएुच हरेक 
व्यक्ति को चाहिए कि' इस ' रोग की थोडी भी उपैक्षान 
करें| इस मजन के नित्य व्यवहार करन से दात चमकीले 
होते है और दाँती से खुन जाना, सचाद जाना टीस 
सारना, जल लगना श्रादि दूर होते है । ५ शीशी ० ९० 
नयनासृतत सुस्मा--नेत्र रोगों के लिये उपंयोगी 
खुरमा है चादी या कांच की सलाई- से दिन में एक वार 
लगान से घु'घला दीखंना, पानी निकलना, खुजली चजनसा 
आदि शीघ्र नप्ठ होते है। मूल्य ३ साशे की 4 शीशी २ २० 
' आअग्निसदीषन चूगु--अग्नि को उत्तेजित करने 
चाल़ा, मीठा व स्वादिष्ट चूरों है। भोजन के बाद ३-३ 
साशे लीजिये कठ्ज दूर होगा तथा रुचि बढ़ेगी । १ शींशी 
(रआस] ०४६०। , : ७ ० ७ १३ ०9 


पट हि |; 
ह 4 


ध्ी 


| 


मनोरम चुर--स्वादिष्ट, शीत्तल च पाचक चूर्ण । 
एक वाः चख्व लेने पर शींशी समाप्त होने तक श्राप खाते 
ही रहेंगे, गुण और स्वाद दोनों म॑ लाजवांत हं। 4 
शीशी (२ घोस) ० ९०, घोदी शीशी (६ श्रालठ) ०.३१ । 
अर्निवल्लभक्तारस्म्ध्ण विफित्सा सार यही हे 
कि जटिराग्नि की रक्षा की जाय, चादे सैकड़ों ठोप कृषित 
क्यों न हो, हजारों रोग शरीर में क्‍यों न भरे पढ़े हों, 
परस्तु उनकी चिन्ता न करके एक ज्ञठराग्नि की रक्ता 
करे । जब जठरारिन द्वारा आदर पच जाता है तब दी 
शस-रफक्तादि शारीरिक धातु बचकर शरीर को बजवान 
बनाते दैं। लेकिन आज जिधर देखिये उघर यही शिका- 
यत सुरने में आती है कि हमारी अग्नि कमणोर है, खाना 
हजम -ही होता, दस्त साफ नही उत्तरता, भूख नर्मा 
लगती इत्यादि। अग्विबल्कभ ज्ञार के सेवन से अग्नि- 
प्रज्यलित होती दे! खाया हुआ खाना हजम होता ६, 
भूख ० लगता, दस्त साफ न होता, खट्टी डकारों का 
आना पट सें दर्द तथा सारीपन होना, तैवियत सचलाना, 
क्पात चायु का विगढ़ना इत्यादिसामयिक शिकायतें दूर 
होती है। परदेश में रहकर सेवन करने वालों को जल 
दोप नहीं सताता, गृहस्थों के लिए सप्नह करने योग्य महों- 
पृथि हैं क्योंकि जब किसी तरह की शिकायत देखो चट 
अग्निबद्ठभ ज्ञार सेवन करने से उसी समय तवियत साफ 
हो जात ६।$ शीशी (२श्ञस) का मूल्य १००. ५ 
प्रहएी रिपु--दमने इसे बढ़े परिश्रम से वनायाह । 
यह अहूणी रोग के लिए अब्यर्थ है । हजारों रोभियों 
पर परीझ्य कर देखी दै। पुरानें दस्तों के लिए खुनी हुई 
एक ही ओपधि दें। पाचन-झक्ति को बढ़ाने के लिये 
"इसके संमात वूसरी औषधि नहीं दहै।१ शीशी आघ 
ऑँस हे ९० 
,ख़ाजरिपु--खाज बहुत दी परेशान करने चाला तथा 
घृणित रोग दैं। अनेक रोगियों पर भली प्रकार परीक्षा 
करने के याद 'खाजरिपु” नामक तेल को जनता के समक्ष 
प्रस्तुत किया गया था। अब तो इसे व्यवद्दार करने वाले 
इसकी भूरि भूरि प्रशसा करते हैं। गीली तथा सूखी 
दोनों प्रकार की खाज के लिये यह अक्सीर है। मुल्य १ 
शीशी १ ००, छोटी शीशी ०.९६ ॥ 


दाद की दुवा--यह दाद की अक्सीर दुचा है। दाठ 

को साफ करके फिसी सोटे वस्त्र से खुजला कर दवा की 

सालिश करें। र्तान करने के बाद रोजाना बख से अच्छी 
प्रकार पॉछ लिया करे। १ शीशी ०.९० । 
रज प्रच्तक चटी-१ शीशी १,०० 

अरूडबुद्धिहर लेप--इतना बढ़ा कपड़ा लें जो बढ़े 

>ये फोते को ढक सके ओर उस पर यह लेप लगाकर आग 

पर सेक कर सुद्दाता-सुद्दाता फोते पर चिपकायवें । 


एिन-रात मैं एक बार लगायें, २-३ बार रूई के फाद़े से संक 
>ण करें। इस लेप के कुछ दिनों के ब्यवद्दार से फोस टीक 
ह।प हू । एक शीशी श्राघ श्रोस 3,००। 

स्वादिप्द चटनी--भ्रति स्थादि]। और पाक 
चटनी है । यह सठ्ेन्गले द्वब्यों से विमिन बाजार सम्ते 
गीले चरण के समान नहीं सर्वोत्तम थोर शीघ्र प्रभावकारी 
द्रब्योँ से निर्मित है । एक चार परीक्षा करने पर ही हूसके 
गुर्णों से आप परिचित हो सकेंगे। मूल्य १ शोशी (५ श्रॉस 
की) ०,७९। 

नेत्रविन्दु--हुफतवी 'प्रांखों के लिए अव्युपयोगी 
प्रसिद् सहौपधि १२ झस ०८७, 3/४ ग्रोस् ०.६० ) 


हमार सफल सेट 


स्ीरोगहर सेट--१ श्री सुधा-गिया के लिए सर्व॑- 
श्रेष्ठ प्रसिद्ध लाभकारी भोपधि मूज़्य $ बोतल ३,४०, 
३ शीशी १२०। २ मसधुकायबलेह--खी सुधा के 
साथ इसे भी व्यवहार करने से शीघ्र लाभ होंता हे-५ 
शीशो ३,६० 
हिस्टेरियाहर सेट--१६ दिन की तीनों दवाओं का 
सूल्य ७,०० 
निर्बेलतानाशक सेट-मकरध्वज घटी, तेल य पौदली 
ता द॒वाये २० दिन व्यवहार करने योग्य सूल्य ६ ०० 
घन्वन्तरि तैल-मुरदार नसों पर मालिश के लिये 
१ शीशी २,९० 
घन्वन्तरि पोटली-सिकाई करने के लिए १ डिव्चा २.६० 
श्वेतकुछ्हर सेट--इसमें श्वेतक॒प्ठ हर भवलेह, वटी 
वे घुत तीनों ओपधिया हैं। इन तीनों श्रोपधियों के विधि- 
चत्‌ अधिक दिन सेवन करने से श्वेत कुष्ठ अवश्य चृष्ट 
होता हैं! मूल्य १९ दिव की तीनों ग्रोपधियों का ९.०० 
रक्तदोषहर सेट--इसमें घन्वन्तरि श्रायुवेंदीय 
सालसा परेला, ताजकेश्वर रस, इन्द्रवारुणादि क्वाथ-ये 
तीन श्रोपधिया हैं। इनके सेवन से सभी प्रकार के रक्त- 
विकार जनित विकार तथा चमरोग नष्ट होकर शरीर 
खुडोल बनता है। मू० १४ दिन की तीनों दवाओं का ६.००, 
पीस्ट व्यय ४ ९० 
अर्शान्तक सेट-इसमें वटी, मलहम तथा चूर तीन 
ओपधियां हैं । हनके प्रयोग से दोनों प्रकार के श्र्श नष्ट 
होते हैं अश से आने वाला रक्त २-१ दिन में बन्द हो जाता 
है, म्‌० १४ दिन की तीनों दवाओं का ३ ०० 
बातरोगहर सेट-इसमें वातरोगहर तैल रस एवं झच- 
लेह- ये तीनों शौषधियां हैं | हन तीन औषधियों के ब्यव- 
हार से जोड़ों का ददे, सूजन, अज्ञ विशेष की पीडा, पक्षा- 
घात आदि समस्त वात-व्याधियों में लाभ द्ोता है। १९ 
दिन सेवन योग्य तीनों औषधियों का सू० १००० रु० 


शारीरिक चित्र 


थे चित्र अनेक रहो में आफमैट प्रेस से बहुत ही श्राकर्पक तैयार कराये गये हैं । इन चित्रों को साइज 
एक खम्तान २० इल्‍्च चौढाई तथा ३० इल्च लम्बाई है। ऊपर नीचे लकडी लगी है, कपडे पर सढ़े है तथा 
चिकित्सालय में टांगने पर उसकी शोभा बढ़ाने वाले ६ । सभी विवरण हिन्दी में लिखा गया दै-- 
न॑० १--अ्रस्थि पन्‍्जर-इस चित्र से सिर से लेकर पेर तक की सभी अस्थियों को बड़े सुन्दर ढद् 
से दर्शाया गया है| हाथ, अंगुली, रीढ. छाती की सभी अस्थियां स्पष्ट समभ सकते हैं। मू० ४.०० 
नं० २-रक्त परिश्रमण--इस चित्र सें शुद्ध-अशुद रक्त की घमनी एवं शिराये अपने प्राकृृतिक 
रहो में दश्शोई है। अ्ण में रक्तत्रमण का पथक्‌ चित्रण किया गया है। एक हाथ ओर एक पैर में 
शिरायें दुर्शाई गई हैं। मूल्य ४,०० 
न० ३--चाव नाढ़ी संस्थान-इस चित्र में सम्पूर्ण बातनाड़ी मंडल (७४०४७ 89807) का सुन्दर 
व स्पष्ट चित्रण किया गया है। ऊच्वर्ग-बात नाडी तथा सुपुम्ना और मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण 
पृथक किया गया है। चित्र अपने ढक्कः का निराला है। मूल्य ४.०० 
नं० ४--नेत्र रचना एवं विकृति--इससे पथर-प्रथक्‌ ६ चित्र हैं। १-दक्षिण चक्षु-इसमे चक्७ु के बाह्य 
अवयव दुर्शाये गये है। २-पटलो और कोठी को दिखाने के लिये चन्नु का क्षितिज काट ३-चक्तु से सम्ब- 
न्धित नाड़ी ४-नेत्र चालनी पेशिया १ -दृष्टिभेद (दर्शन-सामर्थ्य) ६-साधारण स्वस्थ नेत्र एव दृष्टि 
विक्ृति। इन चित्रों से नेत्र विषयक सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट समझ में आएगा। सूल्य ४.०० - ह 
चारो चित्र एक साथ मंगाने पर मूल्य केवल १६.०० 


००. 


नोट--सादा बिना कपढा-लकडी लगे चित्र शीशा में सद़ने के लिये ३ चित्र ४.००, चारों संगाने पर १२,०९० 


करे लिये न 
वैद्यों के लिये आवश्यक. -. .. . 
रोगी रजिंप्टर-हर वैद्य के लिये यह आवश्यक दे कि वह, अपने रोगियो का विवरण नियमित रूप , 
से लिखे यह चिकित्सक की अपनी सुविवा तथा कानूनी दृष्टि दोनों प्रकार से आवश्यक दै। २०० प्रष्ठो 
' के ग्लेज कागज के सजिल्द 'रोगीरजिष्टर! हमने तैयार किए हैं जिनमे आवश्यक कालम दिये हैं । भू ३.५० 
रोगी प्रमाणपन्न पुस्तिका--रोगिय को अवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्म ग्लेज कागज 
पर दो रहो में तैयार किये हैं.। प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का सू० १.०० मात्र। अंग्रे जी अथवा हिन्दी 
में बढ़िया कागज पर बड़े साइज मे दो रक्लों में छपे ४० प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का सूल्य १.२४ - 
स्वस्थ प्रमाणपत्र पुस्तिका--सरकारी कर्मचारी बीमार होने के कारण अवकाश लेते हैं । स्वस्थ होने . 
पर कार्य पर पहुंचने पर उन्हें वे स्वस्थ हैं, इस विषय का प्रमाणपत्र अस्तुत करना होता है। वेद्य इस पुस्तिकां 
को मंगाकर. स्वस्थ-प्रमाणपत्र आसानी से दे सकेंगे | ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका मू० १.००, अप्ने नो 
अथवा हिन्दी में बढ़िया कागज पर बड़े साइज में छपे ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का मूल्य १५२४ 
रोगी व्यवस्थापत्र-रोगी के लक्षण, तारीख, आओपषधि आदि इन फार्मा पर लिखकर रोगी को दे 
दीजिये । वे रोगी रोजाना या जब आपसधि लेने आयेगे आपका यह फार्स दिखा देंगे। इससे उनका 
पहिला परा हाल आपके सामने आ जायगा। ,साइज 57०० दैउन- ३३ पेजी | मूल्य ०.३७ प्रति सैकड़ा । 
आल प्रमाणपत्र--चोट लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाणपत्र देना होता है। इस फार्म पर 
आप यह प्रमाणपत्र सुग़मता से दे सकेंगे । फुलस्केप साइज के २४ प्रमाणपत्रों की पुस्तिका मूल्य १.०० ' 
तापमान चार्ट-टेस्परेचर चाट-इससे रोगियों का तापमान अंकित करने से बढ़ी सुविधा रहती 
“है । इस चाट पर दिन में समय का तापमान १६ दिन तक अकित क्रिया जा सकेगा । अन्य निदान 
विपयक आंकड़े भी लिखे जा सकते हैं। सूल्य २५ चाट का ९.०० मात्र | पे 
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धन्वन्तरि 


छ् 
पट हल च्छ बत्यो्‌ 
पुर न उपाए 
बनोपधि विशेषांक [प्रथम भाग[--इस विशेषांक का 
सफल सम्पादन ओऔ पं० क्ृष्णप्रसाद जी त्रिबेदी 
आयुर्वेदाचार्य ने किया हे | इस विशेषांक मे अर से 
स्री? वर्ण तक की सभी वनस्पतियों का विशद विवे- 
चन किया गय है। अनेक बनस्पतियों के चित्र दिये 
गये हैं | पृष्ठ सस्या ४६०, मूल्य ८.५० 
कायचिकित्साॉक--आचार्य ओर प॑० रघुवीरप्रसाद 
जी त्रिवेदी के सफल सम्पादकत्व में प्रकाशित यह 
अनमोल विशेषाक है। ४४४ प्रष्ठो में १२४ “चित्रा 
सहित विभिन्‍न रोमी की सफल चिकित्सा विधि, 
उसके विषय में आयुर्वेद के सिद्धांत 'एबं चिकित्सा 
सूत्र बडी सुन्द्रना से वर्शित है। राज-सस्करण की 
थोढ़ी प्रत्नि शेष है | सूल्य ८.५० 
साधव निद्वानाक--ईसमे संमंपूण माधव निदान 
सरल्त हिन्दी टीका सहित प्रकाशित, है । प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में तत-सम्बन्बित. एलोपेशरिक 
समन्वयात्मक विधेचन दिया है। अनेक विशेष 
चक्तव्य एवं चित्र दिये है| एए सख्या ६६७, चित्र 
१४४ । मूल्य केवल ८.५० | 
घुरुप रोग।क (ट्विंतोभ सस्करण)--इस विशेषाक 
में पुरुषों के लिये विशेष रोगों पर अचुभवपूर्ण लेख, 
सफल चिकित्सा एव प्रयोगादि वश्त है। नेपु सकता, 
प्रमेह, मधुमेह, स्वप्नदोष, अण्डबृद्धि आदि रोगो पर 
विस्तृत विवेचन प्रकाशित किया दै। मूल्य ६,००। 
गुप्तसिद्ध प्रयोगाक(द्वितीय सस्करण) प्रथम भाग -- 
इसमे अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त २१६ चिकित्सकों 
के ४०० सफल एव सरल प्रयोगों का अभूतपू् सम्रह 
भकाशित किया गया है । प्रयोगो को रोगो की किस 
० ला किया हक हे पज्यपाद आचाये यादव 
फ् मस्तरास जी न मा, रा की 
“ले शर्मा छांगाशी प०्रघु हलक क कर 
४ ) वरद्याल जी भट्ट आदि 


प्‌ 


॥ 


पी विशेषांस 


[ 


किक 


अनुभवी विद्वानों के उत्तमोत्तम प्रयोगरत्ल इसमें 
प्रकाशित हैं | हरेक छोटे बड़े रोग पर २-४ सफल 
प्रयोग इसमे प्राप्त कर सकेगे। मूल्य 5,०० । 
गुपपिद्ध प्रयोगाक (द्वितोय भाग)--मुल्य २.०० 
गुप्तसिद्ध प्रयोगाक (तृतीय भाग)--समाप्त 
गुप्तसिद्ध प्रयोगार (चतुर्थ नाग)--इससे २४१ 
अनुभवी वेद्यराजों के १३०८ उत्तमोत्तम, सरल, 
पूर्ण परीक्षित प्रयोगों का अभूतपूर्व सम्रह हे । 
प्रयोगों की अन्य पुस्तकों तथा इन विशेषांकों 
में एक मौलिक अन्तर है | जहा पुस्तकें एक 
लेखक द्वारा ही इधर उधर के प्रयोगों को संग्रह 
कर तैयार की जाती हैं वहां इसमें भारत के प्रसिद्ध 
एवं सफल २५१ चिकित्सको के हृदय से छिपे हुए 
प्रयोगरत्न बड़े आग्रह से प्राप्त कर प्रकाशित किये 
गद्ये ् | मूल्य ८.५० | हे 
भेपज्य कल्पनाक--१७२ परिभापाये, १८ मृपायें, 
१० पुट, ३६ यन्त्र, ००० कपाय, १८० चूरणें, रु 
गुग्गुल, १२ पाक्वावलेह, ३४ पान्रक, ११६ आसवा- 
रिष्ट, ७६ घृत, ३४ तल के योगो की निर्माण विधि 
गुण आदि वर्णित है।इस विशेषाक में १३ प्रक- 
रण, ४५ लेखों का ४'खलाबद्ध एवं वेज्ञानिकरूपेश 
समावेश किया गया है । ६८ चित्रो द्वारा विषय को 
सुवोध बनाया गया है। यह विशेषाक वैद्य, लिर्माण- 


'शाल्लाओं के व्यवस्थापको के लिये अवश्य संग्रणीय 


है | मूल्य 8.०० । 

सैषज्य कल्पनाक परिशिष्टाक--इसमें धातुशोधन, 
सारण, भस्सीकरण, परीक्षा आदि भल्नीभाति सम- 
भाई गई है। सूल्य १.०० सात्र। 
. क्रामक रोगाक--चिकित्सको को सक्रासक रोगों 
से बचने के उपाय, रोगी की सकल चिकित्सा 
विधि, शाख्रीय विवेचन सभी कुछ- है । मूल्य ७.०० 

सक्रामक रोगाक परिशिष्टांक--मूल्‍्य १ ०० 

कल्प एव पचकर्म चिकित्साक--इस विशेषाक से 
अनुभवी व्यक्तियों द्वारा कल्प तथा पंचकर्म विधियों 


का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। श्री पंडित 
कृष्णुप्रसाद जी त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचाय का 
६० पृष्ठ का 'पंचकर्म' शीर्षक लेख अत्यधिक उप- 
योगी एवं मननीय है |. २:० प्रष्ठों म॒ विविध कल्पों 
का विस्तृत वर्णन है | मूल्य ४.०० मात्र | 

यकृत छीहा रोगोंक--मूल्य २.०० 

जिकित्सा समन्वय्ांक (प्रथम भाग)-..प्रष्त संख्या 
३६४ अनेकों रंगीन एवं सादे चित्र मूल्य 2.००। 

चिकित्सा ससन्वथ्राक [द्वितीय भाग]--२,०० 
: अ्रसृति विज्ञानांक--प्रसूति तन्‍्र पर यह सर्वाद्भ- 

पूर्ण साहित्य हैँ | सम्पादक ली पंडित रघुवीरप्रसाद 
त्रिवेदी ए० एस० एस० हूँ। इसमे ४०५ प्रष्ठ तथा 
१२४ चित्र हैं। प्रसूति एवं प्रसुता को होने वाली 


सम्पूर्ण व्याधियों के विषय सें क्रमबद्ध सुन्द्र 
सुविस्तृत विवरण दिया है । मूल्य ८.५०। 

जारी रोगोंक--५०० से अधिक प्रष्ठों, २६१ 
चित्र तथा १३७ (विद्वान लेखका के लेख युक्त यह 
विशेषांक सम्पूर्ण नारी रोगों का ऋमबद्ध विवेचन, 
सफल चिकित्सा विधि एवं अनुभूत प्रयोगों का उप- 
योगी भंडार दे | मूल्य ८.४० | 


भगनन्‍्द्र अंक १,०० 
- ,साता अंक १,०० 
,.. मधुमेह अंक १.०० 
खास अंक १.०० 
खास अंक (थीसिस) १.५० 
ग्रहणी रोगांक ' ' १.२० 
सूखा अंक १,०० 


धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ द्वारा प्रकाशित 


क आयुर्वेदिक पुस्तकें कु... 


ब्ु० पाक सग्रह--लेखक ओ पं० कृप्णप्रसाद जी 
त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य । आओ त्रिवेदी जी 
की संकलन योग्यता से जो पाठक परिचित हैं वे 
इस पुस्तक की उपयोगिता सत्ती प्रकार समझ 
सकते हैं । इस पुस्तक मे ४७०० से अधिक पाको का 
संग्रह प्रकाशित, है | हर पाक्त की निर्माण विधि 
सात्रा, सेवन विधि, गुण आदि दिये हैँ। अयोग 
कहां से प्राप्त किया यह भी सप्रमाण दिया दे। 
रोगी रोग मुक्ति के पश्चात्‌ रोगजन्य निबलता 
निवारणार्थ कोई ऐसी वस्तु पाने का अभिलाषी 
होता है जो ओऔपधि होते हुए भी रुचिकर हो 
तथा निर्वलता एवं रोग निवारण कर सके। ऐसे 
समय में चिकित्सकों को उस रोग में उपयोगी 
पाक-निर्माशण कर उसे देना चाहिए | प्राय, सभी 
रोगों पर २-४ प्रयोग इस पुस्तक में आपको मिलेंगे । 
ग्रहस्थ स्वयं पाक निर्माण कर स्वादिष्ट भोजन के 
साथ रोग निवारण" कर सकते हैं। पुस्तक हर 
प्रकार से उपयोगी है । मूल्य सजिलद का ३.४० 

सूर्यरश्सि-चिकित्सा (नवीन सस्करण१-सूर्यरश्सि- 
चिकित्सा को अग्र जी मे क्रोमोपेथी ((फ्राणा0- 
94009) कहते हैं। अग्नेज इस चिकित्सा के आवि- 


: ध्कर्ता अमेरिका के डाक्टरों को मानते हैं। पर 


६ 


' सू०फा० ३ | 


चास्तव मे थह चिकित्स अति प्राचीन और हमारे 
शास्रों में यहां तक कि वेदों में भी इसका उल्लेख 
मिलता दे। इस चिक़ित्सा में सूर्य की किरणों से 
ही समस्त रोग दूर:करंने कां विधान द। पुस्तक 
बड़े परिअ्रस से लिखी गई है | इसको पढ़कर पाठक 
हे कि सूर्य कितना शक्तिशाली है| उसकी 
किरण हमारे शरीर को कितनी .लीभदायक हैं और 
इसके द्वारा रोग किस प्रकार बात की : बात में दूर 
किये जा सकते है। पुस्तक अपने विषय की पंहिली 
ही है | अनेक रंगीन चित्र हैं| भूल्य ०.७४ 
उपदंश विज्ञान [हिचीय सस्करश]--लेखक-श्री 
कविराज प॑० बालकरास जी शुक्ल आपुर्वेदाचार्य | 
इस पुस्तक से डपद्श (गरमी-चांदी) रोग के वैज्ना- 
निक कारण, निदान लक्षण तथा चिकित्सा का वर्णन 
किया है| पुस्तक के कुछ शीर्षक ये हैं--उपदश 
परिचय, भ्राच्य पाश्चात्य का साम्यवाद, सक्रमण 
निदान, सिफलिस के भेद, उपदश प्राथमिक कील, 
लिंगाशे, औपसर्गिक सकल रोग, उपदंशज विकृ- 
तिया, सर्तिष्क विकार, फिरंग चिकित्सा में पारद्‌ 
प्रयोग, पथ्यापथ्य आदि उपदंश सम्बन्धी सभी 


* विपय इसमे वर्शित है। कोई भी आवश्यक विषय 
छूटने नहीं पाया है | मूल्य १,०० 


रे 


प्रयोग पृष्पावली--संज्षिप्त रूपेण अनेकी सामान्य 
एवं आश्चर्यजनक वस्तुय निर्माण करने की विधियां 
इस पुस्तक मे प्रकाशित हैं। आरम्भ से प्रकाशित 
[ सफल प्रयोग संग्रह के १-१ प्रयोग से पाठक इस 
पुस्तक का मूल्य बसूल समझे | ये प्रयोग बहुत समय 
से परीक्षित है ओर सफल अमाशित हो चुके है । 
अनेक उद्योग घधो का संकेत इससे मिलेगा जिससे 
पाठक बहुत लाभ उठा सकते हैं। समप्टि रूप मे 
पुस्तक बेकार मनुष्यों को व्यवसाय की ओर भ्कुकाने 
वाली है | गृहस्थियों के लिये नवीन ओर उपयोगी 
बातों का भंडार है जिससे व अपने देनिक कार्यों 
में पर्याप्त ज्ञाभ: उठा सकते हैं | पहिले दो संस्करण 
शीघ्र समाप्त हो जाना इसकी उत्तमता का श्रमाण 
| पृष्ठ संख्या ११४ सूल्य (१.२४ 
रसायन सहिता [भाषा टीका सहित]--अ्रायुवेंद्‌ 
साहित्य के अनमोल रत्न अपनी अलौकिक ग्रतिमा 
के “साथ साथ अन्यकार से ढके हुएं हैं। अमूल्य 
, पुस्तक यत्रतत्न पड़ी हुई, हैं. जिनके अ्रकाशन की आव- 
- श्यकता है । यह पुस्तक भी एक ऐसा ही रत्न है | अलु- 
भवी ओर विंचारशील लेखक महोदय ने हिमालय 
पर्यटन के परिश्रम से इसकी खोज की दै। [उन्हीं 
के प्रशसंनीय प्रयत्न से बैद्य समुदाय की सेवा से उप- 
स्थित कर॑ सके है। इसके अनेक: अव्यर्थ प्रयोग, 
सत्व प्रस्तुत विधि, उपधातु का शोधन मारण भ्रश्नृति 
अनेक्र विपय दिये गए हैँ | सूल्य १.०० 
कुचिमार तन्‍्त्र [भापा टीका])-श्रीमद्‌ कुचिमार 
मुनि प्रणीत पुस्तक पुरानी ओर अत्यन्त गोपनीय 
है | इसमे इन्द्रिय वृद्धि, स्थूल्लीकरण, कामोहीपन 
लेप, बाजीकरण, द्रावण, स्तम्भन्त, संकोचन व केश- 
पात, गर्भाधान, सहज प्रसव आदि पर अनेक यौग 
भलीभाति बताये गग्ने हैं।इस नवीन संकरण में 
प्रमेह, न्पु सकता, मधुमेह आदि रोगों पर स्वानुभूत 
प्रयोगों का एक छोटा सा सम्रह भी दिया है | ०.४० 
दशभुत्ञ [सचित्र]-लेखक--लाल्ा रुपलाल जी 
चेश्य बूटी विशेषज्ञ। दशमूल किसे कहते हैं ? किन 


श्र 


किन ओपधियों से बसा है ? इन ओऔषधियो की 


आकृति कैसी है? यह बिरले ही-जानते हैं। इस 
उप्तके से दशमूल की दशो ओऔपशियों का सचित्र 
वर्णुन है। साथ ही उनके पर्याय नाम गुण और 

'»“ भी बतलाये गये हैं तथा दशसूल प चसूल से 


हक + धार 


£में निर्माण होने वाले कृृपीपक्च रसायनों 


बनने वाले अनेक ग्रोगों की विधियां भी दी गई 
दर । चिन्न उसने स्पष्ट पी कि देखने 7 गे पिन 
चान झकते हैं। मू० ०,४४० 

दन्त-विज्ञान [हिलीय संरब्रण]- यह भिपगू रच्त 
स्वर्गवि भी गोपीनाथ जी गुप्त की सास्पूर्स रचना 
है। इसगे दांतों की रचना, आातरिक दशा, शक्षा 
के उपाय, अनेक दन्तरोगों के संद, चर्णन ओर 
सरल चमत्कारिक पपचार दिये गए है। चार चित्र 
युक्त । सू० ०,६३७ 

स्यूमोनिया श्रकाश्ष द्वितीय सस्करण]--आखुर्वेदर 
मनीपी स्वर्गीय पढित देवकरण जी यबाजपेयी की 
यह वी उत्तम रचना दूँ ,जिख पर धन्वन्तरिं पदक 
मिला था और जो निश्चिल भारतीय वैद्य सम्मेलन 
से सम्मान ओर पदक प्राप्त कर चुकी दे। “न्यूमो- 
नियां की शाख्रीय व्युपत्ति, कारण निदान, परि- 
णाण, चिकित्सा आदि सभी बाते एक ही पुस्तक 
से भलीभाति वशित हूं। मू० ०.३७ 

प्राकृतिक ज्वर--लेखक--स्वर्गीय. लाला राधा- 
बल्लभ जी वेद्यराज। मलेरिया (फसली बुखार) 
का पूर्ण विवेचन है । आयुर्वेदीय मत से मलेरिया 
कसा दोता दे । उसके दूर करने के आयुर्वदीय 
प्रयोग, क्विनाइन से दानिया आदि विपयों पर पूर्ण 
प्रकाश डाला है | पुस्तक स्वानुभव के आधार पर 
लिखी द्वोने के कारण महत्वपूर्ण है | सू० ०,२ 

चैद्याज जी की जीवनी--स्वर्गीय लाला राधा- 
बल्नभ जी की ,जीवनी बड़ी ओजस्वनी भापा में 
लिखी है। इसके पढ़ने से आलसी पुरुष भी उद्योगी 
ओर परिश्रमी बनने की इच्छा करता है | मू० ०.१६ 

वेदों में गैधक ज्ञान--लेखक-स्वर्गीय लाला राघा- 
बल्लम जी वेयराज | वेद्‌ के मन्त्र जिनमे ध्यायुर्वें- 
दीय विषयों का वर्णन है तथा जिनसे आयुर्वेद की 
आचीनता प्रमाणित होती है, शब्दार्थ सहित्त दिये 
हे | मू० ०.१६ 

कृपीपक्क रसायन--लेखक--चैद्य देवीशरण जी 


ध्ड 


ए 
2 7० सम्पादक धन्वन्तरि | धन्वन्तरि कार्यात्ञय 


के गुण, 
सात्रा, अजुपान, सेवन विधि आदि विस्तृत रूप से 
'वरशित है। भू० अचारार्थ केवल्ल ०.०६ 


चन्द्रोद्य सकर व्वज [तितीय संस्कर ण|---लेखक--. 


: -० लाला राधावल्लम जी वैद्यराज | इस पुस्तक 


रद 
(4 


- में पारद शुद्धि, गन्धक शुद्धि, पारद के संस्कार, 
मसकरघ्वज बनाने की विधि, भ्राप्टी बनाने की विधि, 
सकरध्वज के गुण तथा भिन्‍न भिन्‍न रोगो से अखु- 
भव सभी बाते स्वानुभव “के आधार पर बर्शित 
्। मुल्य ० २५ 

भस्म पर्पटी-लेखक--चैद्य देवीशरण जी गर्ग 
प्र० सम्पादक घन्वन्तरि-इसमें धन्वन्तरिं कार्यालय में 
निर्माण होने वाली सम्पूर्ण भस्मों और पर्पटियों का 
विस्तृत रूप स वर्णन हैँ। रोग के लक्षणानुसार 
ओपधियों को किस प्रकार सफलता के साथ व्यवहार 
किया ला सकता है यह आप इस पुस्तक से जान 
सकेंगे। सूल्य ६ न० पे० 

रस रसायन गुटिका-गूगल--धन्वन्तरि - के प्रधान 
सम्पादक एवं अनुभवी चिकित्सक वे देवीशरण 
जी गर्ग ने इस पुस्तक में ,धन्बन्तरि कार्यालय सें 
निर्मित रस-रसायन शुटिका गूगल के गुण, मात्रा, 


ह ७, $,. - 
अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें ..“# 
द ४8 आयुर्वेदीय ग्रन्थ रत्न किक : 


श्रष्टागहदय (सम्पूर्ण )--विद्योतनी भाषा टीका, 
वक्तव्य, परिशिप्ट एवं विस्तृत भूमिका सहित दीका- 
कार श्री अन्रिदेव सुप्त मूल्य १६.००, 'कृष्णलाल 
भारतीय २०.००, पं० शिव शर्मा १५.” ० 
श्रष्टांग-संग्रद (सृत्रस्थान)--हिन्दी... टीका, व्य- 
ख्याकार गोंबब्रन शर्मा छांगाणी | सू० ८.०० 
काश्थप सहिता--टीकाकार श्री सत्यपाल मिफ- 
गाचार्य, विद्योतनी भाषा टीका विस्तृत संस्कृत हिन्दी 
उपोद्घात सहित । अन्थ का मुख्य विपय 'कौमार- 
सत्य! अष्टाड्ायुवेंद का अपरिहार्य अज्भ है।यह 


विपय पूर्ण विस्तृत और प्रमाशिक रूप से इस 
- सहित | मूल्य १०,०० ' 


पुस्तक में वर्णित दे । मू० १६.०० 

कौमारमस्ध्य (ननज्य वाकरोग सहित)---बाल सोगों 
पर प्राच्य एवं पाश्वात्य चिकित्सा विज्ञान के आधार 
पर ओ पं० रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी 4. ,7४, ,5, द्वारा 
लिखित विशाल ग्रन्थ | मूल्य ६ ०० 


गंगयति निदान---लेखक जैन यति गंगाराम जी. 


अनुवादकर्ता आयुर्वेदाचार्य श्री नरेन्द्रनाथ जी 
« शास्त्री । सुद्य ६.०० , ; 
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अनुपान, व्यचद्ार विधि बडे ही उपयोगी ढद्भ से 
लिंखी हैं | चिकित्सको के लिये यह पुस्तक विशेष 
उपयोगी वन गई दे । क्योंकि लेखक ने अपने ३० , 
बंष के चिकित्सानुभव को निचोड़ इसमे रख दिया 
है | मूल्य २५ न० पे० मात्र | 
रक्त (8/005)--..इसमें धन्वन्तरि कार्यालय के 

संस्थापक ओ वेद्यराज राधावज्ञम जी. ने रक्त की 
बनावट, उपयोगिता एवं रक्त सम्बन्धित सभी मोटी 
मोटी बाते आयुर्वेद एवं एलोपैथी उम्रय-पद्धतियों 
से सरल .हिन्दी भाषा में समभाकर लिखी हैं। 
नवीन सेंस्करण सू० २५ न० पे० 

, ईन्‍्फ्युएल्जा (फ्लु)--लेखक--श्री पं, क्ृष्णुप्रसाद 
तिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य)) इसमे इन्फ्लुएव्-्जा 
रोग का बिस्दू्त विवेचन तथा,, सफल -चिकित्सा 
विधि वर्शित है | फ्लु और इसके सभी अपद्रवों*की 
आउुर्वेदीय चिकित्सा है। मूल्यं,४० न०पे० ' 


र 


चरक झाहिता' (जामनग्रर - प्रकाशित)---हिन्दी, 
अंग्रं जी, गुजराती अनुवाद के साथ ६ भाग--मृ. 
७४,९० से अ आ आज हक 
चरक सहिता (सम्पूर्ण)--श्री जयदेव विदयालंकार 
डरा सरल सुविस्तृत भाषा , टीका युक्त, दो जिल्दों 
सें, (पष्ठ संस्करण) मूल्य ३०.००. *'- ह 
चरक सह्दिता (सम्पूर्ण)--तीन मांगों मे टीकाकार 
ओ अत्रिदेव गुप्त । मूल्य २४.५० '' 
'/ चक्ररच--भावाथ संदीपनी विस्तृत भाषा टीका 
तथा विषद्‌ टिप्पणी सहित । पंरिशिष्ट में पंच- 
लक्षंणी निदान, डाक्टरी मूत्र परीक्षा, पथ्यापथ्य 


बच्य गुण विज्ञान-(पूर्वा्ध)-छात्रोपयोगी संस्क- - 
रण | लेखक आयुर्वेद मार्त्डः वेयय यादव जी 
श्रिकम जी आचार्य । द्रव्य, गुण, रस वीये, विपाक, 
प्रभाव, कर्म का विज्ञानाव्मंक विवेचन । मूल्य ७ ४० हि 
प्रियत्नत शर्सा लिखित प्रथम भाग ४,४५०, द्वितीय 
तृतीय भाग १२,४५० ' । 

भावप्रकाश (सस्पर्ण)--भाषा टीका सहित । दी 


५ 


जिल्दों में शारीरिक भाग पर प्राच्य पाश्वात्य मर्तो 
का समसयात्मक वर्णन, निघर्दु भाग पर विशिष्ट 
विवरण तथा चिकित्सा प्रकरण मे प्रत्येक रोग पर 
प्राच्य- पाश्चात्य सत्तों का (समन्वयात्सक) विशेष 
टिप्पणी से सुशोमित है। मूल्य २६,००, श्री 
ल्ालचन्द्र कृत २० ००, कान्तिनारायशु मिश्र २० ०० 
भावप्रकाश निधण्ठु--आपषा टीका एवं बृहद्‌ परि- 
शिष्ट सहित । लेखक-पं० गंगासहाय मू० ६.००, 
हरीतक्ष्यादि वर्ग लेखक विश्वनाथ ट्विवेदी ७,०० 
साधवनिदान (भाषा टीका युक्त)-पूर्वा द्ध-मधुकोष- 
संस्कृत टीका विद्योतनी भाषा टीका तथा वैज्ञानिक 
विमर्श टिप्पणोयुक्त यह माधव निदान्न बढ़ा उप- 
* औ्ोगी बन गया है। दो भाग सूल्य १३,०० 
साधव निदान-सूलपाठ, सूलपाठ की सरल हिन्दी 
व्याख्या, मधुकोष संस्कृत व्याख्या और उसका 
सरुल अनुवाद । वक्तव्य एवं ठिएपणीयुक्त यह ग्रन्थ 
विद्यार्थियों तथा चिकित्सकों के लिये अ्रवश्य पठनीय 
है । पं० पूर्णानन्द शाख्रीकृत टीका प्रृष्ठ १०१८, 
दो भागों मे सूल्य १९.०० आखुवेदाचार्य सुदशेन 
शास्त्री कृत टीका १४.०० ा 
माधव निदान-सर्वाज्ज सुन्दरी भाषा ठीका ४.४० 
माधव विदान-टीकाकार ज्रह्मशंकर शाल्री, मधु- 
कोष, संस्कृत व्याख्या तथा मनोरमा हिंन्दी टीका 
संद्वित । पृष्ठ सख्या ४१२ मू० ६.०० 
रसाथनसार-अभी प० श्यामसुन्द्राचार्य के 
बीसियो वर्षा के परिश्रम से प्राप्त प्रत्यक्षानुभव के 
आधार पर लिखित अपूर्च रसप्रन्थ मू० ८.०० 
रसेन्द्रस्पर सम्रइ--वेज्ञानिक रस चन्द्रिका भाषा 
टीका परिशिष्ट से नवीन रोगों पर रसों का प्रभाव, 
मानपरिमापा, सुषा तथा पुट प्रकरण, अनुपान विधि 
तथा ओषधि बनाने के नियमादि | मूल्य ६,०० 
रसेन्द्रसार सभह (तीन भागों में)--आयुर्वेद बृह- 
स्पत्ति प० घनानन्द जी पन्त द्वारा संस्कृत टोका और 
हिन्दी भाषा सहित वैज्यों, विद्यार्थियों के लिये उप- 
योगी है । पृष्ठ सख्या ११४० | मूल्य ११,०० 
रखरत्न समुच्चय--तदीत सुरत्नोज्वला विस्तृत 
भाषा टीका एवं परिशिष्ट सद्दित सू० १०,०० 
रसतर गिणी-चठुयय॑ सस्करण-भाषाटीका सहित | 


रस निर्माण्ण घातु उपधातुओं का शोधन मारणयुक्त 
'८ अनुपम प्रन्थ है | मू० १०,०० 


रसराज मद्दोद्घि (पांच भाग)-वस्तुत: यह आशयु- 
बंदीय रसों का सागर ही हे। प्राचीन ग्रन्थ है तथा 
सरल भाषा से लिखा, उपयोगी रस ग्रन्थ दे । 
तसवीन सजिलद्‌ संस्करण | मू० १०.०० 

योगरत्नाकर--कायचिकित्सा विपयक उपलब्ध 
प्रस्थो में यह सर्वोत्कृष्ट रचना है। चिकित्सक के 
लिए ज्ञातव्य सभी आवश्यक विषये। को संग्रह किया 
गया है। साधवोक्त क्रम से सभी रोगो का निदान 
व चिकित्सा का वर्णन है | मू० १८,०० 

सौश्रती--लेखक रमानाथ हिवेदी | अ्रष्टांग 
आयुर्वेद के शल्यतन्त्र पर लिखित प्राच्यपाश्वात्य 
समन्वय से युक्त | सू० ८४० 

शाह धर सहिता--वैज्ञानिक विमशपित सुबो- 
धिनी हिंन्दोी टीका, लक्ष्मी नांमक टिप्पणी, पथ्या- 
पथ्य एवं विविध परिशिष्ट सहित मू० ६.०० 

सुश्रुत सहिता (सम्पूर्ण)--सरल हिन्दी टीका 
सहित टीकाकार श्री अन्रिदेव गुप्त विद्यार्थियों के 
लिये पठनीय है । पक्के. कपड़े की जिल्द मूल्य 
१४,००, कवि० अम्बिकादत्त कृत सम्पूर्ण २७,०० 

सुश्र,त सहिता-सूत्र स्थाद-टीकाकार श्रीयुत घाणे- 
कर | अब तक की सभी टीकाओ मे उत्कृष्ट टीका 
सू० ६.००, शारीर स्थान सृ० ८,००, डा. जे डी. 
शी (शारीर स्थान) ४,०० | 

हारीत संहिता--ऋषि प्रणीत प्राचीन सहिता | 
भाषा टीका सहित, टीकाकार शिवसहाग्र जी सूद । 


" पृष्ठ ४१२ मूल्य ८.०० 


-_ “हरिहर सहिता--बेद्यराज हरिनाथ सांख्याचार्य 
नवीन औषधियों का भी समावेश है । सरल भाषा 
टीका सहित मूल्य ८.०५ 

' वैद्य सहचर--लेखक पं. विश्वनाथ ट्विबेदी आयु- 
बेंदाचाय | चतुर्थ संस्करण । इसे वबैद्यों का सहचर 
ही ससमे। इससे लेखक ने अपने जीवन का संपूर्ण 
चिकित्सानुभव रख दिया है | मूल्य ३.०० 


चिकित्सा रत्न--रामरतन गगेले-एक चिकित्सक 
के लिये सब प्रकार्‌ की सक्षिप्त उपयोगी सामग्री से 
युक्त सजिल्द्‌ मूल्य ४ ७४, 


चिकित्सा तत्व प्रदीप---एक चिकित्सक के लिये 
अत्यन्त उपयोगी अन्ध प्रथम सास ६ ००, ह्वितीय 
भाग 5.०० 


हज 
डा 


वब्वीषधि चस्फ्रोदय (१० भाग)-अत्येक वनस्पति के 
पर्याय, परिचर्य, शरण कर्मादि विवेचनयुक्त ओऔी 
चन्द्रराज भंडारों कृत। मु? ४०,०० एक भाग २.०० 

बुहदासवारिप्ट प्रह--कविराज औी दवसिह जी 
विटठल । इस पुस्तक सें अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थों 
से आसवारिप्टों का संग्रह किया गया है। उनके 
गुसवर्म लिखेगये हैं। सजिल्द मूल्य रे? 

चिकित्सा चन्द्रोदय (सात भाग) 

हिन्दी ससार में अपूबे ओर पहला म्न्थ विना 

गुरु के वैद्यय सिखाने वाला, जो संस्कृत जरा भी 


नहीं जानते वें भी इस म्न्ध को बिना गुरू के पढ़ 


कर वैद्य वत सकते & ।! मिन्‍्हें शक हो वे केबल 
चौथा भाग संगाकर दिल का बहम मिटालें | 
चिकित्सा चन्द्रोदय १ ला भाग ४७,५० 
प श्रा भाग ७.४० 
जग 
३ रा भाग ४,४५० 
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एलोपेथिक पुस्तक 


श्रमिनव बिकृति विज्ञानं--रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 
4. #. &.-बिकृति विज्ञान (770 ॥0०82 ) 
विषय का हिन्दी भाषा में विशाल ग्रन्थ । अनेक 
चित्र साथ में दिये गए है प्रत्येक रोग की विकास 
किस प्रकार होता दे एवं उस सम शरीर के क्रिस 
अंग में क्या क्या रतन होते हैं. स्पष्ट रुस 
से समझाया गया दे । अन्त से हिन्दी एवं इन्नलिश 
शब्दों की विशाल सूची दी गई दहै। विद्यार्थियों के 
'लिए उपादेय है| मूल्य १९-०२ ८ ॒ 
ऐलोपे थिक पेटेल्ट चिसित्सा+लेखक डा? अडा- 
ध्यानाथ पांडिय । अकारादि क्रमानुसार प्रत्येक रोम 
पर प्रयोग की जाने वाली पेटेन्ट औपधिया दी हें. । 
तथा प्रत्येक पेटेन्ट ओऔपधि किस किस रोग पर 
प्रयुक्त हो सकती दे यद्‌ भी दिया है । मूल्य २.०० 
झमिनव नेत्र चिकित्सा विज्ञान---लेखक पँ० 
बिख़नाथ हिवेदी शाख्री #. ४., आयेुर्वेदाचार्य । 
प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों का समन्वय करते हुए नेत्र 
चिकित्सा पर हिन्दी में विशाल ग्रन्थ । मूल्य १०.०० 
शकब्य प्रदीषिका--लेखक  डा० सुकेन्द्स्वरूप 
वर्सा । शब्य (सजेरी ) विषयक हिन्दी में. लिखी 


चिकित्सा चन्द्रोदय - ४ था भाग 5५०० 
99 7 # वां भाग हे * ८ ०० 
7) १ . दि ठा साग 9,०0० 
१) 99 ७ वा भाग १३.०० 
2रणमानककामाम रवाना] परदााानदावंदमानाकमाक, 

४१,४१० 


नोट--एक साथ ७ भाग खरीदने वाले को किताब « 


रल पार्सल से म॑गानी चाहिए | एक पूरा सेट लेने वार्लों 
की ४७,०० रू० देने पते हद || 

स्वास्थ्य रक्षा-अहस्थों के धर की यह्‌ रामायण है । 
हर घर. में इसका रहना जरूरी. है। इसका नाम ह्दी 
स्वास्थ्य सत्ता उर्फतन्दुरुस्ती का बीमा हैं । तन्दु: 
रुम्ती नहीं तो दुनियां में रद्य कया * मू. ४.०० 


अभिनव शब॑च्चेद विज्ञान-लि० हेरिस्वरूप कुत्लश्र प्ठ- 
नवीन मतालुसार शबच्छेदन (2075522॥07) विष- 
यक विशाल ग्रन्थ दै"।बिपय का स्पष्ट ज्ञान कराने 
के लिए अनेक चित्र साथ दिये गए है। मूल्य १५.०० 
८. में 2 
हिन्दी 
हुई है। प्रत्येक प्रकार. के शल्य कम को विस्तार से 
लिखा दहै। अनेक चिंत्र दिये हैं. मूल्य १ २.४० 
. :बाल रोग चिकित्सा--लेखक डा०रसानार्थ 'हिंवेदी 
एस० ए०, ए० एस० एस? । प्राच्य एच प्श्चात्य 
चिकित्सा विज्ञान का विस्तार से समन्वय करते हुये 
विशदवर्णन युक्त मूल्य ४.००रू०  -  - 
अधिनव शरीर क्रिया विज्ञान--ज्ेखक प्रियत्रत 
शर्मा-यह पुस्तक हिन्दी में अपने विषय की सर्बश् छ 
पुस्तक है | मूल्य ७.५० का! 
धात्री विज्ञान--डा० शिवदेयाल गुप्त 4. 24. ७. 
प्रारम्भ से नारी जननेन्द्रिय रचना एवं क्रिया 
शारीर, गर्भिणी परिचर्या, नवजात शिशु परिचर्यो 
एवं बाल्यकालीन रोगों का संक्षेप से वर्णन किया 
६ । अनेक सम्बन्धित चित्र दियें हैं. | मूल्य +.५४०- 
गर्भस्थ शिक्ष॒ की कहानी--लेखक डा० लक्ष्मी- ' 
शद्दर गुरू | प्रलूति बिपयकः हिन्दी से उत्तम एवं 
सन्तिप्त पुस्तक । सम्बन्धित चित्र हैं | मूल्य २०० 
/ जन्म निरोध--लेखक ए० ए० खा ॥8, 8०. । 
पुष्तिक में जन्म निरोध के लिये अनेक प्रकार की 
भौतिक, रासायनिक, यान्त्रिक एवं शस्ध कर्मीय 


जैँ 


हर 
५ 


जिधियां दी गई हैं| पुष्तक अत्यन्त उपादेय है । 
सूह्य 8.7० अखक 
सामान्य शब्य विज्ञान (सचित्र )ह डा० 
शिवद्याल गुप्ता 4. /4., ७. | शल्य (सजरी) 
विषयक हिन्दी भाषा मे विशाल ग्न्य । प्रत्येक विपय 
को आवश्यकीय चित्रों द्वारा समकाया गया है। 
पुस्तक अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के 
लिये अत्यन्त उपादेय है | मूल्य १९.००. 
आदर्श एल्लोकैथी मेंटेरिया मैंडिका--शलोपथी 
विज्ञान के अमुसार प्रत्येक औषधि प्रकृति, गुण: 
धर्म, उपयोग, सात्रा, रोग निदान के अनुसार इसमे 
बर्शित है । मुल्य ११.०० | 
“5 हिन्दी साडर्न मेडिकल द्रील्सैंट--( आधुनि- 
दिकित्सा) लखनऊ विशविद्याज्ञय के प्रोफेंसर भा 
- एम, एल. गुजरात श., 2., 7४. २. ८० ४, 
(क्न्दन) द्वारा लिखित -एलोपैथी चिकित्सा के 
ल्िग्रे अत्युफ्योगी ह्ठै | मुल्य २2 भ०० ह 
'पैटेन्ट प्र सक्राइचर या पिटेल्ट चिकित्सा-अत्येक रोग 
पर व्यवहार होने बोली-एलोपैथिक पेटेन्ट औषधियों 
का तंथों डअजेक्शनी का विषरण सुन्दर ढंग से दिया 
हे | मुस्थ ७/०० के 
आधुनिक चिंकित्य विज्ञाग-- दी भाग) श्री डा. 
आशानन्द- पंचरत्न /, ऊ, #, ४, आयुर्वेदाचार्य । 
यह चिकित्सा विज्ञास की सुन्द्र रचना है । इससे 
, _ १६ अध्यार्यों से रोगों का वणेन तथा उनकी” सफल 


4 
है है 
श्जाँ 


. एलोपेशी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा बड़ी खूबी के 


साथ दी हैं.। इसकी बर्णन शेली तुलनात्मक ऋृष्ठि से 
ही भहत्व की नहीं वरन सफल चिकित्सा दृष्टि से 
भी यह ग्रस्थ चिकित्सकों को उपादेय है | कपडे की 
सुन्द्र जिल्द---मूल्य प्रत्येक भाग का १०,०० 
आयुर्वेद एए्ड एलोपेथिक गाइड--लेखक आयशु- 
बँंदाचार्य प. रामकुमार हिवेदी | हिन्दी से प्राच्य 
' पाश्चात्य विज्ञान का विस्तृत ज्ञान देने वाली बेजोड़ 
पुस्तक दे | सूर्य १०,०० 
वर्मा एलोपैथिक निघयटु--डा० वर्मा जी की 
ह्वितीय कृति | इसमें २००० से अधिक पेटेन्ट तथा 
साधारण औषधियों के वर्णन के अतिरिक्त सैकड़ों 
जुस्खे तथा अन्य उपयोगी बातें दी हैं। मल्‍य १२०० 
हि ३ ऐलोपैथिक गाइद--लेखक डा रामनाथ बसों 
/जपथी की ज्ञातव्य बाते सरल हिन्दीं मे बत्ताने 


वाली सुप्रसिद्ध पुस्तक, छठा संस्करण मूल्य १९.०० 
पुलोपैधिफ योंगरस्ताकर--+थी बसी जी कि उप- 
थोगी पुस्तक । इसमें एलोपैथ्रिक मिक्त्चर तथा 
प्रयोगों का विशाल संग्रह दे पृष्ठ ७४१ मूल्य १६९०० 
एलोप थिक चिकित्सा (वृतीय संस्कृश)->लेखक 
ड० सुरेशप्रसाद शर्मा | इसमें प्राय: सभी रोसों का 
वर्णन, लक्षण निदान आदि संक्षेप में बन करके 


_ उन रोगों की चिकित्सा विस्दृत रूप से दी दै। योग 


आधुनिकतस अनुसन्धानों को सथकर ओर अनुभव 
सिद्ध लिखे गए हैँ । ८२४ प्रप्ठो के विशालकाय 
सजिरद ग्रन्थ का सूल्य १०५०० 


टप 
जे 


एलोएविफ पाकेट साहरव--एलो पेथिक चिकित्सा 


का सूछ्म रूप यह पाकेट गाइड है । इस आप जेब 


मे रखकर चिकित्साथ जा सकते हैं जो आपका हर 
समय साथी का कास दती है | सूल्य ३:०० 

, एलोप थिक पेटेन्ट मेडिशवन--लेखक डा० अयो- 
'ध्यानाथ पाडेय | कोन पेटेन्ट ओपधि किस कम्पनी 
की तथा किन ९ द्रव्यों से निर्मित हुई है किस रोग में 
प्रयुक्त होती है, लिखा गया है । दूसरे अध्याय में 
रोगाउुसार औपधियों का चुनाव किया दे। सू० ४२४५ 

एलोपैथिक मेंटेरिया सेडिका--[पाश्चात्य. द्रव्य 
गुण विज्ञान ) लेखक-कविराज़ रामसुशीलर्सिह 
शासत्री 4,॥४,७.,। यह पुस्तक अपने विपय की सबे- 
श्रेष्ठ पुस्तक है ।- लेखक से विषय को आयुव्वेद 
चिकित्सकों तथा विद्यार्थियों के लिये विशेष उपयोगी 
ढद्ध से प्रस्तुत किया है । मूल्य सर्जिल्द का प्रथम 
भाग १२,००, छ्वितीय मांग ३०,०० 

एलोपेथिक सेंदेरिया मैंडिका--लेखक-डाक्टर 
शिवद्यात्न जी गुप्ता ए० एंम० एस० | इस पुस्तक 
में अब तक की सम्पूर्ण ओषधिया जो एलोपेथी मे 
समाविष्ट हो चुकी हैं, सभी दी है। सफल सुबोध 
भाषा, वेज्ञानिक क्रम से विषय का स्पष्टीकरण, 
ओपधियों के सम्बन्ध मे आधुनिकतस सूचना; भिन्‍न 
मिन्‍न औषधियों से सम्बन्धित तथा चिकित्सा सें . 


'अंयुक्त योगों का निर्देश पुस्तक की विशेषता है । 


हिन्दी में सबसे महान और विशाल अद्वितीय 

पुस्तक जिसमें १३०० पृष्ठ है का मूल्य १२,०० 
एलोपेथिक सफल औपधियाँ--एलोपैथी ' - की _ 

नवीनतस अत्यन्त अ्सिद्ध खास खास औषधियों का, 


3 । 
५ । 


गण धर्म विवेचत जो आजकल बाजार सें “वरदान 
सिद्ध हो रही हैं । सभी सल्फाम्र ५ आदि ओपवियों 
के वर्णन सहित | सूह्य ४.०० 

नेत्र रोग विज्ञान--कषण्ण्गोपाल घंमौथ ओऔष 
द्वारा प्रकाशित अपने विषय की हिन्दी में सर्वेश्नेष्ठ' 
पुस्तक | सेकड़ों चित्रों सहित सूल्य १४.०० ह 

सचित्र नेत्र विजञान-जेखक डा, शिवदयाल 
गप्त, पृष्ठ संख्या ५६७, चित्र संख्या १३) मूल्य 5.०० 
है मल मत्र रक्तादि परीक्षा--लेखक .डा. शिव- 

दयात गप्त, अपन (विषय की सर्वाज्भपूर्ण सचित्र 

' और वेजयों के बड़े काम की पुस्तक है। मूल्य २.०० 

मिश्चर (दुठा संस्करण)-अथम ३६ प्र॒ष्ठा,स 
मिक्‍चर बनाने के नियम, औषधियों की तोल नांप 
व्यवस्थापत्रों में लिखे जाने वाले सकेतों की व्याख्या 
आदि ज्ञातव्य बाते दी हैं। बाद में उप्योगी इक्जें-- 
क्शनों का भी संकेत किया है। अन्त में देशी दवाओं 
के अंगेरेज्ी नाम दिये हूँ । २१७ प्रष्ठ की यह पुस्तक 
चिकित्सकों के लिये अत्युपुयोगी है | मूल्य २.४० 


एनीसा और केथीटर - , ०.३७ 
एनीसा टीचर , है / ०.५४ 
कम्पाउन्डरी शिक्षा” >»। ., २.४० 
कपिज्ञ स्लास मैन्युअल,.... १ ०.१६ 
मलेरिया (एलोपेंथिक) | र.९२४ 
- “करथीटर गाइड, ._., ०.२४ , 
सापसान (थर्मामीटर) - , [/ * #गेश 
““अ्र्मोसीटर, मास्टर... हर | ०.९४ - 
»  म्देथिस्कीप तथा नाड़ी परीक्षा. , ०.७४ 
: स्टेथिस्कोप शिक्षक , / . १-०० ' 
स्टेथिस्कोीप है | १,०० 
एलोपेथिक मिक्‍चर ,/ २.०० 
एहोपिथिक सार संग्रह / ७,०० 
एनाटोमी (शरीर ज्ञात संग्रह). ४-०० 
मलेरिया कालाजार / . / १७४ 


मेडीसन (चिकित्सा ज्ञान ,सम्रह) ४.०० 


उजेवशन विषयक पुस्तक 


इज्जेवशन-सेखक--डा० सुरेशप्रसाद शर्मा-- 
अपने बिपय की हिन्दी से सचित्र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक 
है । थोड़े समय: में ही ६ सम्करण हो जाना ही 
इसकी उत्कृष्ठतां का श्रभाण दे । इसके आरम्भ से 


रु 


'सिरेज के प्रकार, 


रे 


उनके लगाने की विधि, रंगीन एवं सादे चित्रों सहित 
पूरी तरह सममाई गई दै'। वाद से अत्येक इच्जे- 
क्शन का वर्णन, उसकी मात्रा, उसके शुश,“ प्रयोग 
करने- से क्या सावधानी बतनी चाहिये आदि सभी 


' बातें विस्तार से लिखी गई हैं। अन्त में अकारादि 


क्रम से समस्त इब्जेक्शनों की सूची तथा प्रष्ठ संख्या 
दी गई हे । चिकित्सकों के लिये पुस्तक अत्यन्त उप- 
योगी हे | सजिल्द मूल्य १०,०० - 

सचित्र इब्जेक्शन-डा०.. शिंवनाथ ० » खन्ना--- 
प्रम्तुत पुस्तक इब्जेक्शन अर्थात्‌ . सूचीचेधन नामक 


_& 
पविश्वय पर. विस्तीरेपूँवक, सरल, जनग्रचतित भाषा: 


में समभाकर लिखी गई हे,। चार' खण्ड है जिससे 
प्रथम खण्ड में इच्जेक्शन की विधियां “तथा इच्स्जे 
क्शन के भेद, द्वितीय खण्ड में विभिन्‍न इब्जे क्शनों 
के गुण कमोदि, तृतीय खरडं से प्रधान रोगी मे. ले 
तथा उनमें दिये जाने,चाण इज्जेक्शन और चतुर्थ 
खण्ड से अन्य आवश्यक जानक्रोरी -दी:है | पुस्तक 


इन्जेक्शन तत्व प्रदीप-लेखक डा०,गशापति सिंह" 
वर्मा । सभी इब्जेक्शनो का ब्णन है तथा उनके भेद 
ओर लगाने की विधि सरलतया-'दी है | मू० ५.०० 

सूचीवेध विज्व]न--क्षेखक डा० रमेश -चन्द्र “वर्भा 
डी० आई एम० एस० । यह /गुस्तक भी एलापेथी , 


/ इन्जेक्शनों कौ उपयोगी विस्तेत सामिग्री से पूर्ण 


है। पेनसिल्लीन, विटामित्र ,आदि का भी विस्तृत 
सन है । पक्के कपड़े की जिल्द मुल्य ७,५४० », 


- सूचीबेध विश्ान--लेखक भरी राज्ञकुमारःहिवेदी | 
इस छोटी पुस्तिका मे आपको ब्रहुत कुछ सामग्री 
भिल्लेगी | गागर में सागर भर दिया है | मूल्य १.४० 

होमियो इन्जेक्शन चिकित्सा--आरम्भ : मे इब्स्ले- 
क्शनों के सेद तथा उन्तके- लगाने की विधि आदि 
का सचित्र वर्णन किया है । तत्पश्चात्‌ श्चातत्‌ होमियोपेथिक 
ओषधियों के गुणादि का वर्णन किया है| मृ. १ ७४५ 

आयुर्वेदिक हन्जेक्शन चिकित्सा--ले० छा० श्यास- 
सुन्दर शर्मी । पुस्तक दो खण्डो में विभाजित है | 
प्रथम खण्ड से इच्ज्जेक्शन लगाने की विधि आदि 
का सामान्य वर्णन किया है। द्वितीय खण्ड में 
ओषधियो का वर्रान किया गया है| मत्य २,४५० 


, अपने विषय की सर्वोत्तिस पुम्तक हैं । मूल्य १० ००६० 


गे 


इञ्जेक्शन लगाने के प्रकार त्था 


१ 
५८ 


हम्मैक्शन गाइड--छेखिका सुनीति रानी प्रस्तुत 
पुस्तक मे इस विशद्‌ विषय को सक्तेप में समझाया 
गया है | आरम्भ में इव्जेक्शन विषयक साधा- 
रण जानकारी देने के पश्चात्‌ हरेक रोग पर किन 
इब्जेक्शनों का व्यवहार किया जाता है. यह सली- 
प्रकार दिया गया है | सजिल्द्‌ मूल्य ४.०० 


यूनानी 


जर्राही प्रकाश [चारों भाग]--इसमें घाव ओर 
न्रण से सम्बन्धित जरोौहों के लिये उद्‌, संस्कृत व 
डाक्टरी आदि अनेकों ग्रन्थों का सार भाग संभ्रह 
किया गया है । प्रष्ठ संख्या २९८ सूल्य ३.५० 
यूनानी चिकित्सा सार--इसमें यूनानी मत से सब 
रोगों का निदान व चिकित्सादि दी गई है | वेद्यराज 
दलजीतसिंह जी ने यह अ्न्थ बैद्यो के लिये (हिन्दी 
भाषा में लिखा है. जिसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति 
का सभी कुछ दे दिया गया दे | यह ग्रन्थ अनेक 
अरबी फारसी ग्रन्थों का सास्कृप हे ह छपाई सुन्दर 
है । मूल्य ७.४० हे 
यूनानी चिकित्सा विधि--इसके लेखक ओऔ्री मंसा- 
राम जी शुक्ल हकीम वाइस प्रिन्सीपल यूनानी 
तिविया कालेज दिल्ली हैं. | इसमे देहली के प्रसिद्ध 
यूनानी खानदानी हकीमों के अनुभूत प्रयोगों का 
निचोड़ है जिसके कारण यूनानी हकीसों की 
चिकित्सा दहली से खूब चमकी ओऔर आज तक 
नास दे | कपड़े की जिल्द सूल्य ५.०० 
यूनानी चिकित्सा सागर--भऔी  ससाराम जी 
शुक्ल द्वारा लिखा हुआ हिन्दी भापा मे यूनानी का' 
विशाल ग्रन्थ है जो 'रसतन्त्रसारः के ढद्ध पर लिखा 
गया है | इससे पुराने व आधुनिक सभी 
हकीसों के १००० अनुभूत प्रयोग हैं, औपधियों के 
नाम हिन्दी में अनुवाद करके दिये गए हैं। जिनके 
नाम नहों मिले हैं ऐसी २५० औपधियों का वर्सैन 
परिशिष्ट से दिया है। ५१६ परछ पक्की सुन्दर कपड़े 
की जिलल्‍्दू मूल्य १०,०० ॥॒ 
यूनानी चिद्त्सा विज्ञान--यूनानी.. चिकित्सा 
जान का हिन्दी सें अनुपम अन्थ । इस पुस्तक के 
दो भाग किये गए हैं। अस्तुत भाग में यूनानी 
चिकित्सा और निदान के मूलभूत सिद्धान्तों का 


श्रायुअंदिक सफल सूचीबेध(इन्जेक्शन)--ले० बेदय 
प्रकाशचन्द्र जैन । इस पुस्तक में आयुर्वेदिक 
द्रत्यों एवं जड़ी बूटियों के इन्जेक्शनों का विस्वृत 
वर्सन किया है। स्वानुभव के आधार पर लिखी 
अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । मूल्य ४,०० 


पुस्तक 


विशद्‌ विवेचन है। इससे रोग के लक्षण निदान भेद 
तथा परीक्षा की सामान्य विधियां हैं । ६६६ पृष्ठी 
के इस अन्थ का मूल्य ८.५० 


यूनानी सिद्धयोग सम्रह--यह यूनानी सिद्ध योगों 
का संग्रह है । सभी योग सफल परोक्षित और सहज 
मे बनने वाले हैं, हरेक वैद्य के कम् की चौज़ है। 
इसके सम्रहकार हैं वेद्यराज दलजीतर्सिह जी आयु- 
चेंद्‌ बृहस्पति । सूल्य २.४० 

यूनानी गैद्यक के आधारभूत सिद्धाव--(कुल्लियात) 
भरी बाबू दत्लजीतर्सिहद जी व उनके भाई रामसु- 
शीलर्सिह जी ने इस छोटे से ग्रन्थ में इस बात को 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि आयुर्वेद ओर 
यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में कितता साहइश्य तथा 
कितना असादृश्य है। इसका निर्माण दोनो का 
समन्वय हो सकता है इस आधार पर किया है। 
सूल्य १.२७ हे 

सखजनजल झुंफेरदाव--(निधण्टु विज्ञान)--ले० 
पं० जगन्नाथप्रसाद शरर्सा | मूल्य २,०० 

कराबादीन सिफाई--यूनानी अयोग संग्रह-लेखक 
पं? जगन्नाथप्रसाद शर्मा सूल्य २.०० 
कराबादीन काद्री--लेखक जगजन्नाथप्रसाद हैड 
सुदर्रिस---चार भाग मूल्य ८ ०० 

यूनानी हच्च शुण विज्ञान--हकीस ठा० द्ल- 
जीतसिंह-पूर्वाध मे द्रव्य गुण कर्म आदि का विवेचल 
किया हे । उत्तराध॑ में ५३० यूत्तानी द्रव्यों के पर्याय 
उत्पत्ति स्थान, वर्णन, रासायत्तिक सगठन अ्रक्ृति 
ओर गुण के पूर्ण विवेचन द्यिा द्द | सूल्य २२ ०० 

यूनानी शब्द कोष---यूनानी दवाओं के हिन्दी 
पर्याय इसमें मिलेंगे । इससे दवा लैने से बढ़ी सहू- : 
लियत होगी | मूल्य ० ३७ प 
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- अनुभूत योग प्रकाश--डा ० गणपति सिंह व्सो 
द्वारा १४ वर्ष के परिश्रम से प्राप्त अनुभूत प्रयोगों 
का संग्रह हैं। प्रायः सभी रोगो पर आपको सफल 


प्रयोग इस पुस्तक में सिलेगे प्रष्ठ ४४५ मु० ६.९५ 
[.. श्रजुभूति-इसमें आयुर्वेदिक सफल प्रयोग तथा 


लेखक के स्वानुभवप्रण १८६ प्रयोगों का अति उप- 
योगी संग्रह है | मुल्य २.०० । 


गुप्तयोग रत्नावज्ञी--डा० नररेन्‍्द्रसिंह नेगी ारा ' 
लिखित--इससे भिन्न भिन्‍न रोगों पर अलनुभूत 


' योंगो का वर्रोन है। सलल्‍य २४० 
गप्तसिद्ध प्रयोगांक पथस भसाग)--हिंतीय संस्कः 
रण-यह वह विशेषाक है जिसके प्रकाशन से वन्ब- 
न्तरि की ग्राहक संख्या उसी वर्ष दूनी हो गई थी | 
इससे २१६ वेयो के ४०० असुभवी प्रयोग हैं। इसमे 
हर छोटे बड़े रोगों पर २-४ प्रयोग आपको -अवश्य 
मिलेंगे। सहय ६,०० 
-. गुप्सिद्ध प्रयोगांछ (ट्वितीय भाग)---यह धन्वन्तरि 
का छोटा बिशेषाक है । २५० प्रयोगो का उत्तस संग्रह 


के है । मूल्य २.०० 


गुप्तसिद्धू प्रयोगाक (छुंतीय भाग)--छ्िंतीय. भाग 
के समान ही इसमे भी उत्तमोत्तम थोगो का सम्रह 
किया गया है । समाप्त आल 
गुप्सिद्ध प्रधोगांक (चतुर्थ भाग) संने एफ का 
धघन्वन्तरि का विशेषांक है। १३४८ प्रयोगो का संग्रह 
है । उत्तम सलेज कागज पर जिल्द बबा हुआ | ८.४० 
पैसे पैसे के खुटकले-सस्ते तथा सफल प्रयोगों 
का संग्रह | सू" ४.०० है 
राजकीय श्ोपधि योग सम्रह- उत्तर प्रदश के सर- 
कारी आयुर्वेदिक औपघालयों मे व्यवहार आने 
बाली ४०० से ऊपर ओपबियों के प्रयोग, निर्माण 
/विधि, गुण, सेवन विधि आदि श्री रघुवोरप्रसाद 
जी त्रिवेदी रा लिखित उपयोगी ग्रन्थ । पुस्तक 
विद्यार्थियों तथा विद्वानों सभी के लिए पठनीय है । 
सू० प्ू०५० - ह हि 
सिद्ध झत्युलभय योग--ईस पुरंतक सम ४३े सफल 
ब्रयोगा का वर्णन है। प्रयोग, सात्रा, सेवन विधि, 
गुश आदि देकर यह स्पए्ट लिख किया दे कि प्रयोग 


सु० फाण्डे '; 
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४ - ररल सिद्ध प्रयोगों की पुस्तक 
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“ एवं गुणों का वर्णन किया है मृ० १.२४ 


किस प्रकार प्राप्त हुआ तथा कहा सफलता के साथ 
व्यवह्गत हुआ दे। मू० १.०० 
ओऔपधर स्वांवल्म्बन--कवि विद्यानारायण शास्त्री 
तुलसी, पान आद्र क आदि सुगमता से प्राप्य औष- 
वियो का प्रारम्भ में संक्तिप्त वर्णन देते हुए बाद में 
यह संमझाया गया है कि वह ओषधि किन किन 
रोगों पर किस प्रकार काये कर सकती है | मू, २०० 
सिद्ध प्रयोग (दो भाग)--पं. विश्वेश्वर दयाल्न 
वैद्यराज | इस पुस्तक मे अनेक सिद्ध थोगो का 
रोगाजुसार वर्गेकरण केरते हुए संग्रह किया है । 
मू० अथम भाग १.००, द्वितीय माग ०,४० 
:.. चैंध जीवनम-भी लोलम्बराज कृत संस्कृत में 
प्रयोगों का संग्रह है। सरल हिन्दी टीका की गई है । 
टीकांकार पं, किशोरीदत्तशासत्री मु.० ७५, प॑ काली-.. , 
चरण पांडेय एम.ए. कृत १,२४५, केशवदास जीं १,०० . 
वेद्य बाबा का वस्ता-जेसा कि नाम से “ही प्रगट 
है, श्री बशरीलालज़ी-साहनी छ्वारा रोगाजुसार वर्गी-- 
करण करते हुए लगभंग ६४० अयोगों का संग्रह है। 
पुस्तक को आकार डायरी के समान है। इससे पुस्तक 


“ क्री उपादेयता और बढ़ गई है | सजिल्द १.२५ 


नित्योपयोगी चूर्ण सग्रह--नित्य उपयोग में आने 
वाले १३१ चूण का सप्रह विभिन्‍न ग्रन्थों से किया 
गया है | उसके बनाने की विधि, मात्रा, अलुप्रान 

नित्योपयोगी क्वाथ सम्रद-क्वाथ चिकित्सा आशु- 
बंद की प्राचीन, अल्प व्यय साध्य एवं आशुफल- 
प्रद्‌ चिकित्सा हैँ । इस पुस्तक मे १६६ काथों का 
संग्रह अकाशित किया गया है | मू० १२५ 

नित्योपयोगी ग्रुटिका सग्रह-रेर१ बूटियों (गुटि- 
काओं) का उपयोगी संग्रह | मू० २ ०० 

अनुर्ूत योग चिन्तामणि--डा गणपतिसिंह वर्मा 
राजवेय । वर्गालुसार रोगो का वर्णन कर तत्पश्चात्‌ 
उपयोगी नुस्खे दिये गये हैं जो कि सस्ते सुलभ एवं 
आशुफलप्रद हैं. अल्प काल में पाच संस्करण हो 
जाना ही इसकी उत्तमता का भ्रमाण है। मू प्रथम 


के 


भाग ४,२४ द्वितीय भाग 9४.०० 


सिद्ध भेपज्य संग्रह--चूण, बंटी, तैल, अवलेह 
आदि वर्गानुसार अनेक सिद्ध ओपधियो का विवे- 
चन किया गया है | अन्त में ब्वर अतिसार आदि 
रोगो पर प्रयुक्त की जाने वाली ओपधियों की 
सूची विस्तृत रूप से दी है | सजिल्द सू, ८.०० 

देहाती श्रनुभूत योग सग्नह-(दो साग)-अनुवादक 
अमोलकचन्द्र शुक्ल-देहाती वस्तुओं से उत्तमोत्तम 
प्रयोगों को बनाने की बिधिया वर्णन की गई है। 
दोनो भागो को मिल्नाकर लगभग ६४० प्रयोग दिये 
है। सजिलद मूल्य प्रथम भाग ६.००, ट्वितीय 
भाग ७,०० 

डढाक्टरी जुस्खे-डा, राधावल्लम पाठक-अनेक 
अचूक डाक्टरी लुसखों का सम्रह इस छोटी सी 
पुस्तक में किया गया है। सजिल्द मू, ४.०० 

अनुभूत योग चर्चा--लेखक बंसरीलाल साहणी- 
प्रथम भाग में २०८ प्रयोगी, तथा दितीय भाग मे 
४३३ प्रयोगो का सम्रह है। इस पुस्तक से अति 
सरल प्रयोगों का कष्टसाध्य रोगो पर सफल प्रयोग 
वर्शित है। पुस्तक हर चिकित्सक के लिए अवश्य 


फ 


श्रार्गेनच-यह्‌ होमियोपेथी की सूल पुस्तक है 
जिसमे इस पेथी के मूल प्रवतेक महात्मा सेमुएल 
हैनिमैन के ६१, सूत्र है। इस पुस्तक से इन्हीं पर 
: डा० सुरेशप्रसाद शर्मा ने व्याख्या की है | व्याख्या 
इतनी सुन्दर और सरल दे कि हिन्दी जानने चाले 
ड््त सूत्रों का सन्तन्य भल्तीभांति समझ सकते हैं । 
बिना इस पुस्तक के होम्योपेथी को जानना दुराशा 
मात्र हे । शे८८ प्रष्ठ सजिल्द मूल्य ७.०० 
इन्जेक्शन चिकित्सा होमियों--ज्लेखक डा. सुरेश- 
प्रसाद शर्मा | इससे होम्योपैथी इन्जेक्शनों का 
वर्णन है । साथ ही होम्योपैथी औषधियों से इन्जे- 
क्शन बनाना आदि भत्तीभाति बताया है । १.७५ 
ज्वर चिकिस्सा-नाम्त से ही विदित है । इस 
पुस्तक पर उत्तर प्रदेशीय सरकार से लेखक पुरु- 
स्कार प्राप्त कर चुके हैं| इसमें सभी प्रकार के ब्वरों 
की एलोपेथिक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सतत से 
चिकित्सा वर्शित है । मूल्य २००... 
पु चिकित्सा होमियो-..यह आयुर्वेदिक तथा 


न ध्५ दोनों 
दम्थापेथिक दोजों से सम्बन्धित पशु चिकित्सा पर 


"है. “5: ञ् 
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पठनीय बड़े काम की वन गई है | सभी को अवश्य 
समंगाना चाहिए। मृ, प्रथम भाव २.५०, हितीय 
भाग ३,४५० 

अनुभूत योग-दी भाग में लगभग १४० अयोगों की 
निर्माशविधि, मात्रा, अनुपान एवं उनके शुझो का 
विस्तृत विवेचन किया है | मु प्रत्यक भाग का १.०० 


सिद्ध योग संग्रद--आयखुर्वेद सार्तएड थी यादव 
त्रिकम जी आचाये के द्वारा अनुभून सफल मअयोगों 
का संग्रह हर चिक्रित्सक के लिए उपयोगी पुस्तक 
है | इसके सभी प्रयोग पूर्ण परीक्षित ओर सद्यः 
लाभदायक हैं. | मूल्य २.७० 
रसतत्नसार व सिद्ध प्रयोग प्नइ--मसंशाधित स्मप्टम 
संस्करण | इस ग्र थ से रस रसायन, ग़ुटिफा, आसव, 
अरिष्ट, पाक, अवलेह, लेप-सेक, सलहम अज॑नादि 
सभी प्रकांर की आयुर्वेदिक ओपचियों के सहन्गश:ः 
अनुभूत एवं शाखरीय प्रयोग तथा विस्तृत गुणघर्म 


' विवेचन है | प्रथम भाग ६.०० सजिल्द ११.००, 


द्वितीय भाग ६.२० सजिल्द्‌ ७ ४० 


होप्रियो-बायोकेमिक एस्तके 


बहुत उपग्नोगी साहित्य है । सभी पशु के रोगों 
पर विस्तारपू्वक विचार किया गया है मूल्य ३.१३ 

,प्रिंस मेंटेरिया मैंडिका [कम्परेटिव]-डा. सुरेशप्रसाद 
शर्मा-प्रिंस होम्यिपेथिक कालेज के प्रिंसिपल हारा 
प्रणीत यह होस्योपेथिक सेटेरिया मैडिका है। ओरों 
से इसमे बहुत कुछ विशेषता है । थेराप्युटिक ही 
नहीं इससे फार्मोकोपिया भी सम्मिलित की गई है। 


 अत्येक अ्मुख औषधियों ऊे मूल द्रव्य, प्रस्तुत चिचि, 


बृद्धि, उपशय, श्रमुख एवं साधारण लक्षणी आदि 
सभी विषयों का वर्णन किया गया है। चिकित्सकों 
तथा श्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिये यह्‌ बहुत ही 
उपादेय है । साधारण हिन्दी जाता भी इसको 
समम सकते हैं। १३७२ प्र॒प्ठे 
है। १३७२ प्रष्ठो वाले इस विशाल म्र थ 

का मूल्य केवल ६ ०० 

न भंपऊ 

है कल स्योपैथी का , पाकेट गुटिका 
हक सभी रोगों से दवाओं के प्रयोग व मात्राएं दी 
ई हैं । मूल्य २.०० 2 के के 

भारतीय श्रौषधाव्ञी तथा होमियो पेटेम्ट सेडीशन- 
डा० सुरेशप्रसाद ने इस पुस्तक से उत्त ओपषधियों ' 


“होती है। साथ ही बाद से कुछ 


डृ 
हु 


की लिया है जो भारतीय औषदियों से तेयार 
होम्योपेथिक पेटेन्ट 
ओऔपजधियों को चंद किसी रोग में दी जाती है दिया 
है। मूल्य १.४९ 5 
रिलेशन शिप-उस छोटी सी पुस्तक से डा०श्यास 
सन्दर शर्मो ने ओपधियों का पारस्परिक-सस्वन्ध 
उर्शाया है. । वित्य व्यवहारिक औपधियों का 
सहायक अनुसस्णीय प्रतिपेवक तथा बिपरीत ओप- 
घियो का संग्रह किया गया हे | मूल्य ९.०० 
सरल होमियो चिकित्सा-इसमे सभी खस््री-पुरुष के 
स्वास्थ्य नियमों की बताया दे तथा उससे विपरीत , 
होने बाले सभी रोगों क॑ पा 
गई है। रोग वर्शव तथा चिकित्सा दोनो ही अत्यन्त 
सरल ओर सममाकर लिखे मत्र है। ४.४० ० 
रोग निद्यन चिकिल्ला--इस छोटी पुस्तक से १०० 
 पृष्ठों मे रोगी की परीक्षा विधि तथा ४० 5षठा मं 
होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा है| मूं, ३१.०० 
स्री रोग चिक्समा--डॉ०. सुरेशप्रसाद, शर्मा 
लिखित । ख््री-जननेन्द्रिय के समस्त रोग, गर्भाधान, 
प्रसव के रोग तथा स्त्रियों को;दोने वाले अन्य सभी 
रोगों का निदान व चिकित्सा दी हैं| मूल्य ४.४० 
लेडी टाकब्र--+राभा वान व प्रसव सम्बन्धी पान 
तथा उससे सम्बन्धी दोमियोपेथिक चिकित्सा 
वर्शित है । मूल्य १७५. - ० 3 
/.. हामियोपेयिक सेटेरिया मैट्िका->लिन्हें मोटे मोटे 
प्रन्‍्थ पढ़ने ,का समय नहीं छे' उसके लिये- यह, 
मेटेरिया मैडिका बहुत उपयुक्त हे। समी आवश्यक 
विपयों का वर्णन दै-। गागर “मे सागर वाली 
कहावत चरितार्थ है । सबिलद्‌ ४०० पृष्ठ सू० ३.७४ 
होसियो सेंटेरिया सेडिका-“डा- श्योसद्दाय मार्गव 
. हारा रचित | लेखक ने चर्णन करने में व्यर्थ के 
शब्दी को बढाया नहीं दे । सभी आवश्यक विषय 
हैं कोई छूटने नहीं पाया दे । किसी मेटेरिया 


- भेडिका से कम महत्व की नहीं दे । ५६१ प्रष्ठों की : 


सजिल्द पुस्तक मूल्य ४.००... ., 
होमिय, चिकित्सा विज्ञान (?80:06 रण प6- 


ताका९४)--ले० .डा० श्याससुन्दर शर्मा । होमि- - सरल 
योपैथी पर लिखी गई चिकित्सा पुस्तकों में यह 


पुस्तक सर्वोपरि है। प्रत्येक' रोग का खंड-खड' रूप 


है होस्योपैथी चिंकित्सार दी! 


के डर 
ञ्् 


में परिचय, कारण, शारीरिक विकृृृति, उपद्रव, परि- 
खास और आलनुषद्धिक चिकित्सा के साथ आरोग्य 
चिकित्सा का वर्णन है। डाक्टर तथा साधारण 
प्रहस्थों सभी को उपयोगी है | सजिलद मूल्य ३.४० 

कालरा था दैजा--इस भयह्लुर महाव्याधि पर 
सुन्दर सामग्री प्रस्तुत है। प्रत्येक अवस्था पर ओप- 
धियों का सुन्दर विवेचन है । मूल्य २.०० 

बायोकैमिक चिकित्सा--भायोकेमिक चिकित्सा 
सिद्धान्त के सम्बन्ध से आवश्यक बाते तथा बारहों 


' ग्रोषधियों के बृहद्‌ मुख्य लक्षण ओर फ़िन किन 


रोगों .में उनका व्यवहार होता है सरल दह्ढः से 
समझाया गया है। प्रष्ठ ४३६ ' मूल्य ४.०० 

वायोके मिक रहंस्य--(नवस संस्करण) बायोकर- 
मिक क्‍या है इस विपय पर पुस्तक सभी आवश्यक 
अड्लो की जानकारी देती है तथा बारहों दवाओं का 
मिश्न भिन्न रोगों पैर सफल वर्णन किया गया है । 
सजिल्द मूल्य ३.००, कैलाशभूपण लिखित १.५० 

वार्योरेसिक मिक्चर--बारहों क्ञारो का विभिन्न 
रोगों मं मिक्श्चर रूप: व्यवहार करता यह पुस्तक 
बताती है.) मूल्य ०७४. - ४. 

धोमियो पारिवारिक चिकित्सा-लेखक डा. सुरेश 

प्रसाद शर्मा,। प्रत्येक रोग के लक्षुण एवं उत्तकी 
दोमियोपेथिक: चिकित्सा बिस्तृत रूप से: दी हे | 
आधुनिक वेज्ञानिक विवेचन भी ,साथ सें दिया गया 
है । ए४ लगभग १६०० मूल्य ६.०० “ 
घाव की चिकित्सा. श्याभसुक््र शर्मा १.०० 
निमोनियां चिकित्सा डा०,बी० ऐन० टंडनः ०,७४६ 


१5 * हे डा० सुरेशप्रसाद । 5;७४ 

| 30% चिकित्सा ,, ०.७४ 

होमियोपेथिक नुस्खे, डा० श्यामसुन्द्र १.२४ 
होमियो टाइफायड चिकित्सा ' 

है डा० सुरेशप्रसाद ७ 

होमियो पाकेट गाइड ; हम 

9. ॥5 १,०० 

प्रह चिकित्सा न 

, 97. 99 र्र्छ 

गज. 9, ' डा० बी० एन० टरडन  १,४० 

--भषज्य , रहस्य ह ९:०४ 


45। 9१ ध 
होमियो पारिवारिक चिकित्सा ' 
॥॒ डा० श्योसहाय भार्गव ४.०० 
होसियो फार्सेकोपिया डा० बी० एन० टरडन २,०९५ 


प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें क्‍ 


रोगो की सरल चिकित्सा--(तीसरा. परिवर्धित 
संस्करण)-लेखक श्री विटठलदास मोदी | १०,००० 
से अविक रोगियों पर किये गए अनुभव के आधार 
पर लिखी गई हिन्दी की यह प्राकृतिक चिकित्सा 
सस्वन्धी अ्रेष्ठ पुस्तक है अब तक इसकी पन्द्रह 
हज़ार प्रतिया बिक चुकी हैं | प्रष्ठ संख्या ३४०, 
बढ़िया पक्की जिलद मूल्य 9 ०० 

बच्चों का स्वास्थ्य भर उनके रोग-बच्चों के पालन 


पोषण की विधि के साथ साथ उसके रोगी होने 


पर उन्हे रोगमुक्त करने की विधि इस पुस्तक में 


विस्तार से दी गई है | मूल्य केबल ३.०० 


रोगों की नई चिकित्सा-लेखक ,लूईंकूने | यद्यपि 
प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत पहले आविशाव हो 
चुका था पर हिन्दुस्थान से प्राकृतिक चिकित्सा कूने 
की पुस्तक न्यू साइंस आफ हीलिंग” के साथ ही 
आई । कूने की इस पुस्तक का ही 'रोगी की नई 
चिकित्सा? भावात्मक अजुवाद है | प्रछठ २६०, बढ़िया 
छपाई, ठुरज्ञा कवर मूल्य २.०० 
,.. शाकृतिक जीवन की ओर-मिट्टी, पानी, धूप, हवा 
ओर भोजन की सहायता से नये पुराने सब रोगों 
को दूर करने तथा स्वास्थ्य बढ़िया बनाने की विधि 
सिखाने वालो जमन पुस्तिका का अनुवाद मू, २.५० 

जीने की कला--यह पुस्तक आपका सानसिक 
बल वढ़येगी, चिताओं से मुक्त करेगी तथा आपके 
सामने थे सारे रहस्य खोलकर रख देगी जिसके 
कारण मनुष्य बनता है । मूल्य १.२४ 

स्वास्थ्य केसे पाया (--इस पुस्तक में स्वास्थ्य को 
उन्नत बनाने और लोगो को रोगों से मुक्ति पाने 
की ;आत्मकथाये पढ़कर स्वस्थं रहने का सही तरीका 
जाने | सल्‍य १.५० 

उपचास के लाभ--उपवास की महिमा, उपयास 
करने की विधि और रोगों के निवारण में उपचास 
का स्थान बताने वाली पुस्तक मूल्य १ ४० 

उठो ।--इस पुस्तक को पढ़े और दु ख,परेशानी 


ओर सुसीबतो से छुटकारा पाकर जीवन को सरल 
चत्ताय | सूल्य १०० 


| 


भराद्ण आहार--भोजन से स्वास्थ्य का क्‍या 


ः 


सम्बन्ध है ओर भोजन द्वारा रोग का निवारण 
केसे किया जा सकता है बताने वाला एक आनकोप 
भूल्य १.०० 

सर्दी-जुकाम खाँसी-उन रोगों के कारण, उन्तको 
दूर करने की सरल घरेलू विधि और उनसे बचने 
का रास्ता बताने वाली एक झत्यन्त उपयोगी 
पुस्तक | मूल्य ५.७५ ै 

योगासन-लेखक आत्सानन्द | योगासन हिन्हु- . 
स्तान के ऋषियों द्वारा सम्कृत प्राचीनतम प्रणाली 
है । योगासन की विधिया और योगासन इस सचित्र 
योगासन! हारा सीखिये और योगासनो द्वारा रोग 
निवारण की कला की जानकारी प्राप्त कौजिये। 
मूल्य केवल २.०० 

दुग्ध कल्प-दूध शरीर को निर्मल तो करता ही 
है रग-रग, नस-नस, को धोकर शरीर को पुष्ट बंना 
देता है और रोग इसके कल्प से चले जाते हैँ । 
इसकी विधि इस पुस्तक से पढ़े' । सूल्य १.०० 

दूध चिकित्सा-दूध से क्‍या गुण हैं। इससे 
इलाज किस ' प्रकार किया जाता है। दूध से बनी 
विभिन्‍न वस्तुओं का हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव 
पढ़ता है आदि वर्णन इस पुस्तक में पढ़िये | ४.०० 

स्वास्थ्य के लिए शाक तरकारियां [चत॒र्थ सस्करण]- : 
शाक तरकारियां जो हम रोजाना खाते हैं इनका 
सनुष्य के स्वास्थ्य और सौन्दर्य से कया सम्बन्ध 
हे, कौन कोन सी शाक तरकारियां कब और कैसे ' 
खानी चाहिये आदि सभी बाते इस छोटी सी पुस्तक 
मेदीहें। सूल्य २,०० हु 

स्वास्थ्य और जलन चिरित्सा छिठ संस्करण]-- 

लेखक केदारनाथ गुप्त एम० ए० | इस में जल 
चिकित्सा के सारे सिद्धान्तों का बढ़ी सरल भाषा में 
प्रतिपादन किया गया है। पानी के द्वारा समस्त 
रोगों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिये। यह इस 
पुस्तक में पढ़िये । सूल्य २.०० 5 

दुनन्दिनी रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा--लेखक 
डँलरंजन मुखर्जी । इस पुस्तक में ज्यर, प्रतिश्याय, 
अतिसार, अवाहिका, फोड़ा, फुन्सी, घाव, सिर द्दे,. 

जो, चेंचक आदि रोसो की आक्वतिक चिकित्सा 

दी गईं हे | मल्‍्य ४.०० सात्र। 


कई 


पुराने रोगों की गृह चिकित्सा-लेंखरक डी? है 
रंजन मुखर्जी | इस पुस्तक में अजीर्ण, सम्रहणी, 
खास, यक्षमा, केसर, मधुमेह, दाद, उन्माद, रक्ते- 
चाप, अश्मरी, नएु सकता, अख्डबुद्धि. आदि सभी 
जीर्ण रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा दी गई है | १.०० 

प्राकृतिक शिक्ठ चिकित्सा लिखक डा० सुरेशप्रसाद 
शर्मा । शिशुओं के विभिन्न रोग किस कारण से 
होते हैं। तथा इसका नाम मात्र व्यय में किस प्रकार: 
उपचार. किया जाय। वच्चों को निरोग रखने के 
उपाय एवं विविध प्रकार के स्नात इस पुस्तक में 


दिये हैं| मुल्य २.०० 


प 


देद्वादी प्राकृतिक चिकित्सा--ईस छत में नेत्र, 


कर्ण, नासिका, दन्‍्तरोग, मुख तथा कण्ठरोग, खास 
कास, [अजीण, विशुचिका, प्रवाहिका, अतिसार, 
संग्रदणी, इकशल, मूत्रावरोध 
कता आदि रोगों में उपयोगी प्रयोग दिये गए ढें। 
मू० सजिलद्‌ ५.०० 
श्ारोग्य साधन-महात्मा गांधी छारा 
भाषा में लिखित पुस्तक का यह हिन्दी अचुवाद है । 
आरोग्य का सच्चा अर्थ बताने वाली ऐसी दूसरी 
वस्तक शायद ही मिले | इसमें अटकलपच्चु बाते 
नहीं हैं. बल्कि महात्मा जी के बीसों वर्ष के अलुभव 
संचित है । म्‌० केवल ०.८१ , 
आकृति मिंदान-आकृति निदान का मूल हे। 
लम्नती भाषा की एक पुस्तक हैज्िंसका कि अलु- 
बाद किया गया दै। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ 
पस्तक है। अन्त में ४२ फोटो चित्रों द्वारा विभिन्न 
आक्ृतियों का ज्ञान कराया गया है । बादीपन का 
इलाज बहुत विंस्दृत रुप से दिया गया हे । सजिल्द 
मु० २.४० ४ । 
+ अल चिंकित्सा-एली राखालचन्द्र चद्टोपाध्याय 
बी० एल०। अलुवादक पं० इेश्वरीप्रसाद शर्मा | 
. इस पुस्तक के दीन भाग हैं। प्रथम भाग में मिट्टी; 
जल, उत्ताप (आग या धूप» चीऊः आकाश की 
सहायता से मामूली बुखार से लेकर दुस्साध्य क्षय 





, दाद, खिंत्र, नपु स- है 


गुजरादी 


कास, कैंसर, न्युमोनियां, डिफ्थीरिया, टाइफाइड 
इत्यादि बीमारियों की आश्र्यश्रद फल देने बाली 


- दवा और बिना चीड़फाड़ के ही स्वाभाविक चिकित्सा... 


दी है । दुसरे भाग मे सब तरह के घावो का बिना 
नस्तर या दवा के इलाल दिया गया दै। ठतीय 
भाग से सब तरह के खली रोगो का इलाज दिया 
गया है। झू० प्रथम भाग २.२४,. द्वितीय भाग 
१.७४, तृतीय साग १,४० 


स्वास्थ्य साधन आओ रामदास गौड़-सजिल्द्‌ ४.०० 
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प्रिलने का पता-- 


'उन्बन्तरि कार्यालय [एुस्तक विभाग] 
सिमी आज +;73|:26+% 2799 


विजयगढ़ (अलीगढ़) 


व 








कतिप्य उपयोगी एुष्तके 


मैपज्य सार सम्रद--लेखक कविराज हरखरूप 
शर्मा-इसमे सभी प्रचलित आयुर्वेदिक औषधियों 
की निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान, गुण एवं विशेष 
विवेचन दिया गया है। उत्तस ग्लेज कागज पर 
सुन्दर सजिलद ८८९ प्रष्ठ की पुस्तक चिकित्सकओं, 
ओषधि निर्माताओं के लिये अत्युपयोगी है । 
भूल्य १४,५०० 
बृ० रमराज सुन्दर--श्रीदत्तराम चौवे हारा संक- 
लित शअत्युपयोगी रसग्रन्थ भाषाटीका सहित । 
सजिलद मूल्य १२,०० 
शाह घर संहिता--भाषाटीका सहित । ठीकाकार 
पं० केशवदेव शाज्ली साहित्याचार्य । सज्ञिर्द्‌ 5.०० 
निदान चिकित्सा हस्तामल्क--लेखक बेच रशु- 
जिराय देसाई, विद्वान चिकित्संको के लिये पठनीय 
उन्तम पुस्तक | सजिल्दू लगभग ७०० पृष्ठ ४.४० 
व्याधि मूल विज्ञान-(पूर्वा थ)ले. स्वामी हरिशरणा- 
नन्‍द बे । पुस्तक अपने ढड़' की उत्तम है तथा 


जो 


-आमुर्वेद का 


पठनीय है | १६०० 


हरिहरि सहिवा--वेचराज हरिहरिनाथ सांख्या- 
चाय द्वारा रचित एवं पं० ओमप्रकाश सारस्वत 
आयुर्वेदाचाय 3. 6. दारा सापाटीका | सभी रोगों 


के लक्षण चिकित्सादि इसमे वर्शित हैँ | ८.०० 


शौषधि निर्माण विवेचल--कालेड्ा-बोगला से ः 


प्रकाशित अपने विषय की उत्तम पुस्तक प्रृष्ठ ३०६ # 


मूल्य ३.०० सात्र 


हि 
0, 
६ 


हे जीवतिक्ती विसर्श था विटामिन तत्व--ज्ले० पदूम- | 
दब नारायण सिंह ४, 8. 8. $ -विटांमिन चिप- 


यक अत्युपयोगी सचित्न पुस्तक ५,०० 
सचिन्न वनस्पति गुणादर्श--.प्रथमभाग-लेखक पैय 


हिरामण मोतीरास जंगले | इससे अश्वगंधा, सारिवा ' 
शिवलिंगी, दन्ती, श्र गराज, ' पुनर्नवा, वाकुची, _ 


थत्तू र, विष, वत्सनाभ, दारुहरिद्रा, ऊंटकदारा, 
गिलोय, १३ बनस्पतियों का विस्तृत वर्णन, रंगीन 
सुन्दर चित्र दिये हैं। मूल्य २.०० 


प2994552% 


| पका 
सर्वोत्तम मालिक पत्र 
धन्वन्तरि हिन्दी में प्रकाशित सर्वोत्तम मासिक पत्र 
-हैं। इसके प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाले विशेषाक अपने विषय 
सभी वेद्यों को इसका श्राहक अवश्य बनना चाहिये। 


दे इसे सभी एक स्वर से स्वीकार करते 
षय के सर्वेत्तम एवं सर्वाड्भपूर्ण होते हैँ। 


ग्राहक बनने के नियम 


१--धन्बन्तरि का वार्षिक सुल्य ४.५०-अग्निस है। एक वर्ष से कम के लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते । ' 
२--धन्वन्तरि का चर्ष जनवरी से प्रारम्भ होता है तथा दिसम्बर में समाप्त होता है । 


३--धन्चन्तरि के ग्राहक वर्ष के प्रारम्भ अर्थात्‌ जनवरी से बनाये जाते 
वन सकते हैं, लेकित जनवरी से उस समय तक के प्रकाशित 

भी जनवरी से ही ग्राहक बना लिया जाता है | 
४--प्रतिवर्ष एक विशाल सचित्र विशेषाक प्रकाशित किया जाता 
चार्पिक मुल्य ४.४० के अन्तर्गत ही मिलता है | - 

रहता है | अतः रे 

किसी प्रकर की रियायत नहीं कर सकते | मा बा मिह कम हा कली 
६--आर्पिक मुल्य पहले ही मनियाडेर से भेजना चाहिये 
ध्यगू ओर विशेषाक वार्पिक मूल्य ४.४० की वी. 


४--धन्वन्तरि के प्रकाशन में हमको वहुत घाटा 


हूँ । वर्ष में जब भी चाहें ग्राहक 
अछ् भेज कर नवीन ग्राहक को 


दे । यह विशेषांक आहक को उत्त 


अत्तदव रियायत के लिये लिखना व्यर्थ होगा | 
) यो जसवरी से उस समय त्क के प्रव्मशिव 


सह पी, से भेजने घ्याज चाहिये हक 
फणउशपाक का शाजसंस्करण प्राप्त करने के लिये १., मानी हे 


> अविक अर्थात्‌ ७.०० भेजने चाहिये। 


१४३3 





एजेंसी 


जा सी 


पृ 


यदि आपके स्थास पर हमारी एजेंसी नहीं दे तो आज ही पत्र 
डालकर एजेंसी नियमादि त्िवरण मंगावे और एजेन्सी लेकर थोड़ी 
लागत से अच्छा लाभ देने चाला कार्य प्रारभ्भ करें। धन्वन्तरि 
कार्यालय विज्ञयगढ़ की अआरोषधियां विधिवत निर्मित, पूर्ण प्रभावशाली ' 
होती हूँ, मुल्य भी उचित होने के कारण उनका, शीघ्र प्रचार दोता है । 


अतएव आप थोड़े परिश्रम से ही इसकी एजेंसी में. अवश्य सफलता - 
प्राप्त कर सकेंगे । ट 


(9 एजेंसी के उदार एवं व्यवहारिंक-नियम 

60 पूर्ण प्रभावशाली ओपधियां . | ह 
€) उन्दर पेकिन्न ः । 
€3 साइनवोर्ड, कलेन्डर आदि प्रचार. सामिग्री 
69 सरल तथा सहाजुभूति पूर्ण व्यवहार... ५ » 


इन सभी कारणों से आपकी एजेंसी कभी हानिप्रद नहीं हो' 
सकती दै | हमारे वे श्राहक जो स्वय एजेंसी किसी कारण न ले सकें, 
अन्य स्थानीय ओपधि व्यवसाइयों को हमारी एजेसी लेने के लिये 
उत्साहित कर | ३ 


ट 


४ 


'पत्र डालकर आज' ही नियम संगावें | 


ह पता-- 


.... धन्‍्वन्तरि कार्यालय (एजेंसी विभाग] 
६... विजयगढ़ . अलीगढ़] -... 


2 52223 22 23222 20522: 2:22: 20222 220 :0५:५ 2 “2 य 
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क्या आए रोगी हैं 


यादि आप या आपके मित्र रोगी हैं ओर चिकित्सा कराते कराते 
परेशान हो गये है तो अपने राश का पूरा हाल लिखकर पत्र द्वारा 
भेजियेगा | धन्वन्तरि के प्रधान सम्पादक श्री बेच्य देवीशरश गर्ग 
बेद्योपाध्याय अनुभवी ओर सफल चिकित्सक हैँ। आपके पत्र को ध्यान 
से पढेंगे और विचार कर ओऔषधि-व्यवस्था मुफ्त करा देंगे | यदि आप 


| चाहेगे तो आपके रोगाउुकूल ओपधिया भी भेज दी जांयगी और आप 


शीघ्र अपने रोग से छुटकारा पा जांयगे | इस प्रकोर पत्र द्वारा औष- 
धियां प्राप्त कर सेकड़ों हजारों रोगियों ने लाभ उठाया है, आप भी 
वद्य जी के अचुभच से ल्ञाभ उठाइये। | 

१,०० फॉयल बनाने का शुल्क 


भेजने पर आपके नाम की प्रथक फायल बनाकर आपका पत्र 
व्यवह्यार प्रथंक रखा जायगा, जिससे कि पुनः दवा मंगाने पर आपके 
पूर्व पत्रादि वेद जी के समक्ष रखने में तथा आपके पत्र का उत्तर देने सें 
खासानी और शीघ्रता हो संकेगी | अपने रोग की दशा लिखकर 
भेज़ते समय ही १.०० मनियाडेर से भेजना चाहिए | फायल नम्बर 
लिख दिया करें तो बड़ी सुबिधा रहेगी | 
नोट--रोग लक्षण सच्तिप्त लिखते हुए पत्र॒ लिखे, अधिक गाथा लिख 


कर पत्र लस्बा न करे । समयाभ्ाव से लम्बा पतन्न पढ़ने तथा 
उत्तर देने मे असमय् रहेगे | 


पता- व्यवस्थापक-चिक्रत्सा विभाग 


बियाक किए कुत #्ज व्द् 


घन्वन्दरि कार्योत्षय बिजयगढ़(अल्तीगढ़) 


'बिजली की मशीन, शारीरिक चित्रावली, पत्थर के खरल 
विकित्सकोपयोगी उपकरण आदि के लिये 


दाऊ गैडीकल स्टोसे, विजयगढ़ 


* की सेवायें स्वीकार करें। 





विवरण एवं मूल्यादि यहा देखें 





चिकित्सोपयोगी उपकरण. 


एक सकल चिकित्सक के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि बह 


रोगी का सही निदान करे तथां ह 


उसकी चिकित्सा में अपसधि प्रयोग के साथ साथ आधुनिकतस यन्त्र शर््षों का प्रयोग आवश्यकता- 


नुसार करें। इस आधुनिक यन्त्र 


- मिक्षती ही हे साथ दी 


- सटोर्स में नवीन नवीन यन्त्र शर्सों का विक्रियार्थ विशाल संग्रह 


कि वे आवश्यकतानुसार इन बरतुओं 
एबं यश प्राप्त करे । 
डाइग्नोस्टिक सैट-इस सेंट द्वारा नाक कान तथा 
गले को अन्दर से देखते दें । इसमें एक टाच होती दे 
जिसमें २ सैल डाले जाते ६। उस टार्च के ऊपर कान 
- देखने का आला, नासिका प्रेत्ण यन्त्र तथा गले व जवान 
देखने की जीवी' तीनों में से कोई सा एक फिट हो जाता 
हैं। इसमें प्रकाश की व्यवस्था होते से बहुत सुविधा रहती 
है, साथ ही रोगी पर प्रभाव भी पढ़ता दें। इसका प्रत्येक 
चिकित्सक के पास द्वोना अत्यन्च आवश्यक है। पूरे सेट 
का मुल्य केवल देर ०० 
कान में से दाना निकालने का यन्त्र-कान में 
यदि कोई अनाज का दाना आदि पढ़े गया है तो उसे 
किसी साधारण चीमदटी से निकालने का प्रयत्न कदापि व 
करें नहीं तो बह श्रागे सरक जायगा । यह यन्त्र दाने आदि 
को सुगमता स खींचकर लाता है। सूल्य २०० 
नासिका ग्रक्षुण यन्त्र--ताऊ में सूजन है, फुसी दे 
था किसी ओर कारण से कप्ड धैतो उसे ठीक प्रकार से 
देखा नहीं जा सकता। यद्द यन्त्र नाक में डालकर चौंड[ ठिया 
जाता है जिससे नाक चौड़ जाती है और फिर आए नाक के 
_ अन्दर के सभी अ्रव्रव स्पष्टत ठेख सकते हैं। मुल्य ९.०० 
5... चिपकने वाली पढ़ी (84॥८भं५०९ 782#0०7)-- 
पीढ, पेट, छींती या किसी अन्य एसे स्थान पर घाव हो 


हे 


न्ण 


रे हज हा 
तु 


शर्तों के प्रयोग से आपको तो अपनी चिंकित्सा में सफलता 
रोगी पर भी आपके श्रति बहुत, अनुकूल प्रभाव पढ़ता है। हमने अपने ' 


किया है। चिकित्सकों को चाहिये 


को मंगा कर रखें तथा अपने चिकित्सा कार्य मे सफलता 


जहां पर पट्टी वांधने में असुविधा हो तो श्राप इसका उप- 
योग करें । भ्रह उसी स्थान पर काठ कर चिपका दी जाती 
है | मुक््य (३ इल्च» ९ गज) २.०० ; 

तीन मो बाला यन्त्र (778०७ ए३ए ०४७प०)- 
किसी रोगी के #व पदार्थ अ्रधिक सात्रा में चढ़ाना है तथा 
आंपके पास सिरिंज उससे, छोटी दे तो आप इसका प्रयोग | 
करें । श्रथवा जो चिकित्सक वी सिरिंज 'द्वारा ठीक प्रकार 
से इम्जेक्शन नहीं लगा पाते वे इसका प्रयोग करे। प्रत्येक 
हस्जेक्शन लगाने वाले के लिये आवश्यक यन्त्र है। 
मुल्य केवल ७.७४ ह 

« आसाशय में दूध चढ़ाने की नली-जब रोगों, ' 

की अवस्था इस [प्रकार की द्वो कि वह स॒ ह द्वारा अपना 
आहार अहण न कर सके यथा बेद्दोशी -में, पक्षाघात जिसी 
ढौरे आदि में ती आप इस नली द्वारा दूध या अन्य कोई 
पोष्य द्वव पदार्थ आमाशय में पहुँचा सकते दें। मू० ३ ०० ' 

आमाशय भ्रक्षालनी नतलिका (90780 
ए/88॥70०)-यह प्रत्येक चिकित्सक के लिये श्रत्यन्त 
श्रावश्यक वस्तु है । किसी विष के खा लेने पर तुरन्त ही 
झ्रासाशय प्रक्षालन की आवश्यकता होती है जो कि इसी 
नलिका की सहायता से ही किया जा सकता द्वैे । मं. ७ ०० 


नमक का पानी चढ़ाने का लन्त्र (809 


गे 


ध0028प७)---हैजा मे नसक का पानी चढ़ाना चिकि- 
व्सक के लिए अत्यन्त थरावश्यक है जो कि इसी यब्त्र की 
सहायता से चढाया जाता है। मुल्य १२,४६० 
जलोदर से उद्र से पानी निकालने फा यन्त्र-- 
जलोदर रोग में उद्र गह्दर से पानी निकालने के लिये इस 
यन्त्र का प्रयोग होता है । जलोदर में पेट से पानी निकाल 
देने से रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करता हैं तथा उस पर 
प्रभाव भी थ्च्छा पइता है | मुल्य ३ ७६ 
गुदापरोक्षुण यन्त्र (2/00600500]08)- गुदा की 
अन्दर से परीक्षा करने के लिये यह एक आवश्यक यन्त्र 
है। अश अथवा अन्य गुद रोगो के शल्य कर्म, छार कम, 
अग्निकर् में इसका होना अत्यन्त आवश्यक है। इससे गुदा 
के अन्दर की स्थिति देखो जाती दै। सक्य १२०० 
ग्माशय ग्रक्ञालन यन्त्र--यह रवर॒ तथा प्लास्टिक 
का बना होता है। योनि की रुकावदी तथा गन्दगी को 
, स्राफ करने के लिये यह यन्त्र उपयोगी है। यदि रक्त प्रदर 
और श्वेत प्रदर काफी चिकित्सा कराने के पश्चात भी दीक 
न होते हों तो उपयुक्त थ्रीपधियों के फ्राथ द्वारा गर्भाशय 
प्र्तालन कराने से आशातीतव ल्ञाभ होता है। सन्ततिनिरोध 
(97% ००॥४०) के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता 
है। इसका [प्रयोग करना भी आसान है' तंध्ग कोई भी 
व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। ३२ ०० 
शकीरा मापक यन्त्र -मछुमेह रोग में चिकित्सक के 
* लिये यह अत्यन्त आवश्यक दै कि उसे म॒त्र में जाने घाली 
शकरा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो । बिना प्रतिशत मात्रा 
ज्ञात हुए अलुमान झ्वारा 7750॥॥6 का अयोग कभी 
कभी रोगी की घातक छिदछ होता है। रोगी स्वास्थ्य 
लाभ कर रहा है या नहीं यह भी आप इसी यन्त्र द्वारा 
निश्चयप्‌वंक कह सकते हैं। € ०० 
रक्तचापमापक अन्त्र-अनेक रोगों में रोगी का 
रक्तचाप (8)00] 976557076) जानना आवश्यक है | शल्य 
कर्म के पश्चात्‌ तो इसका प्रयोग रोगी की स्थिति ज्ञात 
रखने के लिए अत्यन्त श्रावश्यऊ दै। इस प्रकार के श्राधु- 
निक यस्‍्त्रों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है तथा इससे 
चिकित्सकों को श्रदनी चिकित्सा में सुविधा भी रहती है। 
. मस्पेक बेच को यह यन्त्र अ्रवश्य सगाकर रखना चाहिये। 
मुल्य केवल ६८,०० ह । 
आत उत्तरने पर कमर से बाधने की पेटी 
(37085)--आत्र बृद्धि (8७7) सोग में इस पेटी को 
मम ३ 3 आवश्यक है। आंत ऊपर चढ़ाने के 
पहने रहता है गा रोगी इसको हर समय 
पेड ५ स्ृ से बनी ६१४०० 
_पक्तिक घनत्व सापक यन्त्र किक न न ०६) 


मंगाने का पं. के पता “दाऊ मैडोकर 


ड़ 
ल्‍्के जज 


मूत्र श्रथवा फिसी अन्य व्रव का आपक्षिक धनत्व इस यन्त्र 
द्वारा मालुम किया जाता दे ।हसकों मश्न में ठात्न इेसे हैं 
तथा यह मूत्र में तेरता रहता है । स्थिर हीने पर खिस 
तस्व॒र पर रुकता है बही सृन्न का परपेशिक घनत्य सगमना 
चाहिये। सक्य 9.९०, बठा (६००० से २००० तक नस्प्र 
घाला) २०० 
योनि परीक्षुक यस्त्र (५४९॥8 ॥9००एॉ०97)- 
इससे यानि को विम्तृत करफे निरीएणु किया जाता द। 
योनि में कोई बण हयाड़ि हो तो उस पर ट्या भी ह्सी 
यन्त्र की सद्दायता से लगाई याती है। रूह्य ८०० 
घाव से डालने की सलाई (7098)--प्रायु- 
चेंद में यह एपणी शलाका के नाम से प्रसित्त | । घार की 
गहराई, उसकी दशा जानने तथा छिसी नाड़ी धग में 
अन्दर गौज भरने के लिये इसका चिफित्सर के पास सें होना 
अत्यन्त श्रावर्यक है। मूल्य ०,३७ 
आंख धोने का स्लास--क्सी वस्तु का कण या 
उद़वा हुआ कोई छोटा सा कीडा आंस में पट जाने पर 
निकालना कठिन हो जाता दे श्रौर यह बदा कप्ट ठैता है। 
इस ग्लास में पानी भर कर भ्राप में लगा देने पर थ्रासानी 
से निकल जाता है | सुक्य ३,०० 
गले व जवान देखसे जीची--[7छाएुप्र८. तै0978- 
55076) गज्ञा देखने के लिये जब रोगी सु ह खोलता है 
तब जीभ (जिह्ा) का उठाच गले को ढक जेता है और 


2 प 


गले से क्या बाधा हैं चिकित्सक नहीं देख पाता 8ै। इस 


' यन्त्र से जीभ दबाकर गला तथा अन्दर की ज्ञीस स्पष्ट 


दीखती है। मूल्य साधारण ३ २९, फोक्डिज्न १,७२९ 
स्तनों से दूध निकालने का यन्त्र--स्री के स्तन में 
पकाव या फोड़ा हो जाने पर अथवा नवजात शिशु की 


खत्यु हो जाने पर स्तनों में भरा हुथा दूध बढा परेशान 
करता है। इस यन्त्र द्वारा न 


रा यह आसानी से _निकाला जा 
सकता है। मूल्य २.२६ 


डूस-इससे फोड़ा आदि धोने 
है ! इससे एनीसा लगाया जाता है। मल्य रबढड़ की नली 
वे टॉटनी आदि से पूण २ पिट का २.० ७, ४ पिंट का ७,६० 
' कान घोने की पिचकारी-घाहठु की + झ्लोंस की 
*००, २ आस की ६ ००, ४ श्रॉंस की ७.६० 
कान देखने का आला--कान में ऊु सी है, सूजत है 
या किसी अनाज का दाना पड़ गया हैं और चह फूल कर 
कष्ट दे रहा है यह देखना कठिन हो ज्ञाता है । इस यन्त्र 


(आले) से कान के झ्न्दर का दृश्य साफ दीख पड़ता है। 
मक्य १२०० 


हे > 
इब्जेक्शन सिरिज (कम्पलीर्ट)-सम्पूर्ण कांच की 
२०, ०. की २ ७९, ९० ० की ४ ००, १ ०० ८ की ६ ००५ 


में बढ़ी सुविधा रहती 


मेडीकल स्टोसे, विजयगढ़ (अलीगढ़) . .  - 


| 


ै 


कि. च्विकिर हे रू 
० की पीढा या अन्य व्याधियों में चिर्कित्सक 


्‌ 
ग, 


॥५ 


रा 
मे 


,* + दवा नापने का ग्लास 


री 


'मता से सिकाई को जा सकती 


: (अगुली वाइन) से बच्च परीक्षा करते 


ने 


7 के 


2 है 


२० 0, ०, की 5.००, रेकाड सिरिज ' 
४०.० की ८ ०० 
“ * इक्जेब्शन की सुई (नीडिल) $ नग ०-६० 
_ थर्मामीटर (तापमापक यन्त्र) जापानी २.३० 
, एनीसा सिरिज (वस्ति यन्त्र)“रईस यन्त्रा/में पानी 
या औपधि द्वब्य गुढा में घासानी से चढ़ाया जूं। सकता 
है। मूल्य रबड का जरसनी १३ ००, भारतीय ४५०० 
रबड के दस्ताने-"घीड फाड करते समय संक्रमण 
से रोगी को और अपने को बचाने के लिये ज़िंकित्सक इन 
दस्तानों को हाथ में पहनते हैं। मूल्य $ जोदी ३ ४० 
* गरस पानी की थेली-ज्वर, पीढ़ा, शोथ या अन्य 
आवश्यक रँथानो पर इस येली में गे पानी भर कर सुग- 
है। मूल्य €०० 
बरफ की घैली--पैज अंखार, 'प्रलापावस्था, सिर 
सिर-पर वर्फ 
से सुविधा 
किंठु उससे 


। 
२०, ० की ह# ४०, 


रखवाते है। इस थैली में वफ़ भर फर रखने 
'रंहती हे, रोगी को इसकी ठंडक पहुचती 
बद्द भीगता नहीं है । मुल्य २-६० हर 

(४६४४४778 88- 
88)--ऋम्पाउणडर अलुमान से दवा देकर कभी कभी बढ़ा 
झनथ कर डालते द। अतएंव हर चिकित्सक को इन ग्लासों 
की अ्रवश्य संगाकर रखना चाहिये । गलती कभी ' न होगी 


तथा सुविधा भी रहेंगी । मूल्य २ दाम का (ब्‌द नापने 
. . के काम में आता हैं)' १.६६, १ शरास का ० ८प७, २ अस 
र ता रे 


की ६.००, ४ आस का १ रहे रे 
स्टेथिस्कोप (कचछ परीक्षा यन्त्र)-7 चिकित्सक ठेपन 

हैं किंतु बह अधिक 

सुविधा 


“अम्याल से 
'एहती है। साथ ही थाजकल के जमाने में चिकित्सक फा 
सम्मान भी इसी में है कि थे इस प्रकार के यनन्‍त्रों को व्यच- 


4. ४०४ . कप रगिये जम हक. मुल्य 
' हाई में लाते हुए रोगियों पर अपनी घाक ,जमाय | मुहय 
४६.००, चीन का बना (दीन चैस्ट पीस बाला) २०.००, 
जर्मनी का सर्वोत्तम केवल ९९. | 
केवल चेस्ट पीस [भारतीय] ४.४० , 
- स्टेथिस्कोप की प्लास्टिक की नली-एक स्टेथिस्कोंप 


ल्ल्ये २०० 
के हल चीनी का गोल्--पे खर॒ल दवा मिलाने के 
इच्ध १ ७९, से देख ३.०९ झ 
प्‌ ड््ब्वी चु 057 हु 
पेचकारी-छुजाक में जो सवाद निक- 


चौ 
५ घह सत्र नली में अन्दर चिपक कर नैस्य पेंदा कर 


खता द ने साफ ८ 
- केस है अबतक पद चर ना तज मेल सती वि है। जब तक वह अन्दर से साफ नहीं दोता, रोग का 


नि किक न जग कल 
9५ >> 


! 
ग 


प्‌ / 


नष्ट होना कठिन हो जाता है। 


४ | 


( १ 


4० 


पुरुष के लिये ० ९०, जनानी ० ७४ 


हु इस पिचकारी से अन्दर « ;$ 
दवा पहुँचा कर आसानी से सफाई कर सक्रते है। मूल्य 


मत्र करने की नली (कैथीटर)-संज सकने से .' 


० न 


रोगी का 
जाती है | इस नली की सहायता से मूज़ आसानी से, 
निकाला जा सकता है। मूल्य रवढ का ० ७५, धातु का लियाँ 
के लिए १.०४, पुरुषों के लिए घातु का २ ,७२्‌ | 
पोतीमला देखने का शीशा-"मोवीकूला (73- 
7॥०४) के दाने बहुत सूच्म होने के कारण 
आते | इस शीशा के ह्वारा वे दाने बड़े बडे दीख पड़ते हैं । 


तथा आप आसानी से पहिंचान सक्रते हैँ। हर चिकिध्सक 


को अपने पास १ /शीशा अ्रवश्य रखना चाहिये। मूल्य 


छोटा शीशा २.००, बीच का २.७४: बढ़िया बढ़ा ३,००,' 
धातु का हैंडिल सर्वोत्तम ४ २१ 

, . ख््रिट लैम्प--भोडी' दवा 
सूखी दवा से इल्मेक्शन के लिये दवा तैयार (करनी हों तब 


इस छोम्प की सहायता ,लेनी पडती है। >म॒ल्य कांच की 


ध्च्ये 


की २ आस की रे <०, ४ आस की ४.०० 


२.००, चातु 
» आँख में दंवा डालने की पिचकारी--१ दर्जन ०पे९ 


कांटे (80४०४)--भर्त जी ध वेलेस की वरह के ' 


गरस करनी हो श्रथवा 


मेहान कष्ट होता है । कभी कमी खत्यु भी हो, , 


देखने में नही ' 


कु 


कि 


कीमती दवाओं को सद्दी व आसानी से तोलने के लिए , 


व्यवहार में लाने चाहिए । 
के अन्दर रसे हैं । मुल्य वाटो सहित र.०५ 
_' सिरिज केस निकिल 'के-प्लिरिज सुरक्षित रखने के 
लिए-१ केस २० ० की सिरिज के लिए. २.००, ९० ,0. 
के लिये३००, १० सी. सी के लिये ४०७४ 7, 7 


रच 


.. बलेसरीन को पिचकारी (प्लास्टिककी)-शु॒दा : ' 
में ग्लेसरीन चढाने के लिए प्लाटिक की उत्तम क्वालिटी 


की पिचकारी | म॒ल्य १ आस २.४०, ४ ४०० 
दांत निकालने का जझंसूड़ा (7009४ ०००५४ 
ए्ग००/४४))-इससे दांत सजवृती से पकड कर उखाड़ा 


जा सकता है । मूल्य ९ ०० 
सलहम मिलाने की छुरी-स्पेडुला (5997/०) 
लकडी का हेंडिल १.२९, धातु का हेडिल १.७४ 
सलहम मिलाने की प्लेट--साइज ६४६ इृल्च १ "२९, 
८८ इल्च ३.०० ; 


थर्मामीटर केस-धाठ की निकिल किए क्लिप सहित 
कैचल $ ४० 5 
सन्‍्तत्ति निरोध (श0॥ एणापणी के लिए- 
चैक पेसरी (0॥९0४ 9%5597% ) जापानी ०८७ (एक दर्जन 


सल्य 
्- 


77 उगाने का पता-दीऊ जैडीकल स्टोसे, विजयगढ़ (अलीगढ) 
न्‍्> अल लक मा 42.32 07;700७ ७ 


। 


निंकिल पौलिश, लकड़ी के बक्स - ' 


॥रे 


र प 


रु 


रॉ 


हि 


न्‍ 


मे १०)डाइफ्रास पैसरी २.४०(एक दर्जन २४ ००),फ्र च लेदर 
(पुरुपों के लिए) साधारण ०४० (एक दर्जेन ९.० ०), 
बढ़िया ०७४ (एक दर्जन ७.४०), क्रोकोडायल फ्रच लैंदर 
(सर्वोत्तम) ३ ०० (एक दुजन १०.००) 
नोट-उपयु क्त कोई भी सामान एक दजजन से कम 
मंगाने पर एक नग की जो कीमत लिखी दे वही लगाई 
जायगी । डाइफ्रास (डे) पेसरी ६ नग सागाने पर १२.९० 
लगाये जायगे। 
रिंग पैसरी (रबड की) १ पैसरी का सूल्य ०.७९, 
हौज पेसरी (8008० 9888७/४) ० ८७ 
चीमटी चाकू--चीमटी ९ इश्ली ३.००, ४ इच्नी 
० ८७, दातों में ठवा लगाने की चीमटी २ ००, चाकू सीधा 
४ इच्ची १ २९, फोल्डिन्न ३ ९० 
कैची-£ इच्ची साधारण २.००, केंची मुडी हुई £ 
इच्ची २२६, केची एक ओर को मुढ़ी हुईं ४ इच्ची २.६०, 
४ इच्धी ३ ००, केंची सीधी ४ इच्ची बढ़िया २ ०० 
किडनी ट्री (६70॥27 ॥789)-कान धोने के 
समय कान के नीचे लगान के लिए ६ इञ्ची २.२९, ८ 
इश्सी २७९, १० इच्ची की ३२९, नायलोन की सुन्दर व 
हल्की न हटने वाली ८ इच्ची ३२९ 
स्टेथिस्कोप रखने का थेल्ा--स्टेपिस्कोप की रचढ़ 
नमी श्रादि से गल जाती दै। हमने बढ़िया चमढ़ेके 
स्टेथिस्कीप रखने बहुत सुन्दर वेग बनवाए हैं। इसमें 
एक और आप स्टेथिस्कोप रख सकते दें तथा दूसरी ओर 
झौर एक जैव में अन्य आवश्यक सामान । अपने नाम का 
कार्ड लगाने का स्थान है, हाथ में लटकाया जा सकता है। 
४ ४०, केवल एक जेब बढ़िया जंजीर लगा ४ ९० 
नपु सकता निवारण यन्त्र-यह यन्त्र श्रति उपयोगी 
एवं निराएढ दै। किसी प्रकार की द्वानि न करते हुए सुर- 
दार नर्सों में नधीन रक्त का सचार करता और शीघ्र मनुष्य 
को पुसत्व प्रदान करता है। एक यन्त्र अ्रनेक रोगियों पर 








प्रयोग कर सकते है । चिक्किसों दो चाहिए कि मे इस 
यन्त्र को अपने चिकिस्सालय में अवदय ससाये तथा 
अपने रोगियों की श्रोपधि सेवन कराने के साथ साथ हसफा 
प्रयोग भी करावें । म्रल्य केबल 2०० ७ 
आपरेशन कराने का चाक्क-इसमसे ४न्टिंग स्‍प्रथक 
होता हैं तथा काटने बाला इलेठ प्रथक होता दे जो कि 
खराब होने पर बदला था सकता ४। सुय 4 ब्लेड सहित 
३,००, ६ व्क्ेंडी सहित ४.७४ 
मसूढ़े चीरते का चाकू--कछीमत सीधा $३७, 
फोल्डिमन २.२१ / 
दर्नीकेट---वस का हल्जेयक्शन लगाने के लिए श्रौच- 
श्यक-कीमत ०,७२ 
दौसमोग्लीबिन स्केल बुक (नि७४०९079 
808० 000९)-बिना किसी यन्त्र की सद्दायता के दीमो- 
ग्लोविन की प्रतिशत मात्रा ज्ञाव करें। सूल्य--२.४ ० 
पेत टाच--यह टार्च जेब में पेन की तरह! लगाई 
जाती दे । इसमें बहुत पतले दो सेल पढ़ते हैँ।[चिक्रि- 
व्छर्कों के लिये गले नाक प्रादि की परीक्षा करने के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है। यह दा मोटे पेन के बराबर बी 
होती है । मूल्य दो सेल सहित केवल 8,५० 
इसी टाचे पर गले व जवान देंसने, काम तथा नाक 
देखने की ठोस नल्ली फिट हो जाती हैं जिनसे हन श्रह्ों 
को आसानी से देखा जा सकता है । कपडा सढ़े एक वक्‍स 
में रखे परे सैट का मूल्य केवल २४ ०० 
तोलने की सशीन--हमारे यहां स्टाक में तोलने 
की बढ़िया जर्मनी मशीन थआा गई ६&। इनसे 
श्राप पोंढ तथा किलोग्रास से दोनों प्रकार से चजन ज्ञात 
कर सकते हैं। रोगी को मशीन पर खड़ा कीजिये भर 
बजन ज्ञात हो जायगा। इनसे श्राप २८० पोंड तक का वझ्न 
ज्ञात कर सकते है। मूल्य केचल ६९ ०० (यह रेल से [ही 
मेंजी जा सकेगी अ्रत श्राडर के साय रेलवे स्टेशन लिखें) । 
सन न नमक -न3७५० ७8०३०» »«पवमआभ, 
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छल्लिक्किय्वा व्यक््वानने कहीं सनन्‍्यीबत 
इंस मशीन से आप स्वयं दिकिया (टेबलेट) बढ़ी आसानी से बना सकेंगे । इस सशीन की 


सहायता से आप २ रत्ती, ४ रत्ती 
डाई हैं जिस पर टेबलेट की गोलाई निर्भर करती 
नुसार कम या अधिक कर सकते हैं। उन चिंकित्सक 
का टेवलेट बनाना चाहते हैं, यह अत्युपयोगी मशीन 


२४ पथकू । 


: $ री, के लगभग की टेबलेट बनाई जा सकती हैं। इसके लिए तीन 

हैं। टेबलेट की मोटाई आप प्रत्येक साईज़ में इच्छा- 
हीं के लिए जो थोड़ी तादाद से लेकिन एक नाप की 
है। निकिल की हुईं । यह मशीन सस्ती होते हुए भी 


लुढे काम की हे । एक एक घण्टे में २०० टिकिया आसानो से बस सकतो हैं 
त्त मूः | 
. (पैकिंग एवं डाक खर्चे १, पे हैँ । रियायती ०६११.०० रु, 


(५ 
हक के 
क पः 


कप है प 


व्वाप्ऋर प ्ल्डो बल हे 
4 व्याप्कन सन स्डी च्कर्त रन्‍ल्‍्टोंव्ले ल्तिजनव्ववपच्धछ (उप्रत्ती या लड) 


पत्थर के खरल 
सील 


गा > 7 


अब तक हम कसौटी पत्थर के खरलों का प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि को 
पत्रों की खदानो पर जहा इन खरलों का निर्माण होता है, भेजने और छान-बीन करने से पता 
लगता दे कि कसीटी पत्थर से मोतिया पत्थर अधिक कड़ा तथा उत्तम रहता दे । मुल्य मे अधिक 
आअच्तर नहीं होता । ऐसी दशा में हमने सोतिय। पत्थर के खरलों को भी बिक्रियार्थ अपने यहां 
रखने का विचार किया है। मोत्या पत्थर के खरल अवश्य ही 'कड़े तथा दवा घोटने के लिये 
सर्वथा उपयोगी हैं, किसी प्रकार की शंका न' करते हुये इनका आर्डर दीजियेगा।. - ४ 
रे मोतिया पत्थर से अधिक कड़ा तथा कम घिसने वाला पत्थर तामढ़ा होता हैःउनको भी 
* हमले विक्रियार्थ संग्रह किया है | विविध पिष्डी घोटने के लिये . इनका उपयोग किया जाना 
चाहिये । . कब ५ 2 का पक 
तामड़ परव्थर से भी अधिक उत्तम व न घिसने वाला <ंसराज पत्थर सर्वोत्तम है । इस 
> प्त्थर. के खरल मूल्यवान हैं. तथा छोटे साइज के दी स्टाक में :रखते हैं, बड़े साइज' के खरल आर्डर 


- 


मिलने पर १॥-% माह में तैयार करा कर सक्षाई किये जा सकते हैं।. ५: : ' 
, , मुल्य तथा साइज का विवरण- मा आप 


६ 


हंसराज '. त्ामड़ा. . मोतिया - कसौटी , 
न १... है हज 8२. ४. ५ १,०० 
छइची : १२,०० छ.०० , « ० आह) थुई - १.२४ 
५ इंची १४.००. * ५ आफ रे 
६.ईंची १६.०० ११४० ५ , ,5«77. ... #,रघ 
न १७,०० ४.०० '.. ८४ '+ ४8.४० - 
८ईची २६.०० 2७ हम कीप 5 ६.५० - हर 
६ इंची 7 * ३३:००. : ु २०,०० श 5.५० ७.जए 
१० इंची श प०० २४,०० ११.०० ० १०,०० ' 
- बशइंची . १०.०० बग८,००  १४,०० - २७.०० , 
१२ इंची | ५. ७४०,०० + , ९.०० । १६,०० - १४.०० , 
-शशइची ५६,०० ॥ ३६.००. 7 २४.४० '.. २४,०० “ 
श्छ ड्ची ६४.०० ४. 5; ४२,०० . ब८,५० र८,०० 
_%८ईंची- आर ७६,०० छ६,००  - ३५,४५० - हि ३४.०० 


- हंसराज पत्थर के खरल १६ इच तक के बनाकर . तैयार रखे जाते हैं। बड़े खरल का आर्डर 
आने पर *वैयार किया जाता है।, १५ इची से बड़े, किसी पत्थर पा मम 
2 डालकर कर साल्म करलें । रु 
- .:' खरलोंका आर्डर देते समय अपने पास के रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखें तथा चौथाई । श्रा 
स्कम, मनियाडर से पेशगी भेजे । | 
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+ ता 


'' गषधि-पैटी | 


प्रत्येक चिकित्सक के लिए यह आतन्ृश्यक ऐ कि चिकित्साथ या अन्य आवश्यक फहाय सिमिन्त 
जाते समय यात्रा गे ओपधिया साथ रखे । चिकित्सक को हर स्थान पर रोगी मिल जाने ह उम्ू सयय 
ओौपधिया पास न रहने पर बडी असुविधा होती दे | इसलिए ओपनि पेटी चिकित्सक के, छिए आाब- 
श्यक है । हमने केवल एक प्रकार की सुन्दर टिकाऊ ओऔपधि पेटी तैयार कराई हि | उस पर मजहूदन 
आइल क्लाथ चढ़ाया जाता है। अन्य विवरण निम्न प्रकार ४--- ; 
नाप--ऊ'चाई ७ इंच, लम्बाई ६॥ इच, चौड़ाई श॥ इंच । 
शीशियां--९ ड्राम की २४, ४ ड्राम की १८ तथा ८ ड्राम की ८ शौशी, कुल ४० शीशक्षियां सब कारक । 
वजन--मयथ शीशियों के लगभग १॥ किलोश्राम, लकड़ी की पाल में पेक करने पर ३ क्लाम्राम | 
पाकेट--( पाकेट लगी है जिसमे क़ागज रखे जा सकते है। दूसरी ओर सिरिज व धर्मामीटर रुपने 
के लिए स्थान वना हे । दे | 
भूल्य--का् एवं शीशी सहित औपधि पेटी का १८.००, पोष्ट व्यय्य लगभग ४,०० प्रथ॒क्‌ | 
नोट--आउेर के साथ ४.००, एडवास अवश्य, भेजें- ह 


बा 





ह कै 






८ 


' एता-दाऊ मेडीकल स्टोस, विजयगढ़ (अद्ीगट) 
नवीन पकार की-- । गे हा ; ह 
: उपकरण एवं ओपषधि-पेटी । 


ठ 


5. 


! डे गा वी २८०४०० ८८५, की 
नाप-- बाहर से) ५ इब्ब 2 ८छ्छ्च 2९ १४ इच्ध 


बज 


प 


-शीशियां--२ डाम की ४६, ४ ड्राम की र८, ८ ड्रास की १९--कुल ८६ शोशिया मय काके | 


ड़ 


रखने की व्यवस्था है-- 


स्टेथिस्कोप, चीमटी, कैंची, चाकू, गले तथा_ जवान देखने की जीवी, थर्मामौटर घाव से 
डालने की सलाई। गा डे पा कप 
. स्टेथिस्कीप रखने के स्थाने मे अन्य आवश्यक सामान तथा सिरिंज आदि भी रख-सकते है। 
यह पेटिका सुन्दर टिकाऊं तथा सजबूत निर्माण कराई गई है। पेटिका लकडी की के 
हैं जिस पर मजबूत एबं सुन्दर बाइडिज्डः कलाथ (आयल क्लाथ) चढ़ाया गया हैं 
है। मजबूत एवं सुन्दर दैन्डिल लगाया गया है | सूल्य-शीशी एवं कोक सहित ३०,००' 
नोट- उपकरण एवं औपधि पे - 4 मे खाली शीशियां लगी हैं औपधि थुक्त नहीं हैं 
उपकरणों के लिये केवल स्थान बना दे, उ रण साथ से नहीं है | अपने आदर से नवीय 
ओपधि पेटी? अवश्य लिखें | केवल और्षा पेटी लिखने पर हम अपने यहां पहले से अवतित हे 
शक्ती ओषधि पेटी सेजेंगे। यह रेल हारा ही सेजी जा सकेगी बक्ष्योंकि इसका बज -६ बा आस 
भ्रास है। पार्सेल बनाते पर वजन लगभग « किलोग्राम होगा तथा डाक द्वारा सगे कब 
पोस्ट व्यय लगेंगे। आर्डर के साथ एडवान्स १०,०० अचश्य भेजें।... ५-०, ७ भंग 


>-पत[ू-- 


'पृता-दाऊ मैडीकल स्टोर्स, विजयगढ़ (अल्वीगढ़). ा 


२ पाकेंट लगी हैं. जिसमे कागज रखे जा सकते हैं। तथा ,साथ हो निम्न उपकरणों के 


५ >> 


4 बाहर ताला लगा 


हा 


'2039००००००+-|. ४३ >+क-++न०५५>न+५+ %०५)०+-+ ५५ बववेन्‍की, 


(3, 


रू 


-विद्मी, बिद्रुमी, विद्वमी । थोयी गुमान ई करे तो हारशिया ने आपरी 
यु. सिं] १ वह कार्य जो शत्र्‌ को हानि पहुचाने के उद्देश्य वेरो नी ब्है । 

प्राजाता है । है रू, भे.--विदमान, विदमान, विदवाल । 

-वू प्रचंड दंडते प्रचंड दढते वहूँ, वितंड घड़ दड दे अ्रदड | विहिंस-सः पु [स. विद्विप , विहिय] शत्रु, रिपु। 
वह । विमोह मोह मोह में विद्रोह द्रोहि प॑ बढे, क्रतांत भात | बिद स-स. पु [स विद्वेष] शत्रुता, दुश्मनी, बैर । 

ई बुकोह कोहि को कहे ! -+ऊ का. रे मे: >- विद धिस-। 

१ गाचरणा या आवहार, जो राज्य था धासन के अति पभ्रवि- 


दिह सक-स पु [स. विह्देषक] दन्षुता करने वाला, शत्र 
या दुर्भाव उत्पन्र होने पर उसकी आज्ञा, विधान आदि के । 


रू, भे -- विदवेसक 
#< किया जाता है । । मा ५० 
ः न र रस्न्न 2४० अन्‍्गोन्, ५ 
"क्रान्ति करने हेसु विया जाने याला उपद्रव | ह 'ह-सझी, वह लिणी-स. रू >औफेपिणी] दु.सह 
रे भे --विदरोह । की, ४ आपष्टि के गर्भ से फोर अन्तिम कर 
| >*शिाक के । 
काति --2 विद्रोह से सम्बन्धित ! प्र ) हम 
कि ः पहस करने ४ ॥ 2 
ई॒ ब्रद्गोह करने बाता । -.विदवेम 
हू में --विदरोही । & 
+ [सि ॥। 9. 
पल स्प्री [स.] १ विट्दान या पड्चित होने का भाव । थे 3:38 
है जप नए री 


२ जानकारी, ज्ञान । ! 
हू. भे.--विदवता, विद्वत्ता । 

--देखो “विद्युत' (हू. भे.) 

3०--तनि ओप करण कवि वरण तासु, प्रति नवक्ठ » 
प्रकास । न्रति चलति युगति दुति श्रमिन विद्ध, पदमणिय 
गुरु प्रसिद्ध । स्कि ' है 
प-देखो 'विद्वता' (रू. भे ) ध 
-वि [स्॒विद्ृस] १ पडित, 4 
 कृवि । 

हु चअतुर, हीशियार। 

पं; विद्वांसन्स पु. [स विद्वान, 

जातच बाला । 

२ बहुत श्रधिक विद्या पढा हुआ, 


'ड०--/”' 'छपन लिपि तणी। 
णासुमासित मणह, स्वदरसने 
प्रागमारथ ज्योतिस सकुनसास्त्र 
'खेदायुरवेदादि धास्तरुवतल * 

| पिंड, प्रत्यक्ष घाचस्पति, इस 

*३ पड़ित | | 


उ०--टावर आ्राग नी तौ मोठ्यार 
नीं किणोा चकवा राजों रौ ॥- 
समझ के श्रकल ई काम देवे | अत 
ताकत जीत नी सक अर ज्ञ कोई , 


